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نشرت فى الطباعة: 


برک աան անտ‏ فکمه فيان 


رقمى الناشر: 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 


الفهرس ت 0 0 ۵ 
بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۹۶ : حج و عمره باس ساب با لک باس باب ابا بابک تب اب پگ اب ی بابک بر باب پگ باب ربب با با پگ با ساب بات ۱۷۱۷ 
اشاره مع نعط تا ی دش کر توت سای کرک شرب խա ապաա ադամական աակ ադան‏ قن خاک ذه ع چا عدوت كرت عن عرش جه شید چا عرد دن كرك ده ددن رت کارت معدو فک کج معاد وه کات عمد ود فهك ومو ده تعد ب [ ۱۷ 
کتاب الحج խե խիա‏ سس دس دس دس دس دس ده دس دس ده دس ده ده دس دس ده ده دس ده دم ده ده دس دم ده دم مه مه دس دم مس مس مه مه مه مه دس ده مه مه مس مه مس مس مس مس مد دم سب ۷۷ 
اشاره 让‏ 
آپواب الحج و العمره MY‏ 
باب ۱ أنه لم سمی الحج حجا بسح( 
الأخبار ليئض يوق 6 

下 «1» 

աաա ամ արն աաաանամ աւան [ 1 1 1 12 10 1 12 12 2 + ա կոն աեան ա «I»‏ ا م ականա աաա արարական աաա աաա BOSE‏ بر 

2 سم رم مه عم رم جع‎ եՆ աաա ոո ո աաա ոո ոու աաա باب ۲ وجوب الحج و فضله و عقاب ترکه و فيه 55 بعض أحكام الحج أيضا ار‎ 
下 الایات‎ 
MY الأخبار‎ 
3 «1» 
放生 IC աաա Աաաա աա աաա 1 1 1 1 1 1 11110“ «Մ» 
人 «f» 
人 «Ff» 
并 «ծ» 

N աՆ SO ES O DENS RE VO O ۳ ۷ աաա կաա Ee OSO ده‎ OE E E ENES GE ااا‎ OO DEES աաա ա ական նար անո» «$» 

a و وو قو ان ديا ماد ات مدای مما و وھ و‎ ելա ی اه و ی و بات رید ی وام ری ام د ی یلاب سا وت‎ ալա ا باب و و و ون ی م و‎ նարե «Մ» 

71 ۲ رد لاا دا بك كاج‎ արնանման بر حاط نا دا ا ما‎ նանա աա باس رت سا مدای بر‎ եա سر سرت یا رم مر ماب بت باس برس یت مس یت نانج ع سا یه برس تسد‎ աաա سر شرس سا‎ աա «A» 

»1« كح کک ای کک کک دادع کک ےک رس ی کک سب کے دمت کک اح ذو کے کے کے کب سرت ذو کک بت عاد وت کک کک کک 5 a‏ كك وده زع a‏ ع د ك Ns E a‏ 

和 «1» 


:ակամն կարա րակա աա աթար Ւ աաա» «11»‏ ا աման‏ كبك ع աա «աար‏ انبح աաա‏ لا یک مات وا مدت ی ل ی امد وا ی աան‏ ل ات a Տա‏ ی ԽՈՀ Յամ‏ 
اقول سا سا سا سر سس سس ا ا ا ا ا ا ՆՒ, ե.‏ ® 
HASSE E ag EE «\ ¥»‏ تیش یا بج مدت ع لاماي جر لوطسا NEARER RASRA SHALES‏ 
»10۵« هب ساب اد a RR a‏ بدو عل يرد امي يحل SND E RE EEE‏ رس سر E EE TE‏ ين عل كدت لامر جات REESE SR A‏ 
»1« علج ہچ کے کی مده ع5 چ ج ججح ےھ چ ج ے عمق ع چو ترح عاج م 7 بطع سج ع چچ ھدود چچ ےک و سح د چچ տատան‏ ج ےج حرم و ع چچ سر 4 باع سات ع جع جع مده چچ اج E‏ مجعم RY‏ 
Հան աաա աման «۱۷‏ دیق سای Նա‏ باب دای Աաաա աար նակական ENE Հաաա մամ ԱՆԱ‏ بت ساب E աա‏ جع աա‏ الیش بای աա աաա‏ یب ապական‏ ای سب واه رس وربا نیت یت ۸۷ 
是 «IA»‏ 
和 大 «14»‏ 
«Մ»‏ ید աաա‏ 1 1 1 1 1 1 1 د بت تک در ات رت سا دی سس SE‏ یس کب رس ԿԱՆ Աաաա աԱ Հաաա աաա նաԱ աՆ‏ لسع سا KAGE ODES SEES Աաաա‏ 
REN «1»‏ سيو يه حدمي حلت عرو արա‏ سي حا ماق جات աաա արա աաա Բանանն աաա ES‏ بت նանա GAS‏ ات لسرب SAGO DOS GA Ga ամանակ կաա Իա‏ شرج ان نو اح اطي اي اندم وخر ات سارو جد جنا و وات شري ل ՄՀ‏ 
Վթար նարոախորմաարանունանաանաաաաարանոանարաաերանաաբանոանառաանաանանրանեակառաաեոաաանանաանամաաեոնաաբախունաւաաա նեան SESSA RE անման «YY»‏ 
ea E EEE E EE AREA «YY»‏ اس ECE EEN FEE‏ موي EN RN EEE OYE EEN EEE EE CENE FEE I EET FEE OPEC E EEE FEE ENE OEE‏ 5 
DOTY «YF»‏ وق بو ب اام ا مويو مسي ا NEBE‏ ان جو ب لد اسه ام هب O‏ ۷ ا حا و ۱ لت ل به PEEP‏ ا ا ل o i‏ 
N AER «TA»‏ ا و وو ی ای աա‏ وو کی ید ری با ی ی هآ مت و مر مب و و و ی دی 9:۰ 
Լ ESS MEDES EDED EEE i iE EEE SSE EEE e rE See EE SE EE SEES SS «T۶»‏ 
人 «ՕԹ»‏ 
«YA»‏ ز1 1 1 1 1 1 1 1 աաա թ կա աա Ավա‏ اه کی E Աաաա‏ هس اا تا E Աաաա‏ 1 اا Աաաա‏ کرو աաա‏ ا ل Ա կարա‏ تون 1 اا بات م۳۳ اس RS EOE DOE A Աա աա‏ 
٩۴ SG SOLED RGA E OAD ADS AS SDSS «Մ»‏ 
后 «Մ»‏ 
վութ աան «1»‏ دش ی حطس E EE ամ‏ تب مه LEER EE EEE‏ مد անարար աաա‏ مه یه مت ا EEE EI BEE‏ باد وج عمد في عي م ۸ ٩‏ 
ք արտար գման «TY»‏ ع بو که ۷ ۳ ԱՐԱՐ ԱՆ NEN‏ لس ۳۰ ب ۳ ب بجع مي ع بع سه ՐԱ Կա ՄԱՆԱ N O‏ بو Աաաա‏ ب Ն‏ ب OO N ՈԱ‏ ا ՀԱԱ‏ 
ASSESS SSSR SRSA SONAR SAREE RODE SRE որոմ մաանոյն «IY»‏ تا اک بات SARAN RSS‏ نان رحس تا اش سوت QOS ARA SD ARRAS‏ 
aE RPE EO OR EOE NO E EE E EPR ERE «TF»‏ 
和 «TA»‏ 


ՍԱՀՅԱՆ ECE REE BACE CEE EEE ONE BACE CEE SCE ME BRE دامع دحا یت خاش‎ AI EEC CEE BILE NERE EEC اب ذا یداع‎ ERE لا جد‎ EL ECE RNR «TF» 


ԱԱ جاع ف ويه و يوج ا ف اق يادي أو جا ف ويه ل يوج ب فاه ين دقري جا ويه لوط ووم ف لع جنا لح الجا ا ع ف ري ب ان عل اي ا‎ դանա جا ف ديه فو بيج ل فداه‎ արան فاه هه عه ري بج جف هيه لط ريج متمد اه‎ SS «VY» 


٩ عق مو عد ی لوح عد سوا عاد ل عوج عند قي عو عبد ميات‎ GSES مكو ع‎ SEES مدق مسحو عدي‎ SS عند رک ی‎ «TA» 
E e OE ع ل ا‎ ES ORE ع با ع يبوج اج ب‎ O E ۳ Ն اطع ۳ ۳ ۳ مح ا ع‎ e O E سوط اا‎ OL مح‎ ԹԱ մանն Տ Տարա Ք Վոր ա ՓԱ: «Մ» 
Վ د نو قار ولع بده مو وي م رسي موه م بريد بحي موه عي يد ني مي ع‎ արա աաա ا وه ع ردير‎ արա a قي وي‎ արական ւա ميديو لحي مون عي مي بده موه عدو‎ աաա աար بر ادم ره لجان مني مد لبدو موا‎ «Հ.» 
和 «Հ» 
和 «FY» 
E EASE SSE SS م للج‎ SEA SES ESE رف‎ E E աաա E SE SNE Ea SE SS E AS EERE E անան «ՀԼ» 
طعرح ع جام جع مادو كوه دام م جع متمد تومه درم ورک ےھ کے کے کوک کے د کے وھ کو کے کے کے کے کے کے ر و کی‎ աա كاده وبع دواع مع جا كح ما هد کح‎ «FF» 
和 «FA» 
ET ake برد سوت شرت‎ See Ces Dea eles جاتر‎ ese كر له سیب‎ ee eS Sa eee eS Saa e eS Sa ees «FF» 
人 «FV» 
ESE SLE DEES դա SEATA ալա DESDE دا مكاج كوه كاك اجن نط دنت‎ BEER ատ عق تكح‎ եա DIET كام‎ LEE EA դորա ՆՑ այա աե Է عق‎ a SEES A EES SAA «FA» 
بدا کاب سای عاك باب تام سبط نیم( ره[‎ E E E E E «Հ» 
ՆՔ: وعمة ع دع‎ E աաա ար աաա SSS 94 اب جات‎ DE տատա ատ արտա E մատա աա աաա ա ատ աաա عم مع‎ դ مداه رجات ظ‎ ատ ود نم خخ ذه مداه وم کاب تسکت‎ «ծ» 
3 ل ع م‎ խնա اقول ا ل ل سن ل نان نان سس نح انان نا نان انان اسان نان سم اس سا سا سم سا سم اس ما سا سا سم ما سم ام سا سا مس دم سا سم سا ل مسا ما سا سم ام دس‎ 
1 1 رع عوجام ذاه معام مع 0ه مجه مي ع منج ساي مي 20 لع هع د كنج ناج ماع ع وات ب ج ماع د بك لع بج جاع واط هبك مداه يج ماحز ل ددع منج باهز هجح تولك افاج ساك هك نانج الج داز هركت رداك فاج أو ابطر يه بج بدت لا عالق اك تلت لالج اس ند اح‎ «ծ41» 
ՏԱՏ ա աան و 2ع 25 و‎ աան ԱԿԱՆՆ و‎ ԱՆ Ց Հապա ԱԿԱՆՆ بمج‎ 282 222 35 A جع 22222252323 جر لجيه جره و اج‎ REVERE RASS جحي با‎ «AY» 
FEE SEIDEL Sa TEE LELE عبات اعد‎ LEE aE وباك ا‎ REL SA SEES LSE A E SESSLER لمع دك ميك ناد ند و ليا بات وماك‎ «AT» 
人 «AF» 
EVO eR SRA SEA AERA RS EES eR Ral REDD 000000 «ծծ» 
证 «AF» 
本 «AV» 
(N == اقول‎ 
NHR SCE SERENE ۳ ۱ ER SSS ERE ER ES ENES SSE RES جك اقم ع جاع جرع لاع‎ «AA» 
和 «ծ» 


113 ند مرت مدق سر مرت کت خن اس مسح یت جات ع کت م کشخ‎ աննա مر ی هی‎ աաա արարատ اس‎ պաա աաա ապակ مر سس تهب ی و‎ ապան اب اد ار‎ «FY» 
NE ES CDE EES وج وج ع‎ ۳ SO رج م اح‎ E یه ار اه‎ OE دب عع سب‎ SS ار ع ممع ين‎ i E O علوم‎ O EE «1» 
和 «ՀՀ» 
本 «Լմ» 
 ن++++سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسپسسپسصسصبصپ-ب «عع»‎ 
DT Se Աաաա արա աաա աաա ար 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12 12 ز‎ 2 2 1 2 ա [1 [| | | | [| [1| [1| [| [| [| SOE OAS CED աաա արա SORE DE E SRE A SR AS «$V» 
۱۱۰۳ ۰۳ حلط تاد كرا كرح دامر كر جات ع‎ SSAA IS AES ESS SSS a SRR SES SESE LARA جام حا طحا ع حك‎ ERS ARES ARS E a «FA» 
NA a بابك لمك وه‎ e جه‎ EEE TE E ETE E جات ودام‎ ee e جرب‎ Tee سارت‎ EEE «Հ» 
ԱՑ Հաա و و‎ Հական նարար կաա հան Se ام نظت عباس‎ e Sa eR تسوا اف ميات‎ SS eS بو وبااي‎ նան eS Sa eR نامرد ات‎ «Մ» 
和 92 
和 和 «VY» 
NE a a a a a a a a a a աաա: «Ո» 
۱ ۱ աաա աաա աԱ طعت شد تخ نوس‎ ա արականի بط وش شعت خط عضن صمت طعت م شعت‎ աաա SS E E عت مع‎ 2 աա عمج‎ ա تع‎ «VF» 
下 和 «VA» 
人 «VF» 
۱۱۱۱۷ OE E O O RE واد وك حا‎ O E O E 2 متهت عه‎ «VV» 
ՍԱՑ ԱԾԱՆ ممه وی‎ ebes ae ess ايت سات‎ ees ese Saas eS Sables ebes ea ess eS Sables عرش‎ ebes E խայծը «VA» 
۱۱۲۱۹. O PEO EO اه جات سرت اه ساسا‎ POPE ا‎ PEO COOP اا‎ COOP PEPE CLP يا ا‎ COOP «V۹» 
11 LSD ES ANOS ES REDAR AD E RSS ASE AAD ARES AEs SRO ARES ASS SNCS واد‎ RES AES SREY AS SASS RESA «ի» 
和 «A\» 
11 + LED E SS gn کے وشوج عم وج شحو عسوة مشو عم وه شن وو سی جك دوج عع وه ا وو یی کے چ چ وھ کو وھ وعد ع‎ «AY» 
سس(‎ «AY» 
 نوس۰<<<<<<<ظظظظظظظظظظظظظظظظظظس‎ «Af» 
سس‎ «AA» 


ԼԱՆ աաա بط 4 یرب چپ سس‎ աաա աան նաթ ննաա անա անական աան رب‎ նա مب موب وب هب مج اپ ی هب هب‎ E ան աաա կանն ա E EE SE «AV» 


YY س ت ت‎ «AA» 
YY 2 س ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ا ان ان اانا لالت‎ «A» 
ՊԱ سس و وده ر هو و هو مب مس مرخ يرون و ی ا‎ աաա و و هت ی سا ی هريدي ی ی مد وده سرد موه و ر وھ د هو مدب يدم‎ անարգ «Վ» 
سل‎ «11» 
[10 Աաաա աաա աոա աԱ 58ت 22 ده هجو‎ ER ESS مر هم ده‎ անագան աոա سم مر و‎ SE SEED EE SS و جو واد دوجت ده عم خی وات‎ «1» 
(- շասականաաւաանատանաաաաապաանաանապանապատապաաաաանապանաաապակաաաաապապախապապապաաաաակապախապապապաաա աաա տական աաա աաա ա աաա տարա աան աաա «ՎԱ» 
1 کیک کے کے کے کدی‎ չյո دید عجار جرع ماعو كوم ع‎ չլի جع ماعرج تومه ہے جاع ع رطا جرع بعتمو توج ع‎ «արեան պո جع عم جرع یھ جام حور رمام جرع عنمو توج‎ ավի Հաաա լու ضيه عوط مع عا‎ «Վէ» 
۱ ۵ աա Աաաա աԱ وج‎ ա ی‎ ա وات واي جاح ی ی ی و 222232122 16225و سج و يه‎ «Վծ» 
INSEE للع ميا حم نفك ميا دخ للدم ميات د درت داع دياك دواع سياد‎ աաա oR ل ميا عع قف عيبا مك للح ميا مر للم معنا مك لقت عبات‎ աա لوم ميا‎ a لعل عنام لقم ميات‎ Քարան للم‎ «ՎՀ» 
和 «Վ» 
۱۷ ماع 6ط ماي رع يت‎ EZS فاع 4ق عطاق داع‎ SEES داع‎ STERA REDE արեան GS REDS Ea RTOS 2S REM դաոնամ SS DEES առ SRO A RSS «Վ/» 
和 «Վ» 
1 SEES به حا مم‎ ար անւան ՆՑ մատա ատա ع كع عع‎ Հաաա ամ աաա ե Ց մատա مجع عمد عع‎ ՑՈՑՀաատաան գար مكمه عق‎ Ց Համարն ատաման ՆՏ ناد شعت خ طعت اموت‎ «1» 
۱۱۰۳ Հաաաաա تیا‎ NEE ای دیق ایک یاب قلي عا بد عبط‎ նա աոան دم رک اد‎ աա د مث علا‎ EE NE կակա Աաաա եկավ Հաւա աա يات تا دامع ناسرع باساب‎ աա ԼՆ աաա ااي ا ی‎ «۱1۰(1» 
۱ عرد عبن هزم‎ EA Ra a E Ea E E وھ بط جر ی داح ی ا در ی رس مره بجع ا دج مارم ون ا موه ی داع و و را باس تب رم مره رک عنم یراب سر هارهب‎ «1۰» 
和 和 «1۰» 
1 مب‎ a اک ا ی یوی ع ف لقع يان و باتك ای کے ا ميات ج وام اق ی مرح فقي د ای جو فض مياه کے ذو سيا جره ماک ای عع ب واا چ و ا ا معاد‎ «1۰¥» 
和 «۱۰۵» 
ԼՆ FA a مس سس‎ ամա արուն աը الم رک‎ SR سس‎ AAS م‎ AD مرس سای اع رقم سس‎ SAR SA աա ARD مدع عت ايم يه‎ այա RCD رمم سم هيم واه‎ a ويد جاع‎ SAAS «1.2» 
和 和 «1¥» 
چت کچ‎ Ցա کے ھچ‎ աա خر ےھ ج جع ہے وت چک‎ աա اج سر وی اد سرد خر وت عط ع سر و که ےھ کے کچ ےھ ےھ ہے وچ‎ աա اا او‎ ա տատան چچ چ وھ مااع ےھ ےج سے ےھ حل دی حم عه‎ «1۰A» 
۱ عضا عاعابه ايل أ مام ع ها وى لح واتره وذو سات هزه و دونه اجيزم نودم مع هرت ها مط ميوت وه ما ملت وري :جه موحد الحوات هده م ها عمهرن :5ه يدج لديز عع هدم برعا هرم 2ه ذه اموت ونه وه ماه هودن :2ه أ وديا لديا مه ويه ابي‎ «۱1۰۹» 
: ۵ ی‎ EMER ESSE SESE ENES ESEN ES SES ES Sas SS ENES SEE Eee SE aE ESE SES Ea EE «1)1۰» 
TY a a a ی‎ E مت هو‎ a E هس هسب‎ a E عانص د تان ع سب ات سا دس بط وس ده سس‎ «141» 


باب ۳ الدعاء لطلب الحج 0000 


i E E O EE PORN BO OTE EEO ONE Ie EO E E EE LEER EEE E EEE OE EER EEE EEE BEE E EER EEE E EO մանա աանասմաաւ «\»‏ 
GS AVES ERE SR «I»‏ ع ساو SEE‏ مو E DC REECE‏ ع GSC E‏ ع وو ع سح ع و E‏ و REE‏ ع سو ع E O EE E‏ و یم 
«I»‏ تفرك ور دياو عام شحو یی سیب جوا یه بآ ات e ea o ea‏ ی و ی ی ی و باب یب ی 
2 0 00 012 
باب ۴ علل الحج و آفعاله و فيه حج الأنبياء و سیأتی حج الأنبیاء فى الأبواب الآنيه آیضا TY‏ 
الأخبار e aS‏ هرد جرک ماع جت مه E E‏ جرف هت ماع میم جع جرد اطع ماع چم تاش 2 2 ۰2 1۲/۷ 
区 «1»‏ جد سرب دعاسم جرح ده كه ع ایی 
证 人 «Մ»‏ 
ան աա նաա ա անան Աաաա ԱՆՆ Էն «f»‏ انق عات جك նարարական մակա արտահ‏ عرق eS տարանական e Se eR‏ وو سياماء جد ممع ماخر و وح مياه صر اودع بس ՆՆ ՀՀՀ‏ 
PLETE E «Հ»‏ ا ا اا ا ORE‏ ا ام ا امي وااو وتوا ՆՆ EC OEE OEE‏ 
اقول ت ۱۳۹ 
«ծ»‏ عع عد سام ماوت مت باب باب سید با نك و و تح تدبا کک و لب كز با ماي سب کیت ساط بات سر ات ماد ی تحط جلما ياك جرب تال بات E‏ كل باع E‏ وك بیس تا سای a‏ یی[ ۸۱۱۲۰ 
ան «Հ»‏ عع تروك خ ատաման ՆՅԱՑ Հաաա‏ ی کے բարն ՆՑ‏ د գաք‏ تج عسوت 84 Ց Ց Հաաա ատաման ա‏ تدعق ے ատա Հաաա Հաաա ո‏ حك حال وت նատ‏ ع ممع $ م ممم աաա‏ شد مف RSE‏ 
«Մ»‏ موي رامد عل ی یش ی کالب تدای ياه تا میرک ای یمراط یلید یت با یوعد ط یاب تاج اب عون الب دح سم سای اب Աաաա‏ ای دا خ ای کالب Աաաա‏ یمق ای که باب ات Հակա‏ ایب رصنت الب f Աաաա‏ ۱1:۳۳ 
«A»‏ حمع ديع دع وت مع ع պա‏ جم عون տակա‏ امم برام سا عوج جه یمسج مه E աա‏ دج هه تس يراع جر مرک ی AA‏ جرج مارم هم EA‏ ما سکب پم دج رک ام یراب AREA‏ جام EE‏ خر مره زمر دج سارت LR‏ بر مرج مره EA‏ مرس شرت بد ۳ ۱1 
اقول ل ا ت ۱۴۵ 
本 «Վ»‏ 
和 «1»‏ 
和 »١١<‏ 
(Ծ‏ لد ع ع فاط جاح سیم تمي ی աաա‏ بر شوم ماع حك بمب چم صما سک بعالت بویت ی مسا اي جرب پوت باس اي تمي جر سس سای عات رب باس شاب بع جاح مات سا بيات بلي يذب ينهم يح با سک بلي با بلح حاف باس سا سای اك اب اس مت رید یی TY‏ 
和 «44»‏ 
f»‏ \« -سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس۰س۰س۰سس«د««سسسس«سس۰س<۰<۰) 
աա խապաաատայաի «16»‏ پر مس مد E EEO CT‏ مس عم دب کم EE O CEE‏ با ی سم ده ی هط سر ام وا و[ 
人 «Վ»‏ 


故 «14»‏ و کر که عد աաա‏ مج E SE E‏ هم ար‏ وی 
խախ Լաո Բին անր» «Մ»‏ دع راس يج جع وح قش :ع ՆԱ‏ ع اطع شح مح قي ع سوم و مسح ع ع ԱՆԱ‏ ا ع سج ع م جح وح ԱՐՈՏԱ ԱՆՆԱ‏ 
a «1»‏ شتا بیع ی بت بای աաա աաա‏ مهس بویت سیر شا ربا بای تدای سیسات اباب یی تا یی بابح سس مس امت با باب باب مایب نوج يق ی ۱۵۸ 
下 人 WE «TY»‏ 
ապան «TY»‏ عع دع كح كس աւա աաա‏ ذاه ah e ETT TET Տրայան դայա ամաաւա‏ 
«YF»‏ تممه مم م مه مم م م مم مه ممه ممم م مه ممه مم مه ممه م مه ممه مم مه ممه مم م م مه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممه مه مم مه مه مه ممه م مه ممه مم مه ممه مه مم م م م مه مم م م مم م عع ململ 
اقول ախխխխխախիխնխխխխխխխխխխխխխախխնխիխխխխիխխխխխխխխխխախխխխխախխախնխախխխխխաախախխխխախխխխախխխխխխխախխխխախխխխաախախախխեխ‏ صم[ 
ԱԱ SAETA ES «YA»‏ ری ԱՎԱ‏ بج 3 هجض یر ی جرج جح աԱ‏ جرج ԱԱ ԱԿԱ ԱՆՆ‏ كت ب աԱ‏ ووه هجوت ՆՀ աա աաա Աաաա‏ 
«YF»‏ عد E‏ عبات Sa HSE‏ دلا باك eS Se ea el Sa e‏ مرت يو N eae eee a e a le a a a e‏ 
ESOL aad «Մ»‏ ی PELE ETO‏ 
«YA»‏ جوج աար եա հոտա‏ جع աոա ա‏ داع աա խոտ աման AEG‏ عا امک ارت فرع لاط ع طم ماح ա SS SERIE‏ شرت ند ماح ամ SS SERTE‏ خرن طم ماح անադր անական անա‏ که گرم دک ՆԱ‏ 
ah E E E E E E աա: աա ա «Մ»‏ 
这 «Մ»‏ 
۳۱« سا مت ما هه اس سب مرسمه رآ رت هس رآ سب ره هم رت مسب سم هآ با اه دس سب ی یس هه سا اه دس PR Հաաա աաա‏ 
和 «TY»‏ 
a CECE ECE ECVE ENE աաա աաա արա EEE «IT»‏ 
اقول ت ااا اس ا ااا ااا ااا ااا 82 317 
人 «TF»‏ 
aaa REL «TA»‏ ری ام كام ات ماع هد ار انم جام AAR ERA աա աա‏ سل سا سم E AES‏ مس سر سای وس SAR E‏ یم ای سم تسس Eee Ea EA ARR LA AR‏ 
اقول ان ل ت YY‏ 
BAFET չատ ամանաթ պելու «1»‏ 
«VY»‏ ببس ۷۶ 
«TA»‏ م م م م م مم م مه م م ع م م م م م م عن مم م م م م م م م م م م مم ماه نم مم سم م م م مم مام عم م م م م عه مام مام عم م مم مه مه مام مه عم م سم مه مه مم مه مم م م م مه عم مم عم عم م م ع م ع م م ع ع عمد YY‏ 
YA === «۹»‏ 


INNES E անարար աթենական նա աննա անա անական նաթ ննա անա یب هب‎ ESE EEE SOE E 2ك‎ 012 2 E مرج رب موجه‎ EE اه‎ «14» 


۰۷ - «FY» 
سپ‎ «ԷԼ» 
ԱՀա بحي موده يدينه‎ րակա արար ւա بده مون وده مم بده نرت مات‎ իա աննա شک سا ید تسه‎ այան րա աղար تسه یم‎ աու րակական نب موه يديد بتي موه مدي‎ հաաա անա րականը րայր درت‎ «FF» 
یل‎ «Էծ» 
E EO O PEE EE عد فج ا سس عه موه حم عاد كوه حي مح ووه جا عام فى ماج يج عم مويه ح قن نه موه جو م‎ 232 EOE e ع ا فد مع ند مهدع مه‎ «Հչ» 
ا ا ا -آآآسخ2خخخسسآحعحسصح«ح«ح«ح«ح«-«-ِِْْ‎ «Ի» 
和 «FA» 
14 12 اده ابايث‎ E عه‎ HS E SG بت‎ RS ES SG E يليت يعوا‎ Ea SG ایس بت‎ E E سیب‎ e عع‎ EE مت دیاب عبت‎ ES سرت‎ ES «F۴۹» 
Aaaa Eee Ss e SEs eS Se eee e Se es lS le راك‎ eS es a eS es Ee EA تفي‎ «0°» 
ժծժֆթ»9025Զզ«ԲՕԷՔԵԷԵԷՕՔԲՔՔՔՔԵԳէեԵծԼֆէԷէԵԷՒՒԼՆՒԼԽՔՕ9ԵՔԵԵ աւ باب ۵ الکعبه و كيفيه بنائها و فضلها‎ 
NAE SE SIENA o ՀԵՏԱ ԻՆ աՀ SEE برد‎ SEE աա ԹԱ ԱՆԻՑ ա աո ԱԱԿ ده‎ BETA مود عقر وه رد‎ EEE هرد عقب که برع‎ BREA درد عا ب که ره‎ «ՐՐ ՏԱՆ ԵՑ عقن که درد‎ SEES الایات‎ 
AV Ee a رم عم عم عم‎ E مر مر مر‎ թժ سر سر هر سر سر مر سر‎ e الأخبار‎ 
和 «1» 
۱/۹ ۰2 اب سای وب ی‎ ամր لیبس‎ Հաա یدحا تم ای 9 مق ایک یاب ات‎ ավատա ا‎ EE یلید بسا‎ Աաաա میرک ال‎ Զարա کالب‎ մեղա ی ی‎ ա ամաոաա «Մ» 
ՆԱ رب رب عاج ماح ام اس سارک جام مراع عع مزع جام در سب ساره مرس ما رک برد سر بن‎ E با داع مع جنم دسا رام باس ام مع عتم ربا د هوه عر جام مراع سا عع‎ աա աաա աա خرس سا سکم‎ մատակարար ճը «f» 
VVE E SS ESIC ERE جرد‎ OR OSE SSSR COEDS SRE E E ES ساب ويه وات تام واد ع‎ ES EE STER EKER TESS « 

和 人 «ծ» 
二 «Հ» 
۹ که‎ ՀՄԱ աաա ید یرت سای‎ SR سا مر نان‎ ՀԱՆՆԱ աԱ Հաա աաա աաա ARE UD ապակ ավա աՆ ակա Հու ո ա ASAS SEE بج اس‎ RSS عت واه وام لكوي ع رك‎ ASA SEERA RES «Վ» 

下 全 «A» 

有 全 «Վ» 
和 «1» 
NAN as EE EEE اجاج سه جات كع عدت لات دع‎ EES SE عات كتاج ع‎ ESE ESSENSE ESE كع عاك ات د باكيم عدج داعا جات كط‎ EEE, «11» 
下 和 下 (Ծ 


ու դաառա: «16»‏ ی مه دنب EEE‏ عمو سي ER EE EE‏ سج اك و عب لحو EEE‏ دم هم و اساي لد عت جوج عق աո‏ ی سحو عند که ۱۳-۵ 
和 «۶‏ 
AN «۱۷‏ 
«\A»‏ ی اج یه لام 111 | |[ | | | |[ |[ |[ | | |[ بان e‏ بان رح |[ |[ |[ |[ |[ ee‏ اک دج اتب سا |[ SSS‏ 1[ 1 ج بای و کت دا بل Միա‏ 
和 «14»‏ 
«Մ»‏ 010000000020 0 ا ا ՄԱՆԱ ԱԵ ակամա աա անավանաաա‏ 
<١؟»‏ ووک ماس هر ախ մանագր a‏ ماع عنم دس اج جع دحوو عير دبع Lag‏ مه حورج عطي دبع حامر كوم ع جب Kafa kaa SES‏ جم Saa‏ جرح fata‏ ماد PEV gags‏ 
«TY»‏ وبع كوج وجوه جه وت ماس تج تاج بت حت بدي سي عه ديح ميديم يقب حت برها يا بابح عدبا ایس و بت ماع ب جاب اوه بع بده وي جاب ع باب حت بو مج ات یتست پیب سب د ا 
SEES Ê «YT»‏ عیشت دعس یاتسد بو سوام كر ees‏ سرد و کی SaaS ees տան‏ له سیب سل Ee Ses SaaS ess տար eS‏ ی ی سرد 
和 «YF»‏ 
դա SERS a «YA»‏ 234 نكا չա REDRESS SERE պա EEE էր SEBZE դա SEEK էր‏ 774 نكي որ EEE ւր SERE ոա EEE a SERTE աա REE ւր‏ قا جات 1 e‏ 
«Մ»‏ میا اب سید աա‏ و رت تب سر باه اب تا یت بت e‏ تر تبت مأك ی کیت سا با ی ابا سا عاك پر کیت سا اه ری تا سای یه EFI E‏ 
«TV»‏ لشم كد նանա‏ ےک داع ده Ցա չմնան Ն ՏՈՑ‏ دح لاك وت کے ےد ہے ےھ اب كح کک د کے عت աաա‏ عد داك ےک ատ‏ 2ے ےھ ےک کے کے کے ےھ گے նն‏ اد قد عه دع ماك عت كه مد جیگ حي E‏ عت TDRSS‏ 
NES «TA»‏ ودر دين ذا سا یال E E E OE EE E E‏ ایح ای EE‏ سا ای تم یا رکه تا E‏ اد یا E E‏ دایعا E E‏ ناد يه یا ج50 
EE PE PEE EE E E «Լ»‏ ۲ 
«f»‏ و نج سب ببس رباج աան‏ باب سب مه ب جاگ سب ابو ود وهات جك جات دب جاو نا بات عدن անան‏ اسب وان وان عن ساب անան մարե‏ اجه ربب یب هب ی بر CEN‏ 
和 9‏ 
下 «TY»‏ 
AES E DSRNA «IT»‏ دك بكم ود AES E‏ د وم اح SS SAE SAD SANA AES SARA SEER SANSA SEES‏ خر سرد SS ERED SSSR‏ مم رک کمک[ 
a «TF»‏ تاليا حاف امن اي على ناك ناي جاح فيلح جات بعر a‏ یت مت بسا سا ببس و سا جات بعت ج ابید سوب باس بای YER SSM e‏ 
ալարի Ց աա Տանն «TA»‏ وم Ց‏ وسسوة قت حت عع وھ شعن عسو اددج عع وچ ا ی ےھ کے حو عع وه چ چ عع و دده ی աՆ‏ یچ < چو کی یی ا աաա‏ ع عسوت EVES SE աաա‏ 
«TF»‏ جام ين ی وتم من لميوص ودر يرجا مدان بج و ی هت د و و تمده و و :2 مدع ]لحو کی و :2ه و ی عدون و و 
是 «TV»‏ 
SERDESTE SESS SESE SSSA SLES SESS SESE DSSS AAAS «TA»‏ م نيه كت عو رخ مامه جح سو سي 4 ՄԱՀ‏ 


«Է»‏ -سسسبس-توزی 
«FY»‏ لام م م مم م م م مع ت مه مم مم مه مم م مم مه عه مام عه مم مم سمه عه ام عم م م م سس ل 2 IY‏ 
于 全 «Լ»‏ 
从 和 人 «FF»‏ 
e «FA»‏ رس دوت موی یر 5ت مس 55ت 22 a e‏ كانت 5ت e‏ كج كك مس هد e‏ دن هم e e e e e‏ ۱۲۰۱|۵2 
TO 11 RS E a E E E ae E A DEDE E aE RE 1 «FF»‏ 
«ՀՎ»‏ وشو كوم م a a aaa չվե‏ هداع مارج وعم قح ينع مامه ع هيع قارع SAVERS‏ هه مسج رت سم ۳[ ۳ 
«FA»‏ تست نجوه م ی وج աաա‏ شود وحم هه عوج ակա աա ՍԱՎԱՆ Աաաա ա‏ ی جع جع կաա ար‏ جع یوجر ی وجح ووه جوع و جرج ی و و ی و աան‏ ۴/2 ۱۲۰۱ 
باب ۶ من نذر شيئا للكعبه أو أوصى به و حكم أموال الكعبه و أثوابها کو ر یر ر ب مر در ره رم دتا ب د یکیاد ب 0 
الأخبار . ԵՆ,‏ سر سر بر 5 ժծշջ»Քթ»եշեԷԵԷԲԷԲԵԲԳԲՔԵ«ԵԲֆՔԽՔԽԼ(ԽԼԽՔԽԼթֆԼթ:ԼԽֆթՔԽԼԽԼԽՔԽՔԽԼԽՔԼՆԻՆԻՆԵթԵ»5թ»Ք»Ք9թթՔթՔ»Խթ»Ք»Ք.Ն.:,»»»ֆթծծթծՒ5‏ 
»1« که Տ‏ اک SORTA a2‏ داع عقر کج STATA ատ‏ داع EEE‏ اج թո ՆԱՆԱ ՆԴ‏ داع عقر نيكم SETA ալա‏ داع Ի:‏ کر SEATA աա‏ داع A աո աաա ՖԱ‏ هت هد داع عقن کج ده مق فيه جع FCN‏ 
աա աաա աապապարա արաւ «Մ»‏ مث قبا بثو واي بج كه با عاك بف قب دا ياك لش تضم بايا ی تابن بثعا وك անար‏ ماي تو تدم لها عات ակնար‏ واي بق نيط مثا ياك كبن كل بايا ماك նանա:‏ وك لباك ا باع ماي لمات قم داعا اي بز ՆԱԳ‏ 
ապարան «Լ»‏ قدنخ رت م دام وه دنه كعم ات شا تاد جات کات تاه جات مه e‏ دنه قد مه ատ արտա ախտ մատա‏ ذو اه وک պտ‏ عبت اه جات ն aS ատ‏ جساد بت SEDO աաա առ‏ ۱۲۰۲ 
« عد مادا عا لا موادي اماك ذا وا لات الا مامه دبع اناك كاه واه لاه ا دابو ادبع اواك ذاه راع لاسا دادع اناك ذاه دا لاما ديوع اماك ذاو راع اساي دابو هامر ها ذاه واه لاسا دموه مر عا ذاه ره مانا 2 dh‏ 
ES «ծ»‏ وتم مع م գա պա‏ عوجي ալլ‏ نمو ع جام աաա‏ رک رم رما دج ساره աաա տա‏ سا رم رما جر سکع REE RAR bA‏ یر ام سک رب ربا ماه رک ام راع د مزه جاه a EA‏ سر رم داع ماه برع در درب رم مزع ES‏ برع لا ՄԱՑ‏ 
անա «Հ»‏ وت مع وميه مواد سب اواج سب جات ج اب اسب جرد و سا تب EC‏ یاو ՆԱՆ Աաաա աարամաանաաաաաաարանանաաաեանաակեաւնատաաաանաաան յանա‏ 
«Մ»‏ و Ցա պանման ատա անտար յաման ա 生生‏ تیاب کی شید ایا عبت با ھی کے اقيق عقا سرت ب قف عات اس سرد با کیت جرد یاک کیب کے سوت سيان جرد ՑԱ‏ ميلا کے دیاس աաա ՆՑԱ աան‏ يع سا ՆԱՆ ՑԱՆ‏ 
和 «A»‏ 
RES SER SSSA «Վ»‏ ناد يكم دم AA ES AAR ASAS ARE ARAS SED A N ASE SERD‏ عرف ا عرد جام يرك ADS‏ عت بكرف ديد NT POA AR աաա «տենա պա‏ 
和 «15»‏ 
Ց Ց Աաաա (41»‏ عع ա արավ ագ աաա դ‏ کرهش դարա‏ ع كبن կարալ‏ کرک تب ہے աաա արավ աաա դ‏ د مسح ع աա արադ‏ ےھ ا کے աաա Ամո ա Ցար աար եա‏ لع رس ری م ی ا کے ےھ աաա‏ و 
۰۱۲ عدن Նայ:‏ دك عام سام نك باب بای اه بای ماه ات ماباب مایب وا سای ج اجه باه نان ما یاج جاع مادا وك ده نوما عرد چا بر امه واد جه ن مما عرد ددا نحم اه بات اباب ییات جع ییاباب ماج ایب اج ۵ ۲۳۲ 
»11« "ا یر ما دس E‏ مسا مد ی باب جک که مد بخ دس مد بط مات خرس له با یک که مد سس لس مد اه مر جع عم جد كر كارو اك مدت ل مه تمس بر بر هب SEES E‏ ور ۲ ۱۳ 
EE (»‏ 2ك جات ագա աՆ աաա աՆ Աա արան աա Գանա րան աաա աաա կական աա աաա աա աաա դար աա աաա‏ لمجي աա ER‏ هی و ۱ ۱3۳۲ 


արանց «1»‏ ا E RE EE‏ سم مه مجو سا EEE‏ مدص مت کم مه ی دمم سوت مه EE BEA EEE‏ ب دج ب ۱۲:۲ 
ԱԱ ԳԱ ԱԱ ԱԱ ՑԱ ՈՒՆ ԱԱ Ն ۳ OSE E 0 «I»‏ 
POE E OEE «»‏ بات مدب ريه بوه بهد يرب PE E‏ هديرب ميم يوت كي مدب ده رو هد مدب OEE‏ مد ري OEE OOO CEE E PE‏ ی OOO‏ يدب مب ردت يويدب ا ۱۳۰۱۱ 
于 «f»‏ 

i i م عع مع‎ EE PEO EO مه عد موه‎ EEO OPE EE ع ع فج ع يب د فوت جهن عد مه‎ EEO هن وو هو‎ EO «A» 
موز‎ E ԱՆԱ ա աակ «ԿՈԴ تاد وت زو له ی تا‎ ۳ ա աաա تن‎ աո ا‎ աար ա کار( سرت تس تلد متسد تن سوت ی تلد سوت توت تلا توف ا ات سس تلد‎ | 8 «Հ» 
站 人 RE «Մ» 
اقول وروی‎ 
TANER a SDSS es Sa Cees e Sa eS e Sa eS es Se Ce SS e Sa Ces e لاا سيا ل يي بي‎ «A» 
ՖՈՆ 1 ال‎ OPE OEE OPPO POE OPES E OE E OPEC را ا اااي واوا اا لب‎ POE «Վ» 

AERTS աա SERA «1»‏ داع EDTA ամա աժ ոտանա հաա STATA 2 աո աՆ‏ داع SETA ալա RENE‏ داع SERTE աա աա ՈՆԱ ԹԸ‏ ماع A աճ աա Ֆա‏ 2ج هد داع ՀԱԱ քա աո աաա:‏ و 
اقول ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ YYTf‏ 
»١١<‏ ھچ كع شع شخ ےھ ود جع دج ع عسوت عع عمو անտա ՀՑ‏ عب کے ای ےد 2 تدده غ3 قرع حت حا كوت چ چ ع مه աա‏ ےج اھ ےد چ ے Ն‏ ے دم ةد کو > اھ عه TE E արարատ‏ 
«I»‏ وم كات سم ی աաա‏ عا قا وی تا هکس ماه աոա‏ یتیب سرع ب یاب աա‏ اب جوا الب داجن سبع میا Աաաա‏ داح ی که اماك كيد عاك جل ساي دام اسع امات ذاه سا ع يسام كاطع ديع ماقام سای ترابع( ۱۲۰۱۲ 
E E տատն աա EEA «44»‏ دام a‏ عوجي RE անա AR EA‏ ما م مره جوم EE SER աաա‏ ماس a EES‏ مرک زد EA‏ سم مارم ریم رات حدم مه زد کر ماه سورع درس TTS RA ES ERA‏ 
۱« وج ԱԻ‏ سرح ԿԱ AAAS ORECAST AGERE SS‏ عن 2 5ش كج աաա Ա ԱՆԱՆ‏ وجوه و كع تاهج ԿԱՆ‏ وجواك 2 جوع ա‏ ييه ومس NN ա աա Մ ԱՎԱՆ‏ 
նտակ աաա աո ատար աղան E «16»‏ ا պար արտակար GES‏ قا قي ա ատաման sd see GaSe արտար Sed a ա‏ معام a‏ تدع ميات و aE SR‏ 71/0 
باب ۸ فضل مکه و أسمائها و عللها و 55 بعض مواطنها و حکم المقام بها و حکم دورها ա» եՔՁ.ՁՕԵԶԵշԵԷԵԵ««ԵՔթ:թՔ«զՕԵՔԵ«ԵԷԲԵՔԵՔԵԶԵԷ«Ե«»շՔ«ԳՔթ2ՆՒՒԵԵԵԵՔԽԵԽ3‏ 
الایات ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ YYY‏ 
الأخبار ա Ա ՀՎ Ր ԱՆԱ Մ «ԺԱ ԱՄ 22-Ի.‏ ی ی ۱ 
»1« كم عط د > رد جر سید حت جع ہر ےچ كد ك بت ہے رورت جع عیسو که تت ա աաա‏ حسم تاد كت د عع ատա‏ چ ہے ےچ کے անա‏ کے ا ےھ سس ورت աա‏ بر رد بت աա‏ جع ہے ھچ چے մաման‏ عع جع 2 
«I»‏ بف سم م աթո աա աաա կոր‏ حرص تمي كرمع وي رحد جه حر بج ականա մանակական ամանակ ամ‏ حرص اه اجه بای مدا درجم تام اجه بات مج اب ماس بان աա‏ ود ابا اه بات یه دای میت و باس و ای دای دراه اق 22 و و دای دای سس ]۲۱۳ 
ESAS ENES gee e «I»‏ دسج اک LIENE ESAD EN EDETEN EKER KESEN‏ سب ی 1[ |[ ]|[ 1 12 121 1[ 1 [ 1 1 1 eee SES‏ ۳ ۱۳۳ 

۱۷۳ i E E CE E E ENE متس‎ E دمت‎ O وه‎ IE SE ب بد‎ EE EEE EEE EEE EO E E E EE م مع‎ EE E E EEE EEE ORE «¥» 


SEE REECE EE BETE REECE EEE EE EEE EE EE ER E EEE EE EERE EEO CTE TTT «VY» 
于 不 让 和 全 全 «A» 
و ی ی ب ريدب يمه موه عنم مد سرب مو ی ی و مدب يمع و مرب يمه مرح ی ی‎ արաւ «1» 
۱۲۰۳ رهاط دی ماس بر(‎ ամպ مرا ساب و ی 12121 ة 2 0 0 1 1 2 2 2 2 و 2 2 212 2 2 2 2 2 ز و ماک ا سح امس سای ماج عالطا‎ բրո Տ այաամթ ար «1» 
ՄԵՑ و ی رش هه جك دا عم تك دمحم هد ی ید دم مد ام ی هد اه اه دیا‎ առան «11» 
7 1 Աաւասասանաանապաաաանաաաաապաաաաակապախապատապաաաաաաապաաաաաաակաաաաաաապախապապապաաաաապապատապապապաաա كاد بك داكن تا دعنك‎ e لب مدن‎ «IY» 
TEE Sega aaa ES حمر ع سم‎ aa ماع زج کم‎ SES ala اجک سح معا دبع هک جک مه دا سر عم دبع حامر كوم ع‎ ES AERA Aa جرح دا هرک جع‎ Eg ոի aaa كبح‎ SASSER «14» 
مده مع و هی 2 وت باب تامع ادج یب بت بنج بت بای اب ديت بو نات عن بانج یج بر باب ات با عت باس بت نوات يع بت بیج بع بت حت ا ی‎ «۰۱۴ 
aa لي يا اك ل يات ا جك ی ا ا ی اک ی ی‎ մանա بيع لي لاي‎ աաա ՆՏ ամ: *»۱۵« 
Լ ԱՐԱ ا ااا یب ی‎ ր ՑԵ ՑՆ ک‎ «1» 
ՄՈԱ ՀՏ SERETA 23 Արձան ոա ترق فاط‎ 2 արամ տը داع‎ SERA ոմ كته‎ ո ES SERETA ոա ար աաա Ն ES BERZA كنع‎ ամ ագո Ֆո դյա SEERA داع‎ BEES Ea SERETA դա BREE E «۱۷ 
ՆՄՀ برس بت سب‎ աա رتیت سابع برس تباب سا وال رت تباصا تست وال تباب کته رت ابا مات عأ بدا تمده باه ترج ابا سیم عاك کیت سئي يأك ری تا سا یبد بت سبط باه رابت سای‎ Աա فك لام ی مد تب سید‎ «IA» 
ՄՏ SS ESAS جب‎ a عاك دع چ سره کج عبه جع وی مه‎ ն د مره‎ Հաա ա ՏՈՑ بطرت شع شو تخ وو و و کج عر جع وی معا چگ ا‎ «14» 
i O وه یالب‎ աա աա տեան Աաաա ւկ اهب کب‎ աոա ԱՆ ապական Աաաա اب جا تاب داج ع سبع دام اك‎ աա Աաաա գեկան աոատ وی توکس یال‎ աա ԼԱ աաա աաա سا ی‎ ամա: «Մ» 
ՄԱՀ دب مر رم دسا دج حك حا ده مد حك حا در اق ع‎ Se هب( رس‎ EES ELSES աաա مرک مرج جر سک‎ աա պատա ما ده مرمع کم دج مره‎ աա աաա չարը մալը رت دا‎ ճառն «11» 
۱۲ ۵ تجن ال مانت ب جو ب‎ E ع باتك جاو ل باتع بجاو‎ անապար ا ودع هجاوي بان و واد واد عجان ين باتع دوا بعك جاو ين‎ անական աաաաաանաաան արա تابن‎ աա 2 جوع دعو‎ «YY» 
ՄԱՏԱ ا قن دل ا اك ا کے دوا ی ا قن دا اي ےھ دای ا ی کا کے ا ا کک ا کے دلب ا اک ا کے ااا‎ անամ աՆ «11» 
下 «YF» 
POV ل ل كر‎ SESS SORA SS خر اه ره عرد جر رک سای‎ մանկա SARS ASA دک ای‎ ANOS SESE د وم اح‎ AES OER ւար دك بكم‎ AES ED SRA «YA» 
全 «1» 
کک وسسوة قد حت عع روم کت ىعسم کے و د روه ججا تو عسو ردج عم عه کچ سو وعم ی کے ی( و‎ «Մ» 
ՆԱՆ աաա անտակ ատ داه وماك و ناه ماك مرت جوا جه لم واد و دموا چم‎ նտ مدخ عام و ميان وار حا مه تامام وا ميات اماه مدان وين وام دم الم د اج صا دص توما و كوا ماك كرت‎ ազապ «TA» 
7/0۳2 ۳ ESE EEE EASES مرج بجع کت‎ EEE EEE EE بر اه ساب‎ ESSE جع دعر ی ساجک‎ EEE EEE ES աաա անտար աաա աաա եի «Լ» 
时 交尾 «<» 


ONES a E 1111 «I1» 


SADE «TY»‏ مرج 2210 6 هچ هب موم هب ESSE EEE OBESE ERLE SEE ECE ESE SEE EEE SEES EEE‏ سر با بر و و 


70 0 2 e حو عمد‎ a Ee داج ع‎ e e E E e e e e e E E e E E ا‎ E E ամ: «IY» 
10-2-3323 3-53: 5-5-5-0 لتخي دن سد سند تو تت خخ كد اعون طون ف سداد ساون اداه‎ «Tf» 
OF ۳ یش بو‎ e e بام ی‎ a سس سا طسو زب سس و‎ e ee «A» 
和 和 «TF» 
701/32 دوت‎ ESSE SSSI ER SES سم‎ 55 2 EE ESET E E DEE E جرج‎ Sa «TV» 

7 ها‎ TE 2 عا كاد دان‎ ep e e E مدن دان عت‎ «TA» 
于 «Մ» 
TOR و‎ աաա Հաաա اج ادع یواست تيا بت سرت ب ی باه ات باب ج سب بج‎ TE ياد يعد جات سنج جاجع ب+ تا سب جات بو ادع تايانج يوه عبت يوادي‎ աան ե աաա աա Տարա աաա «է» 
TORE دده كبا يه‎ eR دلق مياه‎ Se نه ميا‎ el Sele دلق مياه‎ Se فق معا‎ Ll Sele دلت مياه‎ Se lee Le تلع يد اط اده معاي‎ «F\» 
TOCCATA OTTER OS TEAS OG TEA OETA ORTEGA OSS «FY» 
VEG UMASS SAMSON պական جيم م كوو ياه بج يدت‎ աոան մատական անունին نه برعي اباي به يج ع شرس جه‎ մանանա هوشر بج يج دل ورتم مش يج‎ աաա ՆՆ A ՀՀո Ց: «Լ» 
下 证 «FF» 
TRV SAREE RSS SBE e ԱՂԱՑ 2 كروت‎ ԱԱ. ԼՅԱՆ ی کک کک کک‎ 5 Ր. «FA» 
E a a a a ا‎ «FF» 
下 «FV» 
۲۶۲ TERE EEE EEE EEE NCES «FA» 
۶7 ԱԱ Ա ԼԱԼ آنواع الحج و بیان فرائضها و شرائطها جمله ا‎ ٩ باب‎ 
ՆԱՆ الآيات م اا شيش ئش اش ع رق عد لات ع اح‎ 
۲۶۳ SSS ME TNA NEE Se աա EE eR e ագո մանա մա անան الأخبار‎ 
۱۲ ۳۳۰ ميك ا يل‎ EO EO اع‎ NOE EEE O NO E E O NET «1» 

«Մ»‏ عامج عاج عع روج ها جاح ممعم ماع حي ذم ساود مم ع سكو باو سج اسيم سا كس ةبط SESSA SEs‏ مح ش حمق عكحون عسوم فكع معاون د دو عقن مجن تع ع - با 
二 «»‏ 
»¥« عع جه وص لاع سمه مني جاب هاه ع يي مده جب هاه جيه عدو ج و هاه ج նապ‏ ج هاه ع يودي ج هاه ع يوذو جك هاه քար‏ ج وهاه ع ونه ՄՐՑ անտաաանաաանաաանապանաաանապանաաանամանաաանապանաաննամանաաա‏ 
«0A»‏ ا ل E EEE E EE‏ ا ا EEE‏ ات مس E EE E EE‏ مه مس EE‏ جا مدو مع E EE E‏ و a EEE N EE‏ ۱۳ 


۱۳ i E عو داتس ب م‎ EEE مج مجحو عند مه ی دم معدم شحو مه‎ FE E EE E EE مت‎ E EE EE مه ی ا‎ արանց «A» 
دب‎ ۳ 0 ۳ EISEN ا‎ 0 «1» 
۱۰۷ ۱۳۰ حك ره ماد مسا ع مد وام يحي یس ی یم سس برح هيدب يمه روه عنم مد ري موه ی سس ی كاري سیم هو اس عدم سای یس سر مدب يمع مو ميد مرب يمه مرح عدي يدب اب بدح یه باه ني عدن يديد سای‎ «1°» 
ببس بسح‎ «11» 
ی ی‎ առրանյայ «\Y» 
YYY س ت‎ «14» 
量 村 AR «۱۴ 
NA كوج وجوه جه وت ا يكيدي ينه بت میمعت برها جا جاب عدبا ایس بو بت ماع ب اباب چچ نه امي چچ اجب حت میج ات مسبت سابع‎ աը: «16» 
TNE دلت ميات ك عدت ووم مياه كر باع سياد‎ աար لدم عما‎ a لل ميات حم نيت مواد للحم ميا‎ Se Eo a e للح سيا حا ل بو عي حك للح سيا ا مرت فاع معنا مك‎ աա e ն الواح‎ «1» 
ՄԱՆԸ աւար անտառ արաաաբատ eae aaa «۱۷ 
TET ماح عارنة ميته اع جل رك طم جاع يك‎ SORTA اه‎ REDRESS داع 6لا طلم‎ ARERR داع 6ل عام داع‎ BERE داع ما عا كم داع‎ SERIE աա عاطم‎ 6 AA SEES աաա աա աաաավրատաաունոոթն «IA» 
۲۸۵ أحكام المتمتع ا ا ان من ان ا سم ا ا ا سم سم ا ا ا د‎ ١ 
.,Ւ5ԻՆՂզՕԵԵԵԵԵԳթ»ֆթֆ9թ00.ֆ թՔԳֆՔ9Քթ9ԽթծԵ.թֆՒ.ԵֆԵԵֆթֆթ,ՒֆթԽ:,ՒԽՔԽԳԵֆ9ԷՔֆթԵծչֆԵեՔ---վմդազգգԳգզԽ ԽվԽԵՔԿյԱԽ) ԵՔ 4ֆԶ 2ՔծծԶծֆՔ 5թՕֆ الأخبار کو کیک‎ 
站 «1» 
۱۲/۱ ( SEBRA ES ARERR سا رما جر سکع بح مارم یم بطم سک رب سا ماه رک ام راع سم مارم جاه مراع عدم سر رم داع ماه برع درس‎ a بر‎ տա رک رم یرما دج ساره‎ աաա աաա ալը արտա տա պա مع م‎ ա տարո «Մ» 
和 区 全 «f» 
TK SSE A 1 ميات‎ EGA 1 ميات‎ ELE LES RESA LS e ا‎ «Հ» 
۱۳۱۱۷ 3 اعد شا‎ a աա ակա աեւ ակամա կ عبت جات‎ a سا یایحا‎ արամ با‎ a ری جات‎ արա ակամա سا ده با‎ այա ص سي یت‎ անտակ «ծ» 
TR ՀՏՀ: ՀՈ մոա աո կաա LS ակար ան Հո ԱՀա տ: Հաաա աա չա SOSA EAR SS Aa ROR ARD ماع بج عه باه دام جك ياك مايه‎ Հու երակ AR جع‎ ա ա. وما جرع شن عا‎ e «Հ» 
۱۷۰/۲۷ بویت سرت برد ی کات سای ماك باب ساب سا رس‎ կանո يعم يدح بای‎ ննա برس ساب تایب ات میت یکبس‎ արական بر مدب سای‎ կանա جر پر باب دی یط ما بترم ساب‎ անապա ամա նար سس رب سیب‎ «Մ» 
عه عمو م دا‎ ար بر رد یت د چ ہے ھچ چے جرخ وم‎ տա ی عم کے کے ےی ےی ےھ چ ا چ ہے ےچ یھ ےے ا ے کے ا ےھ سے یچ‎ աա که ی سرد رید‎ աաա աաա وج جع سید ےچ کیک اج ہے‎ աաա անան ծն «A» 
ا 1[ [ 1[ 1 |1[ |[ |[ اجه بات مب ا و |[ |[ اه بات ی و |[ |[ و ی | [ز| | |[ |[ | |[ |[ | و ی 1 1 1 و و و اب ز 2 ز ز ز ز 2 ز2 12 12 1 1 ی‎ աթո 1 1 111 «1» 
ی(‎ Հադեշապաաաաերակաաաանակաո աա անաաաոոգանաաարամարաախաղաանաաաաաաանաաաաաաանաատաաապնաաախապարաաաանախամանաաաանաաաւաաա անպա ايده كج يض ماع يهاه‎ «1» 
TUE AVSAR ESS ESSE SSS OES LSER ա ا ل م و ل‎ արար աաա աաա ASAS «11» 


OS SESSLER SERSEM SASSER BEDIA SEERA SSCA RISES EASES SSA SEER SSS SSS «11» 


f»‏ \« سس 
E «16»‏ دن E EE‏ تود واد ع E E E E E E E E E E‏ ساد راد ع EE E E E E‏ 11 

站 全 第 «1»‏ 
۷« وروی 
»/1« وروی 
ՆՅ: «14»‏ مام բաո‏ میت աթար‏ ل E‏ ا حا سک ۳ ը‏ و Լար,‏ وك كك ا թա ար‏ عاد انم دان دك تس գտա‏ دعس رت دا درس سس دک شرس ԼԱՆ Ն‏ كات داك ع كاد Ն‏ ددع۵ ۱ Ն‏ 
ատա, «Մ»‏ ونع هك م كرح բարաք‏ جام AEBS‏ جرح دا هرک جع ماع کم TOs alata ES Sea aa afat ASE ala Laat eg ea aga EA ABA յարա‏ 

۲ ٩ (> Հակա աաաաապարաարաաաանանաապասնաաաաաանրեաադաաւ چ ھھھ ب و‎ նեա كج كوج ت ا بت باه ات تما بت برها يا باب عدبا‎ «T1» 
۸۲ ۹۷: ولع سوت یش ری‎ Ses SaaS ess SaaS eS SaaS ees سر لیاسو بش‎ ees SaaS ee Sa Ebe SEES Ê «YY» 
i Th ااا ااا ا‎ CE OPEC ETE «YY» 
SAS BRERA ոա Աոա մա SENZA ամ արամ տը داع‎ SERE aS BEES ES SETA ոա ար աաա նը عاطق كج داع‎ aS BEES հա SERA دع‎ BETE Ea SERETA դա BE A «YF» 
OA E e باب بج ته با ماك بت شم و ی ی داك سب کیت سكع بات راتسا میت و شاب میت واي بق ناي مثا ياك بان کاس سید مد‎ պանական «TA» 
159/2 2 کے کے ماھ ےھ ی عد دع مه د‎ «ՀՀՀ Ցա ا حت‎ Հաա حك دع کے ےھ کے‎ Հաա ےھ کے‎ ՆՀ ےر م ےک سرع عع حك جة مره‎ աա کک د شعت حت ما ده‎ «1» 
14.222 ویر مایا ي یماح‎ աա ԱԼ يد باه بادا ايا دياب ر بل ناد ايا دياب داح يرع يداد ب يا نايا اح یاه‎ աա أحكام سياق الهدى اه اطع ياد حاحب يبد کا‎ ١١ باب‎ 
۲۹۹ الایات سم سم سم سم سم سم سم دمم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم سم هم سم مه هم سم مب دم دمم سم‎ 
ՆԱՆ بای ول ا ص امم يمت سخا ا امم امم ود لاا ب داوم ورس وب جع دد بیع دی یجید بویا یب ی هت‎ նանա կա ապակ الأخبار ف‎ 
ی‎ ատար աԱ պանամա ماك معت کے قلق ميان جيه باتك كات ضري‎ պաներ աաա կտան ع ی ميات رت ف‎ անան جرع تدع معاي عرد ف فاع سات بعري فاك عع يات برد ف‎ անտար ամանն ա Տանն «\» 
E ی‎ ավա աան քեւ ا ی‎ ամա ալա و ا وات تبت يت اساي يبا اباب با رخا دنت باه‎ «TY» 
ՊԵՆ արնոտ ավման SE DAR SD SSSA SS ENE SUD BS AROS E SEAS SARS ASE EE ERGE ERE SER GEES RESA ده ان وام‎ ASS RES LE ERE يجاب‎ «» 
اب تسه سس تال الل‎ E سا در رت سس‎ E SOS EE SS داك بك‎ E جح بلع ات‎ o ح سس ناك عاك جوج سا جات تتح عاج اي بك جر باح جات‎ a « 
۱ اقول سس‎ 
可 «ծ» 
E e ES E SS SESE SEES SE E SSD ERE ع كدص مرك جك‎ SE مقاط مره ع ب عاج مرك داعا سوك جات جرع لط سرع حاط و اك م‎ «Հ» 
CENA و و دم و‎ SRSA ESE بم مج تيج عن وج تو موود جح تس سک بع ب و‎ SORE ادع‎ անկարաթյան «Մ» 


الأخبار ۳ EE E E‏ ۱۰ 
本 «1»‏ 
站 «Մ»‏ 
«Լ»‏ اقمع عردم معن سس داه مج اح مم ع موه عي وح مجه جع عي ووه ج هه هه مجم ح مه ويد وج جه دح فج جد عن موه هه جوع فج جح و بن موه جم امح موه جاع و مويه جح بس دوج EOCENE‏ 
于 «Ff»‏ 
下 «ծ»‏ 
արար աաա «Հ»‏ ی وه انام 12 عن ةد هي دم ده ԾԱՆ ET‏ ع حت 2ه 8 աաա աա աաա ԱՆա աաա‏ وروا ան‏ ع مع ՆԱ աաատ աա աաա աԱ Յակ ԱԱ‏ 
Էա րոր ար, իրը». «Մ»‏ 8.1 و ՐԵՐՆ Ն‏ لح ده ا ونه + مك جات لد Լ ՈՆ Ո‏ وق LAE‏ عكار EE SALES 211 ՆՆ ԲՈՆ ՆՈՒՆ ԻՐԱՐՈՒՑ ՐՈԼ Ը-Ն, ՐԱԼ ՄԻ ՑՆԱ Լ ՆԻՆ ԸՆ‏ 
«A»‏ لك وم ايان واي مهاه ديه وان SA ESSA‏ مج بال حدقي بوم يا با SS RE‏ احص جحي نا ع لا رجو بالا لكوي الب جايح لا فعا ب اق مرا ا اح ل ل ل 0 لق اموا الم لاك مف له مت الع VER‏ 
«Վ»‏ ا کت هی که SELAT աշտ‏ دا SEERA աշտ EAE‏ داع REE ba STERA ա SEEDS‏ داع SETÊ‏ دان ուտ EES‏ 4ق عاط دنا SERIE‏ عنم աոատ նմ la SIE‏ دام NENE SEATE‏ 
下 «1»‏ 
下 2‏ 
N (Ծ‏ کیتسال هس اتید ابا الق ل ریق بابک یلیالد ای اک تیا هب اجب ای خی کم ال دام اد تا NEE‏ الب ՆԱՆ Աաաա աա‏ 
»14« اعفد ع نانع سبط هرک م عاط աա‏ مه تم Էլ:‏ هرک خر աաա բարու աաա մանանա ւյլ ապար արեր‏ جام باع جاو د عوج بر كع متم رمي جا عام مج د عم جاع N Hea ES Sa A E E a a պարա‏ 
下 (Փ»‏ 
աաա նտակ աաա Տար ակնեն A «1۵»‏ جاک ارب աան ամար‏ اک ایس رت e աար անարդ‏ ماع سانا رت ی لقع کیت جره برقم ميا قح ف لد دایب جروا բառարան‏ ا 
»۶\« ع ا هس سیک ایس ZARE SE A POS‏ ا OVE SA PSD RE RS LS RSD RE DS LS EDGE RS LS RDS AS ORS‏ 
۱۷« كن و ون ل کرک AES RENO‏ سد يكم وام SEMA‏ حرم مق جه كج وام SS ES SONE AR GSAS NER‏ اجر موي جما عي CRC NAS SS SRSA SS ERC SUD BS ROS ASE‏ جر که کرک ۱۳۰۱۳ 
۱۸« بدن عقا رسب ی بیج دی ید ی سس بای بر بط یس چرس ره سس a‏ دان سرت ولي دجبا پر سب بای پیب كات سا ی برس e‏ اب رد ایس باب باه سامت ՆԱՆ‏ 
ՀԻաաարեն «14»‏ جسم وس عد ی سوت عم روج هت عسو دوت جع یج سوتکاک عبت عم عد جع عع سر اج یع یھ ی ره وی کر مخ աաա‏ ری معو خط نه SS‏ رو که ۲ 
արա մարական «Մ»‏ و و այա կամա «արագ անայ ն‏ مد مب ماه نیسای سا مهرم و ی سم بات عه عدر عد اتوي ع աա‏ اه سای بج هدم يه ا ی ալա‏ بای اس مات سهد وعدا سای աա‏ بیج لعو ته يدوك ا و 2 يدها ماه بات دی ماب بای ۰۳ ۱۳ 
»1« ا ا سسصحبص(بص(سس..۰.۰.:.‌.:‌‌سسحخ(2<-2-<-<-ْ2غحٍحجح-«ِِِْْْ: 
«YY»‏ مرح ی ی دش حي سس اه جيه عن ع هه سس مب حون جاع معا تا وس ع كايا حت سس աոա‏ سا وخ وخ سس یس هس ا دس ی عو ۱1۲7۳[ ۱۲ 


اقول ت 1۵ 
الآيات աան‏ ددن E EEE E‏ ده EEE‏ أده تراس EE E ENCE E EE EE E‏ أب سس E E E EEE EEE EEE‏ 1022 | 
الأخبار کا ی و ی ی ی ی ی ت ی بج ی ت ا ی ی وی ی ا 00 
和 «1»‏ 
和 «I»‏ 
«ճ»‏ “دب [ |[ 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ROE SSE EE 1 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 [1 1 1 1 12 1 1 A‏ 
省 «Հ»‏ 
下 «ծ»‏ 
下 «Հ»‏ 
արմատային «Մ»‏ ل ակնա ակամա աաա SRSA SDA OTO կրակն ավարա‏ ص ات աաա կանք ար նական մակա աաա ամակ‏ امت الات معاي لمعا امك الوح ՆՀ‏ 
«A»‏ هه یا که SERTE ալա EDIE A SERTE ալա‏ داع اک BERTE 4 աժ աՆ‏ داع ատ ԵԱՑ‏ داع 6 تقطن դո‏ داع SRE TE այա REE‏ داع la SORTA աա EEE‏ اد كيك 2 DEAS ՀԱՐՑԱ‏ 
«Վ»‏ عله سس هرکاب سید داك يك كع سای و با ی و یساسا باع عاك ی و تال سكع یه رب شید ما بات تبج تا بها E‏ جات شاب بف VA a a‏ 
»1« بعس كاد شهدت طعت اموت وج کے ھکد غو ی ی ھھھ ےد قب ےج كشوت چ ےھ ےد عع دح عسوت و چ تھے ے عب ےھ اھ عد ف ےی ع د قبع حك اموت $$ E a2‏ مد وه عه TTB‏ 
和 »١١<‏ 
«I»‏ دده تع ماع جع جاع Էլա‏ امود تيم ալա ա աա չորա: Էլա‏ ع كو بد Ալ‏ جرج هلمح ւլա‏ ماج ع كوي يد ախո Էլա‏ بای دنع عد خوج مر یط աաա‏ جا ES ARERR‏ جوج كد جومم Աաաա ար ա ES‏ منج جك ريم a Այ‏ حك تزع RAS‏ :۰۵ ۱۳:۲ 
VEE SS EEE SS ER VERE SUERTE ERT SSUES ES EST E TES ES EES ES ES EET ESS ES ESE «14»‏ ۳ 
աւ կատա աա նատ ատա «۰۱۳‏ دح بام جه պապուն աաա կապան‏ لهاع کی کر ری هب պանամա աա կամարը առ‏ فاح ی رتهب یاک کی պա‏ مم اح اس سرب ات رس رت «ատար աաա արա‏ ۱۳۰2 ۱۳۲ 
»١8<«‏ با ع احا ء عا عدن د ا اداح ك داعادات بداداما داه داك بدالدا كك ا ادام لدان ا كاسادات ا ا داعا حا տա‏ ی Ta‏ 
ET «1»‏ لكي دكن ԱԵԱ ԱՑ Նա անական աա ակ եւ Հ‏ حك 5 او يك وات CG 20 Տպ Ցա‏ كرد աա ԲԱՆԱՆ‏ اس عد رداك و IN SEDE‏ 
和 «۱۷‏ 
«IA»‏ لت اقلم ی ےھ تسد کک کے ج ےھ ےھ کے ج عم ա‏ کک کے کے ےک کے وت ے صمو ع حا مسو ذاعم کے بے ے ہے کے عع عا عدم Նամ աաա աաա աՆ աաա‏ کے ی و 
»14« رت واو سمط امم مام تب معا موه عام A E a a‏ 
«Վ»‏ 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 ز 12 12 ز 12 1 1 1 1 1 1 1 1 با 1[ 1[ 1[ [ 1 E‏ ماس ی ام اج دک دم هرا سای աա‏ رسای ماج سس دبع سای ՆԱ‏ 
a «Y1»‏ وان ص عام عاد ساد در وان ود مسد ع ع ساد سم ات سب աար աաա աաա‏ عاد աաա աաա‏ سب نش عاد د a‏ سس د جد عا ديد دده ساد هم سس ع1 


الأخبار برد جرد ակնկա‏ ی داي ات ات ی تب ی کے یوب ما կաա‏ جرج ده شرت بح سای مت کے کے یب کک ربمت کڈ کے ريخ ربج مه تب یب ماش باب د 
մ Մաո Ամ րմն «1»‏ ادج ՎԱՅ Ց Ք մարն Չա‏ با Ց Ն‏ وح قش ՆԱՑ‏ ۳ ماه ا ع سس حا ع شحج مح ا SE SS‏ جاع سح ع سو عع جع աԱ‏ سوج ا ا ی ۵ 
اقول بر 

باب ۱۵ «թ‏ بذل الحج << 

الأخبار ی 
让 生生 IO 和 «1»‏ 

باب ۱۶ وجوب الحج فى کل عام ۷ 

الأخبار E E EE‏ ی ی ՆԵՆ‏ ی ی ی 
»1« خی کرک ابش ل اس سای لف يات ار ا باس ایس بت رب ی( ميات بج سر فوع هایس اد مام ميا մանանա աղ‏ بیع ا سک بت ص ليدع کیب عق هکس بت رباع مياه سرب ودع يام دس سا TOE‏ 
本 和 «۲‏ 
和 «f»‏ 
和 «Հ»‏ 

باب ۱۷ حج الصبی و المملوک ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- YYTY‏ 

الأخبار وزع ورا ی سوه هب فا ویس اه ALS RAE‏ حم بل سا هه ԱՆ‏ دیا دا بل داد ԱԱ ԱՐ‏ بل E Զա‏ دی هد ELLE RSE BREESE‏ ۲۲۰۱ 
اقول بسا ن ‏ 
SS AER SD GR HESRETA «1»‏ يجا ويه RS SSR SE‏ بات جاب وات POT REGO SSS N oS OR SS SRS RS EE REE‏ 
աաա ԵՏՏ EE ՒՆ «۲‏ یاعد يان جيم նաթ Ee‏ یو دایم سرت با > ایس رت فويس بام سرت فح سياه عع ف بات سکاب سرت ատար ՏԱՆ‏ سيا سره قم ատա ԱՆՑ‏ ذم داتس و 
本 «f»‏ 
«Հ»‏ م 01117111310 اا 000 ا 2 2 2 2 2 2 2 21212 12 2 2 1 1 رز 
人 «ծ»‏ 
Ցան ան «Հ»‏ کد ան‏ بجعم مع աը‏ ےھ ےھچ ատ‏ تشع نع Ցա‏ جر عسوت م ےچ جر مم ع شفع ےک کے ےج աաա‏ ےھ ہے տա‏ ےھ شطع اطع رد ری کے տատան ատաման‏ خط فم عه ےی ےی 2ی ۲۰۰۲ 

باب ۱۸ حج النائب أو المتبرع عن الغیر و حکم من مات و لم يحج أو أوصى بالحج ی یکی یج O Աաաա կակաոն պական ականա‏ 
الأخبار سس 
ER «1»‏ 


»¥« ا 3ن و ATS ERRATA KARATE‏ نإ 2 ا اد աար‏ بون نر ابوج ون خلج ամակ ո նապ ականա DRADER ամակ ա աաա‏ و ՆԱՑ աա ամա‏ 
DOPE N OEE E EN OEE OEE AEN OF TEE ան ONE OEE OPE ERE LE ONE ON ENE APA «A»‏ ۱ ۳ب OO‏ ا 
OOO ETD OE OOO PED OB EOE E PN E OEE «Հ»‏ يديت O O OE‏ حم بره ديد ՊԱՆՈ E E O E O EOE E O O‏ 
ան տաամաաախաանաաճանաաաաաքանմանաննանաակպանաաաատանաաանաակաագաամանամմանմախաաաակխաակաանակմակաաաաամանանաանաաա նած ապար աան «»‏ جرج سکس دی اه ۷۰:2 ۳ ۱۷ 
和 «A»‏ 
»1« حك م Բարը Կա‏ و0 ESS AS‏ ل ل E SS SE ES E SEE‏ ل ل TOA CODES SRE‏ 
»1« عخدد نع عط مع Հռ‏ كبح کے Հաակեն չի‏ جرع ی ավա‏ حو كيجام کی سره توج անապա այա‏ کے ہے مر حو یکم جرع کے عام کو عجار جرع تھے ج کوج աաա‏ بلط قاط شرع پم ۱۳۰ ۱۲ 
»١١<‏ جه جوع يج جه ده بوتي باد عاب يكبت يقب بت جاوما چچ یھ چ وت بجع ساب دب ماب بت بده جلاع جاب ع نيليج به حت بها يدي بايد ع یھ یچ جرت ماج بت باب عبت وه تيبي ع جاح عب لیم جا و ] ۱۲ 
和 (Ծ‏ 
րակման աա աար անան արական դատ տարն աակ ա ականա րանն ակամա նան ականա OPE «I»‏ ی bh դատա աաա‏ 
和 «۱‏ 
»16« سس ات بان تا سای داك بلك كم سید بات تح شاب سید وا بر شا ساد ياك یدای سای مدب بت بویت سرب باب موی کاس سا بای تب قح ماط بات سر تا بها ما تمض قم سای بات جف بات سید ماك عن شم ساب ياك ا تا سا مدب E‏ 
»1« کک کے عضخ ےھ وی دس Հաաա‏ مهدو وی كك 2ے هی ն‏ عه عع اده 55 تومه د مس ج اک وی 55 عت عه ےک کے کے داك ده كرك ےک عه 3د عه عو سم د دك حو عه ذو عه عم سس وی ԱԱՀ Աաաա աւ‏ 
和 «۷‏ 
«IA»‏ وھ کح جر مرک زد Էլա‏ ماه عوهت بسا جک مره ی هرک جام دا جرج رکه عا ا مارم աա‏ جا a‏ كرا مرج مره ایا دج رم ام ده ما هه جام دراط سم مرک زد SERA ES‏ مه سر ره م ES‏ دا هرب 7[ ۱۲۱۳۱ 
»14« ووه جيه جاده واوا د SSE HERES ESR OES SO PEGO SOAS SD‏ ماحد واو ER E SR E‏ ا ا 
باب ۱٩‏ آداب التهيؤ للحج و آداب الخروج ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Yff‏ 
الأخبار 生生 和 全 全 全 放生 有 下‏ 
AR E O SA ան ուն LR DS «1»‏ سای هک لاك بابي دا رصع جر ԾԱՎ Աո ARAS‏ ی خر جرک عاك 1 تعاس ای աղ SAR SADE ARE‏ رسای E‏ در سرت A SR‏ اد خاک Են չա‏ شب Ճա‏ ۳ ۱۳/۳ 
和 «۲‏ 
«f»‏ 
E r e r A r E aa aa ao «¥»‏ ز 2 2 1 1 1 N CR SSE DE A E RE A E eR a a e‏ 
党 下 各 «A»‏ 
和 «Հ»‏ 


الأخبار 人‏ 
»1« للح حو աՆ աա‏ ودج աԱ Ա աԱ ՈՆ Ա ար‏ جوت ادس Աա‏ ع سو ع ا موا لما اع աա‏ نج ع سروح ع رو سب جام سح ع رو عع جع مجح 0 ع ԱՆԿԱՆ ՆԱՆԱ ՆԱՆԱ ԱԱ‏ رت 
اقول ببس 
«I»‏ اج رد اک 2 جنك 2 اس AES ADE SENSE Se SSE SADE‏ عد كط aE ESSE eae‏ 10 
和 «»‏ 

«ع» بحن بمج ا م و արտա աաա ավան‏ جام شيك لمجي عا ա‏ و աա աաա‏ ع ني աաա‏ و ԱԱ Վանա արա ակա Աաաա աաա‏ ا ا لس م بت աԱ ՑԱՏ‏ ی 
SSSR «ծ»‏ جرع داوج جع بسح طم جرع اعوج كوم م aa‏ اس عام جرع աո ատա‏ حنمو ع طم جاع داعو عوج م aa‏ حت موه زع عار جاع دمو كوج م دحا جرع سا جع مس دعوم ع ما مرس هک TIRA aes‏ 
նեական նար աաաոնաաաաաաւաեաակաանաեաաաասնաանաաանաարաաաարենաադանոաաաակաան աաա աա աան արած «Հ»‏ چچ اھچ چ کے چاج کے چچ چ جد وچ عات ايت جا ՆԱ‏ 
աաա հանու ծն «Մ»‏ اي ل يا اا անանկ արագա‏ ا رك ا մանանա‏ تممه ميات e‏ ی ՄԱՀՆ Հաաա Տարան‏ 
ամակ մարտական ակամայ աար աաա կակա աար նա արմա կավար կարա ակ մնան աղան աա Sa «A»‏ ی ی ՆԱ Աաաա աաա EO տանական ար‏ 
«Վ»‏ ا لاط ا یا که داع 4ق ته داع ند کید SERTE ալա‏ داع BEATE ուտ SEDE‏ داع ա ՅԱ ԻՑ‏ داع 4 խորա‏ داع SRE TA այա REE‏ داع ՆԱՆ AA SEDA աա ԱՅ րԱ ԻԸ ka SERTE աա SEE‏ 
»1« بد سس ات بل تا سای عاك ی كم سای بات աասնաւտաա անկաւ‏ ی تبرت بویت سبط باب ری کاس سا بای تب سحن ماط بات سر تا سای یه تمض قم سای بات جف بات سید ماي عن شم بايا ياك ا تا سای مد ՆԱՆՏ Հաաա‏ 
اقول سپ« ۵۳ 
باب ۲۱ جوامع آداب الحج 人‏ 
الایات ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- YAf‏ 
الأخبار O‏ ل 10 
全 «1»‏ 
首开 «Մ»‏ 
باب ۲۲ المواقیت و حکم من أخر الاحرام عن المیقات أو قدمه عليه ա Աաաա նա»‏ ا ա ա‏ ا 
الأخبار A ԱԱ ԱԱ Ա Ն ՀԵ Ն Տ ՏԵ Ր ՐՆ Կ NOSES DSS‏ 
»1« كن تعش كذ کے غ ےی ےھ ատ‏ ذه عم وة աաա տտ‏ عه ےھ ہے ےد աաա‏ ذو عه ی ہے ےک մամա‏ لے ےھ ےھ سے ھچ արական աաա‏ ۸ ۱ 
«Լ»‏ ابض جز ل یه توك ها աաա մանանան‏ با مدي بمج جرح ها ական աայ‏ دب سا بان ուան‏ ب جب ده نوه صخيام علد ونم تدای بیس یات 2 ممم لسوتت 25 تساه بات معد نا عانم وات تاج سج وو عد تا سای بات աա‏ سید ات یی ՆՑ:‏ 
和 «»‏ 
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ԱՆ աաա ب‎ որնա جو ع اط‎ աաա عاك جه عد ع فأ ماد عن ع مث مات بان عه رساي وج م مض ب ب اجاج با‎ աար ص ده ون ناد عن ع و أ عه اه نه ع اند م‎ աա կաա ագ ազա ع م ا ان‎ «VY» 
和 «A» 
۳۱ Oe ی ده ی‎ ER A هس ی اه ی یه ی ده‎ A er r هه یس ی ی ی ادع ار جا اجا‎ Ean شب ی ريج امنا عمد‎ a eA «1» 
۱ كماع ع يي 2 يام ف جعت ا عام و جيك ب عام د‎ Ee RE هذه بي كا يد ع عه دج يماع‎ e جاه دج يمه بج وداه ع يانه جاح د وج‎ 2302 E لهام 4 يدوه وج‎ CEY «1» 
PE ما ماس مم مه ممم م م م م ممم م مه ممه مه مم ممم م مه ممه مه مه ممم م مه ممه م م مه مم م م مه ممه م م م م مم مم مه ممه مم م ممه مم مه ممم م م م م مم م م م م مم م م م مه مم م م ماد ماب مج‎ «11» 
ah ره مد دای لو باب جر‎ աաա րամ برد داتس‎ աաա տանա մակա ان د رسب ده شا بای ل ا سنن توح رت كن هجو تود د موی سرب دوب‎ աաա տարա وس ری در‎ ۰۱۲ 
كيم ع جام دا هد ع سوه اه ويه يدها وات هرت سر ی بش روط ری هرك دج جر بش دس جع هرت رجا را سوه نوع جاع و بع هه يع جع ع هر مدع سر سکع سس يدنك اه ع لاه ف سر سر سره ادا درد ا‎ ակ «۱۳ 
مت دج مع جام رو جر ی ری مر اج عرو مو ع م‎ անանկ 9 
NEES SEES باعي ع‎ աաա աման նարկ Հակոն աաա وات مدت تق ما ياك‎ տարեկա تت‎ el տանա մանո աա տանա فت ات ات‎ տանն e քաւ քն *»۱۵« 
NEFESA OSS TTA EASTER EESTI ا مض‎ ՀՆ ՀՀ ԼՆ Աղ ՑԻ ՑՅԱ «1» 
于 «۱۷ 
PA E a a a a a «IA» 
VES DS SR Ê ՈԱ مه چ د کک کک کے ب كمع کک کے کے ا ع ور کے ےک 2 چ ق‎ «14» 
۱۲ 812222 «Ար աակ մյան Աաաա يار‎ մով ան ره یدزی سرب یرد بو‎ a Մանա վաո ՑՆ Ան واي اي عا ما‎ Հովան ակամայ մն دی دای سای‎ ալան Նա باس ری دزی داسف شي لام کے رجا‎ մն ան հավ մն անական ակ و کت‎ Հաք ای‎ «Մ» 
VEYE SEEN AER SAAS eR PEASE ISAS EME PESER SERS ESA աան աաա مولت هع ونه مها دام مع ره مدع عابط هك ونه جع اع كد مااع مط م‎ կա a «Y\» 
۱۲۳۲۹ و‎ OEE TTF 2282232 25 5 وات سرت دج 23 223 222-22 جم 2222252323 قم جيجه تدر لي 22 ججح‎ «TY» 
۲ ۷۰ ی‎ SES aes قرع ف لدع عبات عبط عاد عله قو‎ eS aed عبت سوه عم‎ eles هه مد معام مم نه سا سره ملت سياه قرع‎ ees eae հանե «YY» 
和 «YF» 
N Ճո աաա նաԱ E AS BS درک رک کار‎ SS ENC SUD SS RSS AES AREAS AAR ES ARES اد مم‎ AREAS کرت‎ ARES وم‎ AR ESAS كع‎ RE وح‎ SKDC SARS «YA» 
YY «1» 
ՆՈՆՑ Ցան ար عسوت عع تفخت زع‎ աաա و سخ‎ աաա ա ամ خط 5 عسو تامع ع‎ աաա عمو‎ աա աան նա ա عسوت كد‎ ա աՆ عه مف‎ Տամար مضع ذم عع‎ SS «Մ» 
۱۳۱۲۲ ԱԱ ակե باب ۲۳ آشهر الحج و توفیر الشعر للحج ایک جیوه هب ایب تاو تدابع هم تیک جاور دود جع مایت وبا ماب هدجه مسب تاو مانب ده تیاه یک چاو بای ب جع بای‎ 
الایات «-پسسب-بپببپببسبسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسهررصی‎ 
YYY الأخبار -سسسسسسسسسسسسسسس(‎ 


անական «»‏ مه اس ی E‏ مب مد بت ا سم هت سابع اجب E EE EE OEE‏ و شش ی جر ONE‏ بط مر شش لمر مح ا عمد امسا عمد مس مد Գ‏ 
Աա աաա Ն աոա մուն «¥»‏ جع ب طب ԿԱՑԱ‏ ع سح ۳ م مجاه أ حمس ع شح مح قي ع سو عا 00 0 աակ‏ ع ع ۳ ۷ ۳ Ա‏ ع سج جع مجح وص ا ՆՆԵՍ‏ 
աւան կամայա արդարանա նրանն «A»‏ و نيا موه دیاس ی ی موه یدای تس م ميد يي ده و ی بیع یه یس ی ی ی ی ی یی ی ی 
ee «Հ»‏ 
«VY»‏ مس و արատ աաա‏ قات جك այա‏ عو «րո աան EE Ea EEE ավա‏ ل مح شرت աւտար վարտ ալամ‏ مح شا بت تج رت كن و ما خی بخ بت شا E Ee EEO EE աա‏ ۷/۵022 ۱۲ 
SE RR ERDE E EES «A»‏ باحو A RE SA a‏ ا SE EE A a E E‏ 
باب ۲۴ الاحرام و مقدماته من الغسل و الصلاه و غیرها ل ده ده مه مه مه مه مه مه مه مه مه مه مد مد مد مب مب مب مب مب مس مس 0 ل YYF‏ 
الأخبار 人‏ 
全 和 «1»‏ 
ամանակի «۲‏ کش مد دک ا کی TO GEASS EA RS‏ هس هش سب یه کش ات شاوی کی ید شهب شا دای کت PN SESE EO REARS‏ 
اقول -بپ_ 1 
«f»‏ سح ع سس مت سل պակա‏ عاك يك كع با و ا ی و یساسا ساید عاك ی و باب رب شید ما ات تبن تان سای TVA E a e E E‏ 
«Հ»‏ رد جرج جات جرج کرش ےھ کو ےی کے وھ مكدع ےد و ےج ہد وھ چ دج جک عه ا 4 անարատ‏ عب جرج حارج ی کر ع كع عن د Հաաա ագա‏ $ جرج E Ea‏ اه وم مر جع مقع ۱۲۱۷/۰۵ 
اقول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۳۷۹ 
SAS «ծ»‏ عبط مع م RA‏ جام م ع ونم ول RE ERE‏ مز وج جم عام سا سار ی بر Ea‏ يراع هب مومع داع جر سر EE‏ مرج مرت قاع دج ارم ام يراط ARA‏ جام دام THERA ES ALDAR AALS Ra E EDS‏ 
下 «Հ»‏ 
اقول ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۳۷۹ 
a a e a ae «Մ»‏ جات يقي اس وام جات سبحا اع TA e a ան մե‏ 
党 «A»‏ 
ակար «Վ»‏ بام طاح ماي يمه ا ی تھ աա‏ بات سر سا سب ليدم ی یھ առակա աա‏ ری وی سبط سا پیت و ی سس سم سر بر رت سای ناک برس سوب بر تاک بض دح محم ناك بر a‏ مد باس ا سای ياك باب بسا سا A‏ 
ատամնա «1»‏ شرب سره ատար‏ مج رت جک کرک جرج شاخ کے ےھ ةع د ےت کے د տապակա ադար‏ یھ ےھ ےے کے وا ےھ د ےک کے ےھ د ھچ ھغھ وچ کرک առակա աա‏ ےھ ےھ چے արան‏ کے وی کج ۲۸۲ 
արախարա ա աաաականաատախարաաաաամաաան ատա «41»‏ مات حت موا واو لم يات ապնախնարա կատակն‏ ات ماك قرت աաա աման ատաման‏ عم عاتم يات توح مسا մակ‏ لد هاور Աաաա աման‏ 
(Ծ‏ رع كاد و سم ی رس و سا دج ی و هک مر جر و سا جرا ی و مد մակն‏ اس جر جر و هک مر دسج ی و مد ակն‏ رس و ՆԱՅ. ապանաագա մակն մակը E‏ 
AF «14»‏ 


SEIS «1۵»‏ دعام دع աաա աաա‏ دده معاد جد EEE EEE‏ سدع اج աաա‏ ریبعت جرج سر معد رمه داع مع ودع عارك معد عه ماده ممع PASE‏ 


»12« مر ی ی مه و یت دس ل شم مس مت ا بخ مس PAN SEEDERS SSSR ESSE‏ 
«թ»‏ سب = PAY‏ 
»/1« ۱:۳ 
»14« سیر 
«Մ»‏ مه مجك աա ամրա արտ ապարան ո‏ مر خر دی E‏ مج بط دم مس تح د ապ‏ تسش دبس هط دم باه تم شم ببس عرش سب مش شاج ببس هتسش مت م كن شا مس شش كل ع كج ۳ ۱۱۸۹۲۸۲۰ 
»11« ا نا աաա‏ -«حجح«جح-ِ-سْ۳: 
աան «TY»‏ ع و عمج عام کرام اج هک չա‏ ق جرع سا ه هرک جع جرم اجه كيجام حرط سا سره کح اه د وی کے کے کے աաա‏ یکم جرع کے عام کو عجار جرع ماع تيوه մաաալաաաակաակախ‏ و ی 
«Մ»‏ جه ع 和 人‏ 
Նան եա ՀՄ, «ՄՀ»‏ لدي سای شب անմա մանանան‏ دب یلع عات بج سر ی فوع هایس يح مالم سیم 六 全 全 生生 于 մանանա ման‏ یا کیب > سب րանա աա մանանա‏ ودع عام سدع سای مس ۲ ۱۲۹ 
«TA»‏ داك سا ها عات م كك يلادان اند اق لاا ادام لدالداك ك يلاها անբաւարար E‏ له هی مد دب هت هب یه ات مد مت ی ك اداه دا هه տատան‏ هدجه ی ՆԱՆԱ‏ 
E LS BLE E E SAET «1»‏ کی E ES DLE‏ کرام كدق تع EEE E BESA E EEE A‏ بای EEE աա SEETÊ չա EEE a DEENA‏ دم աա SEATE‏ ۳۹۱۱ 
«ՄՄ»‏ بوي رس باتهم باس اب سای داك بر كم ساب عات بان تشاب سید یت بر بت سبط بت سر اب اتب برك تبلا ما وا بجر اب سید ا شي باجا ناه وج كاب سكا داك تدك دما سحا واي عن تا ماما a‏ بن تا داع وا ՆԱԵ‏ 
Աա տապար հանածո «YA»‏ ةجع وق Տտ Հաաա առ‏ ددع وق E‏ اه بت արարատ E‏ شا Հաաա‏ مع مدع جات E‏ عاع و ատ առատ ա ոտ‏ م داك وت E‏ سا یی کات م اد یکره دج دی ف ۳۲۹۰۳۲ 
باب ۲۵ ما يجوز الإحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز کی د ی ي د ي ا و د 22 ۱۳۹۵ 
الأخبار -___ سر سر DE ER OE EE‏ سم رم ٩۳۸ EERE‏ ۳ 
»1« و جر وج وج اب تاد ساب دب TSS ESR EES ASR SD‏ دب واد واد دب ساب اه ات + SSR‏ جاتن مدب ER‏ دب جاو NRG SS A E SD‏ 
«Մ»‏ باع نت ريا ԱՆՆ տա անո‏ التي وم Նաման ԱՆ աւա ՆԱ‏ باصي ی وم աաա‏ بل یشرت مكف ادي ع کی اموا کیک رتم ع عبات ا عم عات اديه ՆՆ ա‏ کح PAE ԿԱՆԱՆՑ‏ 
本 «f»‏ 
和 «Հ»‏ 
«ծ»‏ عاض يع عام سس مت ی سب جر وت سرت سا سیب جح محا ا جوج سب شیب بر سم كايا برس سرت سب جا ب اي سارت برس ای a‏ پیب سوبس ی ۱۲۰۹/۲ 
ան «Հ»‏ اتش خم عن یورب سر سر جع سر ریرحت وج ےچ سسحت كد عام حدم وج سوا جا حسم ےی بے ج حم ع ضع عات چ ےی ےچ کے تح عم عد چ طاح و سر صرت کرک جرج سرد ատար‏ ےھچ աա‏ حن حم جرج كي امم م a‏ ۲۹ 
կա արա արա արարո կաա «VY»‏ سيم مه وت حرم لدو جاجع وحن ականա‏ نيه عدر ابرع لدوم جع وده حرف سيم م عدر مع حيمر اه مدن درب لديم عدي امع سوام ص 2 رعس لدي ام ع عد جرع نمه կամարն անական ակար‏ ی اديور 101 
和 «A»‏ 
和 «1»‏ 


۱۲« م نه ا ատար‏ و مدق مجو عاد E‏ مادم عمو سي EEE‏ ل مجحو سا ا و سدم جوع عند قاسو معدم شحو منت قاسو لاد ع حم يقي ا ب م ا ا 
和 «11»‏ 
下 (Փ‏ 
ամա 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ար »١8<«‏ 2 2 رک 2 2 2 2 աաա ա ամրան ամար‏ ا کے یک ر ی مچ یچ ما چ ا ا و 
باب ۲۶ الصيد و أحكامه 1 اد در 001 1 
الايات արե‏ ع داب مد ماك كك كا رن ادك سح لع كدر اك E E‏ رك حامر E‏ شب ع ناد ا E‏ مك ناد دن كام م دل ا كد ا 19117 
الأخبار ED E‏ الس مذ ده eS‏ ل قوط aS‏ 6 دقو ده ee‏ “دقو ea‏ دتو ده sae a saa eS‏ م لاع Գ‏ 
»\« مج مج ويه جه وت واوا جا ع ب يكيدي ينه حت ابو بت يديت يزه حت باب و بابح عاب ایس بجع بده تمت بابح عدن աաաաանաաաաապարաարաաաանաեաապաանաաագաանաեաադաար նեան‏ ۱۳۶۰۳ 
ees Sa Ce eS Sale SESE e «Մ»‏ دوع سوت eds‏ تاق ميات كر Ses SaaS ess SaaS ess‏ جوم سوت ی هعرج ,۱۳۰۰/۱۷ 
»1« ةس ا الا ا ااا اا و ول ااي و E‏ و ی 
«f»‏ ع که رک كك كع եւա ԱՐԵՆ ՆՑ աշտ‏ عاط معد دام SEERA ուտ EAE չա STATE‏ دان عق كه ամ‏ اكت نط աաա նի ՏՏ Աա‏ لاتق مط EEE սա‏ داع کته داح ENS SETA ամպեր‏ 
«ծ»‏ حص مسا ساموت با باب سید Աա‏ ی باب ا ماك بت وید و ی ی باب باب کیت و ی ادها ا و ناب سید واي پر a‏ كبن كل بايا ماك اث كما سئي وك توب رای سای TERE E‏ 
տ չտա Տ Ց Հաճար աա մատնա են «Հ»‏ عه տատան‏ كك մատա‏ دع کک ےک کے ےھ աք‏ کے کا ےک کے 2ے ےھ ےک کے տատան‏ گے ےک د ے5 ատ‏ دع عاك عد كه عن արտար‏ خم اموه كرش عت TENS Sia‏ 
人 «Մ»‏ 
اقول د 61 
了 «A»‏ 
«Վ»‏ قا ا ی عي جرع یلع ای رس ف فاق سيت عر فاك ع عات رد ا کیب رس ی ای ی برع ا عي دا عرد و یی امت ھا کو اف ای کے ب عبات ع مق a a‏ 
人 «15»‏ 

۱۲ ۱۱ Ցա աակ աաա ی‎ աա بكرف ديد‎ կարդան Հո աաա Հաա عرف اي‎ աա Հա اي بوم جاورا ماي‎ SS م‎ RAD AR AAS SDA عه بر هس‎ EAS Հաւ وک کرت وس باك برع جر ناك ری ع د رک‎ նթե »١١« 
和 (Ծ 
和 «14» 
从 «\ f» 
۱9 EEG BEES EEE ES SEAS TEE BEE EE EE E ETE EE ES E BEE EE ES كاذ موكيا مدت كاحدد وجا زماء‎ «16» 
下 «1» 


»14« سس ت ۴۱۷ 
人 «Մ»‏ 
下 «Y1»‏ 
«YY»‏ مسآ 
«Մ»‏ وی 
这 «ՎՀ»‏ 
«YA»‏ كاده قرع ونع هك جك كرح جع هد عوج حلم حوره رام ախ մանագր‏ ماع کم جرح պարա‏ حور عطي دبع աարատաառաաամաաաադախանվաաամաաոաաաաաանաաատաատաագան անարար aga‏ ۳۰۵۷ ۱۴ 
TEST SS SSS «Մ»‏ بت TEES‏ عع E‏ بای ESTEE‏ وان وعم حت کج اتب اج عت ا تاج یات بات اچ چ ی حت ا با ب 4 
դրանը անիծ: «Մ»‏ ی տար կաա‏ ليدع عياب بعر ل بو سس شرت աա Հաա Տրական աա մանանա‏ سا شرب له سیب سل Հանա Կատար Ապար Հան աաա արկա‏ ولع واه رو ԳԱՆ ՎՀան Հաաա‏ 
աշն «YA»‏ ممت ՄԱՆ ԶԱՆ ա աաա մաման աամ դան OLESEN ICE կամ ա անար ական մայա OLE EPCS ա Ընկած թա, Արք բանան վայն րաբ ական ածա Կր Ը հան ան AE աոա աաա անբ‏ 
BESTE եա SERA դա BEE E «ՄԼ»‏ اد a BEES հա SERA‏ عاطق كم داع SERE A BEES ES SETA ոա աո աաա նը‏ داع SERE ըմ աղամ տա‏ ماع FES EREZ ոյա SEES‏ 
«Մ»‏ دعاك سام ماوت هف اب سید Աա‏ بر تب بط بت جر تباب سا وال بن تحتو اواك تنك با وال تباب تدا مأك رت ابا مات Աա‏ با کیت سا باه ترج كال سای e‏ سا ماك رد كم سبط ياك ان شاب سا աա‏ باب بت سا اب۳۰ ۲ ۱۴ 
本 «۳‏ 
«TY»‏ ما يا E ENE‏ دامع رکه تا تعاطا աման‏ ماع با ا ACE‏ تام عا جع ای دح یرک ماه قا عامجا باح سوا նա անապատ‏ بش رک دیا دم واس ی 2 ۱۳۰۲۱۳۰ 
下 RAR «IY»‏ 
下 人 ER «TF»‏ 
E SE eS «TA»‏ با لب PLESSIS LAS REGAL Ga ELESED EE RAE LRA GE արկ ԱՄ AR‏ 
աթաաան «F۶»‏ اش ئش شا ا مت 6 
ASE «TV»‏ اج وطخي ويدة بطاخ دونج جك مايه لج جام TSS‏ طمن يدم یک جام مدان بده کت ی يه شب رک جاب مناخ ابه رج جك كه فصا جيه جيم EAA ASMERSRRA‏ تطبه جع ا ۳ ۳ 
是 是 «TA»‏ 
»۹« ا کی ی ےا چ ی و وعدا سر سرت هبعج کے د ےچ ی واه چ کوچ կասա աաա պապակ տապան աա‏ مم هه کش کچ عع چ و աաա‏ ماج عع خی aS Se‏ ۱۳۲ 
«է.»‏ متام وه و و موص و ی و այա‏ موه ی مت ما وده توه ا ی نوه م جه ی و ا Ra e‏ 
۱« ری 
«Ո»‏ ری 


ՆԱ աան م‎ EEE حو عب‎ EER PEE PEE EEE EEE EBE EEE EERE EE OIC IENE PTE «FA» 
本 «FF» 
ا ا ا ا ا ا ت رين‎ «FV» 
ت سور‎ «FA» 
ا ا ا ا ت رين‎ «ԷՀ» 
۱۳۱۲۳ ԱՆԱ ماه کات دس سوت داد دای هدام ات بیس‎ ա աաա արա աաա سس [ |[ 1 1 1 | 1 در 1 1 1 کات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ات سا‎ 1 1 1 1 1 12 12 1 ES 1 1 12 دس سس 2 2 دس سا‎ DE در‎ անա արա ذأ‎ «ծ'» 
EC «ծ» 
۳۱۳ ۱ ՀՀաաաաաաաաաապաւաարաացանանաակապաանառակաանրեաաաաաՐ նեան աան کے ھا‎ նեան وی دواعت وتام ل ادع يادي ننه حت يماك أ سرت ياي يمه حت یاچ‎ «AY» 
۱۳ ۱۳۰۳۰ و‎ Ee Ee Se جمدت فق‎ eS eR أن سياس رديت ميات سمت‎ SS eS eRe e سيا بات‎ SRS e Sa eR E «AT» 
CUP ELO DOLE ORTE OTT NE OES TEAS OG TEA OETA ORTE Sas «AF» 
PTAA SETA aS ENTE مع‎ դաո ոն աաա ԱՀԸ նա SERT ատ SERRA ماح‎ SETA SS ARETE ماح‎ ARETE SS EDIE LASTED ՀԻՑ արմ BLES TE EA աոան SS موت هه برع کید‎ «ծծ» 
人 «ծ» 
下 «AVY» 
下 «AA» 
Esa aA ES هکم ازع‎ a جام كام‎ a E E ما هرک جام مام مده‎ a a ھر کے درک معا جام وھ ر ا و جم تسا‎ պատա عوجي ا موود ع‎ ար ւլա جام‎ մայա کے‎ ապարը քա وھ‎ «۵۹» 
1 EO OE دك جان يل‎ O OOOO CC E OE «Հ.» 
و اا یک کے ف ا ی‎ ԱՀ-Ն ՄԱ کے فلي ميات مي ات ا کے قات ميات عاد ات کے کے با‎ ԱԵ. Ը د عات ل اک ا عر فاع فيا کے‎ ԱՆ ՅՐՆ ԵԶՆ 25. «ՀՀ» 
597 E ERE EE E E E «Հ» 
KASS EES کت‎ ԼԱՏ ԱՐԱՆ دای‎ E تسام‎ ՀԱՐ E ԼԱ دای خر‎ ԱԱ Յա Ր ՏՆ SEE سیخ ادك که جات‎ աՀա Թ لا كبك دی ددع کم‎ ԱՉԵՐ Ա աա «ՀԼ» 
本 «FF» 
مرش جه دس عت کے عن ل کے ےھ نع وی کو‎ աա جع ج ا کے عرد رمت کے ہے عت حت ےا ےج حر مت لد بدت حرم عع دعاب عع ےک کے بے ےھ کے کا ی سے یک کے کے خرن دع ج ا تھ عد ی‎ աա کس عاتن‎ «۶A» 
۳ ۴۳ = ما ام ما ما مس ت‎ «էչ» 
TT rae E EEE اع ود داك عا مدع مه ع باط‎ REESE EEN اج هد عد جاص جد شاع وعدا اع‎ EEE رهج عدي ع عات عع حاط عد هاج جه عد جاص عدج عع واج جاع عدي ضاي عد خط‎ «FV» 
下 «FA» 


ՄԱՓոաՀռառաաաառաա աաա առատ ելաակաավան աաա աաա նրան ալաայա տարն դատ مادم ف يديه‎ տավա արատ عد بج‎ այական պայայա ع فوم عل لعا قد‎ աաա պալա العم ع لعي ل امو‎ բանակա مده ع‎ «Մ» 


FFF ԼԼ ممم مه م ممه ممم م مه ممم م م مه ممم م مه ممم م م مه ممه ممه ممم م ممه ممم م مه ممه مم مه ممه م مه ممم م مم م مم م م مه ممه مه مم مه مم مه ممه مم مم مم م م م م م مه مم م م م م م‎ «Ո» 
FFF Լ.Լ. لسلسم مه م ممه ممم ممه ممم م م مه ممم م مه ممه مم مه مم م م مه مم م م مه ممم م مه ممه مم مه ممه ممه ممه م م م م مم م مه مم مه مه مه مم م م مه ممه مم م م مه مم مم مم مم لم مم م‎ «Ո» 
FFF Լ.Լ ممم مه م ممه ممه ممه ممم م م مه ممه م مه ممه ممه م ممه م مه ممه م م مه مم م م مه ممه مم مه ممم م مه ممه م م م م مه مم مه ممه مه مه مم م م مه ممه مم مه مم م م م ممم مم لم مم م م‎ «VY» 
6 617 = اام م م م مم م ع مه مم ت ت‎ «Ո» 
وروی‎ «VA» 
和 «VF» 
۴۱۴۱ ۷ 2,۳ ماما‎ aaa ES SER جام‎ Kafa Ea SES مه وح عطي دبع ده كوم ع جام‎ aga EA جرح جک بسح عطي‎ AERA ախ جرح دا هرک جع‎ AEBS aaa ESASA «VV» 
بت ا ا ديت ھچ چ ا کے واو اتب وا ج حت باس د جات حت یاجب بت حت اچ تب ی‎ E يتوج دع ی جه وت‎ «VA» 
۱۴۱۳/۵2 աե Հաա Ee Ses SaaS ess SaaS له سیب‎ SaaS ees Sales ees Saeed Sa gS a «V۹» 
CER SINISE IOAN SONOS DANS ONSTAR LONGO ա ալ Անակ թա Արք բանան վայն րաբ ականա արջը Ը րան անտա յա նե բ աոա աաա անաբ ավարա նե ص‎ «ի» 
ՓԱՐ SERTE ամ աոա ع‎ հա BEATA ալա با تعد‎ ՆԸ սա STE دام لكان‎ ած ատո ԻՑ داعا‎ Խո Եղոն كاه‎ ամրա Ց گنه كط داح‎ ամ ամ ԱՆԱՀ دان‎ BEET այա EEE դա դերում ماد‎ Աա عد دا ره ماگ‎ «AI» 
下 «AY» 
FO SEE Sa E EE E کے کے ده 5 ےھ ےک عه دع ماك عد كر حت عد ذه‎ աա کے عو داك وة کے عو عه قد‎ աաա ےی اك وت کے ےھ قد عه کے کک کے کے‎ Ցա إ م كد کے کے ےک کے ده کک ےک عه ےھ‎ «AY» 
下 «AF» 
6 1 لدع لدع ماعام ع جا كاد داج مزع جام جداعا عنمي جام جا طاع مزع ونم كأ ماو طح جاه داح منج مك جيم مراع عجره رجام ودام جرم جز عوجي داع متمر ع ع م كيم مرمح عوك مم خراع عنم مح وام جرم ماه عوك مكدع متم سح وام كات مجر سك ونم كا متم هع بج‎ «իծ» 
۳۵ مج دبع جر(‎ ՄԱՏԵՐ E ده داوس تامع بعادت خا‎ են անական Նան عاد واه جاب داد جاج‎ Ա ԿԵՆԱ Աաաա دجسم عمج‎ ԿԵՆԱ ԱԱ Ցա Կանա عن وماد‎ Անա աաա նակն ی‎ «AF» 
OTe مدر نم‎ ESAs عع‎ eS هه‎ eas e د ل سياه‎ ea عع‎ Ee سرد د لد‎ ees e ee a ese e e e e հանեն, «AY» 
有 «AA» 
下 «/» 
ie «Վ» 
ی‎ անա աա ավարա աա عوج مسح‎ աաա արա աաա وو معو جك و عسوت فج عم و چ کے د‎ ՏԻՑ کک کے وک‎ «Վ» 
ԱՏՆ یت ی ما وا تداك توا اج ی وام اه تست مرآ سر سم سم تساج ساب ماقرا سب مه دعو اب اد ارت اج ده رت تهات د ی ای تداع سر ی ساب دا باد جد‎ «Վ.» 
ON «Վ.» 
50 0 Հաաաաասաաաատակաաաակաաաանանաաւակասապաւկաաաապաաաաասապաւաաաախաաաաաաաաաաականախկանկաաաականակաապաաեակաաթաաապապակաաա կան աաաաայա «ՎՀ» 


»۶« ود جه ակար‏ مب ره ع ف عي هی سر سم اک سم اج في աագան պարագա‏ ع ميا ف աաա աաա‏ ما لم قد դանակ որակ‏ عاق جرج اج با ماج اج چام عرسا مه هب ی مج مس و سا مج مهب( ۵2 ۳ 


FOF EES SEES E SE E ESER EDE روم‎ ADS ما رس سا‎ E աան «ՎԱ» 

۱۳ سس تسس شم وس مس بیع(‎ E جرج‎ E E سس ی ساب سا جر شب ی جرج جع‎ Ն ԼԱՑ Ց سس دس‎ Լարա ԳԱՆ Ը یط‎ Ա ԹՅԱՆԸ ՏԱՆՔ Ի «ՆԸ سر‎ Ց سس[ سوبس جر دج ببس سر‎ աա 2. «A» 
DF a e سس زد ی سا‎ a a a «Վ» 
TOR جاع و اماق م بوه ل عاد و جاع جا عا و جعت و عام و‎ SCARSDALE SERSEM جك ساف هي‎ SSS SOR اه 6 جد جه‎ E وعد احم‎ 5 »۱۰۰( 
يي د فوت ج مه ع م جه جوج ع قو جنع ع فج ع هج جود ووه مه عد موا جوج د قو جع ع مج هي دع امب ع بع لي 2 یب‎ OPE موت حم دع موه‎ պաա ամա աաա անաաաաելը «1۰1» 
اد ا ا‎ SS SS DS 0ه م‎ DS به دس‎ DS E SS A انعا بو ید‎ «1Y» 
0 کی کی کے ديع بے ميد دید‎ RE «1۰» 
۱۳۵۱۷ حت ا د سيا ينه حت جیسب سرت ب ایس سرت جات لقنا عدب و عع چ اچچ چچ یھ بات اچ ات مھ چ حت باب جع دج‎ E ع‎ HE ES E «1۰¥» 
TONE Seana aa eS es Sa Cees e Sa eS SS a رك‎ eR SE aS E eS SS ee SS aA a «۱۰۵» 
FOV Sea سرت ی ی ات هس مد ی هت ی مت مه ی مد ی مش ی هت ات هد مت ید دم یه‎ »١٠١مع«‎ 
TV MAA SEATA 2ل فياه داع عق فيكم ده‎ A ամ արա ա داع‎ SEATA աոա SEDE داع‎ SETA ատ աե Հ عن‎ եա RETA دام‎ ENTE داح‎ STENTS BESTE رشطم دا‎ աա فيكم‎ ESOS «1۰¥» 
ee باب ۲۷ الطيب و الدهن و الاكتحال و التزين و التختم و الاستحمام و غسل الرأس و البدن و الدلک للمحرم‎ 
ծշՋշգ92ԶԼԳգԷՔԵԷԵԷ2ԵԷԵԵԵԳԵՔԵՔ0ֆԵթԵֆթէ0ֆԽաՒէԽԽԼԽՎ Ւ Ւ թԽՔԷԽպԽՔԲԽՔԽՔթՔթթ»թ»:թ»թթթՔթ:»ԼԽ0Ք»::Խ»թ. الأخبار 4ه ےھ مر مر و سر ےھ کے کے کے مر‎ 
۱۴ ۵۵:2 E EE E EE EEE EEE EE NEE EEE PEE ری توب‎ EEE EE EEE E EEE E REE EE EEE E «1» 
下 «Մ» 

bE E EE TEE EEE و‎ աու աան անե աաա Մաման աաա 2 23:5 աաա چا 5ه 2 جك جاو مع‎ CEN 22 8 2 جك جد‎ ապան անա աան «Լ» 
下 « 
ضع‎ Հաաա ات داح تسب یت بت ده بط اس با ده هد مه اد ده ی ده هه ها اب مب هه ما ده هه اه یه مس مب هه ی درس هد مد اه دم ی سم با ی سم هد هد ی رس یا‎ «ծ» 
TEV արոտա ماح ابد ی دج رش یت ی دک دابه اج‎ E SEATE EA անա անագան աաա աաա وی شرب ابو ایب وک‎ DEERME عاط را یی رش ادج اه کر حاط زدیا‎ ավատար ած «Հ» 
下 «Մ» 
天 «A» 
0 A AA a DPE E A r RP A DES n A حي ل‎ RA ابيا‎ ic E A AE E ատամ A ES EO a A ի e DA E RDA ավան e ER E a a a «1» 
TOU ياه جر ای ماج ااي ون ازج ری وا سا هد‎ աաա جار سا وب ديعس و جع يدا ما وچ سا وا سا ها و 2 مذي يه جه ما و اهامای وا سای ها سای واه ناه وج لملا يد جا أ ايا ها وج عار واه اع مع سر ود جز ياج ما ارجا او جارس‎ ee, «1» 
1۶۲ باب ۲۸ اجتناب النساء للمحرم و فيه 55 الفسوق و الجدال و إفساد الحج رواخ ات ماود و ام ی نع ههام و۳‎ 


OAMARU SDI RATER STARA TERADATA «1»‏ سر ناد عه رس عم رس م م م աաա‏ ۴ ۱۴۳۶ 
下 和 «I»‏ 
EOE O OOO OO E O POETS «»‏ مدو مس يا اد EOE OTO O EO OOO E‏ با 
«ع» 于‏ 
«ձ»‏ تج دهع Տալու ե Ա աա SA ք ԱՑ Ցան Աաաա‏ سر 2 سس 2 شا هس رح ա‏ ز 1 ا 
«Հ»‏ اواج ان ԿԱ ա‏ اد سور وهات մարան‏ م ماطس أده մ մարան‏ مام ند دع أ մարան Վրկ ի‏ ماه قاس دع و Ագարակ ԻՎ‏ و ագե անայ‏ و ԱՆԱ‏ موجه اس ا PEW աար‏ 
«Մ»‏ سر سر ع جع عع عرد جوع با عه մամանակ‏ قرع قاع عام ع անարգական նական աար‏ فرح قرع الاج وا ی الدع արտա աան Լ‏ ریاس مک տախ‏ جوج عاط مر سدع جرع ماح هات يدرك كارع سرت سر سره یه Տարրա‏ ۱۳۳ 
«A»‏ يه مي همع سمه ա 8 2322 ա աաա ամա պանամա աաա ա‏ اسه جه ROVERS‏ واه هج 5م 2:2 ص هه وح دوب ՆԱԽ‏ 
下 «Վ»‏ 
»15« اه ی تس ات هه ی هب اه مسب مهد هب مد سم هچ a‏ اه هب اه ادبم اه یه ها a a a‏ حابا وى FF aaa e‏ 
դա ծաոա ՆՑ ճյա SER AA (41»‏ داع ՆՑ աա աա աաա հո այա դո աաա ՆՑ չյա SEES‏ بوط داد աոկա Նա‏ داع SKATE‏ دا աոա հն‏ داع SERE ամ SEDE la դոտ a SHADES աա կոա ատ‏ امي 9 ۳ 
(ԱԾ‏ ی سارت ی تا سید ماك دك كما ساح անտար աա‏ مايه باك كملا ساح ی تالماع مايه تداك امنا دا واه ی بات կանտարեադանտա: աա‏ ماك تداك كما داح աա անտար եա‏ عاك كملا سبط ար‏ اك تا سای مال اك تعبات سا ۵ ۱۳۱۷ 
ագաթ: «14»‏ کو کے رت رت تک جات مقعم وى ատ‏ تم ات جات շարանը Տ‏ یط كم نموم աա‏ جمد قو هع մատա‏ رگ كوه ی արատ չատ տատան ատ‏ عه وه نامو EEE‏ جاک وم տա‏ ی گت ۲ ۱۴۱۷ 
۰۱۳« ات اناه د عا لاق داب هاده اواك ذا يا ولاه يدانه دبع وا ذاه راع اها واوا دبع اواك ذام وا هناها دامع اماك دام واه لاما داوع اماك ذام اه علا عاب دابو هامرم ما دام واه علا تا د نامرع ها ذاه واه ديات i‏ نو 
»١8<«‏ عام ع قاع سور E‏ سیر رب ماع ماع رم ماکحا مب دج کم جام مراع سر را مسارم هب مر دبع رد دب اک ام نا سر ار ببس زد مب در مرس سا جرک ونم ماع در ,۳/۷۸۳ 
YE 和 全 和 生生 生生 «1»‏ 
全 «۱۷‏ 
۱۸« باه هلاسا ءا ها ات ی تس ی ی مه ی ا تس یت ی وك هت تب ی هت مت ات مک بت هت سر ده ات هت سب شاه هش مد ات هآ يوادت عاد د 61/76 
ոլո RCSD Sa բավարա ալո մու եկայ, աոան Բաբա Հրայրը ադան աոա որա RRR DEAR որա աոկա կաղա րկա an «14»‏ ب BRO A‏ جاع لعل | 
«Մ»‏ جضاك نماك شا ساحايه مط هد عرص ع جام يد اي جرع من م جاح مني جد رمد من هاعد ميت يد رع جز عا لعا يد د جد رع ماع جام يت يد Ra‏ ارت جد جر ا ماص هر ارسي جرح ا عاط ماي يرت ا ا ا 
<١؟» Ea‏ نمع عع دفي تدعس م سسا E ESE‏ شد ع سوا دم قمع a KEDERE‏ دعاسم ع ELAS‏ شعني ب 
«YY»‏ او ی ا ی ی کک ی و و ا کک ی ا و کک ر ی کی کی اھ کے کے ا ےک کے ا د وھ کے ت ی ا د ا ی ۷Y a‏ 
«YY»‏ س = TYY‏ 
«YF»‏ وی 


ԱԱՀ առար ւաշաարանատաքառաաաաթանաաա արան جع لي‎ աաա արաարաաաաաանաարապաանաաաաաաախարաաաաաարաաաա աան րար DESERET ا‎ SS «T۶» 


۴۷۹ س ت‎ «TY» 
سور‎ «YA» 
۴۷۹ س ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ «۹» 
۴ مه‎ ag 1 1 1 1 1 1 1 12 12 2 12 a e e [| | [| [| [| [| [| | | [| | [| 1111| a e ی‎ E eS «<» 
TRE SASSER ESSER EIR SONA HOSTER قح واج هيه عم لج سح نج‎ REDS نوي هج :12ج مي ويج‎ ESSE EOS SES N EIR مدت رشقي بدي مجه‎ BUSES و مه مع جع ع جع‎ «1» 
111010111010101 00000005 «TY» 
FAR Seagal ES Saa حارط كك دبع ما مر زج جام‎ ala دبع ده كوم ع‎ gS اجک سح معا دبع هک مه‎ ES طاو عع‎ Aa عورد عام جرح دا هرک جع‎ աի a کو‎ «۳۳ 
يموع مع یج 2 وت باب جام ع ادج يعم بت با بیج بت بای باب ديت با جر بت یج بت باب ات با حت باس بت تابيج يعد بت بیج نا بع بت حت یاجب تب یت ار‎ «TF» 
۱۳۱۲ Seles Ee Ses SaaS ess SaaS eS SaaS ees سرد و کی بعش‎ ees ل ندع سوام كر‎ eS Sa Ebe SES Ê «TA» 
FATES E ی مضت روس وتام ساو دام وا لالم م ايام معاد‎ ASE EE E DA ea «۲۶ 
大 和 «TV» 
FAT شاب سا اه برس‎ E ری تا سا‎ e تیاب سای‎ e E سای تباب کیت مت باه‎ e e e رتیت سا بت‎ Աա و‎ «TA» 
ՄԱՆԱ Տամար جع و‎ E as E جع وی‎ E حو عاك وح مه خخ‎ E e DF جع طسو‎ E Se 5 E FE Sa E ER ابد شاع کو‎ «۹» 
۱۳/۱ E EEE EOE رک میا‎ NECE EEE نا عا كا جات لخم عا‎ AE ا‎ ALEC MEE ONE IE CE جرک تا‎ ONE E ENE OC RSI «է» 
FAT SES Ra ES RE a ES RESA ES E AES ASA lA SERRA ES ARERR EA SAA جيم يراع عجره عام جام‎ աաա աա աաա աա تعره مووي‎ լամա տատա ելք قوع كنع سس هی در كح جع معو جه‎ «1» 
人 Y باب ۲۹ تغطیه الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم 0 اا‎ 
ՄԱՆՅ ا ا‎ ննա պանակ գարնա یاه اب شید ای عیام سرت ااا بک ا شرد ا‎ անը الأخبار رد تم رت سای دی تشرد با دیاب سرد دی سا‎ 
和 «1» 
TR SAEED «տարա աո رب ایا و عت بكرف ديد‎ տա عرد‎ ականա աաա ո سک سر مر جاورا‎ ROAD ARA ASE Ու خی رک‎ աաա ան աԱ A ո Կ ԿԱՑ AAR ODA ա جاده‎ RS ւր «Մ» 
下 «f» 
再 丽人 «Հ» 
۱۳/۰۷ بت تس ی سم‎ 1 a بات اه بات یه ماب مین تج چم بسا یات‎ e մանական ականա a անական աաա աննա անական արական RS A «A» 
天 是 ES «Հ» 
FKKS SDSS SSE SE ISSR աաա ا ا‎ SOAS دوع وجوج مس مدع د د ا بو دم م م‎ աան աաա «VY» 


»:1« م ی ERE‏ مي لمرو REECE E ERE EE E E EE EE EEE ER‏ دم مت مد کم ده دی مه مد عات EEE‏ حي ی ۱۳/۸ 

人 »١١< 

(Ա‏ داع ره عاو و مره ييه مدي مني بو جاه عومدب بسي بجح يودب ينيم روه يديد مدي مو هيدب ميم يوت ريد يده بدي روه هو يدب يمه بوه عنما مد سرب موه مره աաա‏ مدب يمع مو محمد مرب يمه مرح عدي يدب برب بدح يويدب نب عدن يديس با 

人 «11»‏ 
باب ۳۰ الحجامه و (خراج الدم و إزاله الشعر و بط الجرح و الاستیاک 和‏ 
الایات بر 
الأخبار թանը‏ اا ا տաճարն‏ ی 
»\« جنع جك مج ويه جه وت ماس سب يكيدي يج بت ابو عع يديت اب بت باب و جاح عاب ایس بجع يدها ب سا ات عدن و مدع بج امي جاب ع يسيايج بت اجه ات بای ينه حت ديات نا عب Հաա‏ 2( ۱۳۹۲ 

PVF ase ands aS es Se Cees e Sa eS SS ميم سيم‎ Sa eS es e Ce SS e بح‎ Ces e ماي‎ E a e «۲ 
人 «f» 

PNT SA SEATA A هداعا فيكم‎ A EDIE A SEATA աա کر‎ Ի: داع‎ SETA ալա REE داع‎ EDTA A EDIE Sa STATA ատ SEDE داع‎ SORTA աա REE ASAE اليد‎ «Հ» 

FOES E E նանա: աա անագր یه پم کیت سر باب‎ ակնար تساک مومت باب باب سید میدب شم ساب باب سکاب سای مدب بت وید سا بای موی تا سید ا‎ «ծ» 

۱۳۹ ۰. 2 و ع موه و مع عم‎ ատաման ապատ رک چ د ےھ ےد کے حدما عق‎ Հաաա 2ے معد 2ج‎ 2 Համապա عمد عبج جد وم ع جد مغ گت‎ ՆՑ رک رطع ی گت چم اه جرد‎ Հաաա کے چک شروت‎ ան «Հ» 

ԱՏՆ Հաաա եաաաւաա ա ապա ատակ سا ای کب‎ Աաաա دام ای اماك‎ Աաաա دیق ع ديع سا‎ Աաաա աա داع اسع ب سا‎ Ա նաե جات تمارک ع ا كيه‎ աա سس تا بش اسع سا‎ աան «Մ» 

باب ۳۱ جمل کفارات الاحرام ا ا ا سم سم اا ا ا ا اا Աա աաաաաաա աաա աաա աա թաթ աաա թաթ աաա աաա աաա նախա‏ 
الأخبار ՀԱԱ աՀա»‏ له کب دبای ԵՐ‏ بل کوب دب Հաաա ՆԱՆ ԵՎ Ե‏ سب را ԱԱ‏ و ی EE‏ 2( ۱۳2 
»1« قر ا و رب مورب با دایب سرد بوک کباب کرت یعس سرت Ե‏ عو کے لاقع ا سرت افع شعت کے با کیب رت یو ی کو کک ما ای کے ا ا ید یی ی 

اقول ا ۴۹۵ 

۳۹۲ ای مرک سای عو ميق عليه بارع جام ماه ا کک کی عاد ا سورد م ع سرت کی جرت اا یاو ی سا ا کر که(‎ E A Roa سره‎ AR ماف يا بورع‎ աա FREES AA RES աա աղուն երամ AEA «Մ» 

باب ۳۲ عله التلبيه و آدابها و أحكامها و فيه فداء إبراهيم عليه السلام بالحج EE E E‏ 
الایات ل ل խեախխիխխխխախխիխխխխիխիխխխիխխխխնսխխնխեխխախխխխխխխախխիխխխխխախխխնխախախախխխխխախխախախխխխխխխախխախախեախխխխախախխխխա ակնա‏ ۴۹۶ 
الأخبار يش ا Fe‏ 
下 本 «1»‏ 

年 全 是 «I» 


A ی ات سا سس ی فج سحي موت هب ما سر ی محم رق ب أ لدو مجم عرق ب جر یه لمج وخ عه م فق فاج وس‎ պասաաաաադապադապապապապաաախարաց «ծ» 
人 «Հ» 
ԱՆ O OOOO OOO سب‎ OE OREO OO արդար «Մ» 
性 «A» 
OEE E عوج حك‎ SE كت كاه عد هد كه كه‎ SE SEES SELES ESSE EES այա EDIE SEES ESSERE «Վ» 
SENSES աա ակամա Աաաա կանա بر ماه ارا اد مر‎ աա مر جا اومان لياه رح‎ աա ավատա աա ազատա DEDEDE من او مرت د ع وه ل مات م ل لا‎ պարեկ امك‎ «1» 
eT ع مم وح دامر كمع مره ميرد عيبا‎ aa ديوس عام داعامو توم ع‎ ավը حوو دع جم مع حامر عع‎ աի جاع داعو وعم‎ ARERR ավը aaa ماع دوو ع عم داع‎ ապագա ماع دوو عام‎ արագա aaa 92 
站 ES «۱۲ 
ORO دوي سا دود ی ديا ديك‎ e بیع یاب دیاس دای بت دل اك سیب تسد با مااع دوت اياك كرد فو‎ Հարկա հաաա տան դա մանանա لاسا اب بابک تاد‎ «11» 
SEO EESTI աաա րանա ETAR TTI که تخاب بر ملاع‎ ա կրա EN ոնա աան تعرس‎ ակտ ակ ممم ل وی سا شا دب ات ای که ا ای دام لب شاج‎ «IF» 
E O A EERE AE ERE ASE կարնոր ERS بج يدم ج لاماي‎ SHAE ERENI SSE برط كاه‎ «18» 
a 010101012 ذ‎ 2 2 a 77700ب ب-0 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز <ز ز ز‎ «1» 
۵۱۰ اقول ا‎ 
信人 «IV» 
人 «IA» 
ES «14» 
YT ل ارام مدر دع اط دكي‎ les ف فقع مياه جر ماق مياه ع‎ aed مع ددع مواسهه دلت ميات عو دانع ه وادسد د ذف مايا عر دادع عباط مد د لف ميات عع دنع عام عرد‎ a تناع‎ «Մ» 
站 «T1» 
站 «YY» 
六 YY «YT» 
站 «YF» 
۲ لش ی ی اياي يف‎ կա باب ۳۳ الإجهار بالتلبيه و الوقت الذى یقطع فيه التلبيه م‎ 
41 EES EDE Ea EE ODOR DOOD الأخبار‎ 
站 是 «1» 


»« ا EER EEE‏ ا EER EEE‏ ا ا ا ا E‏ ص ا ل ل لو անարատ ամանակ O‏ قي مجح عمد قي سم عمد كيه ع A E‏ د 
»¥« السو سوسس Ո Ցա E ۳ աը 9 զ‏ دو ع مو وو موتو ع وو ع مجو مدع لوطع سو Ա‏ وو جوع سسبو ۷ Ջան ԱԱ Ա‏ وو جو ادع حو سو OEE‏ وس م 
«A»‏ نو يو ام شحو مني وه سن ای یه یت oa ea‏ یه ی دی ea oa‏ موت عدي حرم دو نواه a‏ یه یس یی es ea a aa aaa‏ 0۵۷ 
باب ۳۴ آداب دخول الحرم و دخول مكه و دخول المسجد الحرام و مقدمات الطواف من الغسل و غيره DFE EARS‏ 
الأخبار از 
اقول ببس سس( 
ERD այի La ES EARS ERAS «1»‏ جرح RR A aaa‏ جرع a‏ ا ی جرع کے վա‏ کوک کے حرط کے جام کیک رطا ալը‏ ماعو كوج ع ہی کوک کے جرع کے وو يوج بن چ 
SEAS «I»‏ عت աաա արավաննաեաավաաաաարաանբանա ակ‏ ۱۸ 
ն «f»‏ ا eS es Se Cees e Sa Ces e Ee E Sa‏ وك Sua ES es Sa Cees e Sa eS ee‏ مدع ميم عي NPY‏ 

1۸ lh E EL ام‎ IE OEE IEE OPEC ար امام ا ماماو ا اتا‎ UE CTE م ل ا اا ااي‎ «Հ» 
ՍԱՄ اع جلك له جاع ين‎ SERE ماع‎ SERE A REDRESS داع عا عا طم‎ REDRESS داع تک نارکا داع 64ل ام‎ BRERA աան յա عاطم داع‎ անարար աա աւար: աա ROR «ծ» 
ԱՆԱՀ عاك عاب شم ساب وك ا تا سای مد بت شوت ماج‎ անա دی يمف كام سای بات‎ անարար بت شوت و ا تاه كما عاك اتات تابط جثيا جك‎ մասնա Սաասնաւտ աա ی مثا واك باس بات سید‎ Մա بعالم عا سس مت با بي‎ «Հ» 
۱۸ ար a ատաման արան եա ատար մատ مره 2ے ےھ ےد‎ Հաաա ատամ قبع حت حا كوت چ ممع‎ արան 2 کے داسو ع‎ աք աշտա ետ Հաաա وت كط تيشخ ذ سوق چ تجح معد عع ع‎ «Մ» 
ԱՆՊՀ Հաաա با ساب كاي‎ NEE աոատ ای یه تال‎ մա اک تیاب‎ աաա وا علا ساب‎ աա داح عاسم سای‎ Աա ENE ما نب یرک ماب‎ մակա ամ ای کب الک سا‎ մակա ւե աա یس امه علب لان مام‎ «A» 
و‎ meee SEE aed تدر قناع جاع اك دقع‎ EE SEES EEE E EEE اك داع‎ EE Eee Ee باب ۳۵ واجبات الطواف و آدابه‎ 
0 الأخبار م ل ا ل ل ا‎ 
۱۸ رمع‎ 计生 生生 下 全 全 全 机 «1» 
0Y اقول ان سن نل ان نان دم سس ام نان نان نا سس سا سم نان سم سس سا سا سم اس مس ما سم سا سم سا مسا سا مب سا سم ل اس سا سم ام سس مس ما سم سس ل ل‎ 
۱ VAS در مه مك يك‎ ED بكرف عرد‎ SRDS E տա E عرف ا‎ Aa ESA اي وام‎ ASAS ARES AR AAS SED A عت ياه‎ ASA SED عد يكم ويد‎ AS EEE «Մ» 
AYY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول‎ 

۱۸۸ 9 یک ھچ ج وا ھی ہے چ کچھ حر ےچ كد ك چ ہے چ کے ج ری ےی کیو ےچ ہے چ جا ج سے ےچ کے کے ےی ے ی عو چ ا چچ ہے ےچ کے حك لا کے ا ےھ سے و اوھ چن ی کے ےھ ہے وت عم ےی کے اچ عم وھ درو‎ ան «f» 
0۵:۸: ا ا حب لس من عدر ا یداب سکس بات مدای باب سا بیان 20 یو مات باب سل وات :22 وو و ساسا بات یی‎ ամանակ աաա ترش‎ «¥» 
ER REESE 1 1 1 1 121 IES ESEN CES مداد جر 2 رح که ها‎ SEDEM سبط ماک‎ EN رکه سب هس بر اکتا‎ EES EDEN ا ماک‎ ese Sa e «A» 
A is CEE و لت وا ارم واي لت‎ EO E EIEIO EE EEE EEE EE EEE EEE و‎ EN «Հ» 


和 «A» 

OTE «1»‏ ی ع بورح ب O‏ مرح ۳ ع راود ۳ E‏ اجرح لماه ع بورح ب NETE‏ لاو OE Ցա Աա‏ جوم عع م ع وو جو OEE OO‏ جره اده وس ریز n‏ 
»1« له ی دی عي مدي بن موت و يديد لحب مداه یه یس مه مدي باس یه یی کاب EO‏ هت دی ی يي ید رتیه اد و جع مه با ی یه ی تب فراع ون یا یب تراه یه E‏ خر پد یبا |( 
»11« ببس عه عم م م سم عم م م م و( 
ATF == «\Y»‏ 
二 «11»‏ 
ատյան չյա RCR «\ ¥»‏ ميرد عع աաաա‏ 1 
四 省 «1ծ»‏ 
»۶\« كلع معاي د لو يا e‏ ل باق دف يان رت ذو مما ءات ديك يات طهر فم ياك دل ميا حم نيت Sa‏ للم ميات Sse a‏ ميات ك عدت ووم مياه DYNES‏ 
۷« ل عو Ար‏ 7 ا DOPED POPES OPEL ք Րր. ՐՆ‏ ا اا ԻԱ E PEE OPE E POPES‏ 
باب ۳۶ علل الطواف و فضله و أنواعه و وجوب ما يجب منها و عله استلام الأركان و أن الطواف أفضل أم الصلاه و عدد الطواف المندوب A E a նանան‏ 
الایات -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- AYA 人‏ 
الأخبار 4ه سر سر سر مر سر مر سر مر سر ےو کے سر مر مر سر مر مر مر مر مر مر مر مر مرس رم رم مرس رس مب مس مب مب ود جد 0۴ 
从 «1»‏ 
ախար եկտ աաա ալա առ ապար առա այ աաա ալա առ արա RE «Մ»‏ جام ԱՏ աաա աաա աա ելար արարել ւար ալա եվ:‏ 
اقول = 0f»‏ 
«f»‏ قا ل անպարտ ն ենաախա աաա ատենա աման ա‏ بعر ا سكي عر ی ی جرد ف فق کی ت ی ا ی یو ی کو کک ا ی ت ا Ta a a‏ 
O OTE «Հ»‏ ساب OP EE‏ اجا ويا وام تيا ات O‏ تبص O CEO EO CEE‏ وام ما عام تدا EE‏ وجاك داع ۳ ۵ 
քաւ աա անա թաւ նայա: «ծ»‏ ماع مشو ام دام աա աա աւ աա ո:‏ هه كم دام ares արավ ոը‏ يع ايم دام ER պարա area աայ:‏ ممه م عزف يم جع աաա աաա աաառպարա ագար‏ مك ليد ԱՌԱ ASS‏ 
EES «Հ»‏ ساب سای աա ոա‏ سل جات دی بر سا سا պարանն նաք աա‏ بیس بای بمب جرج ساب مرب بمب ترس سس سا بر بط مایت سا برس یوب با سای րա‏ داح میت ناك وكاب سا تایه ی سای مث حك باب بویت سا ՇԱՄ‏ 
«Մ»‏ کے جخ وھ چ ھی ہے چ ا ےھ ہے کے کے بھی ہے چ و اھ ج ی ی ی ی و ےی ی ہے کے ے کے کے ے ے ےی چ ا ےھ ہے ی کے چ کے کچ ا چ ہے و کے چ کے ապան‏ جع سم وق گرگ عه فوم عه مومه و 
հակամ «A»‏ بارخ ل و ակա‏ لسوت جوت արական‏ مكو ամանակ‏ مه متي Re‏ اج اد اب مس امه هداب تایه بن م ندید ساب سا ونم կաա‏ ينعاب که بات مدای باب سل ورت աաա‏ تساه بات عد باب سای بش ونع هوک دس هب یب Ա‏ 
ase ES se SESS eR ERS aE Sa SESE EES aa aaa e Sa SKS e «1»‏ 0۰۳۵ 

»1« مه سمه عه م ا e‏ ا ا ا يش تش اش تت ل ا ل ا أ يي ا ل ا ل اك تلت شم 2ت A‏ 


QRS EEE ENS EES BEES ENE աաա աաա կաա աա աաա ա աաա աաա TEESE اد ادك‎ ESSERE SESE (Ծ 


»1« ی کی عد E E E RAA‏ مک ا ل عه ف աա Աաաա աաա աաա ակա‏ صو عد աա աա աաա‏ و ع DINE աա աա աաա աա‏ 
E աաա «IF»‏ ند գեա ո‏ دع و وسح ددع نوات ب كسد ددن աննա րիկ‏ 53د ده دعسن ع անգա կյա զան EE‏ سند զա‏ ون عدو 从 下 աԻաաաւ աակ‏ 
AFA === «16»‏ 
站 «1»‏ 
աաա աա աաաաաաաա տակա աան աաա «۷‏ 3ه حم عه جح مه سو աաա ապո աթար աաա‏ عوج նա‏ د مو تع معد مو تن ده ع عه وح تود مو كت م عع عوج دوج ع جح ده د DENSI‏ 
E A EES E ES DES ES E [| [| [| ESS OSES OES E O DE OEE SARA SA «\A»‏ اا 
人 «14»‏ 
«Մ»‏ ی و کے چھ ھچ ی و ی Աաաա‏ جاب ع ی ی وي داح ع ب جلي و ی و ԿԱՆԱ ԱԿՏ‏ بده عي ابجع بجي يب نت بويع چ بيت 3 01 
باب ۳۷ أحكام الطواف ا ՀՀ»‏ ۳۳( ۸ 
الأخبار 人‏ 
»\« رمت اس ع کج ورا لاله ամ աաա աա STERA աա‏ عاطم داع A SEES‏ کرک عاطم داع بعال مالم داع 64ل ام داع ARERR‏ داع عام عا طم ماح SERE A REDRESS‏ ماع REESE‏ اع عا طم جاه ا ԱՏՆ‏ 
«I»‏ اسع ترس رس اش بل باس اب سید عا تمك قم ا ماك اب دما ئها وا لك ات سبط بت رت باب سای رید ی اب سید Աա‏ نی سای ی ا بج تا ماع O a‏ 
ապարան «»‏ ات رت رت اه وه اش e EE‏ گنت E Sas E E ES E eS EEA ES E Ea‏ هماه وم ESE EES‏ دج ادج جات SOT‏ 
«Ff»‏ عا عاط دان ام هه بت ی ,اه مت هه لت تا بسا هل ما هه یه سا ی مت ات ی اه ی قا تا بسا ديع لد اه یه سا عا دسا عم( 
«ծ»‏ العم وه ندع تدوع رک كرام ASAE ES REAR lA ASA el EER ակա ARR E RE Sa A ARERR‏ اما AR kl ARERR‏ مراع ARE REA‏ كرام O SEES Ea a‏ 
多 «Հ»‏ 
արգա կիա See REESE Ea a պետա «Մ»‏ جعت عام مساح հ Աաաա աի‏ عات RES աայ‏ عبات عد ع داك ا «աաա‏ عات ل عم دا ԱԱ ՀՀՀ Հաաա‏ 
«A»‏ ات ات شب ی اس هس هط هم امد هه ی اد له عام ا هم ید مهم ی هس سا سم اب ها دم له ال( 
«Վ»‏ ات سام مس اش رت عم شا وش اش سا تس رش اب وت مت SOS‏ عام دام جا جاع نه ریس وس سا سرت ره رش سرت رد تس یز رت جاجد بج عات لع ناد ره بجي OOF GSES‏ 
»1« اموه دا مك تجا EEE E‏ عام كات رك E‏ اك جرد عام كات كك حصا داق ماك قرعا طح كات ی ست كاك 1 DAN‏ 
省 《‏ 
۰۲ ديا مات ترتع رد شوه اب جات تا باه تج ی هجوت یب اه یج اب مه ره ع اه تس ص بای اند باب باه بات یه يك و باه بونج دج بو بدا وی بای واه عم ی تاه ایب باب ۵۵٩‏ 
DNS EEE SE SESE SESE SEES SSE EEE ամմա մա ապամաանաոլ «I»‏ 
f»‏ \« عن هر مج ار 站 二‏ ددج دج مس ی سر ازع سس دعس سر نع E E‏ ۳( 


աա ատա ավ «1»‏ هو امه وم هاه գամի աաա‏ ع ساماد ام سره سر տատ‏ سر ای مقع متاك عا وده ع سر قن مارم سر عر هدق ها سره را عا هيع عع ها سر زط نه طلوف عن وده ع سر دا سره ام سر Հաաա‏ ۳۰۲ 0 


Կարայան «۷۳‏ و جرک ալք ԿԱ աայ‏ کی مرو مریم عون جک اه تدده عار نه մալա յա‏ زا عون աք աալ աթ ալա ալա Վ‏ ده عن نوم سا اومجاه عن سوام وم ابدام ون تال ESR‏ وم سوه ՍԱՆ‏ 
«IA»‏ ا TAY 1 Աաաա Ապա Ա ագա ան կաա ԱԼ ականա ա աթե ան ն աաա ակե աթ կանական կ աթե անե աան Աաաա աաա աաա անգե նավակ Ապերն աաա ն անգա Ն ադա անակն աաա անգան E E OE ակա ա‏ 
»14« د OEY Se a a a a e a a a‏ 
关中 «Մ»‏ 
«Y1»‏ تخت مه سس ساد سرت رطس سر نات تدعا աաա աաա‏ ی رطس ناد رس سدع a‏ سس a աաա‏ ده Հաաա‏ ۳ ۶2( 
EE «YY»‏ د E O O‏ رسب مدز سرد اسب اد لاج E E EE‏ بش رسد دسر e‏ ۳۰ 017 
SEE EEE EEE ASAS ավը a «TY»‏ اماع جارح عام عاك ترم كوه رس مس ی دهع فزع عالطا دا کر رز درم تع سره رک ای ریق سب عامجا داب أت 81210 
«TF»‏ بعك 5 72ج EEE‏ تددر ع 2ت 2 5225223 2ت 2 232 ود 25523 3ه ور EEN‏ ۱۸ 
«TA»‏ لمت ديك E a‏ معان ب فنع ae a a a a‏ م ادق a‏ مولن ع معاي ند SELE SLRs AILE Asa EE‏ 028 
«TF»‏ راتت شاش Sa ÊS EEO ER‏ اك ل قمع 028 
SAAR «ՄՄ»‏ اد DTA որտ արար տա ելա SRE RTA BENS եշտ BRERA որմ BEES‏ و SETA ոա SEAS ES SETA աա BREESE ES‏ داد مک SEE NAG ՀԱԿԱ Նորա SRE 23 SRE‏ 
անան «YA»‏ سکب سا و ری جات سای ی تشه و ی ا یه وک کا رس یس ترس جات مر شم سیر ری هب ساره جات کا و ده պաստ‏ و 
«Մ»‏ اوعد حت عمج عق حت + ندم 2 يجيه شخ ورت ري 52 رمن ا كب لخ ترب انمو بنع كرد لخ برط ؤت ب بس ء خرعت خ تاو رتل شروت 2 بيت ع تت ع نوت دجت سمه شعت طوت ف شم خسف دري وم( 
人 «Մ»‏ 
YE «۳۱‏ 
նա ամակ «TY»‏ رت بت ع تم مه و NEE EEE‏ ور وعم وناك جع تعد و E POPE PEE‏ ۵۶ 
«IT»‏ ومع دلت دياك رات دن وكات بالج ب دنات لات درط وكات باد ديت 1 كنات لاس دون و اك باد فج ادنك لاد لب ام كاديك ف عات ا جيل ماك ی کم 
MSRP DSSS «TF»‏ مع یک SEES‏ عرق 8ل حك لما اكد يك الا ESSE DESLE SASS ASS SESS a MESS‏ ا ا ا 1ت GFR‏ 
E E ESTA «TA»‏ حدم سك AEE EASES ACE LE E SS‏ ناح سرك رع جاه ONES LES աա LEE ատ SES E SEE EASED EES EE ESE AEE‏ 
«TF»‏ مدنت عدم ميا OSE E EE AMEE‏ نك د ادا نات نات E SOE‏ الحا باك داك بات ON EE‏ 
«TV»‏ د شي شعو عا աման‏ مع عا نط زم عم و وو کے արա‏ کک و و کے ع کے چ چ چ ESS SS SSS E‏ فج ععوة FURS‏ 
让 «TA»‏ ا و ا و داه مت جاه حا ا لها ا a a a‏ 
EES EEE E EEE EEE EEE REESE SE EE SESE NESSES EEE CEES ES EEE SSE SEES «Լ»‏ ی ۸ 
ԱՂՆ 让 人 全 和 和 全 «է.»‏ 


الأخبار سس 
ւմն «1»‏ تس ووس اه ماده امي ع مواد ب جو Ն Աա ՅԱ Ն Թ‏ سوه ل 0 لماه ع بورح ب و ۳ 0 سبو جو O Ցան ԱԱ O‏ مجو اع حو ع و ود لوعن و زرم 
«I»‏ لك جا ی وات PEE‏ موت ع یاب مده يديد یدادعت دیاس مد خاک يديد ني ی مرت یدای تس رک يي د موه اوديري E‏ بده مره دیایب ی یه یب ووه ید n e ii Հաաա աաա կանա‏ 
باب ۳۹ أحكام صلاه الطواف VESTA RTE EES ESE a‏ 
الأخبار -( 
E ES 1 1 1 1 1 1 12 1 1 1] 1 1 12 12 12 2 2 2 1 արա կ աաա աար աաա ԱՀԱ 07 «1»‏ تب اد جاک ԱԱՀ ՆԱԿՆ‏ 

۸ Հար دمو ع سم مرح دامر عع ماه‎ աա دع داعو وج ع‎ կայանան ماع‎ aaa يودع جم جاع‎ ա حاو وعم‎ բ պարապ աա թա աոնե ունա աաա ավ دمو عو ع‎ բակ ոյա աի "معو مع عم عم دع ماوع عو م‎ «Մ» 
ԱՆՑ بت بتو ا بت اجب ات یت‎ կերա ون دواعي نارمع ب اجب جع‎ E TES TES بت‎ ETE TESS باب میب دع بجعت بجاو ينه جات‎ ES SS مج و یج باب ادع‎ «» 
لبا يج دياص عا ةن رف د ديا حيبق المع عاط سوه ب ماي ب قم و مانو وم ماخ لدم ماده و عا لوجع سبك عم مبيل فقن و معاي ميك معن فكانبو د ادا دوقو ميية ا فكب و كدت الام‎ «Հ» 
(۱۷ و‎ = «ծ» 
ԱԱՀ لوط نا به مك ع لديف د طح ب‎ աակ ی وچ وش ی بج مات شش سای‎ դանա عع مدي مرح ع ش سر رج وى‎ կանա مسو رس جر کش ار سر‎ անան ւթ رم‎ a ո ան a «Հ» 
胡平 有 SSE «Մ» 
د ارام‎ ՀՏՀ ապա مم م‎ E a E مره ع حدم م‎ ա աաա նաք Հատակ ՅՈՑ کو چ ےک چ چچ چک محر جع‎ պալա աաա աաա այան کے تشع كمع تخ کے ےد مود چو تت حرس عق چو ےچ حاو ع چچ‎ «A» 
أو رابخ‎ E E EE IEE NEE E EEO AE ENE E EEE EO ENE E EE EE ی‎ E اب سا‎ E دش سا یا بت‎ EE «Վ» 
ԱՌԱՎ արար ER a ARR EE a a A a A a E ES a a արական ا دج مر جام بر سر مر مزع ماج چ ا در‎ աաա աա աա در ی عاط معو ع‎ «1» 
ON لاحت بدو‎ աան աար աաաաապաւաարամսան անան յառա մառամաան անան անար աաա EE HERES ES ESR SE SG SS AR աաա աաաամ SEED »١١< 
Ra سات یو ھی ف لات عقا و ناتك مات لبن ف لق سيان جر رارق عو کے ن واھ افك ای کے قي ا و و معت ی‎ այան «I» 
ORNS a a a a a ավա ար մրա ատաման ալա لست سي‎ «I» 
ANI ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول‎ 
AT باب ۴۰ فضل الحجر و عله استلامه و استلام سائر الأركان ااا ااا ااا ااا ااا اا ادس‎ 
0/11 سرد م عط عط خط ذه خط ذه حرم ود فد‎ E عد مد كع ا احج دی حر مذ ادع حل خط جع دای سرس مه ادع حل خط جه یی عد وذ كرد‎ աոան ذه‎ LE ع عن عط ذه نه جه عه مخ عط‎ աա قف كذ‎ e الأخبار‎ 
人 «1» 
SAN Seek مساق ملاس مرج تساه سره‎ EN بت ری بالات‎ EES REND LENE ESED EN ید هس بر دالاس دسج ماک‎ ա بر(‎ ESSEN دسج اک‎ ESAS اکتا دک‎ ea «I» 
ال وار‎ O OPIS EEE EEN ا‎ ERNE EEN EEE ORE CE EE E EE EE E EEE REE E OEE «» 


人 «Հ» 
全 «VY» 
a ی شین سرت ویس سید تا یمیس سب و و دیاس ی ی موه یدای تس رک ییا و ی ی و مل بای ی ی ی ی‎ րա իը «A» 
生生 «1» 
ՇՀ كان قم وام ف كرت كم مكر سه كدت‎ e فو حم كح مم موت نج عام كن جات كم عم من صن كه عد كن و حك‎ առաախառաատաաաատաաաայալ «1» 
E ا‎ աաա Աաաա ատակ աակ աաա կապա ակապ աաա մանակ Հաա ամա անապա աա աաա աաա اه ع‎ աա աաա աաա թաթար անն «11» 
有 RE «IY» 
89:1 مدرب سب تب ساد كت‎ E e حت‎ E ES ES حت‎ E E بت بش‎ ESR حت هس بت‎ E E E حت‎ EES TE تمي ودع ات حت‎ «I» 
۵۹ تست‎ eases es e Sa Eee جع ل‎ e Sa Eee جع ل‎ e Sa Eee جع ل‎ e Sa lee e Sa Eee e e Sale EES «1F» 
ԱՎԱ ا ل ااا ل‎ PSE PO ELE OPES اا ا ا اي ارا ا‎ E OPE «1۵» 
ԱԱՀ BEA داه‎ DEERE دان‎ STERA աա BEES bla անկար SERSERÊ دك‎ DEERE داع‎ BETA րա DEERE دان‎ SEERA բոա BEES EASA «1» 
站 于 «۱۷ 
DADS EE E դաատաաաաաաատաւաան ն کے کے ده گے‎ աա کے عه داك وت کے ع ده ےک‎ աաա کے ےھ قد عه کے كدت کے‎ Համարն Ցա չմնան Է ՏՈՑ مج دا ده‎ ա کے‎ անան «IA» 
人 «14» 
DVLA A REAR ES ASR EA KES AA LS Ea lA E պատա ER A EA aA AREA E Aa A RA E a աաա բակա Ատ کو‎ «Մ» 
PER مت‎ 2 նա պաա աան անա Մոր جرج جر‎ ԱՆ PIVA SSE AES کج سر‎ ՑՈ ԿԱՆ ա 058 ESSERE RESALES 2:25:22 235 2 25 ماج ات بدح‎ «T1» 
POE MEASLES TAGE CELAL EER ما‎ ERE LS Ga EEL E SDE SLSR E SE A LEE لو و‎ SE SEs «YY» 
مسبو اااي ياك هك باجام دياك فك المحم علد د عاك رامع جاتن وبي ااامج ياي لد اد يك إلا مي ذا ينات يرك مما ىا لمح ميك لاا موه جا احا يي لابن ع جا عد بويع ی(‎ «YT» 
كيده جديا مهدح وانابوه ججعخ منوايةة باخ مامابدي جتحا بأواية ف جتعاة بامايوة تطخ مايا تبطاخ واامابدة جمتحان اتكو ناه جات قاءة مكل بار رج طاطابة تكيل نارق تداك اق جك يارت جرب نا ل ابش واج 21 قود الاح ع ع يي لا‎ «YF» 
和 «YA» 
SRB êzê EES SS êê ÊSÊ zê ودس مدأو عطو م تدمعت‎ Êz SENSE asê RASS ESS «YF» 
E N a SA e E E E A ا‎ rR E A RSE E حجن جد‎ E E لير يا‎ r RE a طاو بل و‎ RE a a e ge «ՕԹ» 
PET աաաաաանատաատաանաաակաանաաաաաաանապականանա ա աամաանապակաաանանաաաաականաաատախաաաանաակաաաաատարանաանաակաա տապակա a «YA» 
قمع هع جوع سق وم ممم دونع وعدن نم مو رد و ا‎ EQREM و‎ RAGA AAAS اع ص جه عت و سق تعره ون ف‎ «Վ» 


باب ۴۱ الحطیم و فضله و سائر المواضع المختاره من المسجد e‏ ارمع 
الآيات ام مم مم مم مه مم مم م م مه ممم م م مه مم م م م م م مم مه مه مم مم مه ممه مه مه مم مم مه ممه مم مه مم مه مم م مم م مه م ممه مه مم مه مم مه مم مه مم م مم م م مه مم مم مم ممم ممم ممم م ممع ارمع 
الأخبار 次‏ 
E «1»‏ مدي SSSA‏ و هط و جمدي زب و 

ak و‎ ան Աաաա աա حدم‎ 0 աաա س جيم عا ف سماد جد‎ մանա دعاس جب‎ ակ աեր جا ف مون عدم‎ (րոմ աաա աոան وجوه جه عون‎ արան րոմ Ց լարան կԱ րողա ع د‎ ւ وه‎ լարան ւ արական արա 2 32 E «I» 
和 «ճ» 
ւաիեշ,ԽԽԽՒթ»թ»թթ»5թթթֆթ»ֆթթթ:»թթ:թթՔԽԵԵթԵթ9թթթՒՖ59ԵԵԵթՔֆթԷթթԵթթՒթծթԽՒֆֆծթթֆթթՔթծթԵֆթծթՒՒ5թ:ԽՔԽԵՔֆթթՔԽ9ԵթթթՔ9թ9ԽԵԽՔԽ9թթժՔԽ93թԽթ5թթթՔՔ.Եէ.էԵէՒհՂՏ Վ չջոչչչգվահա اقول‎ 

«Ff»‏ هادي ةدع لجيه ع جم عه مه ع ودع مضو مع ممع هم م ودنع مضو مع جه عر ضع ع ودع و وام تعره عبن د جنع وج ماه تحت عر مه عع ندع وض واه مجم عرد 20212 م وام وح تعره 4 ده ی 

«ծ»‏ جام جار ماع ساي نابا وم ع պարա‏ د محا اا دف + مك عا الب مايه دا قمع ع دكا ماك لب ع محا ةا دعكا مادلن معاد ودف EEG մատական‏ الع 

215155221 داذاه اام لل وداه هادا عه لطا دا دا ع ذاما همايا د لماك ذا دان كانه مانت ع لاه واد اديه لماه هاا د ايلات با هه لماع سانا دك لاما د الات 2ه لأسا عا نات دك مان هلدا هك لصا مادا ده لاما دالت 2ك‎ «Հ» 

人 «V» 

NE aaa ea Ea درن ملا عات‎ E e A E ապան աԱ Մա Կա Ծրա «A» 

باب ۴۲ عله المقام و محله سس نا ا ده ا ا ا مه ا ا ا ا ده ا ا مه ا ا ا ا ا ا ده ا ا مه مه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا اا اا ااا مد مه مد مب مد مب مب مب مب مب دل لهم ا 
الأخبار Ա ՐՐ ՐԸ‏ را ار աԱ ԱԱ ԱՐ‏ ال ل اب اق لفق SEL NS‏ 
OO EEE EEE «\»‏ ی 

۳۲۰ دج بو باب وه‎ a HRS RE a RES RG SG و پیب جاب اج‎ SE E TATE RS رد‎ REO ES RR OA SS «Մ» 

ԱԱ արան աաա ւնա ատա A بل کیب رت‎ ատ աաա اک کی سرت‎ մար Կատակ یلع ميات بحري ی ایب قرع تالدع معام جره ل‎ աան աաա րանա անտակ شخ شرت ع سياه جيه ف قد ديام عع‎ աան «f» 

باب ۴۳ علل السعی و أحكامه WE‏ 
الایات ا نح نا ل ل نل ان ان انان نان نانس ان ام سا سا الالال اس ان سا سان سم سم سا سم سا سم سم سم سا ما سا سا سم سم اس ما سا سم سا مس سا ل سس دب مب ախ ախ‏ لأ اس 
اقول ا ‏ نان ن ‏ ن نان ن ن اس اد سا سا دس سس سا سا ام سا ما سم سا دس سا مس ما سم سا ام سا سم ام سا سم ل سم سس ما ما سا سم سا ما سم سس دمم ل د ل[ اس 
الأخبار 8 n‏ 
a a a a «1»‏ رش نت ترش ی ی یش هش نی a‏ رش անա ամանակ անրակ‏ دم یب دی ار 2 212 1 1 12 1 1 1 121 1 121 1 دی رش کی ری که EDR E A‏ ا 

أقول ام ما ممم م مه ممم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه مه مم مم م م مه ممه م م مه مم م م مه ممه مه م م مم م م مه ممه م مه ممم م م مه ممه مه مم مه مم مه مم م م مه ممه مم مه ممم م م ممم مم ممح PN‏ 

«I»‏ دم ی نجه ا دق عد ع و نف ده ونع ع وف ARERR‏ تدوع نه در جو աաա ավակ‏ عوط سج وج نج وان فج شع وه سج وم رج معان ف وج نوع بع ب ا 


ee «ծ» 

ԵԱ ԱԱ ԱՏԱՆԱ ՏՅԱ ԱՈ արեւ ՎԱԼ Ամե զ կոմ Մ նմանը զոք بو جلا ب‎ SE գ ՅԱՆ ام اج‎ ա اك با از لك‎ ԱՐ Վարք جود‎ Ն արեր քոր ան بن‎ զար քերեն արնի քները Սարա ք արոր արկեր քնում د 2 سي‎ Ձա ցրի «Հ» 
موم‎ PSD سا دب ی دش ی ود ی یه و |[ |[ |[ |[ ی سس ی |[ |[ ی ی |[ | |[ ی ید 1 1 هس‎ A A A «VY» 
۱۶,۲7 ۱[۱ e EE O E EO EEC N EEE PEE RE E ER 2 N RE وها‎ EN REE OE NEN NE OE CAE 2 امد ع‎ IRE «A» 
۱۶۲۰۲ Հանա աաա աա ալամ աաա دعاس م‎ արավ رم‎ աաա A ARA عون‎ RAA ARA RA EA ARS RA RS a «1» 
ՀՆԱ Համապա ապան [1 1 1 1 [1 E [1 [ز[ 1 ز1‎ [104 «1» 
于 (41» 
和 (ԱԾ 
۶۲:۵ ع عیام کات عبات‎ աաա նաւակ նանա سا تا ب معان عدا ء سوه شاد کرت ع دك‎ Աաաա Ն مر ب و شطع کرت مكف دقع تیا هد هک مات شا دص‎ a e «11» 
下 OPEC աա րանա ا ا‎ «Հաաա աման (Փ 
ՆԱՆԸ s2 ԱՅ ՅԱՑ E2 لكك‎ ԱՑ 3 ETE مر‎ TETAS աժ ب‎ LS ՀՐԵԱՆ SE SCENTS LA ԱՐՏԻՆ Ը տոմ ՀՅ انس‎ LASTED TESS աո Ն Ելա Էա ՀԱՅԱՑ کم‎ աժ ՀԱՆԱ هد دح‎ «1۵» 
يشش شا اا تو ا و ا ا و ا‎ աա աաա անապա աաա ան Մանե «17» 
۶۲۷ ԱՆՈ اس شعت‎ ESS ER و‎ ՆՋԱ ԱՆՆ. شوم تمت‎ ESLE ZEEE SEE ESS EE «ԱՆԱՆ ՆՆ 2 5 تضم‎ «۱۷ 
ا‎ a a e a e a a a a a e «IA» 

( EEE EY «14» 

ak E جاجع جك 2 سف م موه ة ووه 26ج سن ع عوه وجو و وهاه اكد و جهاء د كوت 5 جه وج جك هجوا 5ن ةمه ووه وموم‎ 2 2522 225885 NEE جاتيم جاح بح ح جنوه ع تت م‎ «Լ» 
Ար Ր ՆԱՆԱ ՀՆ دياك ا شتام د مراك 1 د كم ميات متك د مراك اح‎ ՆԸ ՀԱԱ للم عبات‎ ԼՐ ԱՆ Ը Լ. Ա Ն تيع ماك‎ ԲՈՒՆԸ Ը VRE E POPE POE E E ارد لك د‎ ԱԱ الخ دكا‎ «11» 
۶۲۲29 یهت توق‎ e باب ۴۴ فضل المسجد الحرام و أحكامه و فضل الصلاه فيه و فیما بين الحرمین 2 کج یاجب‎ 
PY الایات سم سا سا سا سم سس سا سم سا سم سم سا مس مس سا سم سم سا ما سا سم سم اس ما سا سم ام ما سم سا اس سم سم دم سس دم‎ 
۶۳۲ 2 هی ی‎ eae ی هت ار رس ترا ی لض میرم یاو ی کی دس‎ կագի الأخبار‎ 
ee «1`» 
ا‎ Մակ աՆ յանա ա աԱ Արական անական աան ա 1 Աոա 1 1 1 EYEE աաա աաա աայաար ի արական ան աաա արայաար արե անարար ան արար աաա Ակա OEE «ճ«» 
和 «» 
۶۲ ۲ EES عم‎ ԱԱ OEE عا ند‎ ԱԱ ԱԱ ԱԱ تج تن جوع < د‎ ԱԱ ԱԱ ԱԱ. Սաո ددم ع‎ 31 


人 «Հ» 
هب‎ Տ ԱՈ ԿՈՐՆ 010010101001 > «VY» 
#خز يد و دی دی دعر دیا ای ی ی ی و ادب بدا ی ی ودين بحب موه وي ی و ی ید ھی ا‎ «A» 
22120 مج ا د‎ E ae E لاط‎ e ea Eee لط بدا‎ aE اک‎ SEN e Ee اک بدا حارج ماک ماد جات جر کاس بدا حارج‎ SENSES «1» 
ج1012 ااا ااا ره‎ ARRAS LARA RADSRAKSSSLSSSS ESS «1°» 
0 0 0000 باب ۴۵ فضل زمزم و علله و أسمائه و أحكامه و فضل ماء الميزاب‎ 
Vases 000011 ااا ااا اا ااا ا‎ SSE AS EASES SEA a الأخبار‎ 
POV عو ع م‎ աաա ԱՐԱ ԱՆ بن وان و ی وام جور عر مياه جوع واه كت عر هع جوع‎ ՄԱՆԱ աոավել: ԳԱԿԱՆ مهافت يجو جه مجه هجتم رض جه م جع‎ «1» 
PN = اقول‎ 
人 «۲ 
ES «f» 
217 EE REE EOE E E «Հ» 
ՀԱՑ بصعت ادمع حرمت دحوت خخ دعوت اسم عد‎ տարատե նմ سا درک طرش رح خر کک باس شک کیک رک کبک بر سره تک شش یدب شب‎ մա و و خر میت‎ Հան «ծ» 
ՓԻ Ց, ՀՀՀ «Աաաա թյանը جا عاب لدي لد عا‎ ովա կամ a ی ايه لدي ا‎ անին մեե: 1 Հովան իա կավը անունն یھ ہے لمات‎ մամբ գուտ նավով անն մատենա կմ Նանա كم‎ ան կավ ا ص‎ անա Ճար աաա րանա: «Հ» 
下 «Մ» 
ԱԱ O ياه وا دوه عو وج‎ անապա Աաաա աաա ՑԱ ՑԱՆ աա անա աաա ՑԱՆ կաա աման աաա ա աոա ա 22ج عق م هوه‎ աաա աաա E աաա 8 هه باح باج 228 8 جه 2 مهاه‎ «A» 
POOREST LALES Ea LE GA ԸԼԼԱ E LE E a a a له کش کیت دا توت‎ a e Շր «Վ» 
人 «1» 
区 »١١< 
和 «۱۲ 
RE «I» 
2 ۳ 1۳ من هه‎ E دجاه كا م شاد هاه دام رید هرن مد ابر پل ی ند هرن من له هر رنه‎ E جود رد مب ی‎ a :د هرب کر مب مس‎ «IF» 
FE EEE ELE SD DCE 219122 2115021915515 EES EES 51515 21913125 5121221519135 21122 21525 ապնատամաւվ «16» 
本 «12» 


»14« ما նողական աան‏ ا ا աաա աաա‏ عاد REESE աաա Աաաա նան Աաաա ակամա Աա‏ ع ع PEZE կաա EE‏ 
AR «°۰»‏ 
EE E ER SRR a aa aaa a aR E «11»‏ 
աշաամացանմաամնապնատամացանմաամնաանմտամացանմաամնաանատամաքանմաամնապնամտամացանմաամաապնատանացանապամացանատամացանակամաց անարատ քագանե «TY»‏ ۶ ۳۱ 
باب ۴۶ الإحرام بالحج و الذهاب إلى منى و منها إلى عرفات եպ‏ وو و ووو جود ع 
الأخبار سس PEA EEE e aE RES aS E աոա ոա‏ 
»1« مه جع بط ماع یروج مده توه يدج يا مر اس سس بقع ی اج سای هد مضه سا اه ید بر وی کاس عوجر وه دس بج عاط مح سر مجع سس جارس سا رسای سار هد الط سا سای اس ره اله برد باب رد اج ۳ ۶ 
«Մ»‏ تا جات بح معت ع ԿԵՆ‏ جر هچ PEKE VASES VEEL SEDE USES VIERA (ԱԱ ԿԱ աոաք‏ 

FE ديق ء مك وک مخ هک سای‎ Նոա աԱ ՆԱՆ Նաման աա Ն Տարոն աա a هیک وم‎ ա րդ دا رق وميد‎ a بات شود ی ایهم‎ Նատա ا لك ع کت ام یوت‎ ԱՅ «f» 
人 «Հ» 
和 «ծ» 

۶ 和 二 «Հ» 
281 աա باس شم عت شب عر تون و سر کبک شش و وت بت د شروت اسن معت رت ره خخ معن کب بت شب نامع‎ եան رش ع نري کش سس ع مك طرش رب خر‎ ն մո անան Տոր Հան «۷ 
OY 二 «A» 

۶ وی‎ E EEE TEE «Վ» 
ԲԱՆ ييه وا دم عي مه‎ անա EEE Կնա ա ԱՎԱ 5 ميات تاحاو‎ աոա ա մանած աա 2ك 2 تشع طوهة‎ անա Նա جيك هتنت ع‎ Տարան աաա աաա աաա աաա աաաոան «1» 
站 «۱ 
FORESEES AE A SDS RS باب ۴۷ الوقوف بعرفات و فضله و علله و أحكامه و الإفاضه منه‎ 
FAf = الایات تحنل ل سن نان نان سا سا نان سا سا سم سا ام سا سم سا سم سم سا سم ام سا سم سم سا مس سا مر ام اس ما‎ 
人 الأخبار‎ 
FOR Sse سمش رم مك بعكو ات‎ Հարա رتش رتش‎ ապար ع و كك كدعوا و م عدون ماطس واه وم ددع هک مد وداه و معد اک مسج یط م مسد‎ SSS یت ات‎ «1`» 
和 «I» 
SS «» 
ՀԱՆ شح ووه سج وج رج واس ف موود ماس وم وس‎ ա ակա արենա سف سج س عوط سج‎ նաե ومح‎ ակար նն ARERR ون‎ ավան نح 15 تج ب دق ع م و نف دوك 2 و نف‎ աաա «ع»‎ 


EEE EEE «۷‏ لوقه السو منج و قحو متحي سواط عد مسحو عبت واج عدو ET EOE ECE‏ مساو عمدو ی 
اقول ام م م م م م سم سس سم سم هس هس سم هه اه ها هم مه سه مه مه مه مه م مه مه مه مه مم مه مم م مم مه مه مم مه مم م مه با باب م سل e‏ 
«A»‏ کا وو ی ی موا وی دید ھی ی ی وه بیس سب موه ی ی دک یب اسب ید وھ ی وھ با سب ید ی يري یھ ھم سب ید ھی ی خاک بريد و ھی ني م ا 
TE «1»‏ اس بر ع و م امج ع عد لط اب ع ESERO ORE‏ كط لمجي عقا بج EEO OEE‏ كط مد جد قلت ب عاك اط ENERO‏ لط بو حارج كاك ERO‏ عد لاط امد EERO E EAE‏ ماک سابد و ات عد م ۱۳۶۶۰۱ 
այա աայ SSSR SSS «1»‏ تس այա աւա‏ فى 2 اج موه فو عه անապա‏ جح هوه مد مد ات ESS REID SSSA SSSR RES‏ كوج دعوت عمد FEUER DL‏ 
»11« م աաա ա‏ كو اا ا د ل ا حك كا رت ار ادر E‏ عرلا ا ی و 
۱۳« حرق و هع کی عورد ع جار د کے արադ աի‏ کے ար‏ ی ری ی یکی ی کے و د 
人 «14»‏ 
E «۰۱۳‏ لامع عياب անան աեր տար նպա Հան‏ فوع ماما به تر Հանա Տարա‏ ودع ماما كر տարա առան աակ‏ دعس یتخرد بو عیشت աան Ee‏ نع ع ارا د عر وقد ՀԱԱՀ աան Ցա‏ 
和 «10۵»‏ 
BEERS «1»‏ دن bla SEITE ԲԱ EASES‏ موه نيك ذاه مک که د EERIE‏ داه SEA‏ دان ka BERTE աա EDIE SBE a EDE ESSERE a REE‏ عق ف كيه نی EES‏ 
站 «۱۷‏ 
«IA»‏ کے کے کج جرج کج ره وخ مسد ع مود اطع خی جع و ی ES HESE ES RE‏ ع ون مطح عسو ESE E‏ عم ادوع ف ممعت ۳۳ 
SNE «14»‏ کید ی که یا RE‏ ی ایدم یرک یا WEEE ERE‏ اا E ONE MOE ONE‏ یبد( سا 
«Մ»‏ و و هد سر سک جام ا و ی ا وک کے کے م کے کے ےھ ی ا و ամառա աա‏ جاح مامز مك جام مايا عله کک كع و جم كرح منج کے اع مام دك جام داح مره ع ع يم ع ՄԵԱ‏ 
«T1»‏ وصع و روت د جاجح أ بت دب جاو او وات وهات اه واد دب جاو يوادت ونوا وده بجاو E E E‏ یاوعد مج تب دیاب جع بجاو واد عاك طاو SE‏ وتاي رب باب تچ ۳۶ 
REE LE a e 2 «YY»‏ باد ديه د AEA E RE a e LA ERS LSE REE‏ ديات SF EE‏ 
«YT»‏ ل اا اا COOP‏ سدع توا بای اا EOE CEO IPO UPON GPEC‏ بای ۷ ۶۳۶۲ 
AES RAA րանա թա թաթն AS «YF»‏ وک که درد SEES DRESS ASAS SNES SARE SE SNEAK‏ رت PRT ARES EAR SS RA AES REAR SARE AE ARE SAR Լար AREAS‏ 
«TA»‏ رس بها ا ی اب ی ی سای ی ی ی مني ی با ای ی رت بر سک بر ی ا مزج ی بیج بط ناك ييا عات مراع جات سرت سبط سای بر با سا بای با ی ی ت 
»1« کے کک فس سے یک کے عن عع عه ےھ کے عم ےک کے کے عد کے ج وا کچ ہے ت اھ ہے کے ہے مع ج کے عد اج ی کے ده سره عع ا ای سرد کے کے աաա ապան աաա աա Նա ա‏ شا ےھ ا کے ہے ی مف 2 ده ال 
PPN «TV»‏ 
«YA»‏ زو 
和 «Մ»‏ 


VN SES E SEE EEE SEE E E EERE ESE EEE SEE EERE EE EERE E EEE E aS EAE DESE 92 


2۴ مه که شم مهس نی[‎ EEA SEE تم سک زب هه مس سکس زر دهم سک ی مش‎ արա ալա ա سا زا عون‎ ա کت‎ այա ալա ա امج ی و مک عفنت نجع تان تا مزا هتم مزا مه سس تدده‎ «TY» 
لطع دح د 5د تكد وود متخو ن لكوع وش توك انود دمع تخد نس قن اشك م ام تاو نك اتام دخ دك تكد ومن زب ی‎ «TY» 
PVN مودت‎ a ابد واد‎ e a a a a ود‎ «TF» 
200017 EEG BEE E E SEES SE BE EEE SEE SE SES 202122012125 21012 222195 SEER E ESA EE E «A» 
PVA نجع وود مع شيع ملس د وو جه من اد قم نم وس م م‎ անա խիա անական ականա աաա كه‎ SRA عو دومحم عو وعم قمع عسي ونج عسي وعم‎ SSS «Էչ» 
۶ ۱ 2 کر یه‎ a a اه و سعد ما کول موم شاه وی‎ աո ا بماك ات ی وی هش د ار‎ ղանա դանա ականն وی مود دا توب‎ կական գ وی مداه سخ‎ րակա وت هو‎ «TV» 
区 «TA» 
EAT SEES VASES دوع و واه و كع مناه‎ SESE USES EVECARE جو عض كه‎ TASES Ն ԿԱ Կարա سب ج وی‎ Ա Մայան «۹» 
ՆԱՆՈՐ ՆԱՄԱԿ արոր աման աան معان ديا مكف‎ ո ՆՑԱ حدق مين‎ Ն Ն Տարոն a E a a a a e a aa عت‎ Են «է.» 
生生 «F\» 
PA CASES 0 بببب010100101‎ SARA a «FY» 
KK 产 < «Լ» 
e باب ۴۸ الوقوف بالمشعر الحرام و فضله و علله و أحكامه و الإفاضه منه‎ 
۶۸۹ 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا مه ما سا مب مب مب مب مب مب مس دم‎ խախ աաա աաա թ الایات سس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 
ՍՈՎ نیع ا یسیع ا باه اه اج ماع الات سا هداج دای جع اعد‎ EÊ وه داد سورع وی یه عع متا داح عیام ییاج جح حا با ود اجه فرع یاه‎ ան الأخبار ی‎ 
ՇԵՑ عو و مر‎ FETE CENCE CERES INCE INCE ա ԿՆԱ ապար نوا‎ «1» 
FRU هت کف ی ا بت‎ ԱՂԱ ԱՆԱՆ Լ ՈԼ: EE Ն ԻՆ ՀԱՐ ԸԼԼԱՆ E ا سا‎ ԱՀԱ. Ց Ն ԱՆՎԱ سکس‎ 1 Ը Ց Բ ՈՐ ՋՐ Ն ԱՐԱՐ کش‎ ՆԱՐԱ Ն Ա ՐԱԿԱՆ. ԱՆԵԼ بات درب‎ «Մ» 

զԱ عاب ماد ع لاطا عاناناء لادان دامع لاط دابا علاطا دوا ود اسع‎ a ات ات ی‎ «Լ» 
9۶۹ تشه اح دا ایوگ ساب راشای سوک سای شاه شیم دک اب ل کی شرت‎ MESE مرج حاط یرای هش با سای جریا كدت و ای یی دراط ى سب بوک شا انوي شرب سای شا‎ EASELS سس‎ aa a «Հ» 
۱۶۹۲ ۱۰ بارس سوه يد زد‎ ակ مارم جاع ب‎ արար աւ سج مرك ری طسب پر ری جا تمد ی بر جاع يت‎ e a میب ی بش‎ աաա ա تما ی‎ աան aa a ی‎ «ծ» 
2۹۱ مد سم بمب مج‎ ախ اقول سس سس سا سا دم سس ما سم سم اس ما سم سم سم سا ما سم سم سا سم سا سم مسا سم اس مس اس ام سم سا سم سم دمم سس دب‎ 
۱۳ ESE r E Ae E RE Ar E r aE AS EEE 1 RE A EE E A ան Կ ԱԿԱ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 «Հ» 
人 «VY» 
人 «A» 


»11« ماده وماد سا سم از سس عاد و دعاس دواد دادعا حا د م ددن دا اد ماد ددع د د دود م ՔՂ Լա‏ 
աաա անա ակնա ականին «11»‏ حِح«ح«: 
»14« -سسآسآآ 9۹2 
ականա խիա «\ f»‏ ۹2 
»16« ممم م ممم مه ممم م م مه ممم ممه ممه مه مه ممم م مه ممم م ممه ممه م مه ممه مم مه ممم مم م ممم م م مم مم مم مه ممه مم م ممه مم مه ممم م مه ممه مم مه مم م م مه مم مم مه ممم م ممع ۹V‏ 
和 «1»‏ 
۱۷« ووه تيج ع جام EERE RS‏ هرت عرد فاع دارج هع عل تجا عت هرت بريه شاه واج جاح داع ونع ماح هرت لويد جاح اع هك داع جرع وبع هرح اديع مع داعا هدنك مدع درطا مك كويد قاع والط هه يدنك ناك ع بعك عور مزه عه تداك رع ՄԱՑ‏ 
和 «IA»‏ 
e «14»‏ مدع عيبا RESA RAE DR E LAL SS E‏ عات و فت مياد ՆԱ ՀԱՆ. Ն ԼԱՈ Ը Ի‏ سياد ديك ماعط ا ف ՅՐՆ‏ سدق ع معط ا PV ee‏ 
«Մ»‏ ا ا ا راصش و سس سما سا FNS‏ 
որձա ոա Տա աոան անկ «1»‏ 2 کرک شهج աա աոկա թո Ea‏ 0522034 داع BARA աա SERE‏ ماع مات کر ամ‏ مک թո հա դորա‏ که եա SENE աա‏ مت كي Նոա ԱՆՆԱՆ ՆՑ ES SEAS ետ SETA չտ‏ ۱۷2۵۵ 
«TY»‏ نيورب سس داتس بلس كد سای Մա‏ بن كم سای بات ما شاب باب աա‏ يك كم سئي وات ما ساب سای مدب بت بت سر بات دی تا ساب ماي تبات شاب մանա‏ سرب شاد سید Սա‏ ی ی ساب باه لبك ساب سای անա‏ کم سید ياك لاك ساب ساب بات سب سوب سا Մթ աաա‏ 
«YY»‏ یک کو کے ےو و و ապարան աաա ESSE SAS E SSS AS E E E SR E‏ سمدم عدوم PEN ARES E‏ 
«YF»‏ ما دم ISE‏ ا EME EEE AE NECE‏ درم ا EE ER BASE ENCE AEE‏ دم O ENE BIE‏ د 11 
պա LS EA «YA»‏ داوم كوكم a ARR A SE a‏ ع جام AERA A‏ باس RAA EA SERA‏ عوج مد ES AERA AER ASE ES‏ درک هه جام EA SEA EE EES a ES‏ عر ع جام VEN SERGE‏ 
O E E O ROR O ECC CE CE E EEE «Մ»‏ لالع يا 
«Մ»‏ لفك معام اذو ايت سیب رسد Մարգարա աե մանկա‏ ایو یات سرد دلق عياب ع مدع معام جد داق ميات صب دوع ده جره աա ԱՏԱՆԱ‏ فاته عبات عرد արարո‏ لي عبات عرو مات عات قر EAS Նան‏ 
和 «YA»‏ 
ARERR ARES «Մ»‏ داع وق مف بان ESE SR SDA A‏ دي ان وام AES ESE ER SSA EE‏ اك E SES ARSE aa E AS LS ASAS SS ERC SGD SS AROS ASE EA AER‏ 
Հաաա Արար Արմ ոաաաանյականաու «Մ»‏ سب ապարան աառառառակաա ամայ նա նա‏ ا بت باب «աաա‏ تیدا م۱ 
باب ۴٩‏ نزول منی و ՎԵ‏ و أحكام الرمى و علله ԵԽՒվզվզԷԵՔգՔԵԲԵ.»Եթ»թֆ3ԵԽԵ ԳԼԾԽԵԽ»:«(թԵֆծթթՏՒֆ»թՔԵԽԵՔԽթՒւյզղպիջՓծԵֆծթԵթ ԵՔ‏ 
الأخبار تر ةس اك 2ش لص ل ص ال ص كك تاشم لمت م مم امم اي عم ا VE‏ 
»١«‏ مهاج ع هوم ع يو ای աա‏ جع مد يج عد دعا جد جد مج اگم مرج مسج یاس بای ی ری مرس چم سار جاع عدج جد و كوك ا ESSERE‏ عد رم رجا قا میج سر ES‏ مد ع میج ای مد ی مسج ماس عدي اع رج عد جل ماي VER eee e‏ 
是 «»‏ 


اقول ببس 
«ծ»‏ سواط E‏ بج اسع وا ع بكم وجي اي روم SESE EGER E‏ باخام باو وق وس DERS E DRE E‏ عو وا ل و E‏ 
天 «Հ»‏ 
WERE EEE EISLER EERO EASES SESSLER SECO DESERET SLEDS GEASS «Մ»‏ 
SS «A»‏ 2 ولط اكس ع RASS AAAS AUS‏ مون تج ديد RAS‏ ع كه اجو اوه 2 ب 22 22 مو 42216 2 جه سي 6 22 ره يج م ع اف 120 
«Վ»‏ 0 1 1 1 2 1[ 1 1 1 1 1 ا SS‏ دک دب کم ER SES A AS‏ 
Re «1»‏ 
和 人 全 和 《\‏ 
۰۱۳« دشن ար եարն‏ ده عياب سا տան աա‏ ملم عام بج عرد տան աա‏ یه عياب عرد ادع موا Հան «աաա տարազ Հանա ճարն տան Նար Հանա Աաաա տան Նպա մանա ապեր ար‏ زو ۱۷ 
和 «14»‏ 
«\F»‏ كاه که بو BES Տ‏ داه التق դոն‏ داع աո աար թո‏ 23 التق قاطي داع BERZA 23 SERE‏ ماع հորա աը ամորձու ոն‏ ماع مامه که ամ‏ تق فط دنع ոն ատ թոավ ո: 23 աո արանը‏ تک وه ան 2S‏ هد TET SES‏ 
»١8<«‏ ندب سس تب تا سای Աա‏ ی سید بات تح تدبا وا ی سا ماك لب كز باع کک و تاس سكم ماي تراب E‏ سر ات a E անարատ E‏ ات تا دابا مدب بت شوت سا TY‏ 
»17« تدع شعت ذ شع حك ده مره عه قد عه حم حا د کے تت حدس کے کے کے ادح و ع تت ع عمد عرد مح حك جه Հաա‏ عه عد سرس کے حك ےھ ی ده مه عت عد 8 ل دع كه ԱՆՆ‏ ۱ 
和 «۱۷‏ 
«IA»‏ کو کک աաա ար‏ ی مرک ی ا 
»14« ال E OEE EERE CE CE CEE‏ ۷۴۱۳ 
«Մ»‏ تنكم ماك ع وات مايا ود مدع معام عد داق ميلم عع աան կետա‏ دوتع ماياب عجر مدع ميم جد دوتع مارت عبر مدع ميا جره ess EES‏ جه لودع و اوت عدر VA ՀԱԱՀ Յա‏ 
时 «T1»‏ 
«YY»‏ قر دام نا وده 2 ميات بيج اع وق عفر انه جام ,مان مرك بطر مف اق اماف جاتر مام انه عارك بار باك كر اك بان جار كلاق لاقام اط مداخ باق تداك لانم ورد كله حا بر لانن لاما عل للد ااي لا ل ۸ ۱ 
«YT»‏ محاناك مف a SRE NEERING SRE ARS SRE o‏ ۱ 
eS SSE REESE ESS «YF»‏ رک AAS EOE‏ كنم شمو SEES SENE AOE‏ ممع شع ۱۷۰۱۳ 
«Y0»‏ إن ائنا يات حا اوها يان ی سس بساح م امسا a a e a e o a a a e a‏ عاك a a‏ ۱۳ ۱۷ 
本 «T۶»‏ 
«Ո»‏ وی 


INSEE BEES EEE EASE ESSE مه‎ EEE SE ی ی‎ աթո կակա و جع اه‎ Աաաա ավա Ելա Աաաա ակայն مد‎ աաա ա اي‎ «4» 


»<« مع عن SSE GOERS SAA‏ عرش عم ی سای یود اه رت ا աաա աաա աա‏ وت یم աաա աաա‏ اجام دمحو مسحو اس OSES AONE‏ دای تر ۱۷۱/۸ 
VIA = «11»‏ 
աաա աաա կինն «TY»‏ ت ۷۱۹ 
باب ۵۰ الهدی و وجوبه على المتمتع و ساثر الدماء و حکمها -سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسپو 
الایات مع ان ع ات دا اج ری E‏ هت ما عم ی ع کی رت مت مهم ری یت کی TEE EE E‏ ای ود مه ذه تا ع د حاط عع عم ای جات باه طاح دب دماج E‏ عم ۱۳۲۹۲ 
الأخبار مج دی رید اش مراک سوت ماد ین ۵ اجب کات اطع دک جع شاد مشاه تس جاک هماج جع EDE‏ مه تاج هد دماج با لد لب 2 TY‏ 
本 了 «1»‏ 

۱ اياج جه درت نوات ا باح عاب واي يقي حت جاجد قا جع سامت ينه حت بجا بان عاب اھ بده جلاع جاب ع نيليج يه حت ھا چچ چچ کچھ یچ کے ھا چ کے بچ یچ چ دد ی چ ی‎ աաա աա եմ «Մ» 
ՄՈՆԱ ب عدت وم ما دوع ا‎ ան աակ ւան նախնական ւ Տարավ րապ աննա տարանական ԱՆ աար یلعای اه‎ e e الو ایس‎ a اس سای‎ a քանա ծն «f» 
昌林 «Հ» 
VEO ESR SETA ատ Տրա عق‎ la 2ن قا كط‎ աա արորի տա مط داع‎ TE այա REE داع‎ STATE داع‎ ատ ԵԱ ԻՑ داع‎ դարու ده‎ SEDE داع‎ SHETA ալա EDIE داع‎ SEATA اع‎ SENE ASS SUAS «ծ» 

۱۷ ۲ ۲ تایانج‎ Հաաա مدب‎ a عاك عاب مط ساب‎ անա دی يم كام سای بات‎ անարար و ی و‎ աննա بت شوت‎ մասնա و‎ աա ی كع مثا و بات سید‎ Մա عانم عا سس مت باس با بي‎ «Հ» 
ՄՐՑ ةمد وم عع جد مط عع‎ ատաման ԱՅՑ Հաաա ագի كع عن د‎ Ց Ց كحك عد‎ ն ےج اوت وھ چ تھے ے عب‎ ատա մատնե Տավ وھ مكدع ےد قبع‎ «ատար ամնաամն ՈՑ نش و ھچ ےھ ےھ عمو‎ ան «Մ» 
ՄԱՆ` Հաաա با وشات‎ Լիամ աաա وات علا‎ աա داح عاسم اماه‎ ւ Աաաա ան ای کب الک اما لمرو عات اب داب یرک الب‎ մակա ւ աա գեկան لجف سب مر علب لبان‎ «A» 
۱۷۶ ۲ E E EEE E EO EEE E EE E EE E E EEE «Վ» 
和 «15» 
ԱԱՀ «ԱԱ د ماو ا کا ف لا لت لطا ت ده ا الكل د ا ا ا سای دای‎ ՆԿ ՀԱ دا ا‎ ննա աման աման, «11» 
全 大 (Ծ 
ԳՈՄ ՀՆԱՐ ASRS Se մենակ ախակ կաա 0 կի SAS SERRA «I» 
下 9 
和 »١8<« 
وده لدم تي هدم معدا عه نه ذو لعو د نواه دوك مات وان و يدوا دونه ی‎ ատ ախակ م اومان جح و ودد هرما ديري ح و معد لدبت عدر يرما موري ع واو جرت تجوت بج هدم‎ ավատա աաա աաա لمم ون ع عابم لمن‎ «\۶» 
۱۷ اه اج کاس ی سر ساب جاح ای جد يد ماسح كدعا جد يا سر عدا خط م يا سر وس امه ز‎ EISEN EISEN مرو مدرب سا مرج عدا جالع‎ ESSEN ESSEN ESAS هاه جرد جع سک‎ SEBRE «۱۷ 
ԱԱՀ خی سر ام اس جع هب ی اج وس سا ات و مه ات‎ E ات مخ ل وی با رات‎ E دعم و و م تم مخ مسج سرت ی ا‎ աաա ավա ان‎ յամ «\A» 


从 六 «1»‏ 
«YY»‏ س խխախախախախախխախախախախախախախաիիա‏ ل ل VY‏ 
«YY»‏ یا 
«YF»‏ سپس 
աւա «YA»‏ تحت رس حت سرخ هس خی سم ما یط دان درت مه سا دن د دس جات کے برا عت كبن کے دا جرت حا جع دربا عي کے ی جرت تيا جه ی تخب هس سا یه سس ت ۲2 ۷۲ 
«TF»‏ اي 2 2 2 2 و A ES E SD ESE DO SES‏ 
ESA EEA Kaa RES AA RES KRESS «TV»‏ عجره وهم VOUT SEPERATE KERALA ASAR KRA EA ASAS ea aaa ES A SERE ea‏ 
aa «YA»‏ حت ETS‏ ات جوا جات تسج بات E TESTS‏ بات HTS TE‏ برد TS TES‏ بات TIES‏ بت TT‏ بات عاك وض ا ماس با 
eA «Մ»‏ اين ميات eRe eS‏ اش دوم مايا تعد SS ee RIESE SA eR eS Sa eR SS eS Sa aS eS Sa eR‏ ۱۷۲۳۵ 
«Մ»‏ ميم ل يا ااا E CEE OPE EES POPE OFELIA OPES POPESCU OPO‏ ور ۱ 
۳۱« رد دع فخ لق رش ع مشاه աաա‏ م لمكي جوع د ف يكوه يدج و با گ ایو دج անար անա‏ مورب رک ճանի‏ ره تاش անմակարդակ նամար մատակա աաա ական մատաղ‏ ارچ ی اس ۳۳ ۱۷ 
OR a a a a a «TY»‏ 
有 «IT»‏ 
和 «TF»‏ 
SERA bla ERA A SE a AA A Sa ա A eA «TA»‏ ماع اه د ES KAA‏ زعي جا ES AERA AER‏ درک هه ESSE SES AS‏ دعر جع VLA SESERRA‏ 
«F۶»‏ رت جر یج تب چا عنم لمت Նանան‏ مج اجب ب بت ب عات كك امت جات ا لامع دعاك كك بدا عاد > دب جابج اب جام جا عاد جرج و اج AE e‏ 
e a e ae անվե «TV»‏ سس e‏ دلق عياب ع eS he‏ صم Saeed ae oes‏ عاد عله قور د نع سوبس Մանան ԱՏԵՆ‏ عی یی از ۱۷ 
和 «TA»‏ 
AE SE ER SES EE ER CESS SR SDA AER EES ARERR «۹»‏ اك PCE SASS SE DAR SS SRSA SS ERC SD SS ROS ASE E SAE AER‏ 
«Հ.»‏ کا ا ا ی ی بعالت ی ی يديت ی ی و ی جاح فلي حا ب اتاد بلي دب e a a‏ ۱ 
«F\»‏ تنو ل ESSE ա‏ مسجو عسو اعوج مسرو E ESS SEES SESS SE ge SE Es Ess SESS աաա‏ 
«Ո»‏ ا ا ا = VE)‏ 
«FY»‏ سس 
«Է»‏ ا ا ا نا ل آآآتآتآتتآتآتآترری 


۱۷۱۴۲ سر هرق رسج سب جرج دا 2ب جه وب ی بت اه اقب یر اس اب ی جر اه اب يج ا اس يي سب 23201 یج موب سب برع داب نان جا دع واي سب برع وب ساب پم دوب‎ «F۶» 


VEY == «FV» 
VEY == «FA» 
Yff = «ԷՎ» 
۱۷۰۳ ۳۰:2 مامت رو دام‎ NMS سا ماب ساید ج ماهس بط امد اه اج سالا ادج سای ماک ابر جح مان سای اه دم ادا بای جع‎ a 1 [1 1 1 1 1 12 2 2 2 e 2 ز2‎ 2 «ծ.» 
۱۷ ۲۳ ۲۳ ۱+ كات درت دن حت جات حت بر عب كات ید ی جرد‎ աա جرت سا داع دربا عرد حت ره دب حت سا جع ری‎ ակար سره خی رس عه سرخ بش دي تبن جه دن ی نيت دع دان بیط عي ذبن حت دان جات جنا دع دربا عي ناث‎ աւա: «61» 
۷۴۶ ما ما مم مم مه ممم م مم م مم م م مه ممم م م مه ممم م مه ممه مه مه مم م مه ممه مم مه ممم م مه ممه م م م م مم مم مه ممه مه مم مه مم مه ممه مم م سم م م م م مم م ما دم مس مد مد سم م م مس‎ «61» 
了 «AT» 
82 ده عام وده واه د وو مه حو م‎ RSIS مجه جع جو فاع تامع و اليك وحم مج مک‎ SELES جام ماع حو اع ورد ع‎ արան «AF» 
ENE ass Ee SS ممع ميا‎ SEs e Ee Se Cee e Se eR رت‎ e Se eS eS Sa eS e اي‎ EAA «ծծ» 
YY 1ԷՏ ی وا‎ ԻՆԸ ՄԼ عرو‎ ու ص‎ ԱՆ Ու րան Ի Ը, ՀՐԵ ԲԱՑ ԻԼ ل ا ا ا‎ ՅԵ, «ծ» 
۱۷ ۳/۷۳ هد جع‎ 4S SEES ատ STERA չա BEES دنع‎ SERE ամ كوكم‎ ը ماع‎ հորա աը 2S BEES ES BERZA ոյա SERE ترق هد داع‎ 23 աոարկա Ֆո հաա SERETA 23 BERS SST «AV» 
VFI e سب تب ساب بات‎ e تباب تباب ی با ید رت کت سبط ياك رب تاه‎ E يأك سر اب سید‎ E e حك ارس مها شاب سای‎ «ծմ» 
۱۷۰۳ ۹۳ وی رد دج ی‎ աաա աաա عع جع‎ ա Տետա Ցան ատաման E SEs ES SF ESS E بغ تدع خخ‎ Հաա ةج‎ E Se RF جع وی‎ ՑԵՑ Տրա աոան 84 .5 ավա ES سكو‎ «۵۹» 
ՄԱՀ EEE EE E امد‎ E NEE قا‎ E NEMEC سا تدای اد‎ NEEM EE E تب جلت لبان ید تا‎ «Հ.» 
ՍԱ» مد دا مر بط دا که رت دج جر مک سا دام هه حا حرا عطق طاح بحن دس دنم حك در سا درم معط دم ارم بل‎ LE حا امس ما ماه ان برس رمک‎ տատո աաա մրա բա տատա ը EES պա نوع ماع عع جاه‎ աան «ՀՀ» 
ՎԱՆ SE աաա EES EEE EEE ع جات حار جام لكت وماك مك عاد وا‎ նապ كمه‎ «ՀՀ» 
VOY a ی‎ ԱՅ ՀԱԼ Ր, فلي‎ ՀԸ ԼԵԼ ԱԱ د ما کے اك ا ی ا کے دا ما و ا دا اا‎ Ա ՆԱ لاي قي‎ «ՀԼ» 
VOY Աաաա Աաաա աաա աաա անակ لس برع اه ل متا ل ل لوح عام ما ا اجا‎ տա بص ص وتات‎ պահա տա ات بن ص‎ Ա Աաաա աաա با ی‎ անաչ خر ات ریت ی ی‎ աթ «ՀՀ» 
VOTE աոա աաա SEE دک سر كات جره كاد ا‎ Հնա AED E E Աաաա աա EER ERDAS وباك‎ ՑԸ سیخ دک جات‎ SEE EAS حك‎ SE աՆ سیخ رک کرت دب‎ SEES «۶A» 
YAT 9ԽԲԽ...յ թ արգեն» یجد الهدی‎ թ) باب ۵۱ من‎ 
下 الأخبار‎ 
۱۷ (۱ سای دو قر اب مت‎ աա تج دع هذه اج دس بای ی رت هذه حب للد بات مه اب ما وج هذه کب نع عدي اه سید هرن مج چا یداب سکس بات مدای باب مه بویت 20 تساک بات ماس ساب سل وات :2ه جب که سا ع اب سا جات‎ «1» 
reee ديو لل‎ ES ESER EASES SEDEME աաա նար աաա وج ورمع‎ e «I» 
的 是 «» 


۱۷ ۸( مس که سح تج(‎ ա ան كج ف که‎ EEE PR عم ده‎ EEE անապար بات ها‎ արա دج مات خی دح هم ات بت‎ արամ Ot ER O E مت مت‎ մամանակ ակնար աաա աաա կանոն «Հ» 
人 《Y》 
ES a E E A E E E a r r ran Aer ar A a A ca Ar a ER a a aa «A» 
۱۷۵۷. e a e a a e e E بوه‎ «1» 
ՎԱՀԵ E E E PEE EE EE ET EE EEE E EFE EO EE PEE قح‎ ապավեն ատ دج‎ E حور خر دی‎ աա ամրա արտ ապարան ո به و‎ «1» 
ماع و ماد واه مالك عد كاد ترك عد دا 2 ۷ /ا‎ ESE داك دالت عاك كاد‎ պապան مه عطاك‎ ESE ESS و یم اد دك عاك مه ره و جات داه در هی جات سای و د داكا‎ + 9۳2 
ՄԱՑ شا مرج هنک کم بر عوجر ديع مامح عوج ع باه جامد یکم جاع جهن ع مس که رس هس کب هک لس دهع سم رب ره صرح م برد ع‎ ավո جره ک ع جم اوح ووم جرح سب هک ع‎ E وھ‎ «I» 
VOC DEES TES SR دع‎ ESE بت‎ EG ES ES ES FSG ده‎ RSG بت‎ UE ESTEE بت‎ E بت ياج يعوا حك بجاو سب‎ TS حت‎ aS «I» 
ՄԱՑ مي طن د‎ SSCs Se SR e See el راك‎ ase a قات عا راك‎ SE e Se eS a SCR SELES «۱ 
۷۳۳۰ 2224 ده تس سای ی اور کر رت رمع هک که ططاح عه يع ع مد عه‎ RE ա մանա ականա ակա կան ականա Ց մակա ականա مشاه دم بات کات دواد‎ eA ականա پیات‎ ակ شا اد ریخات اج‎ «10۵» 
VE LRA SRE AERA مد شام جر حرش یو جرد عن بلا یت ی رمع مرش ای چرس ی عبات سیر ی لماه سل سرت عم یی هودق ع الم اماي‎ աւան ա ی تاد شب‎ ա խամ աո: E «12» 
ՆՈՑԱ աաա աաա արա ապա կ با رب سرا بمب ری‎ կմա یدحا سوت سر موی سوم‎ անապար վա կաա ար جنک مب و ایام رک ات بت رد سل ی يها اي عدج ايت د جا عل جد عد عدم يا جح‎ աաա արար ای سای‎ աաա محا ياك با كام بویت يده بای‎ «۷ 
VE ب‎ դման ba մանման bk a E a hk باب ۵۲ الأضاحى و أحكامها‎ 
人 الأخبار‎ 
VEU 1 یج ع ورج ضع عام م بع فده ونع سس ما قوع تنج يداع ماج و يركخ قوع نايع ید سم ما ع عه جر دبع فاع یش ی ی ید جع ی بسجرب‎ Լամպ و اک د ماع م اع يمه ینیع مع قوع فوع مم ماع سر سای سس ی مر بش ع‎ մուշ «1» 
Rd اموا م‎ աՆ ԱԿԱՆՆ م2 كو 5 ی‎ Աաաա 5 جه 22 حمق‎ INCEST 2 2232 2252235 باج‎ ապար աաա աան «Մ» 
و‎ E ميات ا‎ LA GA E E LE A E a ري و لات ما ا م‎ a للع‎ «f» 
NEV ممم د‎ a e e و‎ a a aa «Հ» 
۱۷۳2 Հոոմ մատա ع جات لاط‎ AEST ES AE مارد بط عیاش باك رک امات عاد افا‎ աա աաա ակա ականա یت یرت‎ SSA ADESSO برس مهس جه جات‎ Սամ «ծ» 
是 «$» 
۱۷ ۶۲۱۳ SSS كح كم معد‎ Se EES աաա ê ددعم عوج كلع دح و‎ amet aE یت مش ری وه و ص د أكون سكيوت‎ e «Մ» 
FE ۱۳۰ 2 Աաաա هم‎ ՆԱ ԿԱՏԱ աակ ականա 1 1 1 1 1 1 12 دب یب دی‎ աաա ۵ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ար سای ی ةي‎ 1 արական ան արարեալ a a 1 0 արում «A» 
ԱԱ EEE N EEE OR EEE NE EE EEE N ENE O NEE ENO NRE EO ENO ENR E EERE AREN Re عدي جا‎ «1» 
二 «1°» 


ԱՅ ۰۱۲‏ مه جع زج ای ابو ی ա‏ ی ی ری ریم ی ابو زب هی بر ی ی SEE‏ ی աա‏ جع ری ی EE EEE‏ رجا بو ی ای رب و رپ با رو سب ۳۶۰ ۱۷ 


VY «14»‏ 
f»‏ \« للسم م م م م م مم م ممم م م م م م م م مم م م مم مم م م م م مم مم مم مم م م مم م م مم مم مم مم مم مم م مم م مم مم ممم مم م مم ممم مم مم م مم م م مم مم م مم ممم مم م م م م مم م م م م م م م م م م م ممع لاعلا 
اقول VV oo‏ 
人 «16»‏ 
۶« ممح ավան Աաաա անարատ աին Տարա այա‏ د مح անա ալական‏ ممع عنس و تع اسع وعم ته TRA‏ عو وعد مم م تدمع تدم سمه جع مسد معن جيم مس وه مع م 2م ان سو قح اك م 127 
۷« .۱7 
人 «IA»‏ 
պաա: «14»‏ بح بت اب مت حت ا اک ا ا حت ھا ع اجات لواحت مھا د بت عب حت e‏ بت E st a‏ 
ամն «Մ»‏ شش کی اس سای بت شرب یا کیب մա‏ باه کب بت աան աաա‏ یلع هایس اد مام سیم մանանա րան‏ بیع کی بج عرد فوع سک Se‏ ليدع سيا بعرو ahaa Sess eee անանաս‏ 
«T1»‏ مم ا կամայա կան‏ اا اي ااا թաա րամ OEE EEE OPO RE PO ELE OPES տարա աաա‏ ۱ 
SERA 23 BESRE դո SERETA աշտ BERE aS «YY»‏ داع ոյա SEES‏ مک هه հորա աը ամ BEES ES‏ ماع SERE աա BRERA‏ دنع SEES ատ STERA չյա BEES‏ ام VES SADE‏ 
«YT»‏ عن سار تمه اس شا سای E e‏ سر اب سید E‏ تب كان سا با ید رک سبط ياك e a e‏ سب تب سا بات VV անտար‏ 
ES E ES a «YF»‏ جع وی ESS E Ss SF SS E Se E‏ دع NSE 2 ESOS SES SSS E SEE LE SAS E SEs Ն‏ 
N «TA»‏ رک یا NEE EE‏ سل که سا E‏ باق ما کب باب EE ENE‏ دح عاسم اماف աաա աա‏ لد ای رک تیا E NEE E‏ دي عبد تا EE NEE‏ ۱۱۷/۱۷۰۲۲ 
SEES E SERS E SESE ESSERE SEES E SES ESSE a «1»‏ در جاه لجن كأ SE E EEE SEES EER SSA‏ حك ان كاك ES SEE ES SESS‏ ۱۱:2 ۱۷۰۸ 
«ՄՄ»‏ مده طم يميت دجاه اب کج وب جات جك بت جا یب تب تهج ESTE EO TESS‏ جات سب اعت جات باحك اب نادت جاخ ل تانح اسب SS‏ ح لجا سا د انه دابا :۷۱۷۲۲۳ 
«YA»‏ تفكر ae‏ رسد արգե աա տանա‏ ایو یاب سرد دلق عياب سرت مدع ميا جد دايح ميات صم مدع ده سرت اح مكيل تفت عبات ره مات عله قو د له معام ل ՆԱՑ‏ سر دود موی ՈՆԱ‏ 
EEO OPO OS «Մ»‏ ا O ETO PONCE ROPE EOP EPO E‏ ا يا O‏ ۸ 
本 «Մ»‏ 
是 «۳۱‏ 
生生 «TY»‏ 
YY 人 «IY»‏ 
«f»‏ .۵2 
«A»‏ .سس 


YY «TV» 


VA = «TA» 
VA = «۹» 
ԳՈՄ as aa EAA ASR Reg a ae ES E 2 EAD ع يديد دي‎ SRE aE ODEO يديد لنب مداه‎ a RS «Հ.» 
سس۳س۳ححححححححططططط۳ظع۰2‎ աաա անանկ ا‎ «Է» 
سر‎ «Ո» 
۷۷۹ «FY» 
本 «ՀՀ» 
ی‎ Սաաաաաան առ: «էծ» 
۱۷ از‎ Las عدت ووه ارس‎ անապա աաանենաախ մանանա سا سای‎ անա մանակական կաա E ae կաա աաա աաա նաԱ Նկա անան նակ աԱ աաա ամն ae «FF» 
MAREE ES OE REA E E E باب ۵۳ الحلق و التقصير و أحكامهما و فيه بيان مواطن التحلل ی دي یی‎ 
VANE EEE E lA EAE El El ENE EE EEE در ل‎ ավան մանատար աայ الأخبار‎ 
اقول سس(‎ 
شع مقع عت ليخ‎ E اه و‎ E Ea $ اموق‎ գոր جه تمدع د ع ےک ا عد کرش ع كع عن د‎ մատա պատ աար 52 چو سا جره اج سا جه رت سا ات جره مجع مهم‎ Հաստատ աա کو ےھ ی‎ «\» 
۱۷۸۲۲ aa a a شاب ساب عبط یا یت ا ا عاب قلي بريد ا تاج سر‎ ԱՆ Աաաա وا ی‎ ամա ԿՆԱ անա Հաաա «Մ» 
اقول سب‎ 
۱۷۳۸۱۳ SEGUE E N بات ساب دب‎ SR SA RR سب‎ RE SS سای وج دب وات‎ SRR يجا ويه بت ب‎ SS AER GSD مه اح رو هم بت تاد ساب دب‎ «f» 
天 «Հ» 
时 和 下 «ծ» 
ՈՄԱ: ARDEA մատո Նր Էա ատակ աա աա մանրակ دعر ای‎ աոա ւու ԽԱՆՑ ան պատրա կա اه‎ Աոա ԱՑ اه بالج اس‎ Աա ԱՐԱ Ը AR O خر‎ Աա Հաաա ա دزد که عام‎ աաա SESSA ERS «Հ» 
证 «Մ» 
N جع ود‎ աւ تج ره ورت امو عا نیت یھ چ ےھ ری عل جرد یج‎ ատ کی ی ےج ع عط ا ع ع وت امه رب کے ےھ‎ աաա سره ےچ جک ےچ سرت جرج ا‎ անապատ چ شرب سرد جرج جع بسچ اه جرج‎ ամար Տր «A» 
本 «1» 
ՄԽ ԱՀՀ جع سک دسر عد داع جد جح مب مس اس ابا ی مسر مدرب سا مرج عدا جالع مب و ماک ل جد جد لي زد كد عاط عد چاه اج کاس جا رج ع سای جاح ای جد يد مسج سم كدعا جد و سر سای سر و‎ աա رج 2 ارما ع يو هاه‎ «1» 
VAY === «11» 


աաա աաա աաա կինն «\ f»‏ سآستستطی 
باب ۵۴ سائر أحكام منى من المبيت و التكبير و غيرهما و فيه تفسير الأيام المعدودات و الأيام المعلومات و أحكام النفرين 0 نگ 2 ۱۷ 
الايات 9 
الأخبار سس 
»1« ساس هج نه سعدا و جح قن աա‏ عن م تكو اه و 2 0 աա‏ قن مج يه عي و نع د աա‏ ا ع و ات ان اراد مع معدي د فج ی 7501 
VOR ae Աաաա կա ԽՈ ԱԱ Աաաա աաա նաԱ աաա ականա աաա ականա աաա ա ԱՆՆԱ Հարա Աաաա Րա աաա Աա E SEE SESSA Ցա Կա, «I»‏ 
a չա Aaa A ESASA SSSR «f»‏ جرع a‏ جام E «ակայն‏ جرب ویک دبع مسر کم ع ہے حو یکم جرع ھھھ ےھ մանագրեր‏ برس کیک کے ب کے و شرع ۱ ۱۷۳۹ 
EOE «Հ»‏ درت نوات ا باح عاب چا يغ حك ا یھ ایب حت اچ تب اھ ب جلاع جاب ع نيليج بها حت ھا چچ چچ جات بحرت بد چ کے ياي عبت عه بیس تب ای ۲۳۰ ۱۳۹۰ 
աաա քանոն: «ծ»‏ اس سای لف يات كاي ا فوع عياط درب ی( ميات بج فرك Se eS‏ مامح Se Cee e See մական‏ ليدع سيا նանան աա արենա աա‏ وود هی یت تمده مح ۹:۳2 ۱۷ 
人 «Հ»‏ 
A ՀԱՆՆԱ: արա SENE ASS SAS AS «Մ»‏ عقي کی ալա‏ مک աաա‏ داع عقن BERTE 24 աժ աՆ‏ داع աճ ԵԱ ԻՑ‏ داع 4 تقطن كط داع SETA այա ած ՅՆԱ ԻՑ‏ داع ԻԸ ka SERTE աա արորի տա‏ ييه ՍՈՑԱ Տա SEDA աա‏ 

۱۷ ٩۳۲۳ نب تب سب بانب‎ a بج تا ماع‎ աա دع رس رس اش بش باس اب سیب تمك تم و ساب سارت وا بر یت سبط بت جه تامامتها ید نمك تداعا وان لبج اب میدب یه نیت تب سای مب باب شاب مایب پم تملا سا‎ «A» 
۱۷۹۰ ع‎ Ee DSS SS E Ea $$ Հաաա ագա كع عن د‎ Ց جر اد ویک جع جک عب تا كحك عد چ‎ ատա աան ե ՅՑ աաա աա چ کے تج جات جرج جع ع ھک غو ی و و مكدع د‎ ան «Վ» 
下 «1» 
ՄՈՎ ا‎ աաա աա աաա ւորա կաա աը աաա աաա Աա درج ع كيه مر‎ պաա րաո ع توي بر دراط‎ աա պը ع كوي د رامزم تعره توم‎ աա وام‎ աա Հրայ: Ապ աչի աա պա աա րաե Աա աարի ալա պա تع عع مع اع‎ աան (41» 
ՎԵ تس مك جاو وت وس ببس شب سب سب اب سب مب بمب با جا اج تاد جات‎ յար تب رابجا تب مربب‎ (ԱԾ 
ՆՈՑԱ اع ا‎ ԱՆՑԱՆՑ ՑՆԱ فده معام يح‎ անար ԱՏՆԵ قدع سكام مح ف لدع سكام ی‎ ՀՆԱ ՆՅԱՆ Նանա Ն ԿՏՐԵՆ GS CESSES GCS CESS GS CESSES «ԱՅՅ «I» 

۱۷ [۶2 E E و اس عاد اله يك مد ی هب هه یاه ها مه دب مه‎ «\F» 
۱ աաա աաաակամատականմա մատա նաաաաաաաամանակաաաաակ ականա աաա աաա ناد مدة اط نان وام‎ DE SRS A Sa «1۵» 

EE SS «1»‏ بط برچ یط اه EEE‏ سا هد رم اب بت رت سر O GD‏ بت اه E O E‏ سر سید اه يم سرت N ON E‏ 
اقول --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۷۹۷ 
աա աաա ախակ իեն «թ»‏ ت ۹۸( 
»/1« ی 
»14« ا ل ا ت ۷۹۹ 


۱۷ ٩:۹۲ ع کی عد بد وت اه اه دا حا باه توي حا با ماع ساسا ہے خرن کے ی ماش حون م ام قرط کے يد ہک حون کے ی مت وت کے بای کے حرط شام ی سید كرد حا‎ ասն աաա ا اد رت بر شا حم ده ديد حب عد مات‎ «YY» 
Ree EE SES DD E 0011 «Tf» 
Ke eA aaa aaa هت‎ a e eg EA هريد سب‎ E RE DEORE یم ات‎ REA «YF» 
NES ENE A ولاك لاا‎ ESS ES جك 2 داكن برق حك‎ e a a e a e e e «TA» 
11۱ موت‎ E O EEO CEE EE يه موسج مج عد‎ EEE 63 2 EERO O OE «ՄԼ» 
OE POLES SES O ES O SE SEES SE ی‎ 00000000000000 «TV» 
Ke جع حابر ع مه ماد کاس شرع‎ a aa aaa A A دعر کج دام‎ EA Sa ea Zag A aD جرم‎ Aaa aS SEA aa Kaa ê جرع‎ SEA aa Kaa Re «YA» 
۰ ۲ نه كمع د طايه جد دن جح بت اب مت بت اچ بت یھ بات وا ا بت وھا تب اھ حت اھا د تاج بات اچچ امع ی ی حت ھا اب جات‎ «ՄԼ» 
ՍԱՆԻՆ حل مع عايات خرف لبو عام تسیا تجوت ولاح مرا د جرد ات وات‎ տան Նպախ անա աար ար աա یه عياب ند‎ տար աա ملم عام بن عرد‎ տան برع سا‎ մանանա ախի ար նախ عق امود طاو طم‎ «<» 
和 «۳۱ 
NESSIE ATE عام‎ SEE دان‎ SERTE 2 աա մոա دا عق‎ BEETLES داح‎ BEET دام‎ պերան հա դորա ատ աա دج دان مکح گرد‎ ՆԱՑ تق قط دنع مک گرد که‎ A ոսո د ااا كرف عل‎ «TY» 
Re FI e e رب تا تب‎ E e E E E e عن سار تمه اس شا سای‎ «۳۳ 
ՄՀԱ دح داك وت گے دهع ی کے جع جیگ جع اھ وت کے عت عد ذه عه خم دده فد 2 بت‎ մատա کو حم جک کے کے عه کک کے جر کے دک کر‎ աան ատ زعم كد کے ےکک جر‎ «TF» 
لع ا ا ا ا اع ا ل ا ا ار ا اا ا اج و ا ا اا عي لا ار ا ا لوا لا و لاي عا لا ا اوم اجاح لاه واه مني د وار‎ «A» 
Asem SE EELS SLE LSS مارم رب بط دا که دج جر مک سا‎ LE مس ما ماه ان برس رمک‎ E معز‎ ELSES درام‎ LE SE درا‎ EES كراد‎ SLE aa «TF» 
TA ee ET جامد علدا داد جاب باه‎ E E EEE EEE ETT «TV» 
有 人 «TA» 
e E OPE E O ETO REPO CIEE اا‎ CE OPO SEPE POOP ا‎ PPO لي سي ري ا‎ «۹» 
AVA SELLE ASS CRC NAS SS SRSA SS ARC SUD SS AROS ASE ESAS AAR SS ES SOS AR GSAS NER حرم مق جه كج وام‎ SEMA ساد وم وام‎ AES RESA «Հ.» 
天 大 区 «1» 
61 سر‎ Ss 2 جع ری‎ աաա ամմա արա وعم وص عد ی تعرس روج شنو سکع یچ یج سوتکاک عبت عم عد ع داع سر اج کے ی کے کچ ی ره وی‎ աան تطبر‎ «FY» 
۵ ی یا‎ e a 5ه‎ a a e aS «FY» 
ANSE EEE ER ESSEN 16 عد جه جد كو داك‎ ESSENCES EMSER EN و 96 ل‎ SEN ای مج اک ماد ی سر حالصا هذ ی مرج مدرب سای مرج باس‎ ESAS ع ترما جب عاق يعد جع عدي‎ ES «FF» 
12 ۰, 2 دم پم دی‎ SSSR SESE SESE تشه تس ات ا‎ SORE TSE ی بت مت‎ ESS هت رت‎ AEA «FA» 


باب ۵۵ الرجوع من منی إلى مکه للزیاره و فيه أحكام النفرین أيضا و تفسیر قوله تعالی فمن تعجل فى يومين و معنی قضاء التفث لم NY‏ 
الایات ՆՆ ՆԱ աա OEE Ն Նր աան աաա մանա նրա E EE EE E‏ جتن աան Ն անական մանա‏ ی سود يت 20101 
الأخبار سس<<<<<<<<<<<<۰ 
本 «1»‏ 
աոան «I»‏ رش ات ատու‏ ساسح شك ببس 2 EEE OEE EE‏ شش رب خی كا و بعش جع كات شم جع كن و مت خی كات شاج ببس جع ات شام رد مع معدم مس مش مه اق مت 2 ۸۱۱۱۳ 
SSE Sa aa ae SS SE SA E SEE E SEE SA ESSA REA «»‏ و سس سل کج وک NTE‏ 
RE «Հ»‏ 
下 ES «ծ»‏ 
Ea տարն աակ մանո րման ա աա նանո նատի տարեկա րանուաա աննման անոթ տարագ աղան անա նա եՆ «Հ»‏ سا راك ԽՀՀ Հա Յան Ses‏ 
«Մ»‏ بر شتا աաա արն‏ وربا ا ա‏ جات ականա‏ جرج اج جات در زمر باس ան արական անա վական մկան նանան աա աաա արական կականա‏ کی درم ل هد کر له شت عم با سر Աաաա աաա‏ 
人 «A»‏ 
«Վ»‏ ا مرکا سید وى ی يا ا و ا باه جر کب ساب باب ی سید اي بت تا ساب باب بر ی ساب مدب سب کاب سب بات بر كا سید باب جاک ساب بات անկատար‏ بر کم ساب وك E‏ ماك عات بط نات N‏ 
»1« عه غلم E E as‏ #4 سارت سا وخ كه արտակա ESS‏ عه աա տապար‏ رت تاره جک عه տատան HEEE HE մատա DE SSS BE SAS‏ دم NIYE‏ 
»١١«‏ وداه ناه د عا كاي دام اورم اما دام و عا ساب دام اورم ها د وه مناه اب دام مايرم امام دام واي ع ان ا دام ساي رع هاب دا CS‏ رع انا ذا عي مناه SLRS CALA‏ د د د عه 12م 
۰۱۳« لعا ع لع عاط مع وا a‏ دام ع ع كام خرس a‏ درم کم سس جع دام مه ساح جام محا سر ام با د ع توه م که متهم حا مراع دج عا طم جاع د هزه ع وام مراع حا عع عتم داع مزهت عو مراع مزمز مك ام دعا بجع ۱/۳۱۱/۸42 
«I»‏ الوم كمع وميه تب تب مسبت باس نادت ات و لانت اجات هن بت اب سا توت اسب سا شب سب اس دس مب رابب تب سم نا NYE‏ 
«արան «1F»‏ ميات eS a E‏ سم e eS ees a eS elas‏ مم دقع معام سوا e‏ دلي معاي ع e‏ وه ما ا 21 
»١8<«‏ چ ا ا ا ی ات ی ا ا مه ی ات دب رت هط لت جات مت a‏ اه هد داد ATES‏ 
աաա EEE A «1»‏ ماک انق اه SAR ESE SE AEE ESS SEED‏ موم ابا ماكح اواك ավա‏ رد داك لك E‏ اي درك بنج كيد մանական‏ درك لد ES‏ با E‏ ربمم NANNIES ELE‏ 
并 党 «۷‏ 
«IA»‏ کے ج کے ہے ص کے ج ہے سح ےک کے ے ہے Ցա‏ رک ہے کے کے ہے ے ے ےی کے اد ج سره ود ادع عد لے جر سعد ع عدوت کرک ա‏ لطع > ری مع مه مدوم 2 عمدت ՄԱՑ‏ 
AYY =o «14»‏ 
和 «Մ»‏ 
«Y1»‏ مرس طح ی ی د حر ی توب ع درت حي یس ی جه إن یه هه سس جاع عو اه درت اس عه حابن تشرط عو جه بخ عو خی حاب سپ عه داس رم سب حت + AYE‏ 


NYSE ای و ره ی و سره‎ E REE EES ره هروا‎ EEE աաա ապո اه‎ SEE دادزت‎ EEE աաա աաա ավալ ամու ալա աաա ամոթ Ց աաա աւա EREBE EE «YY» 


AYY =o «YF» 
AYY =o «YA» 
TY a a a aaa a لما زم اه و ی كب و و و ی وھ و موه و ر ی وھ ی يه عدي حم روا وعديو لدي وات و و‎ «ՄԼ» 
۰ «Ո» 
ی‎ «YA» 
ویر‎ «۹» 
7: ۰2 حوره ع کے کے تھے ہے حو یکم جرع ھکیو عام کی عجار جرع ماعو تيوه ج کوک کے یع و ا عر ع بن‎ այա متيو توج‎ «արկա ավը ی کی سا هه توج ع‎ a առ اعوط مع‎ աակ «ՄՀ» 
ՍԱՀ چچ ھھھ اچچ ج چاچ کے بچ ھچ چچ دد وچاچ چ یوی د‎ նեական باد عاب كيت يقب حك بمج اتوي يقي جع دايج ينه حت چاچ جا عاب و دك بده جلاع جاب ع نيليج بزو‎ աա աաա جه وج کید‎ «1» 
OEE مدع ميد‎ REISS e Ss Ee Se Cee eS e Se eRe e Se eS eS Sa Ces e ديع ياي‎ SELES AA «TY» 
Ն SC EE ا اا ااا لا‎ OPES OPES ULE OPFOR OLE OPPS OPER OPED EEE PEDE «IY» 
RONAS درد تاد ماه‎ SERE a ماع مرش ساره‎ SEES a SRT جاع تب کارا رم‎ AREA SS مگ ارات‎ անունն տապակա: a SODA عم‎ SERS a SORTA պա تشر رارکت‎ «TF» 
人 باب ۵۶ معنی الحج الأکبر‎ 
eas as2 الأخبار #8 سر سر سر سر سر ےا سر سر سر مر سر رم رم رم عم سم رم کے رم مس سم سم مس مس‎ 
۸۲ ١ جاب حا‎ Հաաա اب ات ای کب الک سا ید ا سای ترد وات علا لطاب اک تالاح ای ما که تال دام اب تا یاک باب‎ աա سب مر علب ليان مامه عا‎ նայան «1» 
7۷۳۲ [ امک هوه ع ی ما سای ره را هب مار ی درام مد سر رب مرج مرت جم یراس ماو ارم مدز در رکه جام بسا دج کم زد ره مامت مه سر عر بطم بط در هریم بن‎ աո جوم مراع بحم‎ աաա աա աոա دع وتم مع مه‎ պարար «Մ» 
ANT 2 سح بسح ی یی‎ E اب یوسب‎ SS մաաացաան անան կեան جاو سا‎ աաա ե وام ع رجاو ا جات جات وات‎ անան بت تاد ساب دب ره .اند تب يجا ويه تب‎ աան ան اه اح‎ «f» 
کت تک ی ی لق ميات جرد ا ا کے یو دایم سرت ی ی م توعد کباب سرت کے کی ف با سکاب سرت مک اہ قرع ف لقع ی م جره ر ميات قح ف لدع یا جره یا سكام عع ی‎ «Հ» 
7۲ (۰ شا‎ Հ لدعا‎ աաա ակրամա a ազա ալա արա ادا‎ Արարա ամա ալան با دیهد اب اه‎ կարայի: ամա سا دای باه تیا‎ կ կենա حاید دا‎ ա մրա یاب رجات دایم‎ արական աա արա ل‎ «ծ» 
二 «Հ» 
۱/۳ ۰ و جر سر طاح موي يمي جح یب بيه يسا بو سرت تا بیس جر سل نوي يماي بو ساسا سا جر جرت مدعا ی باب و ببس ی چرس باس ی جا سا جات بع جاح مب ساب سر بلي تایب پیت بت سا رب بو سا با با دای مت باك عاب ات سا عاك ني‎ «Մ» 
ՆԱՍ ՀՀՏՀաաա նար تج ره ری امو عا نیت أو چا ےھ ےھ چے وھ کے ےھ‎ ատ جک مج سرت جرج ا ب سر و کی ی بعرت سا عط جا ج ع ع وت کت جرب کے كو‎ աաա چ ج و ےی ہے چ ا ج ج ر ےچ کے ےی ہے ر ا‎ ամար ջր «A» 
二 «1» 
ՍԱԾ Հաաաեագամաաանաա աա դատավար աա جا يا + و كا كا جد‎ աաա աա աաա աբ كد اط اعد ها او و كو قاط اعد د اي ل كد عاط جد جا‎ ա աար يعد اط اعد يدج ع اكد ا جام يدع جاع ادع تالص عد هاا وا ميك اجو لد‎ աա աաա աա քոլ ع‎ SRSA «1» 
۸۳۶2 ՀՀՀ աաաւաւաառաաաաաաաաաաւաւառապառաապաա պարապ աաաա ماد‎ աաա دده ع ع جات جد عام ناد ساد در وان و عورد عدج ماد عر ود و عاد ناد ماد د وود عاد‎ «11» 


f»‏ \« .سس« .سر 

باب ۵۷ الوقوف الذى إذا أدركه الانسان يكون مدركا للحج ا ااا 00 
الأخبار 人 全-‏ 
ապար e «1»‏ ار هک ارج اج کاس اب حارج اک مرج اج اس بر حارج اک یدج سار کاس بر حارج اک ص برج مرج کاس ید حارج اک سا یدج ارچ کاس پر سر را اط اجرج سا مار ناس بدا اد جز ات اعد جد مره ماک مب ԼԵ‏ 

«I»‏ مس رش ات աա ատոմն‏ خیش اه و 2 شا աա‏ قن بش عي و نع د ا یب شم بعش بات قن ماح موي شع شم مرت جع قح و مس بش مات وو بش مس بش مب كت ات تيأر أ كز 

۸۲, ۹ ESAS ESED AE ل‎ a SS SE ل‎ SA ESS AS SRA «» 

A9۹ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اقول‎ 

«Հ»‏ يج وه ويج جه درت E‏ حت ا جع یھ حت اچ ات تب اھ بده ھھھ نيليج به حت یاباب چچ یھ بت بت چاج کے ھھھ بود وت وچ جاح عات یجید ا 

ՄԱՀ ՀՆ Հաաա արենա նանան աակ արենա Ee بیع ایا عرد فوع سک بت ص‎ տարական مام عياب تعر‎ Se سس ایا بت رب ی( سيا ب غك فوع هایس‎ a سيا انويع ااي ع‎ քա աՆ: «ծ» 

NEN SSO աա աաա ات رجيات ا اما‎ LOSES RESON ակ արմա աաա ONTO GEARLOG OTO TORE SESS «Հ» 

ՆԱՆՏ يه‎ 2 ԱՏՅԱՆԸ la SLOT աա արորի տա داع‎ SETA այա ած ՅԱՑ داع‎ STATE داع‎ աճ ՅԱ ԻՑ داع‎ դարու ده‎ աժ ան داع عقن‎ SHETA ալա EDIE A SEATA داع‎ SENE عط يق‎ AS «Մ» 

۸۱۲۳ ۲۰ بج تا ماع وا رب شب ساب باه تبك تا سید وا نب تب سبط‎ ար աանտաաաաասետարանեպամատ Աա رب مب سبط بت پیب ساب سارت وا بر یت مب بت رت باب سای رید تب كيدايا وا لبج اب سید‎ աա պաստա #ددع رس رس یش بش‎ «A» 

باب ۵۸ حکم الحائض و النفساء و المستحاضه فى الحج ------------------------------------------------------------------------------------------ 人 和 人 fY‏ 
الأخبار ԱԱ...‏ به لجسا امسا موده حمل Ար‏ بعد د ساي دا ԱՆ Զա DASS‏ جما ماد ԱՆ‏ هه AEE‏ 
»\« معد نويع قاع عاد مع ام راع دامح عوج աայ:‏ ع ع عا արար‏ سا معو جا داه ماعو عتم ماع مع هد ع جم سا داع ع عوج مر داع حنم عر حا ماع با وم جاع د هوه ع جوم مراع ما عع اس سا ,سر عام مرا سرت سار AFT SEBRA‏ 

KROFFT TSR OE ER SS ESO SD AEROS RST SORTASE وه وج‎ «Մ» 
ե.:չ95թԽՒթ0թՒթթ»ԵֆթֆթծթԵֆծթԵֆթծֆթչֆթծֆՒֆթՔթԽԵֆթծՒֆԷֆՔթՔֆթչֆՒֆֆԷթթչֆծֆծԵֆԵթչթՒթթԵՒթծֆթծթԷՔթԽՔֆթ»թԵֆթԵթ9ԵթթԵթծՔֆթծ.ֆՒ,.ՒԵԵեեեեախեխխապ المحصور و المصدود‎ ۵٩ باب‎ 
AFA 2 الایات سم نل ان ان نا ل نان نا نت نان نا دم هم سم سم سم مس سم مهم سم سم مس سم مس ااا ا سم مس هم دمم سم مس هم سم ما ما مب‎ 
REQS ام ره مد‎ E ری ده هی کم مه دبیم در زد ره اه‎ EÊ الأخبار للح ی ی اي ا اي ری اک دهد ای کر ده یط اف اک ده رک ده طبر هک مر لاك ی بخ هط هر‎ 
和 «1» 

大 下 本 «Մ» 

并 是 «»‏ 
باب ۶۰ من یبعث هدیا و يحرم فى منزله "««»թ»5»ֆ5թԵթթՔՔթթ0ՔԽՔ5ԽԽԼԵՔԼՔթԽ»5-ԵԵ»Ն»ՔթԼԵՒ.«.ԵՔթթԽՒ5ԵֆԵթծ0Եթե.,Ե.Ե‏ 
الأخبار ا NEA a‏ 


«f»‏ م ا ا ا ا ا ا LEC‏ ا E‏ و م مر لد ل م من مو ENE‏ جو عند ع مساو عمد و عوج مدع يكز 
«ع» Ê‏ بدح سج أ ع بطي اجا بو O‏ سح دب ماه O‏ ع اح ع شحج مع ني ع رو ب جا سح 2 E e‏ جع ۳ سو E O NEE‏ 2 
باب ۶۱ العمره و أحكامها و فضل عمره رجب 人‏ 
الایات وعدا 2 Հախ‏ یرد سالك ا اک ی باس 2 ساك تاج عات SE REESE‏ عاك اج اج ترس یدج ماع عاك اسر با جاک جد يجارت اك ام تب وب نس ی تج داك اجباج عبط جع ۲ NA‏ 
الأخبار aa 让‏ تآا رو 
ՀԱՆԱ ոա նար խնա «Հաւա «1»‏ کدی ات ی کج سک در E SEE‏ سس ل AE‏ کر 
«Մ»‏ المع وه مع ع aR LS EEA‏ جم طم ووم جاح LAER‏ دام د عو AA‏ داع معد توج ع و دبع ماع حضوم ع عل حو ع طهر جرع کے کے عوط کم جرع ماعو توي م جم حورم ع عير جع E aaa a‏ 
«f»‏ دج ددع دوه ده دن دیاب سب لاد ها بای سوت سرت بتاك متاح ع باب عبت بت بعادي اده واد يوادت بواج تب جاجس ج عت بجاچم یاب e նական‏ ا E e a a a a‏ 
e ան: «Հ»‏ ليت ee Eel SS eS SE e Se ee e‏ راك Cee el‏ يك eas ames ee Ss Ee‏ دع ١‏ الور 
«ծ»‏ لح م داه ماما هر ea IO E‏ مه هی مد ی مه بت د هك 
«Հ»‏ عه یز տատանո‏ بان EA‏ عا کرک بای درم من رک ساره ماع REDS‏ درم 6 رک سید حرط عام نماكم قاع تام ق ]طم جاع مگ سارک جوم ապետ a SRR‏ کت بارش ساره اع علد فتك باه خیم کیک تاره سا جرک ԽԱԾ‏ 
«Մ»‏ سه ا وا تب كبا دام ياك جرب شاب سید بای بت شب ساب يأك تب کاب سای ما نب کم سای وا باب شا ساب چیه تدك تملا سا بدبه اث شاب ماع وا باب شب ساب وان ید تباب سید وا تان بط ՀՀՀ‏ 0 لكر 
«A»‏ د شعكء شد تخت مساك وم աա‏ ره اه ع3 كب مساك وم ատ‏ رت سک ատ ERASE ESHEETS EDS աա‏ رت ره جات بط ատ ESAS‏ دومع وغ ատ‏ تاج اه وه 2ՀՀՅաաա արտատար ապատ‏ ۵:2 7۵ 
«Վ»‏ کے و کک یھ یک باب ھی کے վամ ան‏ یک ی ی AOR eee a a a‏ 
ատաման աաա Eas աա աաա «15»‏ لاع مقط هك ی رش ը պաա‏ سب رز دز هم سر Ս0ԶՀատատաաաաաանախաապապապակապատաաադառաապաաատապաաա պապա‏ 
աաա Լ աան »١١<‏ هر անա աաա‏ هه واجوات و ووم واميت والعصم وجوت و ووم وموك ولع ممه سواه ՀԱՀ արար‏ 
«IY»‏ کش نات ارات يا فدات سکاب سرت تت عات درف تفت مات و ی کے فاق ميات ين که ا ی قلق ساب راد ات عا بير قلق ا ی هیبعت تفت سا مواد لت عات من نلق ع 
اقول === AAV‏ 
CR SSS RD ED RS E ESER ERASED CD SE RSS OCD SE SSDS CDSS «I»‏ مات SM A SRDS‏ کش ՈՑ‏ کبک کم ۵ 
(ՓԾ‏ ی بارخ ریت بای ی ی ی ی ی ماع اك ا ی عات پات سا با ا ی a‏ حم سا برد سر سا a‏ بای سید e‏ 0 
»10۵« با ف عن مسن աե աա‏ اج سر هجوت کات عن حت فم عمد عسوت աա‏ رب تاد یرت աա ապակու աա‏ كن ج فو چچ وچ عدوت یع كن حت ذو واچ عسوت امت արմատա‏ چچ وچ عد وت كت هن اد جرج عع كم عدوت KOR‏ 
SRSA SAAS «\۶»‏ با که بات هه وم عا See aA KAS‏ تدای مص لحي تباب سا SOS‏ ونج دوق e SSR 202: SERS‏ کی ی ای ۵ 
باب ۶۲ سیاق مناسک الحج ԱԱ Ա Ա‏ -_سسسس۴س۴س۴سس۴س۴سس<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<س<<<س<<س<س<س<س<س<س<س<<<<سح۳ 
الأخبار همع الئل ا ده دا سب اه اه دم بل 2 ۸ 


فَضلٌ es‏ تا ود سيخ و لته ماه هی بو ده قاس اه ای باه دوه هداج با تن ره هام وه توش وه ده و تاد هو ՄԱՑ‏ 
和 «1»‏ 
«I»‏ 00 0 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 ا ا ا NE‏ 
»« ا A n A‏ سا ی ی ی ran A‏ یس ی هس ی ی e e re Ae‏ 2 ز2 121212 121 1 1 1 1 1 KEY SS‏ 
«ع» 人‏ 
«A»‏ عه و عمج ا و د حو ea ES E‏ يو بت աա ապա‏ مات لكت ا աա‏ حي ع بت م تك مد لك عي ع ريح كات إن دان وحن كاك كج حت E‏ عون متحت لومت دج ير Fas‏ 
NEV SELAT DEAS A EOE A E LSE SESE 1 EEE EES Ae «Հ»‏ 
于 «Մ»‏ 
ee «A»‏ وت اج ع داياو عو بر يدوا لدبا بر تج وت وهات اب بان ت نعو بر بت یج یب ربج سرت با سب تا عي حت اج دع e‏ اماد عت دادت ج ԱՄՀ‏ 
人 «1»‏ 
»1« مع ا ا կամայա կար‏ اا e Նադտան աա աաա ակնա տանա աաա անք անատամ աաա անան աար նա աաա ակա ակամա աան աար‏ 
ՀՐԵԱՆ: արա ամ ատով ոա ARA RE «۱۱‏ داع աա EEE‏ جل فيك داع عقي يكه 2 ամ ԹՅԱ 2 SETA‏ داع դո որո ՆՑ‏ داع مگب گرا SRE TE արա‏ داع աա ETE ka SERTE աոա EEE‏ 4 يم ۷ 
902 ندب سس تس باس تا سای عاك نمك كم سای بات اس شاب سید աա‏ بر بای سا عاك مرب رسای ساید ماي رت بویت سبط باب لبا تا ساب باب کب تبثا بات سر ات سای یه تمض قم سای بات بج بات سید عا عا کم ساب باك E‏ مط دا ب ՈՆՑ‏ 
e E SS E E «14»‏ كع ա E Ss Ն ՅՈՑ Հավան E Se‏ دوع دع աաա Ցա Տետա Ցան ատաման E Տկար Ն‏ ود Հաա‏ كع NESSES ՆՑ աաա‏ 
աաա 《ff‏ کید EEE SE‏ خاش اد ماکحا دابع در աաա‏ ماکحا شاج ای ای مرک اشامت ای ما ای 0 ماع ل اجب ایدم ی که تا ԽՈՆ ՀԱ աաաարմ‏ 
»1۵« ماده لجع ماع مع دی جام տարաւ այա տատա‏ كرام չատ աո‏ کم دج هه աա տա‏ حارج هرک عي ا عزج معام ما جام ع وم مر پر سیر یرس دج مارم ام جرع سب شوه E E‏ کم مجر جك كوي A‏ جر رهز رحج مره عي (۵ ۱/۷۷ 
ածա «1»‏ جر جاگ جع ماو جاجمعه جترت ‏ جابجاد ج مج a AA E E‏ 
是 «۱۷‏ 
աթ: «۱۸‏ و رس عم ETE‏ ساسحا اه دام Հար. Ա‏ عبات که یی اج تاه با ای عم سب سدع سکع بای E POP‏ داد دام EPCOT CIE POP‏ دیع کب ԱՆՀԱ‏ 
REESE SR «14»‏ رکه خر سر աը ատաման‏ سارک هبعک رسد ايل ամ‏ مكلك اک سای موی خر هرک انج جام ای رک هسام خی ESSE SE SE AR SS‏ سر سار E‏ خاک ام մո‏ مورک رش باه ամ‏ مرک ANSE SIGS GS‏ 
«Մ»‏ یت աաա‏ متا پر ری رک سب عدف مق دج رم ی مه مو اح مد بد يد سرت سر ماس تم տան դան մալ‏ سس بمب متس وی سس م ماع مب رت ա (եա մար‏ سر SE‏ ترچ تایب رس باس ها باب پر تشر աոարկա‏ به بد يدرب جد ۱۸۱/۳ 
باب ۶۲ ما يجب فى الحج و ما یحدت فيه ելՒՏՒԽ»53ԽԽԽթթֆթթչֆթֆթֆՒֆթԵՔթթԵֆթծ5ԵթԵֆթթԵթծծԵֆթԷթթԽթԵթ:ԽԽՔԵՔԵԷԽթԽՔԵֆթֆֆֆթթֆթՒֆԵՒթՒթֆթ,5ՒֆթԵՒթ..էջ ` չեվչաիքախեխիպ‏ 
الأخبار ب-د-د۰-,.سسسسسظسس<<<<<۱۰<<<۰<<<<<<<۰<۰<۰<۰<۰۰<۰۰- 
»1« عامج ع جومم կաա‏ ميد لاط مرت لني جرع خط ESEN‏ وعد كاعري ال جرع لاط مزج ساف كد كد اط مز لزن وعد كص جد يج عاك و كو كد ل EN‏ لاج عد لاط جو اميك اج كد eee SENE ERED EASES EDENE‏ داجيا 
类 大 大吉 二 «I»‏ 


ԱՎԱ ո ی هب رک‎ OEE اند م عت ب رع يج ع ع فأ ی أ ع ع مث‎ ա վաւագկ هه‎ աա աաա انه ناج‎ աաա աա վարա Ցավ مو‎ «A» 
نب‎ 01 «Հ» 
۸٩ ۷۲ 2 EE E ریخات یب یات با وي مي بكم كرات و یا یب جح‎ OE موت بي يري بكم واه مدي ناوه بهد يبيب خاک ساب ی مرت یدای سید ات یب یاس ید د یج‎ OE سید تا ییا‎ EE OO وا ی خی‎ «V» 
KRA eee ا ا‎ aE سا مار ناس‎ SEEDED علقي عدا كمد اجر جح دج اك ص برج حزق بي ع لبط‎ ee SEN عق ع‎ ENES عام 2 عاج‎ նար «A» 
۹/۰2 عات‎ E ببس‎ E و را و‎ EEE كت و‎ ETE ESO E EEE ET EE EEE E OEE EEO EEE O E EE «1» 
ԳԱՀ ԱՀՏԱ SAD سرت‎ աաա աաա արա سوت سا‎ աաա وتات دوس مات کات درس دا ساب درم ات‎ աա OE SS 2 1212 2 [1 [1 [1 [1 [1 [ذ[‎ [1 [ [1 «1» 
حور عير ديد مامه عم م ودی ل قي‎ ER »١١« 
جه كودع ياج جه ده يادي باد عاب كيت يقب بت ماما جع دايج ينه حت اچ ع ساب عاب ماج بت بده جلاع جاب ع نيليج زه حت واچ چچ یھ عبت ماج بت باب بود وت وچ باد و3۹‎ (Ծ 
AOL ع‎ Հարկա մ Հանա ճարն տան արխ Հանա Աաաա لبو مامه تر‎ անա աեր ար مليف عياب عرف لدع عاوا‎ տաք աա Հաաա ագարակ տան دع سا‎ մանանա աեր ար ետա ն لبود ف‎ «14» 
Հաաա նադ րամա աաա E ااا ال لاا ااا‎ անն «աաա կատակ աան րամ աար պանակ ակնա ատամ աաա E EEE (» 
二 «1۵» 
和 «1» 
VER سا فح‎ աաա աար աթար Նարա Ց دع عدت‎ E تعمج‎ E աաա E ա Տամ جع وی دع‎ E Ց Տնական Ն ع8‎ ալամ ՅՑ ա Հայա Ն 5ع‎ ՀՀո یت ےو و یعس عه‎ անարի «۱۷ 
人 «۱۸ 
二 مق رم‎ a قاع در هرک خر بسا‎ a و عع ام واج موه عر جام مراع دعر مرج کب حنج مع كج کر عي مرک خا ار هه جام جاح حنج‎ պատա کو بوط مع جرک ماح ارس مرک تزع ماع سدح دام ماه مز عون سدع رکه‎ «14» 
VAT SERSAR تب دایب جرد‎ անան بات و‎ աան աան تب اسب دب وات واد ع جاو ساع وان ع بهاو‎ անան SE اعد ماج یداد یدب‎ աաա ա աաա و‎ «Մ» 
KET aR ՆՎԵՐՆ یسیع تسد‎ Մանանա ՏԵՆ د لدع عياط مها‎ ea ան Ապա տանա Ցար ف دع عام حر و‎ ehe اجام عرد ده عياط عه‎ ՏԵՆ رد یو ساب سره‎ e حفاكي‎ «14» 
٩:2۳ سای سدع تاه‎ աաա աա արա امار یا ات ات‎ a «TY» 
二 «YT» 
UR SME a سر سبط تا بت ری سا ی بر بت ماس ات لاي سيت تيت‎ a سب تب ی برس یه سا ای بر‎ «YF» 
和 «YA» 
مجع د ی یش کج سمج و مدن و ی و مجع ی ی مج مات ی و ی 27 ی لدوم مجه ددا ی 5ه دونه وک ا و‎ «Մ» 
EUAN ees EE e SES SS aE SENE aS E DESE ESSERE SSE E ES E ISE A SEES a eS ES «Մ» 
生产 三 二 及 «YA» 


SASSER SERS «Լ»‏ صو جع رج ع اج ا سه لدو عع لادج دي و د د ESSER SEARS‏ ب اک 


ԱԱՀ Աաաա ԱՆ աաա ی و‎ OEE POE SEEN EE TER ERE AEE REE անա նանե աաա من بج ع‎ «1» 
和 «TY» 
سس‎ «۳۳ 
۱: «f» 
۹۱۳ ت‎ աաա նանա աաա կախեն «A» 
ERIPOO «Էչ» 
ԳԱՆ Աարադաաաատախաակադանախքաաաաաաաան անար دام‎ RRA جاع‎ ապագա որա աաա جع عجره عوج م درم جوج عوطم‎ ապարան աո աաա պարա աաա ea «TV» 
生生 «TA» 
۵۱ تس تقد و دی(‎ eS ست‎ SR eS Sa eR e Sa eRe e Sa eRe eS Sa eRe eS Sa SR ESA «۹» 
٩:2 لد ع 4 ب‎ ASG SASSER ASSESSES SASS ESS DSS جک‎ SS O RES OSA E E A LLCS OSE بجع‎ SLES SA AES ALES «է» 
了 «1» 
和 «FY» 
OCEAN SSE ESSE HESE E ESS FEES LE SSS E ESSE SF دج ضوع‎ E SSS SPEDE EEE EES ESS SE AS a անան «FY» 
۹۳:۸2 E CE AEE EEE LE CIR شيع الما‎ ENE ICE ENE ALE ENE جع ی‎ ENE AE ENE E OEE او‎ IEE ENE E MEC EEE AEE ENE MICE NENE ESE EIT «FF» 
3۱۳۹ مر كام سره مارم‎ Ra A a ES E حنج‎ a a خا‎ a a a کو عو مام و کے کے ی جام کے ماه مز عون ا ر ج کے و عع ام و ی دعر سر جک بط‎ «FA» 
3117 3 2 جام ا ساود أ اخ بتعا‎ E E ԱՑ ԿՐ تومه جر جاع داه وان كتاكت بعاد كك جامد داوس لاجد بعاد كك جام‎ «Ե» 
۵:۲ یسیع لم عم لقع ميا 2 رده‎ Մանանա ՆԵՆ دع عياط عا‎ Համա ea جره‎ Ապա աաա Ցար աաա Աա Նառա նարեն բատ Ա տաի دج عاوام عم مدع ع باط سر داح اجام سرد‎ աՆ ԱՆ Աա ՑԵ, «FV» 
i ۱۱: O OO CEO PSOE REGO CPP EPO CPO PE COP 0111 سکع ا‎ ET «FA» 
了 «Է» 
和 «ծ» 
۹٩:۲۰| وی كرجه‎ ար جرج سرد جرج طسو اک چچ سرت حت لان سر ےچ کی کے ےج ےی عط چ اج چ سرد وه ےھ ےھ کے کچ عد قو ع چچ کے ھی کے ےھ چک ےھ عسوت چچ وھک ذم‎ առա տապանա աաա وت ےھچ کے‎ «ծ» 
ئش ا ا ل اا روه‎ 1 
ՀԱԱ «ոապնատամապնեատանսապնապանապանմաակապանակաաւաքանաաաաաքանա պարապանաաանապանապանաաանատանաքանապաւապանաաանապանապախապանա տանա անայ «AT» 
EWES SSS SERS DE ل م‎ SSA E E SEAS «AT» 


الأخبار کک کے کے ب کک کے ی کک کے ی کت ےک کے کے ی ی کے ی کک کے کے ج کک کے کک کے ی کے کے کے کے کک کے ی کک کک د 
本 «1»‏ 
«I»‏ د و اح عم ماموات مدير ع موت معدي نب موه بي يري بكم موه مدي و بيد يي به بون يديد دي موه يي يد بن بويت 2 مدي شاوه ب يديه باح وه ع و مر بده مون a‏ ما بد نرت وا وده ادي مويك a‏ 
اقول سب = 9۲ 
E EE «I»‏ حكن EEE OEE EE EEE‏ هط دی ESE EE OEE‏ تخد EE‏ هت ՎԱՆ EEE EOE EPS‏ 
اقول سول 
和 «Հ»‏ 

二 生生 生计 «ծ» 
9۳۱۳۰222 یات سامت یاک کباب رت باس دایم عات دلوت شاباب مد با دا سر دياك کیب اه ل یات دای با عت بای رد اباب‎ ման شش شرب با سرامت دامح ع کیب اهب مکی ات اعد یداب تل با سامت لحم ع کاب‎ թանն «Հ» 
٩۲۰۳: با سس درم‎ աաա عات‎ անատամ ակա وعبات را ام ا عار اتويات‎ ավատ աննա աաա ավանակ նմա ա ականն عمط شا‎ ակ նմա کم ی‎ արամ کت ی‎ ան یت اي‎ աան աաա ا‎ «Մ» 
ԳՆԱՀ Հարակատար անա ع كيه به جمدت‎ RRA RASER حصن ع رياه‎ աոան կատար արաւ անում եւա աա ադաթ ա لوبق يه‎ աա «կանդ ինն անոթ اله جم جح ليد جياح ع شيعي جاع ع‎ ԱԱ «ոն արը այք «A» 
٩۱۱۳ ۳ 12: مق يداك اسر سا سم بیترت‎ EEA TS արա اما ل ات ا سود‎ SE مو‎ e شرت‎ EE ESR E a a نمك كان مني هارت بل‎ a երա «Վ» 
ا و‎ կանեն باب ۶۵ وداع البیت و ما يستحب عند الخروج من 452 و سائر ما یستحب من الأعمال فى مکه طعا اي دص‎ 
رز‎ SE ESA RASER LAE ASAS RASS SAAS ELS SRSA ՍԱՐԱ الأخبار الا ا ا‎ 
NPS a A a a ماع‎ ARR A عع م جنم داعا‎ kla Aa يداع‎ Aa al KEE EA ع مز ع جام‎ la مه ع ع عام‎ la عع جام‎ A Ra e ARERR AREA e امع يع دع وتم مع هم داع جع ع اا‎ «\» 
这 «Մ» 
مب ا‎ a e աա ԵՑԱ անատամ աաա աաա فافع‎ e աար e قيقع ميات جيك ف‎ աան ela عي ع ميات جر‎ CES GELEN اي‎ «f» 
NONSENSE SRE جات لفيا حي‎ ES RSE SPAS RSE SE RS ES RSE SERS ag «Հ» 
ԼԱՅՄ 1 1 1 1 1 2 12 աԱ ԱՅՆՄ Ադ Հաաա ա կաա աաա ո ԱՆԱՆ SE աակ աա ARA AAD AAR ADS Երա ա ARO ااا‎ րնա Հարակատար նորարա: «ծ» 

全 全 «Հ» 
۹۳ قت‎ ٩ جرب کے وت عه فم عمق‎ պատան ատաման جریا جع عم تامو‎ աա մատա عرف اب جات ع سن ے ج سر جرد اک ب حم ی کے ج چ سر ے کی هع وچ جرج سر جاک معا وك ی ا ے ج سر ےچ‎ ամար ՑՆ «Մ» 
本 和 «A» 
٩۲ EE E ԱԱ արամ ԱԱ աԱ Ն անա մաան ն: باب ۶۶ أن من تمام الحج لقاء الامام و زیاره النبی و الأئمه علیهم السلام‎ 
٩۱۴ ۴ الأخبار مش کک جرج ی تدم و ود مان ده وب دی سروب‎ 


hh O RO ETE PORE BOE OTE EOE EEO E E EE OEE E EEE EEE OE EER EEE EEE BE E EER EEE E EO ETT «» 

اقول ت ۴۵ 

باب ۶۷ آداب القادم من مکه و آداب لقائه ااا ا ا عات ناب ا ا مدرد حا ما مد كا ا ا ا ا ما مات ا ايت ا تخاب اس مه مد شرت یه مد باس مد مد ا 0 © 84 
الأخبار FOSTERED E TTA‏ 
EÎ «1»‏ د SRSA‏ بر قي بتكو U‏ م نح 2 بر لا 6 ات ی دی قن ات بر ٩۳۴ 2 ESSELTE RESIDES SALES‏ 

آبواب ما يتعلق بأحوال المدينه و غيرها a‏ 
باب ۱ فضل المدینه و حرمها و آدابها هد ده هه هه ده هم مه هم د ٩۴۶‏ 
الأخبار PCE‏ ا E OEP‏ 
EE LEELA EE RE ELSA EAR SEE ALE E LEELA SR E E a Հայա «\»‏ شک تم فصو SEALE LEE‏ ۳ 9:۳ 

及 生生 信人 全 «۲ 
人 «f» 
了 «Հ» 
和 «ծ» 
人 «Հ» 
۳۳۰-۰ اقول‎ 

۹۵ EES ES تب‎ ER SS նեան ساب جر‎ SE RES ایس جاح جاب وات‎ SERS يجاو جيه‎ SS AER واو ما وات د و‎ ERE اح هر‎ «Մ» 

۹۵۱ دا رد‎ Մառան ر کاب لين ف لم دییات عرو ماقت‎ աան անա աաա کیب‎ ՆԵ درس‎ ական شید ایا سرت بیع سس قري ف یو ا ی بیع > کاب کی‎ աա یات ميات‎ աան անտա نا سيت 1 شرا دایب ور‎ «A» 

اقول ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۹۵۱ 

和 «Վ» 

»1« بيده رسارس ماي تمي بای ար‏ ی պար նամա ատակ‏ بویت سر سای تعرس سم سب سای زايد بر باس شاب بع بت ساب سابع ماو با سای برس جع سید لك بيات اياي يدت شري حبق տարար կանա‏ باب پات یت سید بر با سا بای 1 ٩۵‏ 

۹۵ کات میمعت عط چ اج چ سرد وه کت عا خا کے ع جع ع و کات ھی کے أو چ ےھ عسوت عد جرب خط طم عم ذو عمو کب‎ աաա աաա ےھ حسم ف کے جرج سرد جرج كر ےچ ع وو اک چچ‎ անամոք աման »١١< 

3۵ ۱ «Վանգա يواه م ماك ته حا اسان ره ماه‎ աա SE ره اج دمت مه مج هی انو وماك ما اه مت میت اه مج مومع ضج مه مه میت رم د مات وات وام دس الم دقع امسا مرت حم حو لم يات و‎ (Ծ 

人 «I» 

A e E e ԱՆ e E E աա Գանա Աոա աա Աման E ա كد‎ աննա «IF» 


本 «1» 


۷۳« تلع لدي մական աաա անակն Աաաա ակար ա ԱԱ‏ و جا աաա աաա Ee‏ هم عا لق անն աոան աաա անտա պաա անա‏ هک ԳԱԱ‏ 
աան աաակաա գավոր այի «1/»‏ داكن طمن انحط دمن اده امخخ ալա ավալ ա‏ ان دامع E Ամարա ԱՆԱ Աաաա աա Աա ԱԱ ամաաար E‏ 5062-3-35 
باب ۲ مسجد النبی صلی الله عليه و آله بالمدینه ها وه یا وی ی وا و ی وی و جع 
الأخبار APARATO‏ 
اقول աաա աե‏ ممم م مه ممه مم م م مم عم دمم ախակ‏ ممه مم مه ممه مه مه مم م م م م ممه مم مه مم م م مه ممه مم م م مم م م م ممم مم 18# 
A E E «1»‏ لحا باح لجا واوا مك ا ا ا ا ا E A E‏ ا ا SAE AS EE ARD‏ 
有 «Մ»‏ 
աաա աաա ոն «f»‏ حت واد يخ ادها واج عوجت بساك a‏ بديات يت TES անատե‏ سای یج ات سواسو SGT ES‏ با E ES SE‏ ات تابتع بای سب رت بديات سح سب جع ՎԱՆ‏ 
ee el SS Aes ES e Se eS e a e աեր «Հ»‏ اك Eas SSeS See e Ses esl‏ بت ار 9۹ 

和 大 «ծ» 

{E عرش کش سر يت مش سارت چرس كي‎ ASE EE MSD ع لطا دك‎ մատա جک یو ب تربع هو بت جات جات وت جع تاش‎ անարխիա աա աճոթ اک بر جات قد كه بج وده موش سوک شم‎ ոն داع‎ ւա «Հ» 
٩۶2۸۰ رک پات‎ a تناس ساح ايت یر‎ a عم سرت‎ աաա هس ی سار يعارت سر سم‎ a والح اماك کر باج هاه بای تامو اي‎ «Մ» 
NEV ARE SE سر شعي‎ e E شعت و طعت 2 ریش ند ری ع تمت‎ նակա ազատա بن مح کے عع ال ع يق جر رس کے ے یک یکچ کے بن د کک حت فت ع‎ Ց جرع برح مج رک شک ع مح در‎ Զան «A» 
人 «Վ» 
二 «15» 

»١١«‏ واي بحرت بدن 208 8 ج22 222:52 جه :2222223823 ընտա‏ لجان هه شر لحي 82 E O ETAR ISOS 2 25 3 աաա‏ با 
a «۰۱۳‏ كوي واي اكات لاج لوطه الاك ԱԱ աԱ Ա‏ قط ل ԱՐԱ ԱԱ‏ لو را Ա ՆԱ ԱՐԱ Ga ՆՑ Ո‏ عياف شق ا Ո ՅԱՆ LA ՆՐ ՈՆՑ ՀԱՐԱ ԽԱՐ‏ سبكم الا وا ا ا EN‏ 
»141« موس ااه ندج աա ԿՆ Աաաա ա ամն ար կանաբար նկարա անա ա աե անա‏ لم րա այա վ Ն ՔԱՆ‏ مرك لا موص وا لمن دك ا ع նինա‏ ا ատ‏ لزنه الع ա ամակ արան‏ له ليك احاح للد ميل OOOO‏ د ع عي ل ՍՈՆ ամ‏ 
«\F»‏ وذ دام aS‏ جك شرا دای جيلع داش ایا بج 1ب م ւ ախար‏ و کرش یگب جرک رت با شا یگ 2 աա‏ لقح بوک QFE SMAI նախ մատանաաւաաաանմաանատարամակաաաամանաակադագանաիրնն‏ 
»1۵« ا AMSA OS E GRR aa e‏ 2م يط مد جد անապա SR SEER‏ مرح աաա աա‏ اس يه يديه NEF SRS EEN ONS EER‏ 
Êz xd ÊS AeA ÊS ieee «1»‏ سس BEES elb ÊSÊ EE REESE E EE‏ ۶۳ 
باب ۳ النوادر و فيه ذكر بعض آداب القادم من مكه و آداب لقائه أيضا زائدا على ما تقدم فى بابه الا لا ا ل a e‏ مت ا باج ب ل Ppl a‏ 
الأخبار EERE SESE ae O DERA DS ORES‏ ی 
全 «1»‏ 


արար: «¥»‏ عم م انه هر هم 22 ا ناد ع աաա պակա աար ակա‏ ی ԳՐԱՆ ամար նանա‏ 

人 «A» 

RSS OKA A RE ENE GÊ A RE ar iE AP HR RN 0 00001000 aS ar r A E E AE A aK EA ER SAA E RES a «Հ» 
和 «» 
人 «A» 

AEDES ده اد‎ AE SSSA SE ل‎ SESS AS SO حك م ی هی‎ «1» 

和 本 «1» 

»١١<‏ جه جوع ياج جه ده ا کک کاک کے یھ چ ج چاچ چ د ب նակա եարն‏ ھی անարար‏ چچ یھ اچ کچھ ھا چک ھھھ وھ وا ا 

ԳԱՆԻ مدع عيبا اجر ودع ماس ع مع مي ع‎ SEs e Se ممع عياب جع‎ Se لدع سيا‎ րանական مايق مات ب مرا تفع حا ياك‎ Sa ات انق عا‎ e SES SEE (Ծ 

ah i لماي ادا ی‎ ECE I ام‎ մա աա տակման մակա աա اااي راو ا ا و‎ վարական մամա նանն ակամա مي سس‎ «I» 

NOT NSA SETA աա BETE ka SERTE այա EE داع‎ SRE TE SS REDE ելա STATE աա BEDRE داع‎ SETA ալա SEDE داع‎ ԼԱՅՆ: A EDE La SEA کم‎ SE AAA «1F» 

»10۵« ندري ی بر ای سکاب سید Աա‏ كم سبط ی تن تدبا کک کب سای بات سا ات سید ا و تالمكم د E‏ تان ماما E‏ كل باع NEE E E‏ 

»۶\« کک کے کک د عع كود كك کک کیک کح ود ՅՑ‏ کو عد کا كوت دك وی سا ی #شوع حك 2 یعس ی كر عو داك عت E‏ خض E‏ عو ماك ود E E‏ طم امود ی هه ԱԱ‏ 

AVP EEA E EN E թ... باب ۴ ثواب من مات فى الحرم أو بين الحرمين أو الطريق‎ 
VE atar laet همع‎ SAE ی هم‎ EES EAE EE eae eS Sas ESSERE ESS الأخبار‎ 
٩۱۷ ۳ SESERRA ESRAR VSIA جع 5 هه جهن وجواه‎ 22382233: 5 A 22 لكي‎ ERISA وبع 2222235323 جم وج‎ 222 ESS աար աա «\» 
人 «Մ» 

a OOOO ا ا ا ا ا ا ا ا ا ساس ی‎ OO بوي لدي مويو يه الدج عه قارح نا دان سيك 1 مدصي لدان ع كد لوا وقد دان برع ا مو ل‎ «f» 

VVELE RR A DS A E ADE E AD E کاس‎ EEE ան մատա այ باب ۵ من خلف حاجا فی أهله‎ 
ՆՀ تا‎ ՐԸ ՏՐ. الأخبار‎ 
和 «1» 

汪汪 人 «I» 

YA = کلمه المصخح «-«سبسسسبس‎ 
۱ RS EE E E E E E کت دهع هم هه‎ E کلمه المحقق‎ 


بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار المجلد ۹۶ : حج و عمره 

اشاره 

سرشناسه: مجلس محمد باقرین محمدتقی ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. 

عنوان و نام پدید آور: بحارالانوار: الجامعه لدرر آخبار الائمه الأطهار تاليف محمدباقر المجلسی. 
مشخصات نشر: مروت داراحیاء التراث العربی [۱۴۴۰]. 

مشخصات ظاهری: ج - نمونه. 

یادداشت: عربی. 

یادداشت: فهرست نویسی بر اساس جلد بيست و چهارم» ۱۴۰۳ق. [۱۳۶۰]. 

یادداشت: جلد 0۲۴ ۶۶۶۵۰۵۲ ۸۹۱۹۲۸۷۶۷ ۱۰۸۰۱۰۳۰۹۴(چاپ سوم: ۱۴۰۳ق.-2۱۹۸۳.-۱۳۶۱]). 
یادداشت: کتابنامه. 


مندرجات: ج .۲۴. کتاب الامامه. ج.۵۲. تاريخ الحجه. ج ۶۶,۶۵ ۶۷. الایمان و الکفر. ج.۸۷ کتاب الصلاه . ج. ٩۲,٩۱‏ .الذ کر 


موضوع: احادیث شيعه س قرن ۱اق 

رده بندی کنگره: ۵ مب ۳۱۳۰۰ ی Է‏ 

رده بندی دیویی: ۲۹۷/۲۱۲ 

شماره کتایشناسی ملی: ۱۶۸۰۹۴۶ 

ص: ۱ 

|] تر جمه‎ իթ: 

سرشناسه : مجلسی» محمد باقربن محمدتقی» ۱۰۳۷ - ۱۱۱۱ق. 
عنوان قراردادی : بحار الانوار .فارسی .بر گزیده 


عنوان و نام يديد آور : ترجمه بحارالانوار/ مترجم گروه مترجمان؛ [برای] نهاد کتابخانه های عمومی کشور. 


مشخصات نشر : تهران: نهاد کتابخانه های عمومی كشورء موسسه انتشارات کتاب نشر» ۱۳۹۲ - 


مشخصات ظاهری :ج 











شابک : دوره : ۵-۶۶-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ £ ج.۱: ۲-۶۷-۷۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ + ج.۲: ۹-۶۸-۷/۱۵۰-۶۰۰-۹۷۸ + ج.۳: ۶۰۰-۹۷۸- 








۰ + ج.۴۲ ۲-۷۱۵۰۱۷۰۸ : ؛ ج.۵ ۶۰۰-۸- ۷۱-۷۱۵۰ ٩‏ ج.۶ ۶۰۰-۸- ۷۲-۷۱۵۰ ۶ ج.۷ -YA‏ 











¢: ۲-۸۳-۷۱۵۰ -۶۰۰-۸ ԻՆԸ ۴ ۷۶-۷۱۵۰ -۶۰۰-۸ ٠١.ج ؛‎ .-ՀՈ-ՈՂծ:-ֆ"' ۹۷۸ : ۸. ؛‎ : ۳-۷۳-۷۱۵۰ -۰ 
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٩۱-۱۵۰۱ -۰ ՅԱՆԸ‏ ۷ ج.۲۰:۹۷۸ ٩۲-۱۵۰۰‏ ۴ ج.۲۱: ٩۳-۷۱۵۰-۶۰۰-۸‏ ۱ ج.۷۱۵۰-۶۰۰-۲۲:۹۷۸- 


۸-۴ ج.۲۳:۹۷۸- ۵-4۹۵-۷10۵0-۰ 


مندرجات : ج.۱. کتاب عقل و علم و جهل.- ج.۲. کتاب توحید.- ج.۳. کتاب عدل و معاد.- ج.۴. کتاب احتجاج و مناظره.- 
ج. ۵. تاريخ پیامبران.- ج.۶. تاريخ حضرت محمد صلی الله عليه و آله.- ج.۷. کنات امامت.- ج.۸. تاريخ امیرالمومنین.- Գ.‏ 
تاريخ حضرت زهرا و امامان والامقام حسن و حسين و سجاد و باقر عليهم السلام.- ج.١٠.‏ تاريخ امامان والامقام حضرات 
صادقء کاظم» رضاء جواد» هادى و عسكرى عليهم السلام.- ج.۱۱. تاريخ امام مهدى عليه السلام.- ج.۱۲. كتاب آسمان و 
جهان - ۱.- ج.۱۳. آسمان و جهان - ۲.- ج.۱۴. كتاب ايمان و كفر.- ج.۱۵. كتاب معاشرت. آداب و سنت ها و معاصى و 
كبائر.- ج.۱۶. كتاب مواعظ و حكم.- ج.۱۷. كتاب قرآن ذک دعا و زيارت.- ج.۱۸. كتاب ادعیه.- ج.14. كتاب طهارت و 


نماز و روزه.- ج.۲۰. كتاب خمس؛ ز کات حج» جهاد. امر به معروف و نهى از منکر» عقود و معاملات و قضاوت 
وضعيت فهرست نويسى : فييا 

ناشر ديجيتالى : مركز تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان 

يادداشت : ج.۲ - ۸و ۱۶-۱۰ (جاب اول: ۱۳۹۲) (فييا). 

موضوع : احادیث شيعه -- قرن ۱اق. 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور» مجری پژوهش 

شناسه افزوده : نهاد کتابخانه های عمومی کشور. موسسه انتشارات کتاب نشر 

رده بندی کنگره : 2۳۱۳۵/م۳ب ۳۰۴۲۱۶۷ ۱۳۹۲ 


رده بندى دیوبی : ۲۹۱۷/۲۱۳۲ 


شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۴۸۹۸۵ 


ص: ۱ 

* | جمه | 

كتاب الحج 

اشاره 

كتاب الحج (۱) 

۱- 4 بشم الله امن الرحیم و به نستعین الحمد لله رت العالمین و الصلاه على محترد و آله أجمعين و اللعنه الدائمه على 
اعدائهم أجمعين. و بعد فهذه تعلیقات بسيطه سجلنا Կ:‏ تخریج الأحاديث ببیان مواضعها فى مصادرها المنقول عنها فى المتن» 
مع بیان معانی بعض الکلمات «ՄԱՄ‏ أو تعيين بعض الاماکن؛ و غير ذلك مما سنحت به الفرصه فسجلناه قربه إلى الله تعالی 


شأنه» و إحياء لهذا الاثر النفیس و خدمه لمؤلّفه العظیم قدّس سره و تسهیلا للقراء الكرام» فان وفقنا و أصبنا الهدف فذلک غايه 
المتی: و ان تكن الأخرى فما توفیقتا الا الله عليه و ԱՏ‏ و إله աան‏ 


| ترجمه | کتاب Հք‏ 
թու‏ تر جمه ] 


آبواب الحج و العمره 


باب | أنه لم سمی الحج ԵՀ‏ 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ سعد 12-58 بن 222 عَنْ أبيه عن حَمَادٍ ِن عیتری عَنْ أَبَانِ بْن عُنْمَانَ 528 57211 Հն: ՍԱ‏ 


Դտ 


ی جغفر عليه السلام Թ‏ ی )24 خا قال ج فان اى أف ان .١(‏ 


**| تر جمه |معانى الأخبار: به امام باقر عليه السلام گفتم: چرا حج را حح نامیده اند؟ امام در پاسخ فرمود: فلانی به سفر حج 
رفت» یعتی فلانی رستگار شد. - . معانی الاخبار: ۷۰ و در آن آمده است: فلانى حج كرد يعنى رستگار شد. - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


ی 


ع» [علل الشرائع] ابن մյ‏ عن առի‏ عن ابن آبی الخطاب عَنْ حماد: (ռե‏ 


| ترجمه اعلل الشرائع: مانند اين حديث را نقل 55 است. -. علل الشرائع: ١‏ كك 





**[ترجمه] 
باب ۲ وجوب الحج و فضله و عقاب تر که و فيه ذكر بعض أحكام الحج أيضا 
الآيات 

البقره: 221817 و الْعَمْرَ له ) 

آل عمران: و له عّی لاس جح «մ‏ من اشتطاع إِلَيهِ میا و مَنْ 

ص: ۲ 


-١‏ ۱. معانی الأخبار ص ۱۷۰ طبع ايران سنه ۱۳۷۹ ه. و فیه: قال: Հ‏ الفلاح یقال: حج فلان أى أفلح. 


۲- ۲. علل الشرائع: ص ۴۱۱ طبع النجف الأشرف بالمطبعه الحيدريّه ۱۳۸۳ ه. 
۳ ۳. سوره البقره الایه: ۱۹۶. 


کفر فلع 2 աշն)‏ 1( 


الحج: 


۵ هأعمان!-"- و اوا ال 32417 له -. 


ք 


دن فی الاس ան‏ بوک رجا و عَلى کل Օտա տանու‏ 


jj و‎ 


- ۱۹۶  هرقب‎ 


زو برای خدا حج و عمره را به پایان برسانيد.] 


تن 


- و لله علی لاس جج لب من اشتطاع Առ ակ‏ و مَنْ کفر إن الله عي عَن العالّمين -. 


[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ البته بر کسی که بتواند به سوی آن راه يابد. و هر که کفر بورزد يقيناً خداوند از 
جهانیان بی نیاز است.) 


Ա -‏ و فی النّاس بال 3 三 人 7 上‏ 
[درمیان مردم برای ادای حج بانگ بر آور تا زاثران پیاده و سواره بر هر شتر لاغری 


که از هر راه دوری می آیند» به سوی تو روی آورند.] 


بيه عن ن الاب عون جغفر بن مد بن عکیم عَنْ زک 
الْمَوْمِنَ اشير ւան‏ قَالَ: թան Հու‏ كروت այ‏ أبى عَبدٍ الله سایق جرب عليهما السلام 
ال مه | ین بک գման սավ‏ کنث JE‏ و تذری ما Համ‏ ین الاب նմա‏ آذری عَتّى ԱՅ‏ 
فى .122125 955217 كنت الله 4 :4 آلاف عت كد و خط 22 


一 一 - 5‏ موه ور 


.3012« س یه 232 و ی حاجه ԱՅ‏ كذًا و اور لَه للآخره کذا ն Հ 4 Հիմ‏ 


ol‏ دا طاف بهذا մտեր Հ)‏ و کعتیه و 


» ` 


一 


کید ل قلتٌ بلی فَقَالَ عليه السلام لَقَضَاءٌ 3 


- 


۱ զբ 


Տ. Ք. 2. ԱՐԱՐ 2 


իչ:‏ ترجمه آامالی صدوق: مشمعل اسدی نقل کرده است: سالی به سفر حج رفته بودم. ب پس از با زگشت از حج نزد امام صادق 


عليه السلام رفتم. امام پرسید: از کجا می آیی ای مشمعل؟ در پاسخ گفتم: جانم فدایتان باده به سفر حج )43 بودم. امام فرمود: 
آیا می دانی پاداش حج گزار چیست؟ گفتم: نمی دانم» مگر اين که شما به من بیاموزید. امام فرمود: هر كاه بنده» هفت دور 
به گرد اين خانه طواف کند و دو ركعت نماز طواف بخواند و ميان صفا و مروه سعی کند. خداوند سبحان شش هزار حسنه 
برای او می نویسد و شش هزار گناه او را می آمرزد و شش هزار درجه بر او می افزاید و شش هزار حاجت او را بر آورده می 
سازد و به همین اندازه برای آخرتش نيز ذخیره خواهد کرد. گفتم: جانم به فدایتان! اينها پاداش زیادی است! امام فرمود: آیا 
می خواهی به چیزی بیشتر و بالا-تر از اين پاداش» آ گاهت کنم؟ گفتم: آری. امام فرمود: برآورده ساختن حاجت یک ممن؛ 


پرتر است از سه حج... و تا ده حج برشمرد. - . امالی الصدوق: ۳-_- 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ԱԱ ԱՆԱՐ: Ա ԱՐ Ո ԱԽԱՐ 
عَشْرِ رقباب عتی عدّ سبعین 28 و لاف 12188453 عة تی رقبه(۴).‎ յը السلام يَقُولُ: ال آفصل من‎ 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام مى فرمود: حج گزاردن برتر از آزاد كردن ده برده است و تا هفتاد برده 
二‏ 


:5 | تر حمه [ 
«Է»‏ 


եՆ. Իշ 
مع‎ Համան ال‎ Ան E աւն اشا الغو عو میم دهم عى لك‎ 


Y ص:‎ 


.٩۷ سوره آل عمران. الآيه:‎ .١ -١ 

۲- ۲. سوره الح الایه: ۲۷. 

ع ۳. آمالی الصدوق ص ۴۹۳ طبع اللاسلامیه. 

۴- ۴. ثواب الأعمال ص ۴۴ طبع بغداد سنه ۱۹۶۲ م. 


Յա ծն عنها‎ Մն: عاج تریدان‎ ԱՏ ծ: Հր 4441 شول الله صلى الله عليه و‎ չայ յտ 284) أَنْصَارِىٌ‎ ԵԱ» լ 
1252 الا بل خب نت یا رشو الله 0550« آجلی‎ ամեն ա» ծլ آخبونکها بعاجتکما قول أَنْ تسالانی و‎ 
Սպտ قزم یرو علی‎ «ՕՆ فلز سول له صلى الله عليه و آله أما أك ک با أا‎ յամ تیاب و نت‎ 
ՀԵԱ ատա ور امه سال نعم ال رشول الله صلی الله عليه و آله ما نت تا‎ ՏՅ ա 14562 


نش ألنى عَنْ وضوتک و مرانک و میا لک فیهتا مِنّ 1:26« دا Հռ‏ 517« فى الم اء و قلت بشم الله ջա‏ 


ն կան الذئوت الى‎ 


دا 12« و جک այտ աքտ‏ یی կեա‏ یاک نظرجعا و وک بفظه Սի‏ غتت ذراعیک 2152Թ‏ 2 
EE‏ ملك ԱԱ‏ رمدي الف اد اا ا 


موم همم 


قفت إلى :22:33 أت մ‏ الاب و مرا ّج تیشر لكك 238152 رکفت րակշ Յան‏ 


չ 
228.2 


也 过 性 


բ 
Ն` 


Արմ մ2 ال وفوا لك‎ ար ՆՆ 
دای ل وه ل ۳ ا 3 تَوَجَهْتَ إلى سَبيل الج ثم‎ Հե اأص ار فانک‎ 


کیت جک و مث پیک َك لم ضغ مشک մ‏ توقع فا كب الله ك حم هو ԵՀ‏ عنکک 22.2 50 
245252 801123« بکل تیه عشر حسنات و معا RE‏ سات 


2 


աՀա «1 տր‏ بُوعاً کان لَك «ԱՆ‏ عند اله عر و جل عَهْداً و ذكراً بستخبی ملک رَبك أَنْ یدبک بَعْدَهُ فَإِذَا 12 عند 
ام رَكعتين کلب الله لك بهما ركو «Եե‏ 


f ص:‎ 


| جع تب اهلك بك աոա, չա‏ كح թատ‏ ین كك ادا لبخت م 
884« کب الله لک بکل قَطْرَه من կոտ‏ عم 2 فکتب لک e 18:23 ա‏ عا ق 


- 


ر اع قاع ور ۳ ا .2 - 
»4« عِنْدَ լամ‏ و کتتین «Տն ա‏ كَرِيم علی کتفیک نم Սմ‏ 


1 


ե) 


այճաա վայ ւանան لَك‎ մ 1 տես 


عشرین وَ ماه يَوْم (۱) 


#*[تر جمه ]امالی صدوق: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: روزی رسول خداصلی الله عليه و آله همراه با يارانش نماز صبح را 
خواندند. سپس با آنان به گفتگو نشستند تا این که خورشید طلوع کرد. اصحاب پیامبر یکی پس از دیگری جز دو تن آنان 
برخاستند؛ یکی از انصار و دیگری ثقفی بود. سپس رسول خدا خطاب به آن دو فرمودند: دانستم كه شما نیازی دارید که می 
خواهید درباره آن سوال كنيد» اگر بخواهید شما را از حاجتتان و آنچه در دل دارید» قبل از آنکه درباره آن از من سؤال كنيد 
آگاه می سازم و اگر می خواهید. خود سؤالتان را مطرح سازید. آن دو شخص گفتند: ای رسول خداء تو ما را از نیاز خود 
آ گاه ساز؛ چرا که اين امر کوری را زدوده و از شک و تردید دور ساخته و ایمان را استوارتر می‌سازد. رسول خدا فرمودند: اما 

تو ای برادر انصاری! تو از قومی هستی که دیگران را بر خود ترجیح می دهند. تو روستایی هستی و این شخص باديه نشین 
است. آيا او را در جواب سؤال بر خود مقدم می‌داری؟ گفت: آری. رسول خدا فرمود: اما تو ای برادر ثقفی! نزد من آمده ای 
تا درباره وضو و نماز خود و همجنين ثواب آن دو از من سؤال كنى. بدان كه چون دستانت را در آب زده و بگویی «بسم 
الله)ء گناهانی که دستانت مرتکب شده‌اند از بين خواهد رفت. چون صورتت را بشویی» گناهانی که چشمانت با نگاه و دهانت 
با الفاظ مرتکب شده‌اند از بين می‌روند. چون ذراع - آرنج تا سر انگشتان - را بشویی تمامی گناهان از سمت چپ و راستت 
محو می شوند. اگر سر و دو پایت را مسح بكشىء تمامی گناهانی را که توسط پاهایت مرتکب شده ای از بين می روند. اين 


برای وضوی تو بود . 


چون رو به قبله به نماز بایستی و سوره فاتحه ն‏ هر سوره دیکری را که خواندنش برایت میسر باشد بخوانی و سپس به ر کوع 
روی و رکوع و سجود آن را به نحو کامل به اتمام رسانى» خداوند متعال تمامی گناهانی را که تا ծե)‏ ادای آخرین نمازت 


مرتکب شده ای خواهد بخشود. اين هم برای تو در نمازت است. 


اما تو ای برادر انصار» نزد من آمده ای تا درباره حج و عمره خود و پاداش آن دو از من سؤال کنی. بدان! وقتی که تو قصد 
ae‏ 


چون احرام بستی لبیک گفتی» باری تعالی در ازای هر لبیک برایت ده حسنه می نویسد و ده گناه تو را می زداید. هنگامی 
که خانه خدا را هفت دور طواف کنی؛ همین امر برایت نزد خداوند پیمان و یادی به جا خواهد گذاشت که از آن پس 


خداوند ث کند تو را عذاب کند. وقتی كنار مقام ابراهیم دو ركعت نماز بخوانی خداوند به باداش اين دو ركعت نماز» 
ود سرم می دو ر արմ մ‏ ضار معام ابراهيم دو ر ر پحوالی و دامن ن دو ر 2 


دو هزار ركعت نماز مقبول برایت خواهد نوشت. و چون ميان Ա.»‏ و مروه هفت بار سعی کردی. پاداش آن نزد خداوند متعال 
همچون پاداش کسی است كه از ديار خود پیاده به حج آمده. و یا همچون پاداش کسی است که هفتاد برده مؤمن را آزاد 
کرده است. 


و چون تا زمان غروب آفتاب در عرفات ایستادی اگر گناهانت به اندازه ریگ های صحرا و کف های دریا باشد» خحداوند 


وقتی رهن جمرات کردی خداوند با پرتاب هر سنگ. در عمر باقی مانده ات ده حسنه برایت می نویسد. و چون سر را 
تراشیدی» خداوند در مقابل تراشیدن هر مویت. پاداشی در بازمانده عمرت می نویسد. و چون قربانی ات را سر بريدى با 
شترت را نحر کردی» در ازای هر قطره خون آن» در بازمانده عمرت حسنه‌ای داری. و چون هفت دورپیرامون خانه خدا طواف 
زیارت کردی و دو ركعت نماز نزد مقام ابراهیم خواندی» فرشته‌ای کریم و بزرگوار بر دوش تو می زند و می گوید: تمامی 
گناهان گذشته ات بخشوده شدند. از هم اکنون تا صد و بيست روز آینده» اعمالت را از سر گیر. -. امالی الصدوق: ۵۴۹ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


وه [ثواب الأعمال] ان مت کل շմ ամայ»‏ عَنْ بيه عن Աաաա | թյա յան‏ مد یر 


Ք 93 
1 ها‎ 2 5 


قال: لَأَنْ ن اځ حه أحبٌ այ‏ 28154551( | عشره و لها و نها Ցար‏ 


一 


:485-715 عليه السلام قا 


ի 
ՅԱ: 


تيرق و لان أغول أغل تم Ամա‏ وا : عتهم 41:47 و كت وُجُوهَهُمْ عن الاس 2122 ین أن 


շշ 
ر‎ 


حَبهُ وَ ححبهٌ وَ ححبهُ حَنَّى الْنَّهَى إِلَى عَشَرَهِ وَ مِثْلهَا وَ مِثْلهَا حَنَّى اْنَّهَى إِلَى سَبِعِينَ 0 


eta 0‏ ,اا=". ثواب الأعمال: امام باقر عليه السلام فرمود: اگر یک بار به حج روم» نزد من دوست داشتنىتر از آن است 
كه برده ای را آزاد کنم» ... تا به دهبرده رسيد و مانند آن و مانند آن ... تا به هفتاد برده رسيد.و اكر مخارج زندگی اهل بيت 
مسلمان را تامين كنم و گرسنگی آنان را برطرف سازم و برهنگی آنان Ս‏ بپوشانم و آبروی آنان را حفظ كنمء نزد من بسيار 
دوست داشتنى تراز آن است که بهيك حج» و حجى دیگر و حجی دیگر روم و تا ده حج شمرد و ... تا به هفتاد حج رسيد. - 
. ثواب الأعمال: ۱۲۷ - 


| ترجمه | 
«ծ»‏ 
ء [تفسير القمی] قال | عبد الله عليه السلام: فی قَوْلِهِ մա‏ مَنْ كان فی 52 آغمی فَهُوَ فى الْآخِرَهِ أغمى و أضَل سبیلا-(۳) 


ال رث فين աա‏ عى مات و میج فعمی عن فریضه من فرانض اه (۴. 


ص: ۵ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ۵۴۹. 
اب ۲ات الا عمال فى ۷ و فيه:( و اکسوا عورتهم). 
۳ ۳. سوره الاسرای الایه ۷۲. 


8-8 تفسیر علی بن إبراهيم الق ص YA‏ 


213 ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام صادق عليه السلام در باره این آیه رعق كان فى هذه أغمى فهو فى اا خر آغمی‎ իթ» 
اسراء/ ۰-۲ اهر که در اين [دنیا] كور [دل] باشد در آخرت [هم] كور [دل] و گمراه‌تر خواهد بود]اين آيه در‎ . - Ծե 


واجبات خداوند كور گردید. -. تفسیر على بن ابراهیم: ۳۸۶ - 
թու‏ جمه | 


«$» 


2 ع رو 


فسء [تفسیر القمی ] آبی عن ان 55 عَنْ 212 52 ճյա‏ ِن عَمَارِ 58 أبى عدٍد الله عليه السلام قال: ماه عَنْ رَجل لَمْ 
بخ قط و له مال قال هُوَ :52 قال ال و 1245 բջ‏ الْقِيامَهِ أغمى-(1) 


ال شمان الله 22 قَالَ أَعْمَاءٌ الله عَنْ طریق (ՀՈ‏ 


ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم گوید: از امام صادق عليه السلام در باره کسی كه توانگر باشدء اما به سفر حج نرفته باشد 
سؤال شد.حضرت فرمود: او از كسانى است كه خداوند درباره آنان مى فرمايد: )9 نحشره يوم القيامه آعمی» -. طه ‏ ۱۲۴ -» 


أو 


راه حق کور کرده است. - . تفسیر علی بن ابراهیم: ۴۲۴ - 

| تر جمه | 

«¥» 

فس» [تفسیر القمی]: فَفِوُوا 416241 (Օք‏ 

**| ترجمه |تفسير على بن ابراهيم: «ففرّوا الى الله»» - . ذاريات / ۵۰ - 
(پس به سوی خدا بگریزید.] یعنی حج بگذارید. 

| ترجمه | 

«փ» 


- 
مه 


فسء [تفسير القمى ]: قیقول 25 لو 232513 إلى أجل قريب قَأْصَّدَّق (۵) տ:‏ أخج (۶) 


2 9 


*#[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: يس می فرماید: «رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدّق»» [پرورد گاراه چرا ն‏ مدتی بیشتر 


[اجل] مرا به تاخیر نینداختی تا صدقه دهم و از نیک و کاران باشم؟1 یعنی به سفر حج روم. -. تفسیر على بن ابراهیم: ۶۸۲ - 
թու‏ جمه | 
«Ն‏ 


ب» [قرب الاسناد] ابْنُ Հայ‏ 28 ابن 6138 عن الصّادِقٍ عَنْ | علیهما السلام Սն Սն‏ رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله: ա‏ و 
չա‏ ٍختی ամ:‏ خصال إا ال 1 :8 «Ամ‏ ما مق ی و ما Այ ա‏ أن մ 84 Ա‏ لک ما عضی մա աես‏ و 
Տ 4 յԱ: 5 եյ‏ محفظت فی الک و ودک 3 هی ժա‏ 0( 


` 


** | ترجمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام از يدر خود نقل کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: برای 
حج گزار و عمره گزار یکی از اين سه ويزكى است. يا به وی گفته می شود: آنچه گذشته و باقی مانده - یعنی اعمال گذشته و 
در پیش رویت - بر تو بخشیده شده است. يا آن که به وی گفته می شود: هر آنچه از گناه در گذشته انجام داده ای بر تو 
بخشوده شده است. يس اعمالت را دوباره از سر كير. ويا آنکه به وی گفته می شود: از خانواده و فرزندانت حفاظت شده 
است و اين بهترین آن ویژگی‌هاست. -. قرب الاسناد: ۱ - 

| جمه‎ թո 

«Ն» 


ل» [الخصال]: فی مَوعظه أبى 75 رَحِمَهُ الله وَ حب َه لعظائم الأمُور(۸. 


تر جمه ]الخصال: در موعظه پیامبرصلی الله عليه و آله به ابوذر آمده است: و حج گزاردن از بزرگترین امور است. - . 
الخصال ۲: ۳۰۰-۳۰۳ - 


| جمه‎ թու 
«1» 


ل [الخصال] آبی عرن 82 23:28 آبی الخطاب عَن ՍԱՀ)‏ عَنْ 51422 بن 24 عَنْ 918.2 ՍԱՀ)‏ 52 أبى عَوِدِ الله عليه 
السلام այն‏ مَنْ 12 


ص: ۶ 


۱- ۱. سوره طه: الابه: ۱۲۴. 


۲- ۲. تفسير على بن إبراهيم 283 ص ۴۲۴. 

*- ۳. سوره الذاریات الآيه: ۵۰. 

۴- ۴. تفسیر على بن إبراهيم الم ص ۴۴۸. 

۵- ۵. سوره المنافقین الآيه: ۱۰. 

۶-۶ تفسیر على بن إبراهيم ՀՅ‏ ص ۶۸۲. 

۷- ۷. قرب الاسناد ص ۱ طبع ايران سنه ۱۳۷۰ ه. 

۸-۸ موعظه النبی صلی الله عليه و آله لابی ذر( رض) فى ج ۲ ص ۳۰۰- ۳۰۳و لم نجد هذه الفقره فیها و راجعنا الطبعه 
الأولى من الخصال فوجدناها کذلک و կտ‏ سقط بعض الفقرات أيضا. 


رل فى յթ‏ ختی այտ‏ (1). 


**[ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس دو بار به حج )453 همواره در راه مستقیم و نیکی است ت تا اين که 
جان دهد. -. الخصال ۱: ۳۹ - 


| جمه‎ թո 
«ԾԵ 


de‏ عليه السلام يُحَدَّتٌ: 
| 


ذخ ينا اه عر وجل زجل تخ و اشتتر قهو ضیف اللو ی برع ای 425 3 رَجُل کان فی «Ա»‏ 358 كنَضٍ الله عّی 
18535725 زار اه امین فی اله عر و جل و هُوَ ری له فى عاجل 1147 (Օա‏ 


ոո‏ تر جمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: حج گزار وعمره گزار دو میهمان ویژه خداوند متعالند؛ يس تا زمانى که از 
سفر حح به سوی خانواده خويش باز گردد همواره میهمان خداوند است. Մարատի ա Վան‏ رل تماق اسو 
همواره در پناه خداوند است تا نمازش به Ծնն‏ رسد. دیگری مردی است که به شاط رضایت خداوند و در راه خدا برادر 


ممنش را دیدار می کند که در این صورت. خدا را در واب عاجل و خزائن رحمتش زیارت کرده است. - . الخصال ۱ ۸۳ 


| جمه‎ թու 


«f>» 


5 ؛ [الخصال] آبی عَنْ سَعْدٍ عن ابن عیسی عن ار عَنْ أبى جبیله عَنْ جابر الْجَعفِي عَنْ آبی جغفر عليه السلام د قال قال رَسُول 
الله صلى الله عليه و آله: الخ Հա‏ 5 قصلم تیا ر جل عر له ما قم من دنه و م َأ و وه له ան‏ و أمّا الى يليه 


- 


رل عفر لَه ն‏ تقد من ամ:‏ و بسانت العمل فيا بقی من :6312 Բ րան‏ خی մոա‏ 


*#[ترجمه ]الخصال: امام باقر عليه السلام نقل كرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حاجیان سه گونه اند و 
بيشترين بهره از آن کسی است که گناهان گذشته و آينده اش بخشوده شود و خداوند وى را از عذاب قبر در امان نگاه دارد. 
سن از او شخصی است که گناهان گذشته اش آمرزیده شود و Ն‏ در باقی مانده عمرش عملش را از سر كيرف پس از او 
کسی است که تنها خانواده و مالش حفظ می شوند. -. الخصال ۱: ۹۶ - 


* | تر جمه | 


أقول 


قد مضی الأمر بالحج و الحث عليه فى باب دعائم الاسلام و باب جوامع المکارم و باب فضل الصلاه و باب فضل الز کاه و 
آبواب المواعظ و غیرها. 


**|[ ترجمه ]در باب دعائم اسلام و باب جوامع مکارم و نماز و باب فضیلت ز کات و ابواب موعظه‌ها و غير آن» موضوع حج و 


تشویق بدان بیان گردید. 


| جمه‎ թո 
»۴« 


ل» [الخصال]: فیما أو ی به 223 صلی الله عليه و آله 18 عليه السلام մ‏ 218 کر «ԱՆ‏ الْعظیم مِنْ 401215 621755 و 
511727 و اکخ ա‏ عراماً فى دبرا و تاک البهیمه و مَنْ تکح ذات բա‏ :20174 22« و باع الاح مِنْ 
هل لوب و ماع الاه و مَنْ وَجَدَ سعه قَمَاتَ و لم بج (۴). 


** | ترجمه |الخصال: رسول اکرم صلی الله عليه و آله به امام على عليه السلام سفارش کرد: ای علی! از ميان اين امت ده نفر به 
خداوند سبحان كفر می ورزند: بسيار قتل کننده» ساحره «թատ‏ کسی كه به حرام با زن از يشت نزديكى کند. کسی كه با 
حيوانات نزديكى کند. همجنين کسی که با محرم خود زنا کند» کسی كه جهت برپا كردن فتنه و آشوب تلاش كند و کسی 
كه با اهل الحرب معامله سلاح کند شخصى كه مانع زكات گردد و شخصى كه استطاعتى به دست آورد و بميرد و به حج 
نرفته باشد. - . الخصال ۲: ۲۱۷ - 


| جمه‎ թու 

»۵« 

ل» [الخصال ]ارم 12104 لْمَؤِْنِينَ عليه السلام: ՇՎ‏ ها كل ضَعِيضٍ (ه. 
ص: ۷ 


-١‏ ۱. الخصال ج ۱ ص ۳٩‏ طبع الاسلامیه. 
-١‏ ۲. نفس المصدر السابق ج ١‏ ص ۸۳. 
۳ ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۹۶. 

۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۲۱۷. 

۵- ۵. المصدر السابق ج ۲ ص ۴۱۲. 


تر جمه ]الخصال, اربعمائه: امير المؤمنين عليه السلام فرمود: حجء جهاد هر انسان ضعیف و ناتوان است. - . الخصال ۲:۴۱۲ 


وَقَالَ عليه السلام: 41 دِرْمَم فی ال تغل ألّف »85 (۱). 
*:* |[ ترجمه ]و فرمود:يكك درهم خرج كردن در حج» معادل هزار درهم است. -. 


الخصال ۲: ۴۲۱ - 


و قال عليه السلام: الاح 225217 41197 و حق علی الله ն‏ أن بکرم 9147 يَحْبْوَةُ (ԱՀ‏ 


##[ ترجمه ]و فرمود: حج گزار و عمره گزا هر دو میهمان خداوندند و بر خداوند سبحان است که میهمان خويش را گرامی 


站 
- ۴۳۰ :۲ الخصال‎ 

| جمه‎ թու 

«A» 


سن» [المحاسن] یخی بْنّ ابراهیم عَنْ أبيه عَنْ مُعَاوِيَة ْن عمار عَنْ أبى :1« عليه السلام قال: الاح ՀԱՀՀ‏ و صمَانةُ عَلَى الله 
ذا کل الم جد الْحَرَامَ کل به ملکان بَحْمَطَانٍ «ն‏ طرافة و سَعْيهُ 150 ՀԱՄ‏ عَسِیه عرفه նք‏ علی «Տո‏ 20« ثم يَقَولَانِ با 
մլն‏ ما مضی 4 کفیته չան‏ کیف کون فیما تشتقبل (۳). 


#*[تر جمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: بار سفر حج گزار و و ضمانت آن بر عهده خداوند متعال است. پس 
زمانی که او که وارد مسجد الحرام گردد» خداوند دو فرشته بر او می گمارد که طواف و نماز و سعی او را حفظ کنند. در 
شامگاه عرفه بر شانه او می ԼՅ)‏ و می گویند: فلانی! در آنچه گذشته «ռավ‏ یعنی اعمال گذشته ات» کفایت شدی.مراقب 
اعمال آینده ات باش. - . المحاسن برقی: ۶۳ - 


| ترجمه | 


«1» 


ԷԶ 


سن» [المحاسن ] ՐԱՆ Աք‏ عَتِدِ الله عليه السلام قال: بكري و او 
մլ‏ کب الله له بها Հա»‏ حت تی Հմա տա թոք մալ‏ كنا الا 4415 ԱՀՏԱ շիվ Համակ‏ 
الحقد 4 و Fa‏ مأ] محرم 125 يكنب له ՀՏ: ԱՀՀ‏ علیه السات 


լ خفا‎ 


۱ 


|[ ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: بنده مومن همین که شروع به تهيه وسایل سفرش کند. هیچ گامی را بر 
نمی دارد و نمی گذارد مگر اين که خداوند متعال برای وی حسنه ای می نویسد. اگر سوار بر مركبش شود مركب وی گامی 
را بر نمی دارد و فرو نمی گذارد مگر این که باری تعالی برای وی حسنه ای می نویسد و همچنین در صورتی که حج را در 
ماه ذى حجه» محرم و صفربه جا آورد» خداوند برای وى پاداشهای بسیاری در نظر می گیرد» و تا زمانی که که گناه کبیره ای 


مرتکب نشود. باری تعالی از بدیهای او چشم پوشی می کند. - . المحاسن:۶۳ - 
#* | ترجمه | 
«ՆԻ»‏ 


سنء [المحاسن | مرو 5 ՓԱ‏ عَنْ տա‏ بْن 78 عَنْ آببه عَنْ ջ‏ عدٍد الله عليه السلام قال: لؤ 252-156 مثل آبی بیس 
ո 242751‏ الله ما عَدَلَ الْحجٌ 68511 4484 Հեյ‏ بغیل 81 1« وزعم فى լբ»‏ الله (۵ 
** | ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر برای هر يكك از شما به اندازه كوه ابو قبیس طلا Վեն‏ و آن را در راه 


درهم انفاق در راه خدا خواهد بود. -. المحاسن: ۶۴ - 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


- 


سن» [المحاسن] الْوَنَاءُ عَنْ 2128 رال عَنْ آبی بصت ير عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام قا 
شط الله غل تسه و أخلة ى լ‏ 


قال: اد մայ‏ اذا عرج إِلَى ՀԷՑ‏ 


ص: ۸ 


۱-۱. المصدر السابق ج ۲ ص ۴۲۱. 
۲- ۲. المصدر السابق ج ۲ ص ۴۳۰. 


۳- ۳. المحاسن للبرقی ص ۶۳ طبع ايران» و كان الرمز فى المتن( ل) أى الخصال و هو من سهو القلم و الصواب ما اثبتناه. 
۴- ۴. المحاسن ص ۶۳ و ما بين القوسین زیاده من المصدر. 
ձ -۵‏ المصدر այ‏ ص ۶۴. 


- ۳ Ք 


هی ی 11252« بحرم فيه وکل ԱԷ «էՀ.‏ و بَضربان علی ԱՄԱ չան‏ مرا مَضی Թ‏ غَفْرَ لك 
ր: ւանեն‏ (۱). 


ու‏ تر جمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که فرد مسلمان به سوی حج روانه شود خداوند متعال از او و 
خانواده اش مراقبت خواهد کرد تا به مکانی برسد که بايد در آن جا محرم شود. ب يس از آن خداوند دو فرشته بر او مى گمارد 
که اعمال او وا یت کی بر شاه او 51« يكريتدة اعمال كذشته اث آمرز ան‏ ده مس اغمالت այն‏ کرو الما هه 


۶۴ 


Սեր‏ ید حاب كل تال تنرى الق 161 معا وف پات وف و عر ت 
տան‏ آل ا و وان مويه ԱԱ Աաաա Ական անա աո‏ 


.)۲( թ555 


իրո‏ جمه ]المحاسن: مردی نزد امام موسی بن جعفرعلیه السلام آمد. امام خطاب به وی فرمود: آيا حج گزاردی؟ آن شخص 
گفت: آری. امام فرمود: آیا می دانی به حج رفتن جه ثوابى دارد؟ آن شخص گفت: خیر. امام فرمود: کسی که حج گزارد و 
به دور کعبه طواف کند و دو ركعت نماز به جا آورد» خداوند برای وی هفتاد هزار حسنه می نویسد و هفتاد گناه او را می 
آمرزد و هفتاد هزار نیاز وی را شفاعت می کند و برای وی پاداشی به ميزان آزاد كردن هفتاد برده» هر کدام به ارزش ده هزار 


درهم می نويسد. -. المحاسن: عم - 
* | ترجمه | 


«ԺԷ» 


وید բակ նն‏ هن رش تھی فاده لب ل ترپ عم بقع رد ی 
ول الل تبازک و تعالی ان «|ք‏ ف شعت علیہ فی رژقه لَْ بذ ای فی كل آزی خروم (۳. 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام می‌فرمود: مردم در منی گرد هم آيند» ندا دهنده ای فریاد بر می آورد: ای مردم! 
اگر می‌دانستید که نزد جه کسی آمده‌اید» يقين می‌داشتید که بعد از گناهانی كه برجانهادید» آمرزیده خواهید شد. خدای 
متعال می فرماید: بنده ای را که به وی روزی فراوانی دادم اما هر چهار سال يكك بار به زیارت من نيايد» محروم است. - . 
المحاسن: ۷۱ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


سنء [المحاسن] دب عبد Վի‏ عَنْ عبد الو ِن نْدَبٍ عَنْ 228 رِجاله 58 آبیعبد الله عليه السلام قَالَ: ذا كان 183 
وق شأبه الخ في کل «ա‏ تم تحت مه فلم بخ ده - خ الب Հա‏ الذي ع علی 50 տոմ‏ هم علیالجبال فد 
52 هه ւ‏ 


Ա Աաաա‏ عو بي ԿԱ Ա‏ سس" Է‏ 5 فاغنهم 


خیش فف ج عنهم أو قعل + بهم فافعل بهم و لاس دون هم و مغ يَدْعُونَ لِمَنْ تخلف 


#*[تر جمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر شأن كسى اقتضا كند كه همه ساله به حج رود اما یک سال نرود» 
فرشتگانی كه بر روى زمینند. به فرشتكانى كه بر كوه ها هستند. می كويند: امسال صداى فلانى را نشنيديم.آنها می گویند: به 
دنبال او بگردید. فرشتگان به دنبال آن شخص می كردند اما وى را نمی يابند. آنگاه می كويند: خدايا! اگر مانع او از حج 
رنف فرض و տան‏ اشته نوا ادا 51125 سار است شنا ذذ و اكر ատա‏ اسه از راغ و واک Տա‏ 
حبس است» نجاتش بده و اگر كارى است. كارش را انجام بده. اين در حالى است كه مردم برای خود دعا می كنند؛ ولى آن 
فرشتگان برای جاماند گان از حج دعا می کنند. - . المحاسن: ۷۱- 


* | ترجمه | 
»¥۵« 
سن» [المحاسن ] ال 585 581255 أبى عبد اللّه عليه السلام قَالَ: مراد الج Ա8‏ له Փայ «11 աա‏ 


** | ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که قصد حج کند و برايش وسایل مهيا گردد اما از آن محروم شود» 


يس به سبب كناهى از آن محروم شده است. - . المحاسن: ۷۱- 
* | ترجمه ] 
»$¥« 


سنء [المحاسن] ابو پوشف عن ابن أبى 745 عَنْ خسین بن عتمان و 182 بْنِ أبى 


3 الما الا ص ۶۴ 
.一‏ المصدر Փայ‏ ص وه 
Է-Ն‏ المصدر Փայ‏ ص .YY‏ 


արան մակ "47 
۷۱ امان دن‎ մա 88 


一 


عفره و غیرهما عَنْ اکاق بن عكار قال قال بو عبد الله عليه السلام: من ա Աշա ԱՀ‏ كان کمن ازتبط قرسا فى بیل الله 


1 


2 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود:هر كس م ركبى براى سفر فراهم کند» همچون کسی است که اسب خود را 
در راه خدا آماده جنگ كرده باشد. -. المحاسن: ۷۱- 


| ترجمه ] 


366 


الله 1 


سن» [المحاسن] | ա‏ الله الخال رفعه 


عه قال: لا یرال علی մա‏ ور ال ما لغ CD‏ 
| تر جمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود:حج گزار تا زمانی که خود را به گناهی آلوده نکرده باشدء نورائیت حج 
همراه اوست. 


* | تر جمه | 
«YA»‏ 


یل [الفضائل لابن شاذان] اي այ‏ الصّفَارٍ عن ان ԱԵ.‏ اص عن [جنو] حدیره ال لت ամ‏ عبد الله 
عليه السلام Հ.Հ‏ داك 14 فض ل لحم أو الصَّدَقَه قال َنِه مامتان قال كم մե‏ کون ما يَِلُ اج إلى 
الج ال قلت تا ذا کان مالا یخمل մ‏ الج Բ ՄՏաան‏ تيل الع الك ال و إن انث ت تكو Տամ անվ‏ 
قلت Հ-ն‏ ال Հաշ)‏ انل الأشعاء هة 253210 ՀՅ‏ لجا ولا جهَاد ال 2 աԱ ԱԼ:‏ آقال ] یره ال 
صلی الله عليه و آله و یاوه لیا و زاره 535 بالعراتی زيار 2 لح« ين عليه السلام قال [ة լէր‏ )32 زار الس يِنَ عليه 


ر عله الق و َيه الْمَلَائِكهُ و بلس ُورا تفه به 


一 رەھ‎ Պ 


աաա:‏ جب الرّضًا و برف عله السوء و ب 


#*[ترجمه افضائل: حدیره گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: جانم به فدایت. حج بهتر است يا صدقه؟ امام فرمود: اين 
مسأله‌ای است که در آن دو مسأله وجود دارد. امام پرسیدند: میزان مال چقدر است؟ آيا تا حدی است که صاحبش را به حج 
پرساند؟ آن شخص گفت: نه. امام فرمودند: اگر مال تا اندازه ای Վեն‏ که صاحبش را به حج برساند» پس ՑԱ»‏ برابر با حج 
نخواهد بود» بلکه حج بهتر از صدقه است. اما در صورتی که مال کم باشد» صدقه بهتر است. گفتم: جهاد چطور؟ فرمودند: 
جهاد برترین اعمال يسن از به جا آوردن فرائض در هنگام جهاد است و جهاد جز به همراه امام نیست. گفتم: زیارت چه؟ 
فرمود: زیارت پیامبر و زیارت اوصیا و زیارت حمزه و زیارت امام حسين عليه السلام در عراق. از امام پرسیدم: پاداش کسی 
که به زیارت امام حسين عليه السلام رود چیست؟ امام فرمود: در رحمت پرورد گار خويش فرو می رود و سبب جلب رضایت 


و خشنودی را فراهم می آورد و بدی از وی دفع می گردد و رزق و روزی بر او فراوان می شود و فرشتگان وی را بدرقه می 


کنند و لباسی از نور به تن می کند که به واسطه آن نگاهبانان او را می شناسند» از كنار هیچ یک از نگاهبانان عبور نمی کند 


مگر اين کهاو را می‌خواند. 


| جمه‎ թու 
۰۳۹ 


سن» [المحاسن] آبی عَنْ عَمْرِو ن ՅԱՅ‏ تمن )28222 بن «Ի:‏ قال: کتیث չն‏ الْحَسَن عليه السلام کیف صار ՀՏՀ մ ՀԵՀ‏ 


علیه دلب أزبعه آشهر من یوم գթա‏ رَأسَهُ فقال )4119 أباح للم رکین ارم أزبعة آشهر )1981 فسیخوا فى الأْض 281421 
նն‏ لِلْمُؤْمِنِينَ |ذا 828 جلا من الذَنُوبٍ آزبعه ք‏ و كانُوا Ն ֆա‏ من اش کین (۴. 


իչ‏ ترجمه |المحاسن: حسین بن خالد نقل کرده است که به امام موسی بن جعفر عليه السلام نامه نوشتم: چطور حج گزار از 
زمانی که موهای سرش را می‌تراشد. برایش گناه چهار ماه نوشته نمی شود؟ امام فرمود: خداوند متعال حرم خود رابرای 
مش ر کین به مدت چهار ماه مباح کرده است. از اين روست که می فرماید: يس ای مش رکان! چهار ماه دیگر با امنیت کامل در 


زمين بگردید. -. توبه ۳۶ - 


بنابراین براق مومنان زمانی که به دیدارش روند گناهان چهار ماه آنان را می آمرزد و البته مومنان بر بخشش خداوند 


سزاوارترند. -. المحاسن: ۳۳۵ - 
#*[ترجمه] 

«Էշ» 

سن» [المحاسن] اللي عن لکونی عَنْ أَبى عبد الله عليه السلام عَنْ ՀԵՐ‏ 
ص: ٠١‏ 


۱-۱. المصدر السابق ص YY‏ 

۲- ۲. المصدر السایق ص Ո‏ 

*- ۳. هذا الحدیث كما تری لا يخلو من الغلط و لم نتمکن من تطبیقه على مصدره لعدم وجوده عندناء و لم نستسغ تصحبحه 
كما نری فانه تصرف فى الحدیث عن اجتهاد. 

۴- ۴. المحاسن ص ۳۳۵ و الآيه فى سوره التوبه: ۳۶. 


عليه السلام 06 06 125 1« صلی الله عليه و آله: سافزوا լթ.‏ و جاهدُوا 11823 125 ճյա‏ 
իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: مسافرت كنيد تا تندرست بمانيد و جهاد 
كنيد تا صاحب غنیمت شوید و حج بگزارید تا بی نیاز گردید. - . المحاسن : ۳۴۵ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: չել‏ بوعشک الله أنَّ աԺ‏ فریضه من قَرَائْض الله جل و 21132« الواجبه من اشتطاع «յ‏ سبیلا و 
قد وجب فی طول الم موه اه و وع կե‏ ین لوب 82 و العفو ین الذنوب و سمي تا رکه کافراً و توعد علی ثا رکه 


(078122 «5285 ԱՆ 


| ترجمه إفقه الرضا عليه السلام: بدان که حج فریضه ای از فرائض خداوند عز و جل است که برای کسی که بتواند به سوی 
او راه یابد لازم و واجب است و در طول عمر ԿՀ‏ یک بار واجب است و بر حج گزار وعده دستیابی به بهشت و بخشش از 
گناه داده است. ت رک کننده حج» کافر نامیده شده و وعده آتش داده شده است. از آتش جهنم به خدا يناه می بریم. - . فقه 
الرضا عليه السلام : ۲۶ - 


0 غفر کم ما مضی فاستأنفو‎ 1 Աճն قضوا‎ մյ بلاج‎ չան 


#*| تررجمه آروایت شده است: زمانی که حاجیان مناسکک خود را انجام دادند» ندا دهنده‌ای ندامی دهد: گناهان گذشته شما 


آمرزیده شده است» يس اعمال خود را از سر كيريد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۶ - 
թու‏ جمه | 
«ԷՒ»‏ 


آزوی عن الْعَالِم عليه السلام: أنه «աա մ‏ اعد من مُوَافِقٍ أؤ «ՄԱԶ‏ فى الْمَوْقِضٍ ավ‏ لَه فقیل 4 Հլ‏ یلار (۴) 


و النَّاصِبٌ و عَيْرْهُما Սա‏ يُغْفَرُ «աՀ‏ نی إن دهم لز لع Ա լյլտչա‏ کان ան‏ ما ود شین ۶ ما قذ تَقَدّمَ و كلهم مُعَاودٌ 
قبل الخژوج من الْمَؤْقِضٍ (۵. 


իու‏ ترجمه ]امام موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود: به درستی که هیچ فردی از موافق يا مخالف در عرفات وقوف نمی کند. 


مگر آن که گناهان او آمرزیده شود. فردی به امام گفت: شاری (که یک دسته از خوارج نهروان هستند) و ناصبی هم وقوف 
به جا می‌آورند. حضرت فرمود: گناهان همه آمرزیده می‌شود» حتی اگر کسی از اينها به وضع گذشته‌اش برنگردد؛ از گناه 
سابقش صرفنظر می شود. ولی همه آنها هنوز از عرفات بیرون نرفته» به کارهای سابق خود برمی گردند. - . فقه الرضا عليه 
السلام: % 一 了‏ 


| جمه‎ թու 

ՓԵ 

و وین Հա‏ وله یو من الا و ما فا( 

**| ترجمه آروایت شده: حج پذیرفته شده» از دنیا و هر آن جه در آن است بهتر است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۶ - 
* | تر جمه | 


«Էմ» 


لح اج ԱՄ‏ ذلك Ան: ար ազա Տ‏ كين تال يدوا فى اض أ 2 մյան‏ 152 
ան‏ پوفده عَنْ :53« (۸. 


١١ ص:‎ 


.۳۴۵ المصدر السابق ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. فقه الرضا عليه السلام ص ۲۶. 

۳-۳ فقه الرضا عليه السلام ص ۲۶. 

۴- ۴. الشاری نسبه الى الشراه و هم فرقه من الخوارج. 

۵- ۵. فقه الرضا عليه السلام ص ۲۶. 

۶- ۶. المصدر السابق ص ۲۶و فيه( حجه غير مقبوله خير من الدنیا) الخ. 
۷- ۷ سوره التوبه الایه: ۲. 


۸-۸ تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۷۵ طبع ايران سنه .o YA，‏ 


## ترجمه ]تفسیر العیاشی: از امام صادق عليه السلام پرسیده شد: چرا بر حج گزار» گناه به مدت چهار ماه نوشته نمی شود؟ 


فرمود: خداوند سبحان مشر کان را امر کرده و فرمود: «فییځوا فی الْأَدْض ՅՅ‏ -. توبه / ؟ - پس 

ای مشررکان» چهار ماه دیگر در زمین بگردید.] و میهمانان خود را از آن باز نداشت. - . تفسیر العیاشی ۲: ۷۵- 
իթ:‏ تر جمه ]| 

«Իջ» 


شی» [تفسیر العیاشی ] عن الکاجلی قَالَ: Ս «ուտ‏ عبد الله عليه السلام يَذْكرُ 22 918 5լ‏ 414225 صلى الله عليه و آله قَالَ 
51154 الجهادین هو جِهَادٌ N չատ‏ 4 یش من مضل من الع إل E‏ 


و 
عه م اسه 


لاه کم عوج لا تتع الح وت تفز عل أ تری اه بشعت فیه امک و : مت فيه جلد ك و մ‏ فيه من 88 այ‏ 


ا անգա Հ» աաման‏ تکیت گم فى սոմ աո‏ ملك و لا شوو 


صل إلى الخ إن بط لشتدوق تك مله ات رما و دک ولا مل ناکم إلى ب 


իո:‏ ترجمه آتفسیر العياشى: عبدالله بن թ»‏ كاهلى վա‏ كرده است كه از امام صادق عليه السلام شنيدم كه از حج ياد مى كرد 
و می فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حج یکی از دو جهاد است. حج» جهاد ضعيفان است و ضعيفان ما هستيم. 
آگاه باشيد كه هيج جيزى جز نماز» برتر از حج نيست. در حج - اين جا - نماز هست؛ ولى در نماز شماء حج نيست. حج را وا 
نگذار» در حالى که توان انجام دادن آن را دارى. آيا نمی بينى كه موهايت در آن ژولیده می گردد و يوست بدنت جركين 
می شود و نگاه به زنان در آن ممنوع شمرده شده است؟ ما كه در اينجا و نزدیک هستيم و همواره آب نيز داريم» رسيدن به 
حج» برایمان جز با مشقت و سختی امكان يذير نيست؛ يس شما كه در شهرهاى دور دست هستید. وضعتان چگونه است؟ نه 
شاه و نه رعیت» نمی توانند به حج برسند» مگر با رنج و مشقت و دگرگونی در غذا و آب و نيز باد يا آفتاب که او را بارای 
جل و كبرق از آن نیست و این همان سخن خداوند است که می فرماید: وو تغدل 012 إلى و Մ‏ تکوئوا ժո կլան‏ ۳۳ 
Քն‏ 1 31:58 رجیم» -. نحل /۷- [بارهای 


شما را به شهری می‌برند که جز با مشقت بدنها بدان نمی توانید برسید. قطعا پرورد گار شما رئوف و مهربان است.1 - . تفسیر 
العیاشی ۲: ۲۵۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«ԷՖ» 


کے | تسیز بر اعباشی] 8 ارات پن تار 66 آبی աթ‏ له علیه السلام շիրան‏ لا بلق قا 


5 


لاس ثم قا մ‏ و لا تلا لاد کم من տյա ՓԱ Թել‏ 


Շ.` 
6:1 
بو)‎ ۲ 
“Go 
۹۹ 
وا‎ 
E 
Շ.` 


Մ 


* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: اسحاق بن عمار نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: حج گزار هر گز گرفتار املاق 
ا 3و . خطاب به امام كفتم: منظور از املاق چیست؟ امام فرمود: تنگدستی. سپس فرمود: و لا تلا لا کم ین ֆալ‏ 


و ر برع 


223128 و یا کم» -. اسراء / ۱ - ابه 
خاطر تنگدستی فرزندان خود را : نکشید» ماييم که به آنها و شما روزی می بخشیم.) - . تفسیر العیاشی ۲ ۹ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ أبى بير ՅՆԱ‏ عَنْ قَزل الله عر و جل 2563 هذه آغمی 228 ره آغمی و ԱԶ‏ 
Ան‏ 
فقال ذاک الذی سَّف الح يَعْنى حجه یب الإشلام Մ‏ ام نالعا Հ: Ւ‏ الوت (۴) 


جم سير ی ابو بصير نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره آيه و مَنْ كان فی هذه أغمی فَهُوَ فی 
ال خره Տոմար‏ . اسراء / ۷۲ -۰(هر كه در اين [دنيا] كور [دل] باشد در آخرت [هم] كور [دل] و گمراه‌تر 
خواهد بود.) پرسیدم. امام در پاسخ فرمود: منظور شخصی است که حج واجب خود را با امروز و فردا كردن به تأخير می 
اندازد و با خود می گوید: امسال به حج می روم و سال دیگر می كويد امسال می روم تا این که م رگش فرا می رسد. -. 


- ۳۰۵ ۲ العیاشی‎ ան 

| جمه‎ թու 

۳۹ 

0 [تفسير العياشى] عن ند بن մայա‏ لسن عليه السلام: 45 )8( 

| ترجمه |تفسير العياشى: اين حديث را از امام موسى بن جعفر عليه السلام نيز نقل كردهاند. -. تفسير العياشى ۲: ۳۰۵ - 
* | ترجمه ] 

۴۰ 


e մե: و ا‎ 


١١ ص:‎ 


.۷ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۵۴و الآيه فى سوره النحل:‎ .١ -١ 
.۳۱ المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸۹ و الآيه فى سوره الاسرى:‎ .۲ -۲ 
.۷۲ سوره الاسراء الایه:‎ ۳۳ 

۴- ۴. تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۳۰۵. 

۵- ۵. المصدر السابق ج ۲ ص ۳۰۵. 


فی هذه أغمى فَهُوَ فی الْآخِرَهِ أغمى 123 سبیلا عمی عَنْ فریضه من فرایّض الله (۱). 


իրք‏ ترجمه ]تفسیر العیاشی: ابو بصير از امام صادق عليه السلام درباره کسی پرسید که صد هزار (ثروت) داشت اما حج را 
آنقدر به تاخير انداخت تا اين که م رگش فرارسید و حج واجب را نگزارد. امام در پاسخ فرمود: ای ابو بصیر! آیا سخن خدای 
تعالی را نشنیده‌ای که می‌فرماید: و فخ کان فی هذه آغمی فهو فی ره آغمی و أضَل شببلاه -. اسراء / ۷۷- (هر که در 
اين [دنیا] كور [دل] باشد در آخرت [هم] كور [دل] و گمراه‌تر خواهد بود.! یعنی از دیدن یکی از واجبات و فرائض خداوند 


كور خواهد بود. -. تفسیر عیاشی: ۲ ۳۰۶ - 
* | تر جمه | 


ՓԵ 


- - 


۷ ای اه مار ور من ایک لها تم‎ ՄԻ. 
Մուսա حك‎ «Ա մն ամ و یوت‎ մի بيان‎ 4-22) 


ال قال رَسُولُ الله صلى الله عليه و آله: ال و 


| ترجمه ]تفسیر العياشى: امام صادق عليه السلام نقل كرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حج و عمره» فقر و 
گناهان را از بين می برند. آن گونه که دم آهنگری زنگار آهن را از بين مى برد. - . فقه الرضا عليه السلام ۲ الفقبه ۲: ۱۳۴ 
» الکافی ۴: ۲۵۵ با قدری اختلاف - 


] ترجمه‎ | > 
ԹԵ 


站‏ [تفسير العباشی | و عنه قال: اتی الب صلی الله عليه و آله رَجلان 187 188« 1853 من յւ:‏ ال اف با زشو 
الله عاجتی قَالَ سک اځ وک انار ال با ر وق تیک ور وق نب وه 
28 صلی الل علیه و آله إن شت سای و إن شنت هد اتک قال بل دا با وهل اله Հե մմ‏ جنت մե‏ 22 الصّلَاِ و عن ال کوع 


թ)‏ دوع յաման‏ ی بعلک աա‏ أديغ անտի‏ تیک و ո‏ ینک فى 
الراب و صل موا وفع Ն ժեն Սա‏ زشول الله عاجتی ال 5լ‏ نت E‏ شنت بد اک ՍԱ‏ با ر اا 


25 222418 و عن الوا و عن الَغی ամ 2391 1276թ‏ و لت ارس و 
یوم عرفة قال الیل աՆ «Հա ամյա‏ فلا توق تاك شا کب الل لک به Համա‏ شا عط به لكك 
2 هو طواف (Չայ ա‏ 25 )12 و 23551 وتنك «ՏՂ Ատ‏ مک من الوب و رت ամ‏ 21 یم باه ول 


չտան شغره ور یم القيامه و یم عرقه یبامی الله بک‎ 5 տիք 


الله عليه و آله 1112 


ص: ۱۳ 


فى العیاشی كما اثبتناه. 
۲- ۲. كان الرمز( ين) کسابقه و هو أيضا من سهو القلم و الصواب( ضا) فان الحدیث بعینه فى فقه الرضا عليه السلام ص ۷۲ و 


قد أخرج الحدیث الکلینی فى الکافی ج ۴ ص ۲۵۵ بتفاوت» و الصدوق فى الفقیه ج ۲ ص ۱۴۳ ذیل حدیث. 


2 ع قل Ա‏ 
ع 
ոք 12‏ عفد 12 8 فة ال 
Ր‏ - - ۰ 
- 


ծ) 2022)‏ شاء الله 


իթ:‏ ترجمه |تفسیر العیاشی: و از ایشان نقل کرده‌اند: مردی از بنی ثقيف و مردی از انصار نزد پیامبر آمدند. مرد ثقفی عرض 
کرد: ای رسول خدا؛ حاجتی دارم. رسول خدا فرمودند: برادر انصاری ات پیش از تو خواهان پاسخ به حاجتش است. سپس 
مرد ثقفی گفت: ای پیامبر خدا! من آماده سفرم و عجله دارم. آن مردی که از انصار بود گفت: من اجازه دادم. پیامبر صلی الله 
عليه و آله فرمودند: اگر می خواهی سؤالت را بپرس و در غير اين صورت من آغاز کنم. مرد ثقفی گفت: شما بگویید. پیامبر 
فرمود: نزد من آمده ای تا درباره نماز و رکوع و سجود و وضو سؤال کنی. آن شخص ثقفی گفت: قسم به خدایی که تو را به 
حق به پیامبری مبعوث کرده است» بله همین طور است. پیامبر فرمود: به كمال وضویت را بگیر» و زانوهایت را با دستانت بگیر 
[رکوع كن] و پیشانی ات را به خاک بمال و نماز وداع کننده را بخوان. 


سپس شخص انصاری گفت: ای رسول خداء حاجت من!؟ پیامبر در پاسخ فرمودند: اگر می خواهی خود نیازت را باز گو» در 
غير اين صورت من سخن را قبل از اين كه حاجتت را بگویی آغاز کنم. آن شخص گفت: ای رسول خداء شما بگویید. پیامبر 
فرمودند: نزد من آمده ای تا درباره حج و طواف و سعی ميان صفا و مروه و انداختن سنگریزه به جمرات و تراشیدن سر و روز 
عرفه سوال کنی. شخص انصاری گفت: قسم به خدایی که تو را به حق به پیامبری مبعوث کرده بله همین طور است. پیامبر 
فرمودند: مرکبت هیچ گامی را بر نمی دارد مگر ای ین که خداوند برایت حسنه ای می نویسد و هیچ گامی را فرو نمی گزارد 


مگر اين که از 


گناهان تو آمرزیده می شود و طواف کعبه و سعی ميان صفا و مروه تو را پاک می کند. همچنان که مادرت تو را زاييده است 
برایت در روز ՀԱ‏ خواهد بود و روز عرفه خداوند به خاطر اعمال تو بر فرشتگان می بالد و فخر می فروشد» يس اگر در روز 
عرفه به اندازه ریگ های كف دریا و قطره های باران آسمان و تمام روزهای دنیا گناه داشته باشیء خداوند متعال تمامی 
گناهانت را خواهد بخشید. همچنان که فرموده است: بی تردید هیچ بنده‌ای نیست که وضو بگیرد و حجر الأسود را لمس کند 
و سپس دو ركعت نماز نزد مقام ابراهیم به جا آورد و آنگاه باز گردد و دستانش را بر کعبه قرار دهد و خداوند را حمد 


وسپاس گوید و از خداوند چیزی بخواهد» مگر ای ين که خداوند آن را به وی می بخشد. - . فقه الرضا عليه السلام: 一 YY‏ 
** | جمه | 
۰۴۳ 


1 << << 81 << << 
بخ هذا ليت ندیه 21286281 9 بوم اون 


| ترجمه |مجالس: امام صادق علبه السلام می‌فر مود: بر شما باد زيارت این خانه» يس به آن عادت كنيدء چرا که Ն‏ عادت 


كردن شما به حج» گرفتاریهای دنیا و هراس های روز قيامت از شما دفع می گردند. - . امالی الطوسی ۲ ۲۸۱ - 
** | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


و مء بهذا لاد عن ابن وَهْبَانَ ن عن محمد 
41121257 عليه السلام نّا Te‏ 
Յա‏ )422 و «ԱԶՄ‏ شین 2 یعدل الک 
عرفا و امه مغرفشا و لا شی ء بَعْدَ د یک كير وان و «այա‏ بوذ թեյ յեն‏ هم حجران ن ممْسُوحَانٍ Ke‏ 


- - 
os ' 


ات الله :21 28 11 عَدَّدْتٌ لك و ما մի‏ هيا أ :12120 աայ աայամագշ աղա‏ 


و 8 一‏ و 


ع اله الف աշ‏ و لت فره Առք աջա‏ و ՀՀՀ)‏ عزدة Հար‏ من تب یت مَمْلوٌ دب لا بل شیر من مل ԱՂ,‏ دعب 228.1 


շա 20853 Ժամ յ‏ ٿن 28 بن 22115 28 بن ան‏ عَنْ آبی كمس 
أي ճանա վանա յան‏ ال ما ین شین ن :2,018 մ 61211215 Սա‏ 
ه و ‏ بَعْدَ لک شی ٤‏ يَعْدِلُ (գա‏ لا بعْدَ لک ل ամա: ց‏ و اه دک کل 


一 
- 
Լ) 


لنت 


ص: ۱۴ 


۱- ۱. كسابقه فى رمزه و الصواب ما آثبتناه فانه بعينه فى فقه الرضا عليه السلام ص ۷۲ و قد أخرج الحديث الكلينى فى الكافى 
ج ۴ ص ۲۶۱ و الصدوق فى الفقيه ج ۲ ص ۱۳۰ و الشيخ الطوسی فى التهذيب ج ۵ ص ۲۰ بتفاوت فى الجميع. و الذى يؤكد 
أن هذا الحديث و سابقه هما عن فقه الرضا عليه السلام أنهما بعين اللفظ و الثانى تلو الأول كما هنا. 

1-7 مجالس ابن الشیخ الطوسی Ա-Ն‏ بأمالى والده ج ۲ ص ۲۸۱ ذيل حديث. و كان فى المتن( محاسن) و هو من سهو القلم 
و الصواب ما ذكرناه. 

۳- ۳. المصدر السابق ج ۲ ص ۳۰۵ طبع النجف الأشرف و فيه تتمه الخبر. 


| ترجمه آمجالس: ابو کهمس نقل کرده است که خطاب به امام صادق عليه السلام گفتم: کدام اعمال پس از معرفت. از 
همه برتر است؟ امام در پاسخ فرمود: هیچ چیزی پس از شناخت و معرفت» برابر با نماز نيست؛ و يس از معرفت و نمازه هیچ 
چیز برابر با ز کات نیست؛ و يس از زکات» چیزی برابر با روزه نیست؛ و پس از )633 چیزی برابر با حج نیست. آغاز همه اينها 
معرفت ما و يايان آن‌ها نیز معرفت ماست و هیچ چیز يس از آن» همچون بخشیدن دینار و درهم» برادری و همدردی را زياد 
نمی كندء چرا که اين دو همچون سنگی صاف و هموارند که به وسیله اين ւյ»‏ خداوند بند گان خود را با همین مواردی که 
برایت برشمردم می آزماید و من هیچ عملی را همچون پیوسته به حج رفتن ندیدم که بتواند به سرعت بی نیاز سازد و فقر را 
بزاید. همچنین نماز واجب نزد خداوند» برابر با هزار حج و عمره نیکو و پذیرفته شده است. و حج نزد خداوند سبحان برتر از 
خانه ای չե»‏ از طلاست. نه! بلکه برتر از کسی است که یک دنیا طلا و نقره داشته باشد که آن را در راه خداوند عز و جل 


انفاق کند... تا آخر روایت. -. مجالس شيخ طوسی ۲: ۳۰۵ - 


* | تر جمه | 

«۴0» 

ն فة فى دياه مع‎ 4ան այ 2:61 يُعَوّقَ‎ Ա الشهید رَحِمَهُ الله له قال الصَادق عليه السلام: لدع کم‎ եմ եմք 
մ ل ل فى‎ 


*؛* | ترجمه |به خط شهيد - رحمه الله - نقل شده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: مبادا یکی از شما بخواهد برادرش را 
از سفر حج باز دارد. چرا كه علالوه بر توشه بدی که در آخرت برای خود ذخيره خواهد کرد در دنيايش نيز دجار فتنه و 


گرفتاری خواهد شد. 


| جمه‎ թո 
«Փջ» 
Յո տա دزهم‎ ւմն و قال عليه السلام: من 0 »83 فى ال كان حيرا لَه من‎ 


**[ترجمه ]و امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که یک درهم در راه حج انفاق کند؛ بهتر از صد هزار درهمی است که در 


راه حق انفاق می کند . 
թու‏ جمه | 


«FY» 


Ք. - 


و رُوىَ: [أَنَ] | رهما فی ال ین من لب دزم فیما واه فى ա‏ الله و الا على ور الك الم بانب ود هه 
Նամ‏ 


## ترجمه |همچنین روایت شده است که یک درهمی که در راه حج انفاق شود برتر از دو هزار هزار درهمی است که به غير 
از راه حج در راه خدا انفاق شود؛ و شخص حج گزار تا زمانى که در گناهی فرو نرفته است» همواره بر وی نورانیت حج است 


| جمه‎ թու 


«FA» 


- 
5 3 
..- | . 


و يُرْوَى: آن ՇԵՎ‏ مِنْ Է ՀՅ-‏ من مَترله عتی بجع 42 الطائف فى الکفبه. 


* | ترجمه ]و روایت شده است که شخص حج گزار از زمانی که از منزل خويش خارج می شود تا زمانی که باز 5,5 به 
منزله طواف کننده در کعبه خواهد بو د. 


* | تر جمه | 


«ՓՓ 


ր 2 一 6. 


و عَنْ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله: كل تعیم Սն‏ 221222 الا ما كان فى Յա‏ 


** | ترجمه آرسول اکرم صلی الله عليه وآله فرمود: هر انسانی در ازای نعمت داده شده مسوول است مگر آن چه که در راه 


غزوه يا حج باشد. 


| جمه‎ թու 


«ձ»» 


7 ۶ 


5125 الراوندی عَنْ کفب: أنَّ الله اختاز من الشهُور شهر رَمَضَانَ 4-2 رعضان يُكفرٌ ما 348 25 شهر رَمَضَانَ و մե ՇՀ‏ 
لک فَيمُوتٌ Վայ‏ و هو بیقعت تین حسته Աի‏ و حسته قد Ան‏ و ما من أيّامِ 221 الی الله من عشر ذی الْحبّه وَ لا لیالی 


ع ۵ - و 


թո‏ ترجمه |دعوات راوندی: کعب نقل کرده است که خداوند سبحان از ميان ماههاء ماه رمضان را بر گزید» چرا که ماه رمضان 
آنچه را که ميان آن رمضان و رمضان قبلی بوده می‌پوشاند. حج نیز مثل آن است؛پس بنده جان می سپارد در حالی که ميان 
دو حسنه است: یکی حسنه‌ای که انتظار آن را می کشد و دیگری حسنهاى که آن را انجام دادهاست. هیچ یک از روزها نزد 


خداوند سبحان برتر و محبوبتر از ده روز ذى حجه نیست و هیچ شبی بهتر از شب‌های آن نیست. 


| جمه‎ թու 


5 


اقول 
تمامه فى باب فضل ليله الجمعه. 


| جمه‎ թու 


«A1» 


一 


و فا 


1 


Ս 


بو جغفر عليه السلام: لاه م յա‏ فى ال خره الب یی չայ‏ :2121 21728025 :2 


| ترجمه ]امام باقر عليه السلام فرمود سه چیز است که در آخرت همراه با واب خود خواهد بود؛ Ը»‏ كه فقر را از بين می 
برد» صدقه که بلا و مصیبت را دفع می کند و نیکی که عمر را افزايش می دهد 
թո‏ جمه | 


«AY» 


نهج» [نهج البلاغه] قَالَ ա‏ الْمَؤْمِِينَ عليه السلام: لح جهَادٌ کل ضعیف 2( 
فوط 4 ات 
թու‏ ترجمه | 


«01» 


و قال عليه السلام: و فرض علیکم աՀ‏ اذى عله 22 للأنا 
0 


22 2. و‎ 
Ee 


م »5 ورو 
3 هع չքնել չան‏ 5430 انار ِنْ :1« معا ابر اه :8 


Ն` 


和 փիլ 
ATE 
عفرتو جعلة شيعا و ای‎ աջ քանա روبع فى تشر‎ այդ տանն ماگنه‎ Նին 
۱۵ ص:‎ 


۲۱ ص‎ ١ نهج البلاغه شرح محمد عبده ج‎ ١-١ 


一 0 


Է‏ شلام Լն‏ و Նշ» այծն‏ 23 حجه و أؤبت չ12-‏ کتب علیکم ,250 َال 5462 لله علی الاس ج یت من 


- 


(2 տան 2 224150 24545 Ա «լ շաա 


#*[تر جمه ]امام على عليه السلام فرمود: خداوند حج خانه خويش را بر شما واجب نموده است. خانه ای که آن را قبله ای برای 
مردم قرار داده است؛ حج گزاران به سان ورود چهار پایان در آن داخل می شوند. و مانند روی آوردن کبوتران به سمت آن 
شتاب می ورزند. باری تعالی کعبه را نشانه تواضع و فروتنى بند گان در برابر عظمت خود و نشانه پذیرش آنان به شکوه و 
عزت خود قرار داده است و ازمیان بند گان خود شنوایانی را برگزیده که دعوتش را اجابت کرده و سخنش را باور داشته و در 
جایگاه پیام آوران و انبیای او ایستاده و خود را به سان فرشتگان طواف کننده گردا گرد عرش او کرده‌اند. در تجارت خانه 
عبادت خداوند. سودهای بسیاری كسب می کنند و به سرعت به سوی میعاد گاه بخشش و آمرزش وی می شتابند. خدای 
سبحان» آن را برای اسلام پرچمی و برای پناه آورند گان» حرمی امن قرار داد. حج آن را فریضه قرار داد و حق آن را واجب 
کرد و ورود به آن رابر شما واجب ساخت؛ چنان که می فرماید: 41 لی الاس < ج ايت من اشتطاع یه ییا و مَنْ کر 


22214156 العالمین» -. آل عمران / ٩۷‏ - 


[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ البته بر کسی که بتواند به سوی آن راه يابد. و هر که کفر بورزد يقيناً خداوند از 
جهانیان بی نیاز است.] - . نهج البلاغه ۳: ۱۸۴ - 


| جمه‎ թո 


«Af» 


و قال عليه السلام: فى 2223 15 անյ‏ له الله فى یت E‏ 12 إن إنْ 


一 


ن ترك لم 0796( 


* | ترجمه ]امام على عليه السلام در وصيت خود هنگام وفات فرمود: خدا راخدا را درباره خانه پرورد گارتان؛ تا زمانی که 
زنده ايد آن را خالى مکنید. جرا كه اگر حج خانه خدا ت رک گردد هرگز مهلت داده نخواهيد شد. - . نهج البلاغه ۳: ۸۶ اين 


| ترجمه ] 
»0۵<« 


علو رن الداعى] ال باقر عليه السلام: الحا այյ‏ 4129 ان չն‏ 
إن այ Հավ աա Նա Ձե ԷՀ.‏ دِرْهَم (۳). 


**[ترجمه آعده الداعى: امام باقر عليه السلام فرمود: حج گزار و عمره گزار دو ԾՆՎ»‏ ويه خداوند هستند» اگر از خداوند 


درخواست كنند به آن دو می بخشد و اگر او را بخوانند درخواستشان را ياسخ می كويد و اگر کسی را شفاعت كنند» شفاعت 


آن ذو را قول می کند وا گر سکوت کنند و چیزی از خداوند نخواهند» باری تعالی در «ՎԵ‏ خود بخشش په آنان را آغاز می 


کند و در ازای هر درهم» هزار هزار درهم پاداش نصیبشان می گردد. - . عده الداعی: ٩۴‏ - 
թու‏ جمه | 
«եչ»‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] بالأسَانيد لاه عن 1221 عليه السلام 52 آبائه عليهم السلام قال قال 114725« صلی الله 
عليه ,21:41 Սան‏ عِنْدَ له عَرّ و جل ծայ‏ لَا شک فيه و غَرْوٌ لا غُلُولَ فيه وَ نج (Օշա‏ 


*: | ترجمه [عيون آخبار الرضا: امام رضا عليه السلام از پدران خود و ایشان از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده‌اند که 
فرمود: بهترین اعمال در نزد خداوند عز و جلء ایمانی است که در آن هیچ شکی نباشد و جنگی است که در آن خیانت و 
اختلاس نباشد وحجی است که مقبول در كاه الهی باشد. - . عیون آخبار الرضا ۲: ٩۴‏ - 


| جمه‎ թու 
«AY» 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] عَنْ أمير الْمؤْمِِينَ عليه السلام قال: آفضل ما توا به الْمَوَسّلونَ այ «Ն ծամ‏ آن قال وَ حج 
لت فان مناه لِلدَّئْن و مضه («ՀԽ‏ 


خداست... تا جایی که فرمود: حج بيت الله الحرام از بين برنده قرض و نابود کننده گناه است. - . امالی الطوسی Վ‏ ۲۲۰ - 
* | ترجمه | 


5 


آقول 

قد مضی بأسانيد. 

**| ترجمه با اسناد بیان شد. 
* | تر جمه | 

«AA» 


ماء [الامالی للشیخ الطوسی] ابن حشيش عَنْ مُحَمَّدٍ ن اخمد ن عَلِىّ عن )12 مُحَمَدِ عَنْ يُوسْفْ بن ջոջ‏ عن الحَسَن بن 


ر اص سا اس 


222 عبد الرَرَاقٍ عَنْ مالک بن أبى 503 عن الْأَغرَج عَنْ أبى 4222 قال قال ول الله صلى الله عليه و آله: ذا كاد یوم‎ 52 ա 
كان لَيلهُ الْمَرْدَلِمَهِ عَفَرَ الله تعالی للتجَار الخلص‎ Թյ الخلص و‎ ՇԵՄ ջն: غَفَرَ الله‎ 


١8 ص:‎ 


.۱۸۴ المصدر السابق ج ۳ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المصدر السابق ج ۳ ص ۸۶ و هو جزء من وصیه الامام أمير المؤمنين على للحسنین عليهم السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه 
«յլ‏ 

۳-۳ عدّه الداعی ص ٩۴‏ و لیس فيه( و المعتمر). 

۴- ۴. عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص ۲۸ صدر حدیث و الغلول: السرقه من مال الغنيمه» و غل: خان. 


۵-۵. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۲۲۰. 


و ۱ کان يوم می 4122 ոյա Սա‏ و 6լ‏ کان عِنْدَ جفرء له :41122 تعالی տոյ‏ فلا «թյա «525 3: պ-ե‏ مِمَنْ 
ال մյ 41111 81 մ‏ 284122( 

**[ترجمه |امالى الطوسی: ابو هريره نقل کرده است که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: در روز عرفه» خداوند سبحان 
گناهان حج گزار بی ریا را می آمرزد و در شب مزدلفه» گناهان تاجران مخلص را می بخشاید و در روز منی» شتربانان را می 
بخشد و خداوند در كنار جمره عقبه هر درخواستی را پاسخ مثبت می‌دهد. يس هیچ یک از گویند گان لاالهالاالله در آنجا 
حاضر نمی‌شوند مگر آنکه گناهشان آمرزیده می شود. - . امالی الطوسی ۱: ۳۱۶ - 


| جمه‎ թուջ 


«A4» 


ع عي لعن نه اب 


لا تيد e‏ کم ان و د راو و ان ایغ بآ ها یقت 
¥ 


| ترجمه ]امالی الطوسی: امام صادق عليه السلام از يدران خويش نقل كرده است که امير المؤمنين عليه السلام فرمود: ه ركز 
حج خانه پرورد گارتان را ترک مكنيد و مبادا تا مدت زمانى كه شما زنده هستيد از وجود شما خالى باشد. چرا كه شما اگر 
حج خانه خدا را ترکت 6 «Լա‏ مهلت داده نخواهيد شدء و كمترين جيزى كه رونده به حج به همراه خود باز می گرداند آن 
است که گناهان گذشته‌اش آمرزیده شود. - . امالی الطوسی ۲: ۱۳۶ - 


> | ترجمه ] 
«ջ.»‏ 
ع» [علل الشرائع ](۳) 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] بن للع اضفار عن ابن وبتى عن أب عن ابن کال َال :148 عليه السلام 
اة ԱՅՅ ԱԱ թ‏ ة نیع[ ۰ 


#*| ترجمه |علل الشرائع» عیون آخبار الرضا: ابن خالد نقل كرده است که به امام موسی بن جعفرعلیه السلام گفتم: چرا برای 
حج گزار به مدت چهار ماه گناه نوشته نمی شود؟ امام فرمود: زيرا خداوند سبحان به مدت چهار ماه حرم خود را برای 
مش ر کان مباح كرده است» همان جا که می فرماید: 28 42252518« ای مشر کان! چهار ماه دیگر در زمين 
بگردید.) يسء از اینجاست که گناهان مؤمنان حج گزار را به مدت چهار ماه بخشوده است. -. عیون الأخبار ۲: ۸۳ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَنْ جيل عن ابن عبتری عَنْ ՎԵԳ:‏ بْن ՓԱՅ‏ 38 آبی الجارود عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فى մթ‏ 
تمارک و تَعَالَى 722 ای الله نی لكم من 2211 224 قال جوا إلى الله (۵). 


իչ5:‏ ترجمه |معانى الاخبار: امام باقر عليه السلام در باره آيه: «ففروا إلى الله إنى لكم منه نذیر مبین)» اپ به سوى خدا بكريزيد 
كه من از طرف او شما را بيم دهندهاى آشکارم.) فرمود: حج خانه خدا كنيد. - . معانى الأخبار: ۱۲۲ الذاريات / ۵۰ - 


| ترجمه‎ | * 
«PY» 


مع» [معانی الأخبار] أبى عَن الحفیری 15-38 مُحَمَّدٍ عَنْ علی بن الحكم عَنْ کلیب յնա չը‏ قال: قلت لأبى 4 الله عليه 
السلام شیک تَقُولَ الْحاځ 481 و مال فى ضَ مان الله و یخلت فى أله و 4918 :62 قدت علی أله այ մա ե-ն‏ 
Ան‏ فبهم پما کان يفوم به Ան‏ مَا كانَ حاضراً ՀՀ է‏ 425 68( 


ص: ۱۷ 


.۳۱۶ المصدر السابق ج ۱ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المصدر السابق ج ۲ ص ۱۳۶. 

۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۴۳. 

۴- ۴. عیون الأخبار ج ۲ ص ۸۳ طبع ايران سنه ۱۳۷۷. 

۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲ طبع ايران سنه ۱۳۷۹ و الانیه فى سوره الذاریات ۵۰ و التفسیر موافق لا-دراكك السائل و هو من 
بعض مصادیق الفرار إلى الله تعالی. 

Մորոնի المصدر‎ ۶-۶ 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: کلیب بن معاویه نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: پیروان تو می گویند: خانواده 
حج گزار و مال او در ضمانت خداوندند و خداوند در غیاب حج گزار به عنوان جانشین وی در خانواده اش می باشد. اما من 
گاهی می بينم که حج گزار տե)‏ که به سفر حج می رود خانواده اش دچار حادثه و مشکل می شوند. امام فرمود: خداوند 
تنها جانشین وی در خانواده اش نسبت به کارهایی که حج گزار انجام می دهد است. نه درحوادئی که اگر وی خود حاضر 


می بود هركز نمی توانست مانع آن‌ها شود. - . معانی الأخبار: ۴۰۷ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


ل» [الخصال] أبى ء عن سعد عن ավեի cl‏ عن الال ԵԶ‏ :10282 یخی عَنْ մշ‏ الْجَمَالٍ عَنْ أبى عدد الّه عليه 
السلام قال: անք‏ ج LT 省 入 1 Հ-ն‏ 


**[ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که سه بار حج بگزارد» هر گز دچار فقر و تنگدستی نخواهد شد. -. 
الخصال ۷۴:١‏ - 


> [ترجمه ] 
»¥$« 


ل» [الخصال] أَبى عَنْ N ՎԵՀ:‏ 


一 
ւք ' 


مُخرز و یزوبه 42 الْقَاسِمُ و ابْنُ Սեթ‏ أ 8 حریزاً قال: من ԵԱ ՀՏ‏ ستیین وال 
)¥ 


3 


3: 


5 


աա 1 e 


قال الصدوق آدام الله تأ بيده الاسناد مضطرب و لم أغيره «Գ‏ كان هکذا فى نسختى و الحديث صحیح. 


#*[تر جمه ]الخصال: حريز گفته است: هر كس سه بار پی در پی حج بگزارد سپس به حج رود يا نرود» به منزله کسی است که 
به سفر حج عادت كرده است. - . الخصال: 54 


شيخ صدوق - آدام الله تأييده - گفته: سندآن دچار اضطراب است و من آن را تغيير ندادم» چرا كه در نسخه من اين گونه 


درج شده و حديث» صحیح می‌باشد. 
թու‏ جمه | 


«FA» 


« ع» [علل الشرائع 


] ابن ید 902122 عن الْحسَهِنٍ بن 32823285 سان عَنْ أبى ա‏ الله عليه السلام قَلَ: و եշ‏ 
لاس ա‏ لَوَحَبَ ب علی աի‏ أنْ پجبرهم .22 إن اموا و ناعذا لبت نم وضع لعج 0 

*** | ت رجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردم حج کعبه را وا گذارند» وظیفه امام است که آنان را چه 
بخواهند و جه نخواهند» به حج وادار کند. زيرا که کعبه برای حج قرار داده شده است 一‏ الخصال ۴۵۲ - 
թո‏ تر جمه | 


«Ff» 


ع» [علل الشرائع] 


ագար անմ عله لاد اسان‎ մո 1848 


տն 438‏ لعل هذا یت اله و و جل րա‏ ذا یت تام قاس 80 


ترجمه ]علل الشرائع: عبد الرحمن بن ابی عبدالّه گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: برخی از قصه پردازان می گویند: 
ا گر شخصی حح واجبش را انجام دهد و پس از آن [به جای حج مستحبی | صدقه دهد و صله رحم کند» برای او بهتر است 
امام عليه السلام فرمود: دروغ مى كويند جرا كه اكر مردم ين جنين می کردند» 


بن جنيز ترک می شد. خداوند سبحان کعبه را 
وسيله بيا داشتن مصالح مردم قرار داده است. - . علل الشرائع ۲ - 
* | ترجمه | 


526 


کر سم | أبى عَنْ س غ عن ابن 256 عن الخت‌ین بن ա‏ عن صفوان عَنْ թռ‏ 


ال کان أبى یو ما هماع یلع نيع وب شام تزع ند 
ص: ۱۸ 


۱-۱. كان الرمز فى المتن( مع) کسابقیهما؛ و لم نجده فى معانی الأخبار و هما فى الخصال ج ۱ ص ۷۴ فأبدلنا الرمز حيث 
اعتقدنا ان السابق من سهو القلم تبعا لما مضی 


۲- ۲. كان الرمز فى المتن( مع) کسابقیهما؛ و لم نجده فى معانی الأخبار» و هما فى الخصال ج ۱ ص ۷۴ فأبدلنا الرمز حيث 
اعتقدنا ان السابق من سهو القلم تبعا لما مضی. 

۳ ۳. علل الشرائع ص ۳۹۶. 

۴- ۴. المصدر տայ‏ ص ۴۵۲. 


eo‏ و َا إِلَى تجار و کان أبى يَقُولَ و 
վան‏ وَجُلٍ بجی ود աճն‏ و الاس وفوف يعرقات يميا و անմար‏ بهم 22 فیس ال هم الله تعالَى (۱) 

իչ:‏ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: يدرم می‌فر مود: جج برتر از نماز و روزه است. نماز گزار تنها مدت 
زمان کمی از خانواده خويش جداست و فرد روزه دار تنها در مدت روشنایی روز؛ اما حج گزار جسم خويش را به رنج و 
سختی می افکند و خود را دل تنگ ساخته و مالش را انفاق می کند و مدت زمان طولانی از خانواده اش دور می گردد و در 
این مدت به يافتن مال و تجارت امیدی ندارد. پدرم می فرمود: جه کسی برتر از آن است که همراه با خانواده خويش به حج 
می آید در حالی که مردم در سمت چپ و راست عرفات ایستاده‌اند؛ آنان را از فج - گردنه و گذرگاه - عبور می‌دهد و به 


همراهی آنان از خدای خويش درخواست کمک و مسئلت می کند. - . علل الشرائع: ۴۵۶ - 


| جمه‎ թու 
«ջի» 
بن محم عن الکاملی قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا َد الله عليه السلا م یذ که‎ «Ա 22218761 ع» [علل الشرائع] بهذا لاش تا عن‎ 


յա 24‏ قال ر 2412 ال له و له اجان ن هو جهاة اعقاو تشن اشنا میس سن : سل ین 


اعد إلا الصَّلَاهُ فى ՀԻՎ‏ اه ماه وی ى الشار عع لامي قمع و انك تفي عله آ مکی ٩‏ ف و أمک و 


շտ ع‎ 


یف فيه جلذک و 268 فيه 83:22 ِلَى ال اء و ما حن اها و لخن Վան ամք‏ ما بلع الج حى 8 ան ֆա‏ 
ա աա ն ա այա 218‏ ۳ 
يَسْتَطيمٌ 687 و لک فول رو جل 011124 18( ձե աւ նՑ‏ 820 ربكم َرَو رجيم (5). 
|[ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام از حج ياد می کرد و می فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حج 
یکی از دو جهاد است. حج» جهاد ضعيفان است و ضعیفان ماييم. بدانيد كه هيج جيز جز نماز در حج» برتر از حج نيست. زيرا 
اينجا (در حج) نماز هست؛ ولى در نماز» حج نيست. حج را ترک نکن» در حالى كه توان انجام دادن آن را داری. آيا نمی 
بینی كه موهايت در آن ژولیده می كردد و يوست بدنت جركين می شود و نگاه به زنان در آن ممنوع شمرده شده است؟ ما 
كه در اينجاييم و نزديكك هستيم و همواره آب نيز داريم» رسيدن به حج» برايمان جز با مشقت و سختی امكان يذير نیست؛ 
يس شما كه در شهرهاى دور دست هستید. جه می كنيد؟ نه يادشاه و نه رعيت جز با رنج و زحمت. نمی توانند به حج برسند. 
غذاو آب یاباد و آفتاب قير می کند و کسی Ս‏ یارای جلوگیری از آن نیست و این همان سخن خداوند است که می 
فرماید: աթ‏ 0 إلى 8 ՆԵՑ‏ بالغيه մ‏ :20 ررکم رف رحیم» -. نحل /۷- [بارهای 


شما را به شهری می برند که جز با مشقت بدنها بدان نمی توانید برسید قطعا پرورد گار شما رئوف و مهربان است.] - . علل 
الشرائع: ۴۵۷ - 


| جمه‎ թու 


«ջՖ» 


ع؛ [علل «նշել աՆ:‏ عَنْ 5842 231524 8 عن 2384 عَنْ أبى بصدیر قَالَ մ Հո»‏ عبد الله عليه السلام :ما 
إن الاس ز ترکوا մ: «ՅՆ‏ بهم ժայ աւն)‏ 


#*[ ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مردم حج خانه خدا را رها کنند» عذاب بر آنان نازل خواهد شد و 
هرگز مهلت داده نمی شوند. - .علل الشرائع: ۴۵۷ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ.» 


و [ثواب الأعمال] 222 ՀՅ‏ عن الصاو عَنْ بيه عليه السلام تال : کا فی 14523 աֆ‏ عليه 
السلام մ‏ 428 ع يب ربكم فكوا و قال من تَرَكك الح لتحاجه من عوانج Ան‏ من عمّى շաա յե‏ (۴. 


ص: ۱۹ 


۱-۱. المصدر السابق ص ۴۵۶ و الفج: الطريق الواسع بين جبلين» و فى مطبوعه النجف( الحخ) بدل( الفج) و ما اثبتناه موافق 
لمطبوعه ایران قدیما. 

۲- ۲. المصدر السابق ص ۴۵۷. 

۳-۳ لم نجده فى مظانه رغم البحث عنه مكرّرا و لعل فى الرمز سهو. 

۴ واب الأعمال ص ۲۱۲ 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: امام صادق و امام باقر علیهما السلام نقل کرده‌اند که در وصیت امام على عليه السلام آمده است: 
حج خانه پرورد گار خويش را رها نکنید كه هلاک می شوید. همچنین فرموده است: کسی که به خاطر یکی از نیازهای دنیای 
ر 2 անան:‏ كراهن فلل مكر նկանակ Մետ ԿՏ ա‏ ره شوه است و 
ثواب الأعمال: ۲۱۲ - 


| جمه‎ թու 

«/Ֆ 

مو [المحاسن] فی Հաա‏ این داح عَنْ ابی عبد الله عليه السلام: (ՀԵ‏ 

ت رجمه ]المحاسن: ماننداین حديث را از امام صادق عليه السلام نقل کرده است. - ۲. المحاسن: ۸۸ - 
* | تر جمه | 

«VY» 


وه [ثواب الأعمال] مَاجِيلوَيْهِ عَنْ 28:42 الکوفی عَنْ مُوسی بن مرغذان عَن 2221 2 أبى العلاء عَنْ ذریح عَنْ أبى عَبد الله 
عليه السلام قال مه يَقُولَ: مَنْ مات و 1( یی له الْإسْلّام و لَمْ Հաա‏ من ذلك اجه «աաա‏ به أو مض աա Ս‏ من 
«թ‏ أؤ سُلْطَانَ Հար ա:‏ إِنْ شاء يَهُودِيَا ون شاء تضرانی(1) 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه از دنيا برود اما حج واجب خويش را نگزارده Վան‏ و علت 
آن حاجتی باز دارنده Ն‏ پیماری که به واسطه آن توان حج را نداشته باشد و یا حاکمی ستمگر که وی را از حج باز داشته 


پاش «ատ:‏ بورد از دیا رود با ارات ր‏ نمی كد قزاتالاعمال: ۷9۷ 
**[ ترجمه ] 

«Vf» 

سن» [المحاسن] ՎԵ‏ بنْ 28 عَنْ مُوسَى بن سَعْدَانَ: 045( 

- ۸۸ كرده است. - المحاسن:‎ |ա ترجمه |المحاسن: مانند اين حديث را‎ իչ: 

**[ ترجمه ] 


«Vf» 


ա السلام عَمَنْ حح نع ججج تاه‎ աակ ԱՆ الخصال] أبى عَنْ سَعْدٍ عن 123 الطاب عن ان ن حازم قال:‎ cd 
وب کنو تن بخ آزع نج فده لآ و دک مور ی مخ نی خرزو ع ی‎ 
َه و الم أن‎ յլա خصَن مرا کون ی الصو بین یله صلی فی جزف ره ی بیع الل ین بره و کون راب لک‎ 


(2.55 ԱԱ ա: ակ 1 ա 


*#[ترجمه |الخصال: ابن حازم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره ثواب کسی که چهار بار به سفر حج رود 
پرسیدم. امام در پاسخ فرمود: ای منصور! کسی که چهار بار حج گزارد» فشار قبر هر گز به او نمی رسد و اگر از دنیا رود 
خداوند سبحان تصوير سفر حج وی را به صورتی زیبا و بهترین وجهی که تاکنون مقابل چشمانش دیده است مجسم می کند» 
به گونه ای که در تاریکی قبرش نماز می‌خواند تا خداوند وى را از قبرش برانگیزد و پاداش تمامی نمازها از آن او خواهد بود 
和‏ 


| جمه‎  թու 

«Մէ» 

234, 243: 6 لاه عَنْ ملضور بن‎ ատ 

- ٩۷ ترجمه ]کتاب الغايات: اين حديث را نقل کرده است. - . کتاب الغایات:‎ իո 
| جمه‎ թու 

«ԾԹ» 


ل» |الخصال | 于‏ 


الْحَضْرَمِيٌ قال: قت لأبى عبد الو عليه السلام ما من حي حفس ججج قال من حنج حفس ججج لیب (ամ‏ 


# | ترجمه |الخصال: حضرمى كفته: به امام صادق عليه السلام گفتم: پاداش شخصى که نيا ينج بار حج گزارد چیست؟ امام در 
پاسخ فرمود: کسی که ر بنج بار حج گزارد. خداوند هر گز او را عذاب نخواهد كرد. - . الخصال :١‏ ۱۹۶ - 


* | تر جمه | 
«ՄՄ»‏ 
ل» [الخصال] بهذا Սն ջե»‏ قال أب و عبد الله عليه السلام: من ڪيج عر ججج لَم 


ص: ۲۰ 


4- المحاسن ص ۸۸ 

لكالا توافت ال ال رن ۱۲۱۲ 

۳ ۳. المحاسن ص ۸۸. 

۴- ۴. الخصال ج ١‏ ص ۱۴۶. 

۵- ۵. کتاب الغایات لابی محمد جعفر بن حمد գ‏ ص ۹۷ طبع ايران سنه ۱۳۶۹ ۰. 
۶- ۶. الخصال ج ١‏ ص 1۹۶. 


بُحاسته الله (ա‏ 


| تر جمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که ده بار به سفرحج رود» خداوند ه ركز وى را بازخواست نخواهد 
մաշ «55‏ ۷۱۲۰۲ 


| جمه‎ թո 


«VA» 


一 一 


ل» [الخصال] بِهَذًا չել‏ قال Սն‏ اپو عبد له عليه السلام: من ححجٌ عشرین 210125 645 و لَمْ يَسْمَعْ شَّهِيقََا و մ‏ زفیرعا(01. 


իո‏ تر جمه |الخصال: امام صادق علبه السلام فرمود: کسی که ده بار حج گزارد؛ دوزخ را نخواهد دید و دم و بازدم آن را 
نخواهد شنید. -. الخصال ۲: ٩۳‏ - 


> | تر جمه | 
«ՄՖ‏ 


ل» [الخصال] آبی عَنْ س خد عن ان آبی الخطاب عَنْ علی ن يوشت عَنْ ر كربا շթ‏ عَنْ هَارُونَ بن خارجه عَنْ أبى عَودِ الله 
عليه السلام قال مه بقل من ع ջա 2 մնամ ւգ 22 տու‏ ماه آل قضر فى كل قضر حؤتاء من 
حور العین و الث زوع و 251 من اند مد صلی اللا عليه و آله فی ا 


| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه ينجاه بار سفر حج بگزارده خداوند برايش شهری در بهشت عدن 
بنا خواهد ساخت كه صد هزار قصر دارد و در هر قصر آن يكك حورى از حوريان جشم درشت بهشتى و هزار همسر وجود 
دارد و دوستداران محمد صلی الله عليه و آله را در بهشت جاى خواهد داد. - . الخصال ۱: ۷۴ - 


#* | ترجمه ] 


«Ae» 


ل [الخصال] ان الولید عن مد 和‏ 12215267 الرَازِىٌ عَنْ میور بن 
الآ 


արի 24‏ عاد ي 


նմ‏ عَنْ قرو ن ترعید عَنْ չոր‏ بن عقرّة عَنْ أبى عبد الله عليه السلام أنه قال: ئ بعر حجٌ ամ «ն‏ ین جل من نم 


اجه و وی ճա‏ سنِينَ (۴). 


իչ‏ ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: هر مركبى كه سه سال سوار بر آن به حج Վ)‏ از نعمتهاى بهشتى به 
حاب فى نت ری ت سال ر روت ١ մաՀ տատ‏ ۷۴د 


| جمه‎ թու 


«ՔԵ 


5 
ԱՃ 
Ga 
LY、 
¢ 

` 
ج‎ 
Ca 
بت‎ 
ا‎ 
E:、 
一 


ثوء [ثواب الأعمال] آبی عَنْ ար‏ عَنْ أبيه 28:31:58 عن الکونی عَنْ أبى عَدٍد الله عليه السلا 
للاخ و لِأَهْل بيت الحَاحٌ وَ «աժ‏ الاج و لِمَنْ يَثِتَغْفِرٌ له الا بَقِيّهَ ذى «ՀՍ‏ و الْمُحَوّمَ و صفر و 227.245 اأ 
رَبِيع الآخر(ه). 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: قطعا خداوند عز و جل حج گزار و خانواده و خاندان وی را می آمرزد 
و همچنین گناهان کسی را که حج گزار برای او در ماه های ذی حجه» محرم» صفر و ماه ربیع الاول و ده روز ربیع الآخر طلب 
ت کدرا کرام «ատա‏ كراب الا عمال 2۴۲۰۱ 


| جمه‎ թու 


«AY» 


اما 


ام աշ) «Ամ‏ عَنْ 26 عليه السلام: أَنّهُ են‏ عَنْ قَوْلٍ الله رو جل و لله علی الاس جج ابیت من اشتطاع له سبیلا ՀԱ‏ 
ال هَذا فیمن ترک ال و هُوَ يَقْدِرُ له (۶). 


1 


ص: ۳۱ 


.۲۱۲ المصدر السابق ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲-۲. نفس المصدر ج ۲ ص ۲۹۳. 

۳ ۳. نفس المصدر ج ۲ ص ۲۵۴ و فى المصدر( سبعین حجه). 
۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۷۴. 

ه- ه. واب الأعمال ص ۴۲. 

۶- ۶. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۲۸۸. 


**[ترجمه ]دعائم الإسلام: برای ما روايت كردهاند كه از امام على عليه السلام درباره اين سكن خدای عز թյ‏ وو لله عل 
لاس < چ «Հմ‏ من اشتطاع یه سبیلاه -. آل عمران / ٩۷‏ - [برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ البته بر کسی که 
بتواند به سوى آن راه يابد.) يرسيدند. امام فرمود: اين درباره کسی است كه رفتن به حج را رها كند. در حالى که بر رفتن به 
آن قادر است. - . دعائم الاسلام Վ‏ - 


#* | ترجمه | 


«ՄԼ» 


一 


ր ի‏ محمد عليهما السلام أَنَهُ մ‏ قَالَ: նէ)‏ ما يَجبٌ علی العباد فى թյա‏ مره وَاحَدَهٌ 6198 فرض علیهم مره 


اجه لبقد ال نکته و له գան‏ نس و الوا و الح فرض علی الاس ե»‏ امن كان له (յմ‏ 


n 


իչ:‏ ترجمه |دعائم الإسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: آن جه كه بر بندكان تنها یک بار در طول عمرشان واجب شده 
است. سفر حج است. خداوند سبحان به علت دورى مكان و سختی جان و اموال» تنها آن را يكك بار واجب ساخته است. حج 
بر تمامى مردم واجب است مگر بر کسی كه عذرى داشته باشد. - Թե».‏ الاسلام ۱: ۲۸۸ - 


| ترجمه‎ | * 
«ՓԵ» 


շո»‏ عليه السلام أله تال لا ر لث و لو على الاس مخ اليب له َال موتو با َسُولَ الله صلی الله عليه و آله أ فى 


و لو قال نَعَمْ لوجبت فأنزل الله 4 با ی لین منوا لا کد وا عن ԱՅՅ‏ 


۳ ام کت ՍՏԱՆ‏ عَلَبِه رین فقال 


0 
۱ 
ی 


- ۹۷ / آل عمران‎ . - «ՀՅ» 21128 له‎ թ ترجمه ]دعائم الاسلام: امام على عليه السلام فرمود: زمانی که آيه:‎ ss 


[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است...) نازل شد» مؤمنان گفتند: ای رسول خدا ! آيا در هر سال واجب است؟ رسول 
خدا ساکت ماند. بار دیگر از پیامبر پرسیدند؟ ايشان فرمود: خیر و اگر می كفت آری» قطعا واجب می شد. پس خداوند اين 


آیه را نازل فرمود: «يا أيّهَا لین 21 لا 581783 61218 لکغ تم کم» -. مائده / ۱۰۱- 


[ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهایی که اگر برای شما آشکار گردد شما را آزرده می کند مپرسید.] - . دعائم 
الاسلام ۱: ۲۸۸ - 


* | تر جمه | 


«AA» 


26. 


ԱԱՀ قات ارت ترج ون‎ E 


իու‏ ترجمه |دعائم الإسلام: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره شخصى سؤال كردند كه به علت تجارت يا قرض» حج را به 
دنيا رود» یکی از شرائع - واجبات - اسلام را تركك كرده است. - . دعائم الاسلام :١‏ ۲۸۸ - 


* | ترجمه | 


«իչ» 


2 1 5 
أنه قا به | او 


وَ عَنّهَ عليه السلام աէ‏ من مات و لم ա‏ حي اْإشلام و ա Մ‏ من ذلك حاجة Հաաա‏ 


a ՆԱՑ A E 


արմ 222312‏ فيه اج 


իչ‏ ترجمه |دعائم الإسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه از دنيا برود اما حج واجب خويش را نگزارد و علت آن 
حاجتى باز دارنده يا بيمارى كه به واسطه آن توان حج را نداشته باشد و يا حاكمى ستمگر وی را از حج باز داشته باشد 
نباشد» جه یهودی از دنیا رود يا نصرانی» فرقی نمی کند. - . دعائم الاسلام 1 ۲۸۹ - 


| جمه‎ թու 


«Մ» 


ԵՀ و‎ 


1222 الله عليه و آله: 127524 له ال لم چ 2 مات قَالَ ذا من قَالَ ا و 2-8 یم )6 آغمی ق 
آغعی ال عم آغمی عَنْ այն‏ خی ر(۵). 

**[ترجمه ]دعائم الاسلام: از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال شد که حج نگزارد تا اين که از دنیا رفت. امام فرمود: 
این شخص از جمله همان کسانی است که خداوند درباره آنان می فرماید:دو تشه գգ‏ لته آشمی» -. طه / ۱۲۴ - [در 
روز قيامت او را ան‏ محشور می کنیم.] به امام گفتند: نابينا!؟ امام در پاسخ فرمود: آری! خداوند وی را نسبت به راه خير كور 
کرده است. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۸۹ - 


| جمه‎ թու 


«AA» 


57 رشول اللّه صلی الّه علیه و آله أنه قال: إِذَا ترکث أمبی Հայն‏ آن تَوْمَهُ Մ‏ تناظو(ع) 


]| ترجمه |دعائم الاسلام: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اگر امت من رفتن به خانه خدا را رها کنند» هر گز مهلت داده 
نخواهند شد. - ۴. دعائم الاسلام ۱: ۲۸۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«Ք 


و عَنْ جغقر ِن 221 علیهما السلام: 2 լեն‏ عَنْ 241172 و جل و لله علی الاس جج ابیت من اشتطاع ն Ա.» «յլ‏ اسْتِطاعَةٌ 
لبیل 12.631 الله Սե‏ 


ص: ۳۲ 


۱-۱. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲۸۸ و قد كان رمز الثلائه( و) و هو رمز لجمیع الأحاديث الاتیه حتى تسلسل( ۰) و هو من 
سهو القلم و الصواب ما اثبتناه. 

۲- ۲. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲۸۸ و قد كان رمز الثلائه( و) و هو رمز لجمیع الأحاديث الاتیه حتى تسلسل( ۰) و هو من 
سهو القلم و الصواب ما اثبتناه. 

۳-۳. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲۸۸ و قد كان رمز الثلائه( و) و هو رمز لجمیع الأحاديث الاتیه حتى تسلسل( ۰) و هو من 
سهو القلم و الصواب ما اثبتناه. 

۴- ع. المصدر السابق ج ۱ ص ۲۸۹. 

۵- ۵. المصدر السابق ج ۱ ص Վ‏ 

۶- ۶. المصدر السابق ج ۱ ص Վ‏ 


թամ‏ ما قول الاس فی Սա 424711 831598 00 ա‏ عبد اله عليه السلام 8 شریل մ‏ جغفر عليه السلام عَنْ دک 
սչ‏ لک մյ‏ ذا لبن کان مَنْ یس له عير راد و راحله و یس Վե)‏ قوث ա‏ دک یبطق به و َعَم لد لکوا اذاقیل لَه 
فما الاشجطاعة قَالَ اشتطاعة السَفر و ՀԱՏ)‏ مِنَ النَمَقَهِ فيه و 5-1 ما يَقَوتٌ Սեփ‏ 21 أ لیس قَدْ فرض الله الرّكاة կա»: չն‏ 
إلا على مَنْ له ماتا رهم Ը)‏ 


##[ترجمه ]دعائم الاسلام: از امام صادق عليه السلام دريازة سكن دای سان او لعل الاس ج ابیت من استطاع | 划‏ 


ծեռ‏ -. آل عمران / ٩۷‏ - برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ البته بر کسی که بتواند به سوی آن راه «ՆԱՆ‏ سؤال شد كه منظور از استطاعت سبیل 
كه خداوند فرموده چیست؟ امام از شخص سوال كننده يرسيد: مردم درباره آن جه می گویند؟ آن شخص گفت: توشه و 


وسيله سفر. امام فرمود: از پدرم عليه السلام درباره آن سؤال شد. در پاسخ فرمود: مردم در این صورت هلاک شوند . 


اگر برای شخصی جز توشه و مركبى و برای خانواده‌اش غذایی غير از آن نباشد و برود و آنان را ترک کند. هلاک شده‌اند. به 
خانواده را تامين کند و همچنین داشتن امنیت. آیا خداوند سبحان زکات را واجب نکرد و آن را قرار نداد مگر بر کسی که 
دویست درهم داشته باشد؟ - . دعائم الاسلام 4 ۲۸۹ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


Ատ. աա ب ليت من‎ մանման اله‎ մաման و عليهما السلام:‎ տաթ: 
و لؤ على جمار أتر(۲).‎ ԹԹ به قيل فمن غرض عليه ما يج بو فاتخیا قال هُوَ مِمّنْ یشتطیع و لِم یشتخیی‎ Մն ԿՅ على‎ 
من استطاع‎ Հայ تر جمه [دعائم الاسلام: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره سخن خدای سبحان: «و 41 علی الاس جج‎ 


یه ծառ‏ - . آل عمران / ۹۷ - برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ البته بر کسی که بتواند به سوی آن راه یابد.] پرسیدند. امام در پاسخ فرمود: اين درباره 
کسی است که مالی دارد که بتواند با آن به حج رود. گفته شد: اگر در راه کسی وسیله ای پدیدار شد که با آن به حج رود 
اما شرم کند چه؟ امام فرمود: او از کسانی است که مستطیع است و چرا شرم کند؟ به حج رود اگر جه با مركبى دم‌بریده باشد. 
-. دعائم الاسلام 4 ۲۸۹ - 


| جمه‎  թու 


«Վ» 


و 2 که 2 


وَعَنْ عَلِىٌ عليه السلام |« قال: فى )2-2 بُح به و لم يلغ قال لا Հա‏ ذلک 22 و «ն‏ الج إذا بلغ و کذلک الْمَرْأَهُ إذا Շ-‏ 


իո‏ ترجمه |دعائم الإسلام: از امام على عليه السلام درباره كودكى كه هنوز به سن بلوغ نرسيده و او را به حج می برند سؤال 
كردند. امام فرمود: او را كفايت نخواهد كرد و زمانى كه به سن بلوغ رسد. بايد به حج برود. همجنين زن زمانى كه طفل باشد 


] ترجمه‎ | * 
«ՎԵ» 


و عَنْ جغفر بن مُحَمَدٍ عليهما السلام: أنه شئل عَنْ رَجل لا تغرف هَذا الأَمْرَ حي Բ‏ مَنَّ الله «ն‏ بمغرفته قال Շ- 35-ը‏ 
كانَ أحبٌّ ال و إِذَا کان աա շն‏ لدْضب ա‏ ثم مَنَّ الله عليه 472 فعلیه ال (۴). 


|[ ترجمه ]دعائم الاسلام: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره مردی سؤال شد که اين امر(تشیع) را نمی‌دانست و حج 
گزارد» اما خداوند بر او منت نهاد و بر این امر معرفت يبدا کرد. امام فرمود: حج وی کفایت می کند و اگر حج کند نزد من 
محبوبتر است و اما اگر ناصبی معتقد باشد و حج گزارده سپس خداوند با معرفت [به تشیع] بر او منت بگذارد بايد كه حج 
گزارد. - دعائم الاسلام ۱: ۲۸۹ - 


| جمه‎ թու 
«ՎԻ» 
(Չա «| إن اشتطاع‎ ԷՀ «14 Ճայ թ 5) 10:41 عليه السلام‎ 1 523 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام على عليه السلام فرمود: اگر برده آزاد شود بايد به حج )57 البته در صورتی که بتواند به سوی 
آن راه «ԵՆ‏ -. دعائم الاسلام ۱ ۲۹۰ - 


* | ترجمه ] 


«Վէ» 


Ք 
ԱՈՂ 8 


وَعَنْ جففر بن ԱՀՀ:‏ علیهما السلام أنه قال: اذا նշի Հո‏ وک 22121 دام տնա‏ آغیق فعلیه الځ و ա‏ 
لح و هو «Տա‏ (2). 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق علبه السلام فرمود: زمانی که برده حج گزارد» تا زمانى كه برده و مملوكك باشد كفايت 


می کند و اگر آزاد شود بايد حج گزارد و در حالی که برده باشد» حج بر او واجب نیست. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۰ - 


| جمه‎ թո 


«Վե» 


و 


وَعَنْ أبى جغفر :15 بن թ‏ عليهما السلام: أنه թր‏ عَنْ أ الولد Այ կշա‏ 
ص: ۲۳ 


#[ تر جمه ]دعائم الاسلام: از امام جعفر صادق عليه السلام درباره كنيز االولد (صاحب فرزند) سؤال شد كه صاحبش وی را به 


حج می برد سپس وی را آزاد می کند. آيا تکلیف از او ساقط است؟ امام فرمود: خير. - . دعائم الاسلام ۱ ۲۹۰ - 
թո‏ جمه | 


«ՎՏ» 


410725543 صلی الله علیه و آله انه ثال: علی الرجال آن 424 մա 8 : Ճաշ Սն չեն‏ ادا كائ ال من مال մոն‏ 


յեմ‏ أَنْ یُکلّت الَو تَفَقَهَ اج م ةرات ايه رخ ԱՀՀ‏ 258 فوضها و 42431 من مالها(ا). 


իու‏ ترجمه |دعائم الإسلام: ييامبر صل الله عليه و آله فرمود: وظفه مردان است که زنان خود رابه حج برند. امام صادق عليه 
السلام فرمود: اگر نفقه از اموال زن «Վեն‏ اينكه مرد همسر خود را وادار كند كه نفقه حج خودش را بيردازد. اما مرد همراه 
با همسر خويش به حج مىرود تا همسرش واجب خويش را به جاى آورد در حالى كه نفقه از مال خود اوست. - . دعائم 
الاسلام 5 


|[ ترجمه ]دعائم الإسلام: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: زنى كه طلاق گرفته. در صورتى كه بخواهد می تواند در 


زمان عده خود به حج رود. -. دعائم الاسلام ۱ ۲۹۰ - 

** | ترجمه | 

«ՎՈ» 

وَعَنَهُ عليه السلام أله قَالَ: إِذَا ان քո‏ مُغيرا قح رل Բ‏ فعلیه الح (۳) 


ت رجمه ]دعائم الإسلام: پیامبر صلى الله عليه و آله فرمود: اگر شخصى دچار تنگدستی باشد و شخصى وى را به حج برد و 


سپس دستش باز شود بايد به حج رود. - . دعائم الاسلام 4 ۲۹۰ - 
* | تر جمه | 


«Վ» 


Աթա,‏ أنه شثل عَنْ قَوْلِ الله و له علی لاس جح ایب الآ یخن աՀ‏ دون ان قال لا و لَكنْ يَعْنِى به اج و 
)2222 ميد يها օյ:‏ و تلا ول الله عرو جل و انوا ال و الْعَمْرَه له و (ատ աճա ցմ‏ 


- ԳԿ / هچ آل عمران‎ ՀՀ) -- ترجمه |دعائم الإسلام: از رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره ابه: )3 لله عَلَى الاق‎ իչ: 


[برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم E‏ يدون نی و تس بابخ ترمو داجن بلکه 
منظور حج و عمره است جرا كه هر دو از واجباتند و در ادامه سخن بارى تعالى آمده است: بو ارا ل له - 
بقره / ۱۹۶ - و 


برای خدا حج و عمره را به ծեն‏ برسانید. أو منظور از به پایان رساندن حج و عمره» ادای آن دو است. - . دعائم الاسلام 4 
_Yq，‏ 


| تر جمه | 
«ՆԽ»‏ 
وَعَنْ أبى جخفر محمد بن على علیهما السلام أنه قال: العَمْرَهٌ فریضه 475 اج من اشتطاع (۵). 


իու‏ ترجمه |دعائم الإسلام: امام جعفر صادق علبه السلام فرمود: عمره یکی از واحبات است که همجون حج است» برای کسی 
که استطاعت و توان آن را دارد. - . دعائم الاسلام 4 - 


| جمه‎ թու 
«1*1» 


Ք. 2 22 


ثوه [ثواب الأعمال] آبی عَنْ 222 (թյ‏ عن تمل عن ان بیع أيه عن أبى շոգ‏ قال قال أب َد الله عليه السلام: 
مَنْ ڪج برد به الله وَلَايُرِيدُ به ريَاء و لَا سُمعة غَفَرَ الله آ له 2( 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی كه تنها به خاطر خدا حج كند و قصد ريا و شهرت طلبى نداشته 


باشده خداوند قطعا وى را خواهد بخشيد. -. ثوات الاعمال: ۴۲ - 
թու‏ جمه | 
»¥+« 


ثوء [ثواب الاعمال] ابْنُ المُتوَكل عَنْ مُحَمّد بن جغفر عن ատ‏ بن عفران عن الخترین بن يَزِيدَ عَنْ ԼԹ‏ ن قضاح عَنْ 


سَیّف ԱՅ‏ 2« عليه السلام: (Ո‏ 

**[ترجمه ]ثواب الأعمال: اين حدیث را به سند دیگری نیز نقل کرده است. - . ثواب الأعمال: ۴۵ - 
| ترجمه ] 

۰۳ 


و [ثواب الأعمال] Ատ‏ شناد عن շտա‏ 58 41.2 بْن هَارُونَ بْن خارجه 58 أبى عدٍد الله عليه السلام قال: ليم حجان 
يم 6-34 لاس فمن حح لله کان 45 علی الله 2221 و من حم لاس کان 413 غلی الاس یم (աա‏ 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: حج دو نوع اسة: حجى براى خدا و حجی برای مردم؛ کسی که تنها 
به خاطر خدا حج گزارد» خداوند پاداش وی را بهشت قرار خواهد داد و کسی که به خاطر مردم به سفر حج رود پاداش وی 


در روز قيامت بر مردم خواهد ودد لواب الاعمال ۴۵ د 
թու‏ جمه | 
»¥+« 


وه [ثواب الأعمال] Աա‏ اناد عن الْححْسَئِن عن ابن عمیره عن ابْن حازم قَالَ: قل Մ‏ عبد الله عليه السلام ն‏ یَضتم اللَهُ Հեյ‏ 


قال مَغْفُورٌ و الله لهم ا یی فيه .)٩(‏ 
ص: ۲۴ 


.۲۹۰ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ .١ -١ 
.۲۹۰ ص‎ ١ المصدر السابق ج‎ .۲ -۲ 
.۲۹۰ ص‎ ١ ج‎ անյ المصدر‎ .۳-۳ 
.۲۹۰ ص‎ ١ ج‎ անյ المصدر‎ .۶-۴ 
.۲۹۰ ص‎ ١ ج‎ անյ المصدر‎ .۵ -۵ 
.۴۲ ثواب الأعمال ص‎ ۶-۶ 
.۴۵ ص‎ անյ المصدر‎ .۷ -۷ 
.۴۵ ص‎ Փեյ المصدر‎ 7 -人 
.۴۵ المصدر السابق ص‎ .٩-4 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: ابن حازم نقل کرده است که خطاب به امام صادق عليه السلام گفتم: خداوند با حج گزاران جه می 
کند؟ ايشان فرمود: به خدا قسم همه آنان آمرزیده می‌شوند و هیچ یک از آنان را استثنا نمی کنم. - . ثواب الأعمال: ۴۵ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Նմ» 


ثوه [ثواب الأعمال] و با մար‏ تحن الْحت ين عَن շանի‏ عَنْ أبى الحسن موم ی عليه السلام قال: ՀՀ)‏ جهَاد الضعفاء و هم 


الأعمال: ۴۵ - 


اد | ترجمه ] 
»$+« 


وی و وضع اک ؤا ره الاس و توت 
عبالاتکن CD‏ 


| ترجمه اثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: امام زین العابدین علبه السلام می فرمود: جج و عمره برويد تا 
تندرست شويد و روزى هايتان زياد گردد و ايمانتان استوار» تا بتوانيد مخارج مردم و خانواده تان را تامين كنيد. -. ثواب 
الأعمال: ۴۲ - 


| ترجمه‎ | * 
«ՆՄ» 


0 խա աա ՄԻՆ ԹՈ Կ ԱՋԻ ՆԱՐԱ 
«յմ و الما أو أنهز کت‎ ա... 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: اسحاق بن عمار نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: من خود را آماده ساخته‌ام که 
هر ساله خود يا يكى از افراد خانواده ام با دارايى من به سفر حج رود. امام از وى يرسيد: آيا بر عزم خود مصمم هستى؟ وى 
گفت: آری. امام فرمود: اگر جنين كارى را انجام دهی» يس نسبت به فراوانى دارايى خود يقين داشته باش يا تو را مده باد به 


= 
* | تر جمه | 
«Ն/»‏ 


ثوء [ثواب الأعمال] عَنْ 23012882 عَنْ أبيه عن ابن 2221 عَنْ جمیل عَنْ 241.127 عَنْ ՀԱ‏ عليهم 
السلام 73 06 110725« صلى الله عليه و آله: إِنَّ ال اج Sea‏ یا و َم ب هه إل كت الله له عذر 
Սա ԱՆ ԱՆ ՏԿԱՐ‏ :5 فا و لم يَضَعْهُ մլ‏ 44025 لَه յա‏ دک و اذا 
طات Հան‏ رخ م نویه وا توعی لقنا و عزنو وج ین نویه ود وف وات کوج من نویه و إذا رقف 


ԷԶ - 


կաշ մտ رَمَى الج ار زج ین ذنوبه فد وشول 4 صلی الله عليه و آله دا و‎ 6Թ حرج من دنوه‎ (Թի 


- 


حرج من 4 قال انی 26/40( շա աս‏ 

*#*[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: به محض اين که حج گزار 
شروع به تهیه وسایل سفر خويش کند. هیچ گامی را بر نمی‌دارد و آن را بر زمين نمی گزارد مگر اين که خداوند برای وی ده 
حسنه ھی نویسد و ده گناه وی را می بخشاید و ده درجه وی را بالا ھی برد. پس اگر سوار بر مر کب خویش گردد. ՆԵՏ"‏ 
هیچ گامی را بر نمی دارد و فرو نمی گزارد مگر اب ین که خداوند همان پاداش را برايش می نویسد و وقتی به گرد کعبه طواف 
كندء از گناهانش بیرون می رود و وقتی ميان صفا و مروه سعی کند.از گناهانش بیرون می رود و وقتی در عرفات بایستد از 
گناهانش بیرون می رود و وقتی در مشعر حرام بایستد از كناهانش بیرون می رود و 233 رمی جمرات كندء از گناهانش 
بیرون می رود. رسول خدا تا چند مورد دیگر برشمرد که در تمامی آنها حج گزار از گناهان خويش بیرون می رود. ایشان 


فرمود: پس چگونه برایت میسر است که به چیزی دست یابی که حج گزار بدان دست می զան‏ - . ثواب الأعمال: ۴۳ - 
թու‏ جمه | 
۰4 


ثوء [ثواب الأعمال] աաա տման աուն անել‏ :215822 أَبُوبَ عن ԱՅ‏ قال قال وجل لعلك بن 
الْحْسَئْن عليه السلام تَر كت Տե)‏ 


ص: ۲۵ 


اه Տատա մա‏ 
YY‏ 
قار 
ع س المخد رص ۳۲ 


و شوک و رت الوح و لته تلو کان مکنا մա մա‏ وک ما مک ما قال زشو ل اله صلی الله عليه و آله فی ՀՀ‏ 
Սանա ազար. Ա -ՎՀ արա‏ ی وی անյ:‏ 224 تال زشول الله 


صلی الله عليه و آل էճ‏ تطوَلَ علیکم فى نذا اليؤم (ամյա‏ 237 نخیتلکم فى قي ան: եան‏ مورا کم و 
ضمنَ CE ա:‏ من عنّده ه الرضا(۱). 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: مردى به امام زین العابدين عليه السلام گفت: شما جهاد در راه خدا و سختی‌هایی که داشت را 
ترک کردی و حج خانه خدا وآسانی آن را برگزیدی. امام در حالی که تكيه داده بود و به سخن وی كوش می داد» پس از 
شنیدن ابن سخنان در جای ود راست نشست و فرمود: وای بر کر مگر سكن رسول خدا صلی اله علیه و آله را در حجه 
الوداع در هنكام غروب آفتاب نشنیده‌ای که فرمود: ای بلال! به مردم بگو که ساکت باشند و كوش فرا دهند. زمانی که مردم 
ساکت شد تد رسول خدا فرمود: پرورد كار شما در چنین روزی بر شما منت نهاده و یک کاران شما را آمرزیده و شفاعت 
نیک وکاران شما را در مورد بد کارانتان قبول کرده است. يس كوج كنيد در حالی که آمرزیده‌اید و از نزد خود برای 


= 
** | تر جمه | 
»1« 


ւտ Այա տա այա 11235012 22212224) ئي [كوات الاعمال] مره‎ 


Ք 


السلام قال: ما اض رول الله صلی اله عليه و آله َل آغرایی فى շան‏ ال با ول له صلی الله عليه و آله إلى رجت 


ااا աա‏ غاب و ار Սի 4: ան‏ 22181258 فى չին ցն‏ بل Հայ‏ ال ՀՅ‏ وقول الله صلی 


Հան 
.. 


لله عليه و آله այ‏ اہی فیس ال أن با يس لكك 2 :181 ա‏ 20 فى լք»‏ الله ما غك ما ب չայ‏ (0. 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله زمانی که از عرفات بازمی گشت؛ 
شخصى اعرابى در ابطح در مسير وى قرار كرفت و خطاب به رسول خدا گفت: ای رسول خداء من در راه خدا از موطن 
خويش خارج شده و قصد حج داشتم» اما برايم مانعى پیش آمدء درحالى که من مردى مرفه و ثروتمندم. پس دستور فرما كه 
با دارایی‌ام كارى كنم تا بتوانم به پاداش یک حج كزار برسم؟ - گفت:- در اين هنگام رسول خدا به كوه ابوقبيس نگاهی 
انداخت و فرمود: اگر به اندازه كوه ابوقبيس طلاى سرخ داشته باشى كه آن را در راه خدا انفاق کنی» به ثوابى نمی رسى كه 
حج گزار می‌رسد. -. ثواب الأعمال: ۴۳ - 


* | تر جمه | 


«Ա» 


- 


نو [ثواب الاعمال] با الاشتاد قال قال 


- 
عو 2 


بُو َو الله عليه السلام: الا يَف درون على ՃԱ‏ 


مه و صلّف بَحَفظه فى أُمْلِهِ و مَالِهِ فذاک أذْنَى ն‏ يرجح Հայ‏ 


ص: ۳۶ 


اد անա ան‏ ۱۳۳ 
Lai‏ کی ۴۴ 
اس ررض ۱۳۳۲ 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: حج گزارانی که از سفر حج باز می گردند. سه گونه‌اند: گروهی از 
آتش رهایی می «ան‏ گروهی دیگر از گناهانشان پاک می شوند همچون روزی که مادرشان آن ها را به دنيا آورده و گروه 
دیگر خانواده و مالش حفظ می گردد. اين حداقل و کمترین چیزی است که حج گزار با خود از سفر حج باز می گرداند. - . 
ثواب الأعمال: ۴۳ - 


* | تر جمه | 


باب ۳ الدعاء لطلب الحج 


مع» [معانی الأخبار] الان عن 1 عبیب عن ابن յկ‏ عَنْ أبيه عن عد الله : بن الْمَضْلٍ 28:00 «Ազա չն‏ عليه السلام լ‏ 
عَلَيَ دَيْناً کثیراً و لی عیال و لا 122 الْعَدجٌ E EE a Հաաա‏ 
մ‏ 55 1287 22 25 111 237 الا جره فلت له Ա3 4572 14 11:35 ա‏ دَيْنُ .4-0 فقال 55 الْآخِرَه աժ‏ (۱) 


**| تر جمه |معانى الأخبار: عبدالله بن ابن فضل گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: من بسیار مقروضم و توان رفتن به حج را 
ندارم» مرا دعايى بياموز تا دعا كنم. امام صادق فرمود: در ԾՆՆ‏ هر نماز واجب خود بكو: پرورد كارا بر محمد و خاندان او 
درود فرست و قرض دنيا و آخرت مرا ادا كن. به امام گفتم: دانستم كه دين دنياى خويش را چگونه ادا كنم اما دين آخرت 
را چگونه ادا كنم؟ ايشان فرمود: دين آخرت» رفتن به سفر حج است. - . معانى الأخبار: ۱۷۵ - 


۶ 


بو عبد الله عليه السلام: 2 من قال ما شاء الله ألْفَ مره فى 24422515 م »5 عامه فان 


*##[ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس هزار بار بگو یك «ما شاء الله»» خداوند در همان سال وی را به سفر 


روزی وی سازد. -. المحاسن: ۴۲ - 
* | ترجمه | 


«Է» 


3 

C 

5 
ک‎ 
«բ 


سنء [المحا سن] عَنْ أبى عو الله عليه السلام ումն‏ قال մ ջում‏ حول و وه | «ԱՆ‏ 25340837 ال 
اه 


له ره ال فى 6-2 241237 


من ط ւլ վա աար‏ 28 الماع رَحِمَهُ الله այա:‏ يَدْعَى به رل 40 من شهر 91255 ره մ ԱԵ‏ القنح محمد بن 
48 اجکی فی کتاب زوضه դանի‏ ای 882 ویو فوتی جع الله : الهم ملک «ՎԵԼ‏ عاجتی و مَنْ طلب اجه ալ‏ 
ع بين اقاس نی մ‏ لت կ չն‏ بنك وے کک لا شریک تک سالک قف یک و رضوانک 1 لی على مد و 
هل بیته و آن تَجِعَلَ لی فی մրա շա‏ 


ص: ۳۷ 


.۱۷۵ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المحاسن ص ۴۲ و كان الرمز( مع) لمعانى الأخبار و بعد فحص المعانى بدقه و عدم وجود الحديث فيه لاحظنا المحاسن 
فوجدنا الحديث فيه. 

۳- ۳. لم نجده فى المصدر رغم البحث الشدید و قد أشير فى هامش ص من المحاسن الى نقل المجلسی- ره- هذا الحديث 
عن المحاسن مع خلوها عنه. 


یتک الا م میاه ژور له 20 حَالِصَه لک 4 ها عینی و ترک կյ‏ 2:35 41513343 بخ ری و أن أحفظ 
Նի ԱԻՆ:‏ كت فل یم خوك حي اعون Նան‏ ن 2 آتر ین طاعتک و خشیتک و العمل بعا آخبیت و الک պ‏ 
کرفت و ատա «ա‏ دیک فی յա‏ یلک و 3:52 ի‏ 4 1 
سک աման «ա‏ ینک مع ولیک 12« Բ.‏ 


ԺԵՔ 


مَنْ شنت من «Հն:‏ 2203 کرام أحد ِن 3« الله لجل لی مع 8 الأول Առ‏ عشبی الله مَاعَاء الله و صلى الله على 
ا :18 وقول خاي ال و آله الطاهرین. 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس هزار بار بگوید: رلا حول و لا قوه الا «ՆՆ‏ خداوند سبحان حج را 
رزق و روزی وى قرار خواهد 51.55 اجل وى نزديكك شده باشد» خداوند آنقدر آن را به تاخير خواهد انداخت تا این که 


سفر به حج را روزی وی سازد. -. المحاسن: 一 下‏ 


با خط شيخ محمد بن على بن جباعی که خداوند او را رحمت کناد» دعای حج روایت شده که ايشان آن را در شب اول ماه 
مبا رک رمضان می‌خواند. و ابوالفتح محمد بن على کراجکی در کتاب روضه العابدین خويش که آن را برای فرزند خويش 
موسی به رشته تحرير در آورده» آورده است: پرورد گارا تنها از تو درخواست بر آورده شدن حاجتم را دارم برخی 
درخواستشان را از خلقت طلب می کنند. اما من تنها نيازم را از تو می طلبم. 


منزهی تو و شریکی نداری» از تو می خواهم از روی فضل و احسان خويش بر محمد و خاندان وی صلوات فرستی و در اين 
سال برايم راهی به سوی بيت الحرام قرار دهی و حجی نیکو و مقبول و خالص نصیبم گردانی که بدان وسیله چشمم را روشن 
کرده و رتبه و درجه من را بالا بری و اين را روزی من سازی كه چشمانم را بر گناهان ببندم و شرمگاهم را از گناه حفظ سازم 
و از تمامی اموری که تو بر من حرام کرده‌ای دوری کنم. تا چیزی رابر طاعت تو و ترس از تو و عمل بدان جه که دوست می 
داری و ترك آن جه کراهت داری و مرا از انجامش نهی کرده‌ای ترجيح ندهم و تمامی اينها را در گشایش و راحتی و 
تندرستی از سوی خویش.قرار ده و شکر گزاری در ՍԹ‏ نعمتهایت را قسمت من قرار کن. از تو می خواهم که م رگ مرا کشته 
شدن در راه خودت و زیر يرجم پیامبرت محمد و همراه با ولی‌ات صلوات الله علیهما قرار دهی و از تو مسئلت دارم که به 
واسطه من دشمنان خود و آخرین فرستاده ات را نابود سازی و مرا با خوار كردن هر كس که خواستی گرامی داری و خوار 
نکنی» به حق کرامت و بز ر گواری یکی از اوليايت. خدايا برای من همراه ն‏ رسولت راهی قرار ده. آنچه خدا بخواهد برای من 


بس است و بر سید و سالار ما حضرت محمد آخرین فرستاده ات و اهل بيت مطهرش درود و صلوات فرست. 


* | ترجمه | 


1 


ی 


لیذ فى کتیاب الا قال (۱) عَنْ بی بص ير 52 آبی عبدٍ اله عليه السلام قَالَ: : لدع لعج فى لیایی شغر رَمَضَانَ بَعْدَ اقب 


الم بک و منک «ՎԵԼ‏ حاجتی 431 ععالشول بل 


իու‏ ترجمه |در كتاب الاقبال از ابو بصير نقل 55 است که امام صادق عليه السلام فرمود: در شبهای ماه رمضان پس از نماز 
مغرب دعا كن و بگو: يروردكارا! تنها به وسيله تو و از تو حاجتم را می خواهم... تا اين قسمت از دعا: همراه با رسولت در 
يكك راه قرار ده. - . الاقبال: ۲۵۸ - 


* | ترجمه ] 


باب ۴ علل الحج و أفعاله و فيه حج الأنبياء و سیأتی حج الأنبياء فى الأبواب الا تیه آیضا 


o 


لى» [الأمالى للصدوق] ابن ոա‏ عن ابن عرامر عَنْ عَم عَنْ 3254 زاو عن الْمَضْ لي ن بوس 211 միք‏ 
الاق عليه السلام ملس اه فی جماعه من تراهم 4.04 با َب عبد الله 8լ‏ المجالس أَمَانَاتٌ و لب لكل من کان մանա‏ 
اَن شل 14513 فی الکلمام 013 الضاوق عليه السلام 1183 ما دنت 205 الْعزجاء إِلَى کم تذُوشون 92121 
تَلوذُونَ Աա‏ ابر و ون մ:‏ 


YA ص:‎ 


۱- ۱. الاقبال ص ۲۵۸ طبع ایران سنه ۱۳۱۴. 


ք 26022 م‎ 


۱ در وي قل شو ميد سم روآ 
ل وه ره زک لا یره و هذا یت اد ى د الله به حَلْقَهُ لیختبر աան‏ 
«Այ»‏ 4604 علی تفظیمه و زبازته و قَذ Հա‏ محل 20 18 ամա‏ ُ هو شخبة ِن رضوانه و طریق دی یاه 
عضو թա ն‏ الکتال و مجع «Հմ‏ و յԱ‏ :311122 قول 2315 ամն‏ ام و աէր էջ‏ و هی 
عَمَا نهی 22342 ՀԵԶ‏ لا و الصَوَر(۱). 


0 一 o 一 


أحق 


#*[تر جمه ]امالی الصدوق: ابن‌ابی‌العوجاء نزد امام صادق عليه السلام آمد و در كنار امام در ميان تعدادى از همتايانش نشست. 
وى به امام كفت: مجالس امانتند و هر كس كه سؤال دارد بايد سؤالش را بيرسد. آيا اجازه مى دهى كه سؤالم را مطرح 
سازم؟ امام فرمود: درباره هر جه می خواهى بيرس و سخن بگو. ابی العوجاء گفت: تا کی اين خرمن ها را با ياهايتان می 
كوبيد و به اين سنگ يناه می آوريد و اد ين خانه اى را كه از آجر و كلوخ ساخته شده مى يرستيد و همجون شتر رم كرده به 
گرد اين خانه هروله کنان می جرخيد؟ هر كس در این باره بينديشد و فكر کند» در می يابد که اين كار را شخصى بی خرد و 
بی فكر بنا نهاده است. پس تو سؤالم را ياسخ گوه چرا كه تو رئيس اين آبين به شمار می آیی و يدرت يايه و ركن اساسى آن 
محسوب می گردد. امام در ياسخ فرمود: بدون شک کسی که خداوند او را گمراه سازد و او را كوردل کند»حق را ناخوشايند 
دارد و هر گز كوارايش نخواهد بود و شيطان ولى و سرپرست وى خواهد شد و او را در معرض هلاكت وارد خواهد ساخت و 
هر گز از آن بيرون نخواهد آورد. اين خانه‌ای است که خداوند سبحان به واسطه آن بند گانش را فرمان به عبادت خويش داده 
تا از این طريق مقدار فرمانبری آنان را در آمدن به نزد خود بيازمايد و ايشان را به تجليل و زيارت آن ترغيب فرموده 
است.خداوند اين مكان را جایگاهی برای انبياء و قبله‌ای برای نماز گزارانش قرار داده است. در واقع آن» شعبهاى از خشنودی و 
رضای اوست و راهى است كه به غفران و آمرزش او منتهى مى گردد و براوج كمال و كانون شكوه و عظمت وى استوار 
است. خداوند حدود دو هزار سال قبل از هموار ساختن ومين - دحو الأرض - آن 51 و شایسته رین شخص جهت 
فرمانبری و اطاعت از اوامر و پرهیز از نواهی و ممنوعات خداوند. همان خدایی است که يديد آورنده ارواح و صورت هاست. 
-. امالی الصدوق: ۶۱۶ - 


| جمه‎ թու 

«Ծ 

ده [لنوحبد] لا عن տա այն‏ عن 595 بن ամա‏ عفرو بن ی عن عبعی بر Աճ‏ 
**[ ت رجمه |التوحيد: همین حديث را نقل كرده است. - . التوحيد: ۱۹۹ - 

* | ترجمه | 


«Է» 


کتژ الکراجکی. عن 50 ٿن 18 ٿن 5514 عَنْ ال امه جغقر :43193250 ڪن 28 عَنْ علی بن (թն‏ عن 
الاس بن عَمْرو «աա‏ : .22( 


*##[ترجمه ]كنز کراجی: همین حديث را نقل كرده است. -. كنز الفوائد کراجی: ۲۲۰ - 
բաշի»‏ 

«Ե 

ج» [الاحتجاج] مُرْسَلَا: (Յե‏ 

ت رجمه ]الاحتجاج: همین حدیث را نقل کرده است. -. الاحتجاج ۲: ۷۴ - 

**[ترجمه] 

أقول 

تمامه فى كتاب التوحید(۵). 

- ۲۰۰-۱۹۹ ترجمه ]این حديث به طور كامل در كتاب التوحيد آمده است. -. التوحيد:‎ խո: 
**[ترجمه]‎ 


«A» 


ع» [علل الشرائع ] أبى عَنْ عَلِيَ بن یمان عن ان أبى الطاب Ժառ չո‏ سان عن աաա չգտայ‏ 
عَنْ َه الحِيدٍ بن (ԷՍ‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: لباز ک و تعالی لا أَرَادَ آن յտ‏ 5118( عليه السلام 


վո 


Y4 ص:‎ 


۱- . أمالى الصدوق ص ۶۱۶ طبع الاسلامیه و روی الحدیث فى علل الشرائع ص ۴۰۳. 
۲- ۲. التوحيد ص 144 

۳ ۳. كنز الفوائد للکراجکی ص ۲۲۰. 

۴- ۴. الاحتجاج ج ۲ ص ۷۴ طبع الف الأشر ف النعما زا 


۵-۵. التوحيد من ص ۱۹۹ الى ص ۲۰۱. 


3« جترئیل فَقَالَ له Մ «Տյն ՀԱ:‏ فلز աան‏ اقب ی TD‏ تاک و ای 4 لک رکه 
ایتک یی رن وب Այ.‏ ول كريل پویه و الق هیآ ی 0428 աա «ն‏ من السَمَاءِ فَقَالَ له 
جبرئیل ետ‏ بر جنک «նյ 2 չա 12 «ՀԱՒ ՀՀ‏ 010 به می قَأرَاهُ توضع ա‏ و خَطَهُ و Զատ: Ք:‏ 
نکن ایت شا ال عرب ا ی وی رف نرب նան‏ بذک مع و تک 
للك ی )60.576 آ5م عليه السلام 42.571 211 یل 625 سه فى وله یرون Տրա գետն‏ أَبُوهُمْ و 
يه ألون ال عر و عل ازب كما أله أ بوهم آ5م 8 مره جبرئيل անն‏ عرفات فر ری الْجبَالٍ «ամ‏ فَأمَرَهُ أن 80 علی 
کل جل تکبیرات 124 دک دم تم هی به إلى جفع «Մ‏ الول 54( ԱԹ‏ 55 لاه ارب 523 له ال ام թն,‏ 
a Gl E CIS‏ 


2.2 2:29 رل‎ 64 2-2 ԶԱՐ `. 一 Ց 8 

تمطح فى بَطحَاء جَمْع فتبطح ختی انفجرٌ الصبح. 

۰ ۰ ۰ 7 Ա 一 چ‎ « 
-՛ 


ՀԷ 


օ 
-一 e\ 


شر ا 
ع عه 
امه ان 


aA 
ե 


ԱԱ‏ بغ عد على մ» մթ‏ ججفع 41682417« لس أن یرف Ժե‏ تربع مراب و تال الله رو ل التو 


35 
աայ ք մատն)‏ لک آدغ كما مر աթ‏ وا جيل اغراتين ليكو سه فى 52311 لَمْ يُدْرك غرفات و ادرک 
رر լ».‏ 5 1 


աք աւա أن بص لی ر کعتین فى‎ 着 二 


2 


ی الله عر و جل فان یلاله مه و ց‏ أن الله مذ تاب عَلَِهِ و یکو شب فی ود لبان ََرَبَ دم عليه السلام նե»‏ 


125 اله مه واه و آمل الله رو جل را ین ՀԱՅ յայ‏ بان آم ال جبرئیل ان لباک չա 13 այ‏ 


ایک إِذْ «Տե «ՏՀե‏ 31 تاب علیک بها و قبل «ՏՅՆՀ‏ فَاخْلِنْ «Հե‏ اضعا للع ول 


ص: ۳۰ 


رد قبل ՅԵՑ «Տն»‏ 851 4517 تواضعا لله تمارک و աա‏ 


1218 جترئیل عليه السلا ید اد ժան‏ به ای ات فعرض له الیش عند الْجمره ال له با آ5م أبن մոմե)‏ با 
آم نب بیع ووو برع کل عضو تگیزه << ش անք‏ وده فی 
ا 4 الیش ԼԹ‏ جترئیل ازمه بت یم حص یات و کنو مع کل حصا تکبیرة լու:‏ دک 


آَم մալ արն‏ 2 28 لَه عِنْدَ الْجَمْرَه արի‏ :251721 


ամ 138.8‏ بتدجع حص هات و كز مع մանիա յտ‏ ذلك ادعب الیش أ 146 55« .2 یم «ամ‏ 


«ան: 15:12 «կամայ ԱՂ‏ ا յա‏ به ای ابیت ան‏ ره أن وف «մկ‏ سبع աար‏ دک 
آَم فقَالَ لَه بل لباک այ‏ ع لکول 1524 حلث لك اوكا 


#*| ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند تباركك و تعالى زمانی كه خواست توبه آدم را بيذيرد» جبرئيل 
را به سوى وى فرستاد. جبرئيل خطاب به آدم گفت: ای آدم! سلام بر تو که توانستى بر سختى و كرفتارى خود شكيبا باشى و 
از خطايت توبه كنى. خداوند سبحان مرا نزد تو فرستاده تا به تو اعمالى را ياد دهم كه خداوند به واسطه آنها می‌خواهد تو را 
ببخشايد و توبه تو را پپذیرد. سپس جبرئيل دست آدم را گرفت و او را به سمت کعبه آورد. درا ين هنكام ابرى از آسمان فرود 
آمد و جبرئيل خطاب به آدم گفت: با Հան‏ هر جایی كه اين ابر بر تو سايه انداخت نشانى بگذار. سپس وی را به منى برد و 
آن را نشانه كذاشت و حرم را نشانه گذاشت» پس از آن كه مكان کعبه را نشانه گذاشت. سپس وی را به عرفات آورد و او را 
بر معرّف ایستاند و خطاب به وی گفت: زمانی که خورشید غروب کرد» هفت باز به گناهت اعتراف کن. آدم | ين كاررا 
هفت بار انجام داد و بدين جهت معرّف نامیده شد. چرا که آدم به گناه خود اقرار کرد و اين موضوع را برای فرزندان خويش 
سنت كران داد که هون يذو وش به کناهان خويش افرار كسد و دوش گاه خداوثد سهان تويه کل آن ՏԱՏ‏ 
پدرشان آدم توبه كرد. سپس جبرئيل به آدم فرمان خروج از عرفات داد و از كنار كوههاى هفت كانه گذشت. يس از آن 
جبرئيل به وى دستور داد كه در كنار هر كوه جهار بار تكبير كويد و آدم جنين كارى را انجام داد. بعد از آنكه آدم اين كار 
را به يايان رساند» به (جمع)مشعر رسيد و یک سوم شب سيرى شده بود.آدم نماز مغرب و عشاء آخر را در آنجا جمع كرد و 
بدين سبب آن جا جمع ناميده شدء زيرا كه در آن جا دو نماز خويش را با هم خواند يس وقت تاريكى - عتمه - در آن شب» 
يكك سوم شب در آن جا بود. سيس جبرئيل به وى دستور داد كه در سرزمين مشعردراز بكشد. آدم هم جنين كرد و تا زمان 
طلوع سبيده دم دراز كشيد. يس از آن جبرئيل به وى فرمان داد كه بر كوه مشعر بالا رود و هنگام طلوع سبيده دم هفت بار به 


گناه خو 2 يش اقرار كند و از خداوند سبحان هفت بار درخواست آمرزش و توبه كند. آدم آن کار را آن چنان 


كه جبرئیل به وی دستور داده بود انجام داد و بلکه دو اعتراف قرار داد تا به صورت سنت در ميان فرزندانش باقى بماند. پس 
هر يك از آنها که عرفات را د رک نکرده اما مشعر را د رک کرده» حج خويش را ادا كرده است. سپس آدم از سمت مشعر به 
جانب منی كوج کرد و در نیمه روز به منی رسید. جبرئیل به آدم دستور داد که دو ركعت نماز در مسجد منی بخواند و به 
خاطر خدا قربانی کند تا از او بيذيرد و بداند که خدا توبه او را پذیرفته است و قربانی كردن در ميان فرزندان او یک سنت 


شود. آدم قربانی کرد و خداوند آن را پذیرفت و بعد از آن آتشی از آسمان فرو فرستاد و قربانی آدم را گرفت. جبرئیل به او 


گفت: خداوند در حق تو لطف بسیار نمود» زمانی که اعمالی را به تو آموخت که به سبب آن توبه ات را پذیرفت و قربانی تو 
را قبول کرد. يس در راه خداوند سبحان به خاطر تواضع» موهای سرت را بتراش چرا که قربانی تو را پذیرفت؛ آدم نیز از روی 
تواضع برای خداوند سبحان» موهای سرش را تراشید. يس از آن جبرئیل دست آدم را كرفت و به سوی کعبه برد» يس به نا گاه 
ابلیس در جمره جلو وى نمایان شد و خطاب به آدم گفت: ای آدم جه می خواهی؟ جبرئیل گفت: ای آدم» هفت سنگ به 
سوی وی پرتاب كن و همراه با پرتاب هر سنگ تکبیر بگو. آدم همان طور که جبرئیل به وی دستور داد اين چنین کرد و 
ابلیس رفت. در روز دوم جبرئیل دست آدم را كرفت و او را به جمره برد و ابلیس بار دیگر بر سر راه او نمایان شد. جبرئیل 
خطاب به آدم گفت: ای آدم» هفت سنگ به سوی وی پرتاب كن و همراه با پرتاب هر سنگ تکبیر بگو. آدم همان طور که 
جبرئیل به وی دستور داد اين چنین کرد و ابلیس رفت.سپس در جمره سوم بار دیگر شیطان ظاهر شد و به آدم گفت: جه می 
خواهی؟ جبرئیل گفت: ای آدم» هفت سنگ به سوی وی پرتاب كن و همراه با پرتاب هر سنگ تکبیر بگو. آدم همان طور که 
جبرئیل به وى دستور داد انجام داد و ابلیس رفت. شیطان در روز سوم و چهارم نیز این جنين کرد و جبرئیل به وی گفت:تو 
هرگز پس از اين مقامی که به دست آوردهاى» شیطان را نخواهی دید. يس از آن جبرئیل آدم را به سوی کعبه برد و به وى 
دستور داد که هفت دور به گرد آن طواف کند. آدم اين کار را انجام داد و جبرئيل به او گفت: خدای سبحان گناهانت را 


بخشيد و توبه ات را پذیرفت و همسرت را برایت حلال دانست. - . علل الشرائع: 8۹ — 
թու‏ جمه | 
»$« 


كال تن | أبى عَنْ 12225 عي عَنْ 28 بن حي عَنِ ان أبى كير عَنْ بَغض آضکابا عن անա‏ السلام: 
4 رل 52 ایا الطَوَافٍ ال ان له اک տատա,‏ م عليه السلام قال که ای جاجل فى 3 ԱԵ‏ 
شال ملكنان بين ԱՀ‏ قف | فیها عَنْ د 133 نفك 243611« առա աայ‏ ین الله عر وجل و کات 
552 و قرالى ترقة Ա «ՅԼՆ»‏ 4« لفك 718 այյ Էշ 4 122 զա‏ الا للمانکه ما Հե ա.‏ 
Սար‏ ما تفر لکما من اه آن )6 بالخزش قَالَ 60 بالعرش 22 18524102 تما و فعت աան‏ فیعا 
ای 12142563 الله یت فى չան ն աջ ն‏ لاف وله و 
:438« الْمَعْمُورَ فی չամի‏ 2 کل َم سبو نْب مَل لَا 5:25 41 ای یم (ճա)‏ 


3 
一 
۳۹ 


ع و اعك الله تا کنو 


ص: ۳۱ 


.١ -١‏ علل الشرائع ص ۴۰۰و ما ب بين القوسين زياده من المصدر. 
۴ ۲ نفس المصدر ص .了‏ 


##[ترجمه |علل الشرائع: از امام صادق يا امام باقر علیهما السلام درباره آغاز و شروع طواف سوال کردند. فرمود: خداوند 
سبحان زمانی که خواست آدم را بیافریند» خطاب به فرشتگان فرمود: մի‏ جال فى از تمیق - . بقره ۰-۳۰ (من در 
زمین جانشینی خواهم گماشت.) دو تن از فرشتگان خطاب به خداوند հաւաք‏ تخل فیها من یف د فیها و و شفک ան լ‏ - 


بقره / ۳۰ -۰(آیا 


در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد؟) پس از آن» حجاب‌ها ميان آن دو فرشته و خداوند واقع شد 
درحالی که پیش از آن نور خداوند سبحان بر فرشتگان ظاهر و آشکار بود؛ اما يس از آن که حجاب ميان باری تعالی و 
فرشتگان واقع گردید» دانستند كه سخنشان خدا را آزرده ساخته است. آن دو فرشته خطاب به دیگر فرشتگان گفتند: چاره ما 
چیست؟ و چگونه بايد توبه کنیم؟ فرشتگان گفتند: چیزی از توبه به شما نخواهیم عم توح کر اد ين که به عرش يناه برید. - 
گفت: - به عرش الهی շա‏ بردند تا اين که خداوند عزوجل توبه آن دو را پذیرفت و حجاب ميان خدا و آن دو فرشته برداشته 
شد و خداوند سبحان دوست داشت كه بدان گونه عبادت گردد؛ بدین سبب خانه خويش را در زمين آفرید و طواف به گرد 
خانه اش را بر بند گان مقرر نمود و بيت المعمور را در آسمان آفرید که هر روز هفتاد هزار فرشته بدان وارد می‌شوند که تا 
روز قيامت به سوی آن باز نخواهند گشت. - . علل الشرائع: ۴۰۲ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ع» اعدل تشر ԶԵ, Ն‏ 
نی لازال ول ար‏ لک ون ترد աշն նմայ‏ عر قوب قار وا 


عن عن هم 


ն‏ لح 81112018« أَبُو մա‏ عليه السلام یه قال ما الى عَنْ تیک اعد قط 408« إِنَّ له عر و جل لما 


- 


العلاء: 


لاصف 


Համ ՆԸ فى أَدْضِك‎ նն: من دک و كَالُوا يا رَبٌ إِنْ کنت لاب‎ Հան ی جاعِلٌ فی الْأَدْض یله کت‎ «Օմ Սս 
لوكي‎ տար կեա بطاعیک رد يهم | م جه اه‎ ՏՅԱ. فى‎ ոա نا من‎ 
و اه رد ده کل یوم شون‎ շանն Հաշ չա Հա Համ او اعرش يوو به ار الله عر و جل‎ 
نموت‎ Հ» 24 فى الصور‎ e فال و‎ e 


| ترجمه اعلل الشرائع: شخصى نزد امام صادق عليه السلام رفت و خطاب به امام گفت: فدایت شوم! در باره ايخ سخن خدای 
سبحان که می فرماید: «ن و الم و յեն‏ -. قلم / ۰-۲-۱ (س و گند 


به قلم و آن جه كه می نویسند.] و همچنین اين سخن خدای متعال که درباره ابلیس می فرماید::فالک 288172 إلى يَوْم 
الوَقتِ Փամ‏ -. حجر / ۳۸-۳۷ -۰ لتو 


از مهلت یافتگانی» تا روز و وقت معلوم.]مرا آگاه ساز. همچنین به من علت اين امر را بگو که چگونه حج گزاردن بر مردم 
واجب شده است؟ امام رو به سوی آن شخص کرد و فرمود: قبل از تو هر گز اين سؤال را کسی از من نپرسیده بود. خداوند 
سبحان շն:‏ كه به فرشتگان فرمود: (إِنّى جاعل 22505 خلیفه» (من در زمين جانشینی خواهم گماشت. فرشتگان از این 
سخن بارى تعالى آزرده شدند و خطاب به خدا گفتند: بار الها! اگر می خواهى در زمين جانشينى قرار دهی» آن شخص را از 

قراو ده تا در ԾՆ»‏ آفريده عايث به طاعت و عبادت تو بپردازد. خداوند سبحان ل اه 
من چیزی می دانم كه شما نمی دانيد.] پس از آن فرشتگان گمان ա»,‏ که خداوند از اب ین گفته آنان آزرده شده در نتیجه 
به عرش خدا يناه برده و به دور آن طواف می کردند. يس از آن خداوند دستور به ساختن خانه ای از مرمر داد که سقف آن 
از ياقوت سرخ باشد و استوانه هاى آن زبرجد باشد که هر روز هفتاد هزار فرشته به آن وارد شوند ويس از آن تا یوم 
الموقوت - روز معين - بدان وارد نشوند. فرمود: آن روز معين روزی است که در صور یک بار دمیده می شود و پس از آن؛ 
ابلیس ميان صور اول و دوم می‌میرد. - . علل الشرائم: ۴۰۱ - 


| تر جمه | 


«փ» 


- 


ع» [علل الشرائع ] ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] فى յե‏ 22652 7 عليه السلام: هلک տա‏ إلى الله رز 
و علب الریاکہ و اروج ین کل ما نوف و لیکون تايا աա‏ شتا تلو ما فيه ِن ات չա»‏ تال و تعب 
بان و عظرها عن الشَّهَوَاتِ و ամն‏ و ارب ب فی اله إلى الله عر ول وضو 8850 մմ‏ 
وه و الان و لوف ԹԱ‏ ائماً و تیا فى لک لجميع اللي ی الَْافِع و لغب لبه إلى له عو و جل وه 
توک تاو اب و حماسو انس و نشیان الذكر و اقطاع ارجام و امل و دید الْحَقُوقٍ و عظر 80 عَنٍ لاد و ملع 
ԱԱ Ա ԱԱ.‏ مش مشر و کاتب و مشکین و 

| աՀա 64 ضع المشکن‎ ն իթ Եա» 


YY ص:‎ 


.一‏ المصدر السابق ص ۴۰١‏ بزياده فى آخره. 


فیا 65235 ليشهدوا Յա‏ لَهُمْ. 


7 


و عله وض الځ 41504542 2 و جل وضع الَْرَائِض عَلَى ای موم ره فين 821488 ال քա տյան‏ 
թա 3 չեք) 18-27‏ (۱). 

قال الصدوق رضی الله عنه جاء هذا الحدیث هکذا و الذی آعتمده و أفتى به أن الحج على آهل الجده فى كل عام فریضه. 

| ترجمه |علل الشرائع: امام رضا علبه السلام فرمود: علت حج میهمانی خداوند سبحان» افرایش روزی» آمرزش تمامی کناهان 
مرتكب شده است و نيز توبه بنده نسبت به گناهان گذشته‌اش و آغاز عمل» پس از آن است. همجنان كه در حج» خرج كردن 
دارایی» به زحمت و خستگی افكندن بدن و بازداشتن بدن ها از امور شهوانى و انواع لذات و نزدیکی به خداوند سبحان در 
قالب عبادات و خضوع و فروتنى و ذلت در پیشگاه او و بيرون آمدن در كرماء سرماء هنگام امنيت و ترس است و این که اين 
كار دائمى و پایدار باشد و نيز برای بند كان از جانب خداوند سبحان جيزهايى است از جمله: منفعتهاء اشتیاق و ترس به سوى 


خداوند. كرك قساوت و سنگدلی؛ بخل و خست. فراموشی ذكر خداء نااميدى» تجديد حقوق و بازداشتن 


نفس از فساد و گناه و سود بردن کسانی که در شرق و غرب و دریا و خشکی‌اند.چه حج گزاران و جه غير حج گزاران از 
جمله «յ-ն‏ باز رگان فروشنده خریدار» نویسنده و تهیدست و همچنین در رفتن به سفر حج» امکان برآورده ساختن نیازهای 
اهالى اطراف و مکان هایی که در آنها امکان گرد آمدن وجود دارد موجود است تا منافع و سودهای خويش رابا چشم خود 


لحاظ دارایی در سطح پایینی قرار دارند قرار می‌دهد که یکی از آن «Հաջ‏ حج است؛ سپس روتمندان را تشویق کرده است 


تا به اندازه طاقت خويش به حج روند . 


صدوق - رضی الله عنه - گفته: اين حديث اين گونه نقل شده است و امری که من بدان اعتماد دارم و به آن فتوا می دهم اين 


است که حج بر اهالی جده» در هر سال واجب است. 

] جمه‎ չիթ» 

آقول 

قد روی فى الکتابین عن الفضل مثله (۲). 

* | ترجمه ]در هر دو کتاب از فضل. مانند اين حدیت |ա‏ شده است. 
**[ترجمه] 


«Ֆ» 


» [علل الشرائع] عَلِىُ بْنْ 和 LEN JE դայ‏ 
َوب العزیز عن رل قَما قال دتا هام بن الحم قَالَ: سَأَنْتٌ 41120 عليه السلام ՀԱՅ‏ 8 ما ا ԱՆ‏ 


一 
շ 2 
3 


اد الک > կեն‏ سر هلعش ار هل ل زر 
թվ:‏ ما يَكونٌ من آثرالطاعه فى الدّين و مض لحیهم من آثر دهم فجعل فيه الجتماع من العشرق و الْمغْرِب لیتعازفوا و لزع 
کل تون اجازات من یولع لک اللکاری و الال و خرف ناژ رشو اله صلی الله عليه و آله و قرف 
اما باه و ذکر و یی و زک کل وم نا کون على بلاغ و ما فیها علکوا و ریت اله و مط الب و ال راخ و 
عَمِيِتٍ الْأَحَْارُوَلَمْ بقفُوا عَلَى :6218« ԹՎԱՐ‏ 2( 


| تر جمه ]علل الشرائع: ان هشام كفت که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: چرا خداوند بر بند گان خود تکلیف کرده که 
حج گزارند و به دور کعبه طواف كنند؟ امام در پاسخ فرمود: خداوند بند گان خود را به خاطر علتی خلق نكرد مگر تنها اين 
كه اراده انجام اين كار را كرد و آن را انجام داد و آنان را تا مدت زمانى معين آفريد و آنها را به اطاعت و فرمانبری در دين و 
مصلحت در امور دنیوی خويش فرمان داد. در حج» گرد آمدن از شرق و غرب را قرار داد تا با یکدیگر آشنا شده و هم را 
بشناسند و هر قوم برای تجارت از سرزمين خود به سرزمين دیگر روند تا از این طریق کرایه دهنده و شتربان سود برند و نشانه 
ها و آثار پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نیک شناخته شود و همواره در اذهان باقى بماند و فراموش نشود. اگر هر قوم تنها به 
آنچه در شهر خويش داشتند متکی بودند» هلاک می گشتند و سرزمین آنان تباه می شد و به دست آوردن سود و کالا از بين 
می‌رفت و اخبار پوشیده می‌ماند و هیچ كس از خبرها آگاه نمی گشت. يس اين است سبب حج گزاردن. - . علل الشرائع 
۴۵ - 


| تر جمه‎ իճ: 
۰ 
)۴(| ن» [عبون آخبار الرضا عليه السلام‎ 
Հն ւյր عن الرّضًا عليه السلام: له‎ եշ [علل الشرائع | فی علل این ن‎ » 


ص: ۳۳ 


.4١ علل الشرائع ص ۴۰۴ عيون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ؟. فى علل الشرائع ص ۴۰۴ و عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۱۹ عن الفضل الحديث .. 
۳- ۳. علل الشرائع ص ۴۰۵. 

۴- ۴. عيون آخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص .4١‏ 


ع 


أنَّ الله تمارک و تعالی قال լ «Օմ.մ‏ جاعل فى 251 աժ Էն Հր‏ فيها من ՆՅ‏ فيها و يَشفِكك 33:41 عَلَى الله 
تہارک و تَعَالَى այյ Ն‏ 188 أَنّهُْ 1281 51:22 بارش و انوا فأعت الله عر وَ جل أَنْ ب լեշ 15 Վ‏ دک 


الاد فََضَعَ فی ա «այի չատր‏ .224113 248 الضراح Բ‏ وضع فی السّمَاءِ الدَنيا ينا بُ كى չտան‏ بحذاء الضراح 8 
وضع ابیت Հա‏ الْمَعْمُور. 


5 


تم مر 51 علي عليه السلام فطاف به قَابَ الله عليه و جَرَى ذلك فِى ա‏ إلى يَوْم (ժա)‏ 
ԱԵ ԱԱ ԱՈ ՈԱ Հերա *‏ ل ل 
فرمود: (إِنّى جاعل 271.5 هلول فیها 2 مَنْ يْفْسِدٌ فیها و 82533« անալ‏ - . بقره ۳۰ - من 


در زمين جانشینی خواهم گماشت. گفتند: آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد و خونبها بریزد؟ به خداوند 
سبحان اين پاسخ را دادند» سپس دانستند که گناه کردند و پشیمان شدند و به عرش يناه بردند و از خداوند طلب آمرزش 
کردند. خداوند سبحان دوست داشت که اين چنین عبادت شود؛ بنابراین در آسمان چهارم خانه‌ای را به موازات عرش بنا نهاد 
و آن را ضراح نامید. سپس در آسمان دنیا خانه‌ای را به موازات ضراح بنا نهاد که به آن بيت المعمور می گویند. پ پس از 
آنکعبه را به موازات بيت المعمور بنا կշ‏ سپس به آدم فرمان داد که به دور آن طواف کند و خداوند توبه آدم را پذیرفت و 


آن را تا روز قيامت در مورد فرزندانش جاری ساخت. - . عيون آخبار الرضاع ۲ ٩۱‏ علل الشرائع: ۴۰۶ - 
* | جمه | 
»1« 


ար‏ ل الم و و 
մ‏ حمرّة بها أَيرُوا 06.138 չ8‏ ار ما ار 42 նքան ժմ‏ يَطُوقُوا «կ,‏ اجار անամաաճնջն ք,‏ 


**[ترجمه ]علل الشرائع: ثمالی نقل کرده است که نزد امام محمد باقر عليه السلام رفتم» در حالی که ايشان بر دری که روبروی 
مسجد است نشسته بود و به مردمی که در حال طواف بودند می‌نگریست. سپس فرمود: ای ابا حمزه! اينان به جه چیز فرمان 
داده شده‌اند؟ - گفت: - ندانستم كه جه پاسخی دهم؟ امام فرمود: اينان دستور داده شده‌اند كه پیرامون اين سنگها بگردند 
سپس نزد ما آیند و دوستی و ولایت خويش را به ما اعلام کنند. - . علل الشرائع: ۴۰۶ - 


| جمه‎ չխո 
۰۳ 


» [علل الشرائع] Զա‏ عَلِىّ بن մ‏ الصَّائْعٌ تن الس ين بن ՍԱՀԱ‏ عَنْ سَعْدٍ بن ید الله Սն‏ حَدَّتِْى مُحَمَدُ بْنُ اسر 


الْهَمَدَانٌِ قَالَ: ՅՆ‏ دا اون لبط ري فلت يا أبا اقيض لم ՀՐ ՀԱԱ». ՄԻ.‏ ل 
عليه السلام دیک 96.2 ա: Տէ‏ ب ی الله ارام و جاب و المعو ԱՅ ՀՆ‏ آن قص د راون 6485 اباب كى أَذِنَ 


لول թ‏ هم بالج اب 85200 Կր‏ ما 8 յյ‏ طول ت رُعهم է‏ تفریب Հան‏ ربا اه و قضوا 
تم و وان وب الى Մա‏ ججاباً وه مرم بال رازه علی ՄՀՑ թան‏ كرة ایام فى ՅՅ ՈԱ‏ 


اال 


ال 62851 روا الله و هم فى ضیافته و 25 Յի ւանմ‏ يَضُوءَ عِنْدَ م مَنْ زاره عاك 


ص: ۳۴ 


.۴۰۶ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۴۰۶ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 


Հաա աա մեան, Լյ يکو بيه و بین‎ թյ մո بذلک قال ممل دک‎ Հան بأشتار الکقبه‎ Հեմ فال جل‎ ե 
(աք 4 Հք رجاء أن‎ 


Միթ:‏ رجمه اعلل الشرائع: محمد بن حسن همدانی نقل کرده است كه به ذو النون بصری گفتم: ای اباالفیض. چرا موقف در 
مشعر قرار داده شد و در حرم قرار داده نشد؟ او گفت: کسی که همین مطلب را از امام صادق عليه السلام پرسیده بود» به من 
اين گونه گفت: امام صادق فرمود: زیرا کعبه بيت الله و حجاب اوست و مشعره در آن است. يس هرگاه زاثران قصد بيت 
کردند» آن ها را در مقابل درآن نگاه می‌دارد تا به ایشان اذن دخول داده شود. سپس آن‌ها را در حجاب دوم یعنی مزدلفه 
متوقف می کند و وقتی به طولانی شدن تضرع و زاری ایشان توځه کند» به آنان فرمان ی خویش را قربانی 
کنند. يس از آن که قربانی کردند و اعمالی که موجب می‌شود از احرام بیرون آیند را انجام دادند و از گناهانی که بين ایشان 
و خالقشان حجاب شده بود پاک گردیدند به آن‌ها فرمان داد که با طهارت» بيت را زيارت کنند.راوی گفت: پرسیدم: چرا 
در ایام تشریق روزه گرفتن مکروه است؟حضرت فرمود: زیرا حاجی ها زاثر خدا و میهمانان او هستند و برای میهمان شایسته 
نیست نزد میزبان و کسی که او به زیارتش )43 روزه‌دار باشد. عرض کردم: اين که شخص به پرده کعبه چنگ زده و به آن 
می چسبد» جه معنایی دارد؟ حضرت فرمود: յե‏ اين شخص مَثل کسی است که ميان او و دیگری جنایتی واقع «Վե‏ يس دامن 
او را می كيرد و از او تمنا می کند که جرم و گناهانش را ببخشد. 


* | تر جمه | 
«f»‏ 
كوك شهرآ شوب (۳ 2 عن آمیر 228 عليه السلام: مله 


| ترجمه ]كنز كراجكى و مناقب ابن آشوب اين حديث را از امیرالممنین عليه السلام نیز نقل کرده اند. - . كنز الفوائد: ۲۲۳ 
مناقف ۲: ۱۹۸ - 


| جمه‎ թու 
«Ծ 


تفسیر القمى] ای عن ابن :330221 عانعن أبى ید الله عليه السلام قَالَ: |6 051 عليه السلام 8 عَلَى 
اضما أده 人‏ جیرئیل عليه السلام ՄԱ‏ 1511 مَا لک 
یکی قال با وی ما لی 1 آکی و كذ أخرجي الله بن جا وى إلى لد َال با اکم ب إل لوحي ثوب اون 
اله عليه ن ور فی مؤضع ایب ف عع لورکا فی چرال مكة هو ա‏ قمر الله جیرئیل أن + 27« بضع علیه لام قال قُمْ با آدَمْ 


فخرج به دو م سوه 1213 أن بقل و برع و اخرع من اجه ال ؤم مِنْ ذی الْقَْدَهِ فلا كانَ 837 الّامن مِنْ ذی ՀՀ‏ 


اش Ի»‏ عليه السلام յյ‏ می بات پا ԱՅ‏ آضیخ أرجه յլ‏ عرفاب و فذ كان عَلَمَهُ جين 1 مک الإخرام و أ 
աաա ա կաա ۱ ան 3 ԱՆ‏ 


و من شرجعانک الهم و بحقدک մ‏ 831 | نت عبلث شوم و طلفث تفیتی و غترفت بی Ման‏ نک أت الور لويم 
بعالك الهم و نیک ك لا إلا أت عم سُوءاً وف تفیتی و اغتوفث «ՀՈՆ մյ‏ یر ուրն)‏ مرانک 
اله وَ بحَمِدك ا لا إله إلا انك عملت աԱ»‏ وا ف د نے 


۰۱-۱ نفس المصدر ص ԻՄ‏ 
۳- ۲. كنز الفوائد ص ۲۲۳. 
۳ ۳. مناقب ابن شه رآشوب السروی ج ۲ ص ۱۹۸ طبع النجف- الحیدر یه - 


26 مالک لت 508 الرَحِيمَ- می إِلَى أن بت 251 90 287 յլ‏ الک اء یضرع و نکی աարի յ‏ 
վ |‏ 837 ی յ:‏ قبات Ան կ,‏ آضربح չն‏ علی المشعر الحرام فَدَعَا الله تعالٔی یکلعات و تاب علیہ ثم أف ی إِلَى نی و 


مر ա»‏ عليه السلام ن یلق անյ‏ اذى աաա‏ م ر ւմ‏ مكة ضاتی به اجره الأولى فعض ائلیس له աղա‏ 
قال يَا آدَمُ տն‏ ريد թթ ոն‏ عليه السلام أَنْ աղ Հայ‏ حضیات و أن يُكبْرَ مع کل حضاو تکبیرة ոյր իժ:‏ فعرض له 


الیش عند الَْجَمْرَه ԽԱՅ‏ ا سي ع 
قلیش 15 3:01 1117 նգա‏ عفریاب قنی زگ نع عضاو տն‏ اندي یش وان E‏ 
են ւն 4282 5‏ 35 به ای ات ارام Թ աԱ ԻԼ ՒԿ» ց‏ 
لک روجک قال Ան‏ قَضی ۲ آدم یه و Հայա‏ بالأنطح فما 5 
عام (۱). 


**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: امام صادق عليه السلام فرمود: آدم به مدت چهل روز سجده کنان در صفا ماند در حالی که 
الل ب ير ۱ a‏ ۰ ۳ ۳ 
آدم گفت: چرا نگریم در حالی که خداوند سبحان مرا از جوار خويش بیرون کرد و در دنیا جای داد؟ جبرئیل گفت: ای آدم 
توبه کن. گفت : چطور توبه کنم؟ درا ين هنگام خداوند گنبدی از نور در جایگاه خانه خويش فرود آورد و نور آن به كوه 
های مکه «Վան‏ يس آن حرم است. سپس خداوند به جبرئیل دستور داد که بر آن نشانه‌ها قرار دهد. جبرئيل به آدم گفت: ای 
آدم از جایت برخیز؛ و در روز ترویه وى را بیرون آورد و به او فرمان داد که غسل کند و محرم شود.او در روز اول ذی قعده 
از بهشت رانده شد» سپس در روز هشتم ذی حجه جبرئیل آدم را به سمت منی برد و شب را در آن جا گذراند. هنكام صبح 
آدم را به سمت عرفات برد در حالی که زمانی که وی را از مکه بیرون برده بود» احرام و لبیک گویی را به او آموخته بود. در 
روز عرفه هنگام زوال (ظهر) لبیک گفتن را قطع كرد و به او دستور داد که غسل کند. زمانی که نماز عصر را خواند او را در 
عرفات نگه داشت و به آدم کلماتی را که از پرورد گارش فرا گرفته بود ياد داد و آن کلمات اين بود: «منزهی تو ای خدا! جز 


تو خدایی ست 


مرتکب بدی شدم و بدین طریق به خود ظلم کردم و به گناهانم اقرار کردم. پرورد گارا! بر من ببخشای گناهم را که تو 
آمرزنده و مهربانی. منزه و یگانه ای تو. مرتکب بدی گشتم و به خود ظلم کردم و به گناهانم اقرار کردم. ای کسی که بهترین 
آمرزند گانی» مرا ببخشای. منزه و یگانه ای تو. مرتکب بدی گشتم و به خود ظلم کردم و به گناهانم اقرار کردم» يس مرا 
ببخشای, چرا که تو توبه پذیر و مهربانی.» يس آن قدر در عرفات باقی ան‏ تا اين که خورشید غروب کرد. سپس دستانش را 
به سوی آسمان بالا برد» در حالی که عاجزانه به درگاه خدا می گریست. زمانی که خورشید غروب کرد آدم را به سوی 
مشعر با ز گرداند و شب را در آنجا ماند. هنكام صبح بر مشعر الحرام ایستاد و دعا کرد و خداوند توبه اش را پذیرفت. سپس به 
سمت منی رفت و جبرئیل به وى فرمان داد که موی سرش را بتراشد يس تراشید. پس از آن جبرئیل آدم را به سوی مکه 
حرکت داده و نزد جمره اولی برد. در آن جا ابلیس فرارويش ظاهر شد و خطاب به آدم گفت: کجا می‌روی ای آدم؟ جبرثیل 
به آدم فرمان داد که هفت سنگ به سوی او پرتاب کند و همراه ն‏ پرتاب هر سنگ تكبير بگوید. يس اين کار را انجام داده 


سپس رفت و ابلیس در جمره دوم فراروی او ظاهر شد. جبرئیل به آدم فرمان داد که هفت سنگ به سوی او پرتاب کند و 


همراه با پرتاب هر سنگ تكبير بگوید. د يس از آن آدم رفت و بار دیگر ابلیس در جمره سوم در مقابلش نمایان شد و جبرئیل 
نه او دستور داد که هفت سنگ به سوئ او پرتاب کند و با پرتاب هر سنت ԿՏ:‏ بار تکبیر بگوید. پس از آن ابلیس رفت و 
جبرئیل به او گفت: پس از اين هرگز ابلیس را نخواهی دید. سپس جبرئیل آدم را به بيت الله الحرام برد و به او فرمان داد که 
هفت չն‏ به دور آن طواف کند. سپس گفت:خداوند سبحان توبه ات را پذیرفت و همسرت را برایت حلال کرد. سپس گفت: 
زمانی که آدم حج گزارد و فرشتگان با او در ابطح ملاقات کردند» خطاب به وی گفتند: ای آدم ! حجت مبرور و پذیرفته بادا 


ما قبل از تو به مدت دو هزار سال به گرد اين خانه حج گزاردیم. -. تفسیر على بن ابراهیم: ۳۷ - 
#* | ترجمه | 


«14» 


فس» [تفسیر القمی ] أبى عن اضر عَنْ هسام عَنْ أبى عبد له عليه | لسلام قال: إِنَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام մչմ 56՛‏ فى بَادِيَهِ الشّام 


- 


ան‏ ولد له من اجر اسعاعیلاقْ ساره من ذلك 02 قدیدا لاه :لم يكن 4 با ول و كانث ؤذی میم فی اجر که 
شک زيم وليك إِلَى الله عر و على فأ ع الل إل نم َل راو ملاس այա‏ إن رها انتمتفت بها و إن 


一 
29-72 .. 


کت زتها تم آعرةآن մտայ ՀՄ‏ و ام مه نها ال ا ر ب إِلَى ای مَكانٍ فَقَالَ 1 »22132 Հակա ամն‏ اا 
و هى مک رل عليه جیرییل عليه السلام بیرق فَحَمَلَّ هَاجَرَ و إشكَاعيل و ِبْرَاهِيمَ عليهما السلام 547 راهيم لا يمر بمَؤضع 


- 


92 


ص: ۳۶ 


جر و تخل و ززغ الاو قال با جیزیل Ան յյ‏ ی Ան‏ ول جہرئیل لا اض اض թ‏ واقی مکه فَوضَعَهُ فى مؤضع ՀՅ‏ 
Հայ 658:‏ عليه السلام Կա‏ سارہ اَن یرل 6 ատ‏ ایا لما روا فی ذلک الْمَكانٍ كان فيه جر ա» ՀԱՅՆ‏ 
دک الجر كسَاءً աա մամ կամ‏ 1 مهم رای و وض عم و را لواف عَنْهُْ մյ‏ سار هَ قَالَتْ له هار يَا 
إِبْرَاِيمٌ لِم تَدَعُنا فى مَوْضع ليس ذ فيه 23 و لا اء و ارم ال |تراهيم له ای 51221 آضعکم فى ւն:‏ لْمَكَانِ عاضر 


علیکم نان وف عتهم لکا بک کدی و هو جبل بی وى ات لهم թայ‏ 78 ای աՀՅ‏ 28 ی 
افیا الا له من الاس تهوى یه و ارم من ارت للم كرود ثم عضی و 
Ա չն 48‏ اف هار عطش անայ‏ و طلب الا Հեա‏ هار ذ فى الْوَادِى فی مَوْضِع ռայ‏ قَنَادَتْ هَل ذ فى الوّادی Հո‏ 
لعا و ا و ۱ 
48« المد عى ԱՏ ամ‏ اشعاعیل 408 2814 فی تاه այի յլ «ոգ այտ‏ :1« الما ا غاب عَنها ِش عَاعِيلٌ 
عَادَتْ حٌى 21« الصا فنظرث عَنَّى .418 ԱՅ յք 62 «ՏՍ‏ کان ذ فى الوط الصَابع و هى علی الْمَْوَءِ فتطرث إلى إشماعيل 
لحو ա -զ«զԸ«.կվզՁկզԼԼՆ‏ 
ՀՆ:‏ جرهم نله Հա‏ اماز و عرقاب فلا Հաաա Հաա‏ و ال وش على յնը նի‏ و ینکن 
الط علی دیک الْمَكانٍ و ابغوها کی زوا لیات و ضبق این فى دیک الموضع մռա:‏ بجوم و كذ هر արա‏ 
الا لاجر من نب و مرا منکب و نهذ الہ الآ مود վթ թթ‏ 5-3 و کردا اب مر له آن یر کا 
«ավ յա‏ 458510 نکم فا 11 28 ն‏ |براميم Աճ‏ ازع ابراهيم یوم 


ص: ۳۷ 


526 9۶ 


ՀԱՑ‏ :116124 الل إن ها نوم ین مهم يشألوتك أن تلع كرح ربب ددم یی دک 
ال բայ‏ تم و ّث اجر بجوم لوا رب ملع فض ونوا ծ Հանրա‏ ماج و إش ايل بهم ما ազան‏ 
)552 اه نظر إِلَى کتره النّاس Գեղամ»‏ سور قدبدا لها تکرک լքե‏ له العام و کات مشق وبا 
օգ վա» Արի e‏ با ԱՏ‏ بل վթա‏ مب Մ)‏ رل هي 

Հմա‏ تال یا ԱԱ‏ اي ا ل ل رل ل أ ریا له على 


عم 


- 


3 


ميت اليك العتيق աին‏ ين اوق تلع يم علب السلام أ ب تق البيت لم تيذر فى աա Ալ‏ 


了 


一 
-. 


فح ل جيل ت تزضع ایت ցն‏ عله قوب 23121565 41143 عَلَى 51 ոն‏ 


3 0 
ر 


الج ածա ան‏ 2:88 8 |بزميم الت و َقَلَ թայլ‏ 54 ین ذى ան‏ 2442 الا ք»‏ 
على مود ضع الجر աան‏ ترجه թյ‏ و وضعه فى موضیه الَذِى هو فيه ال و جعل له این ن باب ای المشرق ա յա:‏ 
اب یی ای ارب کی المشتجاو 184 یه مر و ار وت ատա նաս‏ کان تا و راکو 
նանան‏ ي է»)‏ و Ե» աքե 03 թալ‏ یم اوه تمان من ذی Սա «ՀԱ‏ یا زيم فم 8 
مق ال اء ‏ تويك ա‏ و մն անտ‏ ميت اوه لک نم آغرجه ای ն‏ قبات զեկ‏ به تا قعل بام عليه السلام 
«մպ ամմայ‏ زب اجعل هذا ددا آمنا و ارق له یل ارات من 54 ք:‏ بل لیم الجر ال ین 
مرا الْقَلُوبٍ أَىْ حب هم إِلَى الاس لیتابوا ایهم و يَعُو (այտ‏ 


ص: ۳/۸ 


| ترجمه |تفسیر على بن ابراهیم: حضرت ابراهيم عليه السلام در وادی شام رلک کر می کرد. زمانی که هاجر برای او اسماعیل 


را به دنبا 59« ساره 


به غم و اندوهی شدید دچار شد؛ چرا که از ابراهیم فرزندی نداشت و ابراهیم را به خاطر هاجر همواره می آزرد. يس از آن 
اندوهگین شد و ابراهیم بدین خاطر به خدای خود شکایت کرد. خداوند به او وحی کرد که زن همچون دنده کج است» اگر 
رهايش کنی از آن بهره برده ای و اگر بخواهی راستش کنی» آن را می شکنی. سپس به وی فرمان داد که اسماعیل و هاجر را 
از وادی شام خارج کند. سپس گفت: پرورد گارا! آنان را به کجا برم؟ خداوند فرمود: به حرم و جایگاه امنم. اولین قطعه ای 
که بر روی زمین آفریدم و آن مکه است. يس جبرئيل براق را برایش فرو فرستاد و هاجره ابراهیم و اسماعیل بر آن سوار شدند. 
ابراهیم از كنار هیچ مکان زیبا و سرسبزی که در آن درخت. خرما و کشت و بذر بود نمی گذشت. مگر این که می گفت: ای 
جبرئیل» تا اینجا؟ ն‏ بدين جا؟ جبرئیل می گفت: نه به راهت ادامه بده تا اين که به مکه رسید و آن را در جایگاه کعبه قرار 
داد. ابراهیم به ساره قول داده بود که فرود نيايد مگر آن که به سوی او با زگردد. زمانی که به آن مکان رسیدند» در آن جا 
درخت بود. هاجر عبایی را كه همراه داشت بر روی آن درخت انداخت و به زیر سایه آن رفتند. يس از آن که ابراهیم آنان را 
در آنجا جای داد و خواست که نزد ساره باز گردد» هاجر به او گفت: ای ابراهيم» چرا ما را در سرزمینی می گذاری که در آن 
آب و گیاه و همدمی نیست؟ ابراهیم عليه السلام فرمود: خدایی که به من دستور داده شما را در اين مکان قرار دهم خود 
和‏ 
اراهیم يه انان کاهی الات أو کیت ی أشكنتٌ ین ری ہوا عبر وی ززع عند بتك Է‏ ربا չո‏ السّلاه فاجعل 
فده مِنَ النّاس تهوی ایهم 883: ین ارات للم بشکزون» - ابراهیم / ۰-۳۷ (پرورد كارا 


من يكى از فرزندانم را در دره اى بى كشت نزد خانه محترم تو سكونت دادم. پرورد گارا تا نماز را به پا دارند» يس دلهاى 
برخى از مردم را به سوى آنان كرايش ده وآنان را از محصولات مورد نيازشان روزى 465 باشد كه سياس گزاری کنند.) سپس 
ابراهيم رفت و هاجر در آن جا باقى ماند. وقتى روز بالا آمد» اسماعيل تشنه شد و آب خواست. هاجر در وادى محل سعى 
استاد و ندا داد: آیا در این وادی همدمی هست؟ و از آن جا دور شد تا حدی که اسماعیل از مقابل چشمانش پنهان شده بود. 
هاجر از صفا بالا رفت و سراب وادی در مقابلش درخشید و گمان برد که آب است. يس از آن به درون وادی رفت و تلاش 
جستجو کرد و زمانی که يه جایگاه «سعی» «Նայ‏ اسماعیل از تیررس چشمانش ليان شده بود. سپس در منطقه صفا سرابی 
ար Աո աա Սա.‏ ۱ 0 ۱5 
تاز گشت تا اين که به صفا رسید ونه آن نگاه کرد و ا: ين کار را هفت بار انجام داد. در دور هفتم» زمانی که بر مروه بود به 
اسماعیل نگریست و آب از زیر يايش پدیدار گشته بود. هاجر نشست و شن و ماسه‌ها را به گرد آن جمع کرد و از آن جا که 
آب در جریان بود» هاجر با آن جه که اطراف آب قرار داده بود توانست آب را جمع کند. بدین سبب آن را زمزم نامیده شد. 
قبيله جرهم در ذی المجاز و عرفات ساکن بودند. زمانی که آب در مکه آشکار شدء پرند گان و حبوانات وحشی به گرد آب 
جمع شدند. يس زمانی که دیدند پرند گان در آن مکان جمع شده اند به دنبال آن پرند كان آمدند تا این که دیدند زن و 
کودکی در آن مکان در زیر سایه درختی نشسته‌اند و آب برای آن دو پدیدار شده است. يس خطاب به هاجر گفتند: تو 
کیستی و اين کودک همراه تو کیست؟ اينجا جه می کنید؟ گفت: من كنيز ابراهيم خلیل الله هستم و اين کو دک فرزند اوست. 


خداوند به او فرمان داده که در اين جا ما را فرود بیاورد. آن جماعت به هاجر گفتند: آيا به ما اجازه می دهی که نزدیکک شما 
آییم؟ هاجر به آنان گفت: مگر اين که ابراهیم بیاید؟ زمانی که ابراهیم در روز سوم هاجر را دید خطاب به او گفت: در اینجا 
قومی از قبیله جرهم هستند که از تو می‌خواهند به آنان اجازه دهی که نزدیک ما آيند. آيا به آنان اجازه می دهی؟ ابراهیم 
گفت: آری و هاجر به آنها اجازه داده يس نزديكك آمدند و خيمه خويش را بنا نهادند و هاجر و اسماعیل بدانها خوی گرفتند. 
يس زمانی که ابراهیم برای بار سوم آنها را دید به کثرت مردمی که پیرامون آن ها جمع شده بودند نگریست و از این 
موضوع به شدت شادمان گردید. زمانی که اسماعیل راه رفتن را آموخت. هر از یک از افراد قبيله جرهم به اسماعیل یک و دو 
گوسفند بخشیده بودند و اسماعیل و هاجر به واسطه آن‌ها زندگی می کردند. هنگامی که اسماعیل به سن بلوغ «Լայ‏ خداوند 
به ابراهیم دستور داد که کعبه را بنا نهد. ابراهيم عرضه داشت:پرورد گارا» در کجا؟ خداوند فرمود: در همان قطعه از زمین که 
بر آدم قبه نازل کردم که حرم را به واسطه آن نورانی کرد. همواره همان قبه‌ای که خداوند بر آدم نازل کرده بود پابرجا بود تا 
| رسید. زمانی که دنیا غرق شد. خداوند آن قبه را برافراشت و همه دنیا جز محل بيت 
غرق شد و آن را بیت տամ‏ - خانه آزاد شده - نامیدند» هرا که آن مکان از غرق شدن رها شده بود. هنگامی که خداوند 
سبحان به ابراهیم فرمان داد که خانه اش را بنا نهد» نمی دانست که در کجا آن را بسازد. بنابراین خداوند جبرئيل را فرو فرستاد 
و جبرئیل برایش جایگاه کعبه را ترسیم کرد و خداوند ارکان و پایه های کعبه را از بهشت فرود آورد و سنگی که خداوند بر 
آدم نازل کرده بود سفیدتر از برف بود؛ زمانی که دستان کافران آن را لمس کرد؛ آن سنكك سياه شد. ابراهيم کعبه را بنا نهاد 
و اسماعیل سنگ‌ها را از منطقه ذى طوی حمل کرد و آن را در آسمان له ذرع بالا برد. سپس جایگاه سنگ را به او نشان داد 
و ابراهیم آن را از جایگاهش برداشت و در همان جایی گذاشت که هم اکنون در آن است و برایش دو درء یکی به طرف 
مشرق و دیگری به طرف مغرب قرار داد. در غربی را مستجار می نامند و ابراهیم بر روی آن درخت و گیاه اذخر ريخت و 
هاجر نیز بر در آن پارچه ای که همراه داشت را انداخت و در زیر آن بودند. يس زمانی که ابراهیم کعبه را بنا نهاد و ساختن 
آن را به اتمام رسانید. ابراهیم و اسماعیل حج گزاردند و جبرئيل در هشتم ذی حجه روز ترویه بر آن دو فرود آمد و گفت: 
ای ابراهیم! از جایت برخیز و با خود آب بردار؛ و آن زمان در منی و عرفات آب نبود. از این رو آن را ترویه نام نهاده اند. 
سپس جبرئیل ابراهیم وا به منی برد نارای وه و Կիրա աԱ Ց EE‏ رو رمات 13 
براهیم از ساختن خانه فارغ شد گفت: روث آل هنا بلدا أب و اوق اغ مِنَ مرا مَنْ آمَنَ منم ՀՆ‏ و اليم الآخر) - . 


بقره / ۱۲۶ - (پرورد گارا! 


اين سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هر كس از آنان که به خدا و روز وایسین ¿ ايمان بیاورد» از فرآورده ها روزی 
Տ ՍՐԵՑ ՏԻ‏ ی و 


او باز گردند. -. تفسیر على بن ابراهیم: ۶۸ - 
թու‏ جمه | 


«15» 


一 
Ա 一 عو و‎ 


ب» [قرب الإسناد] է‏ و 2724 عن الاو عَنْ 1« عليه السلام د قال قال թ‏ عليه السلام: إِنَّ الْجِمَارَ ալ‏ 91-27 )150 جبرئیل 


էշ ԹՎԻ‏ الى میم գա‏ السلام اور بر لیس 166 գալ Խանի Ա:‏ عضیاب վոն‏ اجره 
մն‏ تخت < 和‏ هبو له 0145 աաա» ամե»‏ حر مدَحَلَ تخت الَْدْض فی موضع الاه ؛ لذ 
:225 4301 فرمی بِسَبِع աթ»‏ 1 فى (վաշ‏ 


##[ترجمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام فرمود: امام على عليه السلام فرمود: علت رمی جمرات آن است که چون 
جبرئیل مشاعر - محل های عبادت - را به ابراهیم نشان داد» به ناگاه ابلیس فراروی ابراهیم ظاهر شد. جبرئیل به آدم فرمان داد 
كه او را بزند. ابراهیم عليه السلام نیز هفت سنگ به سمت ابلیس پرتاب کرد. يس جبرئيل كنار جمره اول.به زیر 223 رفت و 
از جمره دوم در مقابل ابراهیم نمایان شد. ابراهیم با هفت سنگ دیگر او را راند. پس ابلیس به زمين فرو رفت و بار دیگر 
ابلیس در جمره سوم فراروی ابراهیم پدیدار گردید و با هفت سنگ دیگر او را زد و او به جایگاه خويش رفت. -. قرب 
الاسناد: ۶۸ - 


| جمه‎ թու 


۰1۷ 


4 շ - 


Ետ ն. 263 تاک‎ 415 


مو 


ب اقرب الإسفاة] թան‏ فا ns‏ ۳۹ 
Աա‏ م دعَا الجر من Յաշ) 6230 ն «Հ-ի‏ كَالْمُوَافِقُونَ չան‏ َتِعَتَهُمْ 0( 


2 շ 
اس‎ 3 


|[ ترجمه إقرب الإسناد: على بن جعفر كويد: از موسى بن جعفر عليه السلام درباره سبب دست كشيدن بر حجر الاسود 
پرسیدم. فرمود: زرا د پس از آن که خداوند تبارک و تعالی از بند گان خويش يسان گرفت و حجر الا سود را از بهشت قرا 
خواند و به آن فرمان داد» حجر الا-سود میثاق و پیمان را بلعید و در خود فرو برد. يس وفاداران کسانی هستند که به بيعت 


خويش گواهی می دهند و نسبت به آن وفادارند. - . قرب տագ‏ ۱۰۵ - 
* | ترجمه | 
«A»‏ 


: و مك عن الروبه لم ریت تَوويه قال اه 人‏ 
778« عنی یخمل الاس Հայքն‏ 3224 دک . 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: از ایشان درباره سبب نامگذاری ترويه بدين نام پرسیدم؟ فرمود: در آن زمان در عرفات آب مو جود 
نبود و حج گزاران آب را از مکه می آوردند و همدیگر را در روز ترویه ندا می دادند تا مردم آب با خود بردارند که آنان را 


سيراب کنند. بدین سیب اين روز ترویه نامیده شد. - . قرب الاسناد: ۱۰۵ - 


| جمه‎ թու 


.)۴( و الْمَوْوَهِ فقال جعل لسغی إِبْرَاهِيمَ عليه السلام‎ Աշ) 2 2253 عن‎ ՅՆ): 


խու‏ ترجمه أقرب الإسناد: از ايشان درباره علت سعى ميان صفا و مروه يرسيدم. امام در پاسخ فرمود: به خاطر سعی ابراهیم قرار 
داده شده است. -. قرب الاسناد: ۱۰۵ - 


| جمه‎ թու 


»۲۰« 


- 7 2 


دن فی الاس بلج بوک رجا 


32 ره 
- 


ر ر A CS ՆՈ ա‏ > کا اا کا ید من 2 
و سال عن اليه لم جعلث ال 50 اتراهیم عليه السلام حِينَ قال الله تمارک و تعالی و 


ای فَأْسْمَعَ اقل ال من کل وجه 578 5118« جعت الب (۵). 


## ترجمه ]قرب الاسناد: ازایشان درباره سبب وجوب لبیک گفتن پرسیدم که به جه دلیل واجب شده است؟ فرمود: چون 


4 


ابراهيم زمانی که خداوند متعال فرمود: «وَ أذ فى النّاس Ծն‏ بائ وک رجالاه -. حج / ۲۷ -» (درمیان 


مردم برای ادای حج بانگ بر آور تا بياده به سوی تو روی آورند.] ندا سر داد و به كوش مردم رساند و بدین سبب مردم از 


هر سو با سر دادن ندای لبیک روی آوردند و بدین خاطر تلبیه قرار داده شد. - . قرب الاسناد: ۱۰۵ - 


: و سل 55 رفی الجترار թ Թ‏ قال لِأنَّ إئليس كان یتراعی لإبراهيم عليه السلام فى مَوْضِع الجمار ջա է» Հաւր‏ به 


** |[ ترجمه ]قرب الاسناد: از وى درباره سیب رمی جمره پرسیدم. در پاسخ فرمود: از آنجا که ابلیس در مکان جمرات فراروی 


ابراهيم نمایان شد و ابراهیم او را با يرتاب سنگ «են‏ سنت بر اين امر جاری شد. - . قرب الاسناد: ۱۰۵ - 
* | تر جمه | 
«Ե‏ 


ع» [علل الشرائع] السّنَانِنُ و الدَّقَاقَ ՀՏՀ)‏ و الَراق و ծայ‏ جمیعاً عن اين زَكريًا عن ابن حبيب عن ابن մկ‏ 5 أبيه عَنْ 
أبى الْحَسَن الَْتِدِىٌ عَنْ ՅԱՅ:‏ بن مِهْرَانَ قال: «է‏ لِجَعْفَر ن مُحَمّدٍ عليه السلام کم حي رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله؟ 


ص: ۳۹ 


.١ -١‏ قرب الإسناد ص ۶۸ طبع ايران. 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۱۰۵. 
۳ ۳. نفس المصدر ص ۱۰۵. 
۴- ۴. نفس المصدر ص ۱۰۵. 
۵-۵. نفس المصدر ص ۱۰۵. 
۶-۶. نفس المصدر ص ۱۰۵. 


6:۱ 


- 


اا ر մ)‏ موضم عُبدَ فيه այքան‏ 
24.150 031 تحت 18:45 2741 ոա‏ عليه السلام ین هر أ 2« ما գն մ:‏ ول الله صلی الله عليه و آله ըն‏ 
دَفِْهِ Վե‏ باب بنی شیب قَصَارَ لول إلى وید ئ باب کی مچ ميث أل يك ا یمان Հ‏ قکیت «ՏՅ‏ 
:21« بالضعاط 72« 00 93:50 اعد الله أكبر 44 52551257 ւն լե‏ ام الْمَنْحُوتَه و 4701« )52 3 511222 
الیش فى شیاطینه بُ لی لکا مكف فى کلک قوی աան ա‏ تب աաա ցա‏ 
Արանեա Մազի‏ حول الكغبه دون تن مذ ւտ‏ فا ան այծ‏ 3 مغر 
لیخ بت ամ մամ աա‏ الى ییاه یمن ذلك دكين مما اق عل واجماً وق من قد ع قاذ 
ամ յամ աայ Նա «ԱՆ ամ‏ الله َر و جل يمول 7833 822.220 إِنْ Սանեն: տա, նն‏ 
مُقَصّرِينَ لا تخافون-(۲) 


| 


ան) 


فك کی صار وَطْءٌ չե:‏ علیه واجبا قال لیستوجب (Ց) Հ- յ» «ՏՆ‏ 


#*| ترجمه |علل الشرائع: سلیمان بن مهران گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: رسول خدا چند بار حج گزارد؟ گفت: 


بيست بار. در هر سفر حجی که از مأزمين - . مأزمين» مکانی ميان عرفه و مشعر است. - 


عبور می کرد؛ مخفیانه در آن جا فرود می آمد و ادرار می کرد. به امام گفتم: ای فرزند رسول خدا ! چرا در آن مکان فرود 
می آمد و ادرار می کرد؟ فرمود: زیرا آن اولین مکانی است که در آن بتها پرستیده شدند. همچنین بت هبل را كه على عليه 
السلام زمانی كه بر شانه پیامبر صلی الله عليه و آله بالا آمد و آن را از يشت کعبه پایین انداخت. از سنگ اين منطقه ساخته 
شده است. يس دستور داد تا آن را بر دروازه بنی شیبه دفن کنند و يس از آن بدین جهت ورود به مسجد از در شیبه سنت 
گردید. سلیمان گفت: به امام گفتم: يس چگونه است که گفتن تکبیر در آن جا فشار را ازبین می برد؟ امام فرمود: زيرا اين 
سخن بند گان که می گویند: «الله اکبر» بدین Հանտ‏ که خداوند بز رگتر از آن است که جنين շկ»‏ تراشیده‌ای و خدایان 
معبودی در برابر او باشند. و ابلیس همراه با شياطين خود. جایگاه حج گزاران را در آنجا سخت و تنگ می کند؛ اما زمانی که 
ابلیس تکبیر را می شنود» همراه با دیگر شیاطین از آن جا پرواز می کند و فرشتگان آنان را دنبال می کنند تا در گردابی سبز 
رنگ فرو می روند. گفتم: به جه دلیل برای کسی که حج اول اوست. وارد شدن به کعبه مستحب است. اما برای کسی که 
پیشتر حج گزارده» اين امر مستحب نیست؟ ايشان فرمود: زیرا کسی که برای بار اول حج می گزارد؛ به حج خانه خدا 
فراخوانده شده است. پس بايد به خانه ای وارد شود که بدان دعوت شده تا در آنجا وی را گرامی دارند. گفتم: به جه دلیل 
برای کسی که حج اول اوست. تراشیدن موی سر واجب است اما برای کسی که قبلا حج گزارده خير؟ گفت: تا بدین صورت 
ص Ա‏ ۳ آآ 
մա :‏ تعلقيق رو دكن و ری لا تخافون» -. فعح / ۰-۲۷ [شما بدون شک با خواست خدا در حالی که سر تراشیده و 
موی و ناخن کوتاه کرده اید» ն‏ خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهید آمد.) گفتم: چرا قدم گذاشتن در مشعر بر او 


واجب شده است؟ فرمود: تا بدین طريق» شایسته اوج بهشت گردد. - . علل الشرائع: ۴۴۹ - 


| جمه‎ թու 


«ԺԷ» 


-- 


عع [علل الشرائع]: Սե‏ الشَّامِيٌ آمیر الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام کم عدج 25 من حه د 
یه ها كان مَعَهُ )572 4 علی مَوَاضِع (քայ‏ 


` 
3 
3 
۳۳ 
ԳԼ 
Տ. 
1 
كع‎ 
Շ.` 
է: 


:»| ترجمه اعلل الشرائع: فردى شامى از امير المؤمنين عليه السلام يرسيد: آدم چند بار حج گزارد؟ امام فرمود: با پای پیاده 
هفتاد بار به حج رفت. در اولين حج خويش پرنده ای شکاری به نام صرد با خود داشت که او را به جاهای آب و چشمه 
راهنمایی می کرد. - . علل الشرائع: ۵۹۴ - 


| جمه‎ թու 


«ff» 


- 
و - - 


02215 721 1221 عله (Բր.‏ ال ال كني الصا علیه մ 8 0868: Թ‏ .13424 22 ارو نی اللو مرو 
جل و طَلَّب الزّيَادَهِ وَالْخوُوجٍ مِنْ کل ما افتوف 


ص: ۴۰ 


۱- ۱. المأزمين: موضع بين عرفه و المشعر. 

۲- ۲. سوره الفتح» الایه: ۲۷. 

۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۴۹. 

۴- ۴. نفس المصدر ص ۵۹۴ ضمن حدیث طویل. 


Նե նմ‏ مها مق ی ճա աաա‏ مع ما فيه من إخراج աման‏ لاو ااشتفال عن ման‏ ظر امس 
عن الا شاخصاً 22 و ارد بت دک ատն‏ تع اضوع و ایکا յա‏ ترا فى لک تجمی این 
افع فى شوق ازض و غزبها و تن فى ابر و البخر من يج و من ی من بين اجر و جالب و بائع و فشتر و کاب و 
مشر كين و مكار و قير و قق اء وات 8 راب فى Թոմ‏ مشک همتاخ قیها 2 مع ما فيه م امه و Թ‏ أخار 
یمه علبهم السلام ای کل 12 و تاج كما ال اله رو جل 21338 كل 93 نه طائفة مهوا فى این و یزرا 
| 


هھ و 


اله عر و ل وضع ایض عَلَى ی اموم فو كرا قال عر و ل فا 22288 040202 اة ليع له القوى 
«աայ‏ و دک سانز ایض Հայ այ‏ 8315 الوم قو و كانَ ین 83591488 ال թե)‏ واد 06 
ՀՅ այ ք 5‏ 


ون ال کلم أرُوا باقع Հոլ‏ ج قبل دبک Հան‏ ین ربكم و رخمة أن մա‏ الاس مِنْ إخْرام مهم لا يطول 51« էն‏ 
عل علهم له ون یکرت التو و امه յետ ԱՆ. շան‏ ال մյ‏ ول یَکوق لح ան անա‏ 
کون هما فض و تعر 


و قال ա‏ صلی الله عليه و آله خلت ره :168.2 4037 صلی الله عليه و آله كان ساق الى وم 
یکن له ن جل 22 یلع Հեր‏ مجه فعلَ كما آمر الاس و لک قال ) Հրո»‏ أفرى ما اتتذبوث Հմ‏ كما مرم 
و لکنی :43 խի‏ و ليس 1 թած տխ)‏ عى يع اهذی مَحلَه ام Սա թյա‏ 


۴١ ص:‎ 


.۱۲۲ سوره التوبه الآبه:‎ .۱ -١ 


۲- ۲. سوره الح الایه: ۲۸. 
۳ ۳. سوره البقره الآيه: ۱۹۶. 


一 一 一 


ا رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله تخر ն-ն»‏ و روشا تقْطرٌ աա ք 9 «ՏյՅԹ «ամն,‏ 


ضر ما շ5Ց‏ 


ان իս մս‏ 61 جل وها عشر 22.25« 13 Հ մա40:50‏ أن կք Յա‏ باه فى أَيّام التَشْريقٍ 58564 ما حك 
یه اانکه و طافث به فی 11 3« 42462 و وف ای یوم 1« ما اون 11 و وخ و اتراهيم و عبتری 223 լ‏ 


مذ مات الله ակա‏ نا حو فى ا لفت يميت مک فى 
Ն»‏ باإخرام قل أن بد موا 1258 ب عم الل رو جل و أيه و یلو و չառ Սան‏ ۰ 00 
یکوئوا ادن فيما فيه قاصدین نَحْوَهُ مقبلین له : ai‏ و آله وال 
شب ریم إل اه عر عر رتیه اين ره هين من فيد دين نه نی هو ما 
52427237 


ՆՏ 


ترجمه ]عیون اخبار الرضا: امام رضا عليه السلام فرمود: اگر کسی بگوید چرا مردم به حج گزاردن امر شده‌اند؟ گفته می... 
شود: سبب آن» میهمانی خداوند سبحان» افزايش روزی» آمرزش تمامی گناهان مرتکب شده و نیز اين كه حج» توبه بنده 
نسبت به گناهان گذشته‌اش است و از آن پس» عمل را از سر گیرد. همچنان که در حج» استخراج - خرج كردن دارایی - 
اموال» به زحمت و خستگی افکندن بدن و فارغ شدن از خانواده و فرزند بازداشتن بدن ها از لذت‌ها و بیرون آمدن در كرماء 
سرماء ای ین که در اين کار دائمی و پایدار باشد. با خضوع و فروتتی و ذلت در پیشگاه ه او و نيز برای بند كان از جانب خداوند 
سبحان منافعی است در شرق و غرب زمين و کسانی که در دریا و خشکی‌اند. جه حج گزاران و جه غير حج گزاران از جمله 
تاجر باز ر گان» فروشنده» خریدا کاسب و تهیدست و کرایه دهنده و فقیر. همچنین در رفتن به سفر حج» امکان بر آورده 
ساختن نیازهای اهالى اطراف و در مکان هایی که در آنها امکان گرد آمدن وجود دارد» موجود است. افزون بر آنچه که از 
آ گاهی در امور دين و نقل اخبار مربوط به پیشوایان و ائمه در هر منطقه و ناحیه آن موجود است. همچنان که خداوند سبحان 
در اين خصوص می فرماید: بو 213 کل فزقه ملع :482 فى الّین 02181 قمع إذا رَجَعُوا 281 هم 


كدح 2۱۱۱۲۳ 


(پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای كوج نمی کنند تا [دسته ای بمانند] و در دين آگاهی بيدا کنند و قوم خود را زمانی 
که به سوی آنان باز گشتند بیم دهند؛ باشد که آنان از کیفر الهی بترسند.). «و 4-ԿՎՅԱՍՄԱԵ‏ حج / ۲۸ - [و برای 
این كه منافع خويش را شاهد باشند]. 


پس اكر بگویند: چرا مردم تنها به یک بار رفتن به سفر حج فرمان داده شده اند؟ در پاسخ آن گفته شده است: زیرا خداوند 
و واي عات را بر تنگدست‌ترین بند گان خود واجب کرده» چنان که می‌فرماید: «فما استیسر من الهدی» - ۱۹۶ 
۳ بقره /-۰(آن چه از فربانی میسر است قربانی کند.) یعنی كوسفتدئء تا قوی و ضعیف توان قربانی كردن آن را داشته 
باشند و همچنین باقی فرائض و واجبات را در حد ضعیف‌ترین مردم واجب کرده که یکی از آنها حج است و سپس توانمندان 


را به اندازه توانشان به آن تشویق کرده است. 


اگر گفته شود: چرا مردم به گزاردن حج تمتع مأمور شده اند؟ گفته می شود: آن به خاطر رحمت خدا و آسان گیری او و 
کاستن از گناهان است تا بند گان در احرام خويش سالم و بی گناه بمانند و ای ین امر بر آنان طولانی نگردد تا دچار گناه و فساد 


شوند.و برای اد ين که حج و عمره دو واجب باشند و عمره تعطیل نشود و باطل نگردد و برای اد ین که حج» منفرد از عمره باشد 
و از یکدیگر جدا بوده و تمیز داده شوند. بيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: عمره نيز تا روز قيامت جزو حج محسوب شده و 
اگر رسول خدا صلی الله عليه و آله قربانی را نمی برد و بر او جایز نبود که از احرام در آید تا اين كه قربانی به قربانگاه خود 
برسد» رسول خدا قطعا آن کار را انجام می‌داده چنان که به مردم فرمان انجام آن را داد. و بدین سبب فرمود: اگر من اين امر 
را از پیشتر می دانستم» همان کاری را می کردم که به ایشان دستور دادم» اما من قربانی همراه خود آورده‌ام وبرای کسی که 
قربانی آورده روا نيست که از احرام در آید مگر | ین که قربانی به محل خود برسد. سپس مردی پرسید: ای رسول خدا! آیا از 
احرام خارج شویم در حالی که از موهای ما آب جنابت می‌چکد؟! پیامبر فرمود: اما تو هر گز به آن ایمان نخواهی آورد. پس 
اگر شخصی بگوید: چرا زمان آن را دهم ذی حجه قرار داده‌اند؟ در Հան‏ گفته شده: زیرا برای خداوند سبحان خوشایند بود 
تا در ایام تشریق اين گونه عبادت شود و اولین باری را که فرشتگان حج گزاردند و به گرد اين خانه طواف کردند. همین 
زمان بود. پس تا روز قیامت» آن را سنت و زمان معینی قرار داد. اما ساير پيامبران چون آدم؛ نوح» ابراهيم» عیسی» موسی و 
محمد و دیگر پیامبران در اين زمان بود که حج گزاردند و ای ین امر تا روز قيامت در هان فرزندانشان به شکل سنت گردید. 
پس اگر بگویند: چرا حج گزاران مأمور شده‌اند که احرام ببندند؟ در پاسخ گفته شده: بدين علت كه قبل از ورود به حرم 
خداوند عزوجل و امنیت اوه فروتن و خاضع شوند و به هیچ یک از کارهای دنیا و زينت و لذت آن سرگرم نشوند و در هر آن 
جه قصد آن کرده‌اند. جدیت داشته باشند و با همه وجودشان به سويش روی آورند. اضافه بر | ين که در احرام تعظیم خدای 
عز و جل و پیامبرش و تواضع و فروتنی برای خودشان است» آنگاه که قصد وارد شدن بر او می کننده در حالی که به ثواب و 
پاداش الهی امیدوار از عذابش ترسان و همراه با ذلت. فروتنی و تواضع به سوى او روی می آورند. - . عیون آخبار الرضا عليه 
السلام ۲: ۱۱۹-۱۲۱ - 


> | تر جمه վ‏ 
آقول 


فى کتاب العلل بعد قوله و یکون بینهما فصل و تمیز هکذا 


- 
3 


و ن ایکون Հան յե‏ مخضورا لان ւան‏ م طاف بات Մ 30 ակ Իա‏ يكن لاج أن تطوف لاله ان 
Մ‏ تفرك اخرامه خر ج مثه قبل آداء اج وین جب علی الاس ախի‏ و الکفارة یعون و يَنْحَرُونَ و یتقو إِلَى 


7 
2 222 0 


الله جل له յոց‏ »82 الدّمَاِ و الصَّدَقَهُ չն‏ المشکین فَإِنْ قیل فلع جيل وها չխ‏ ِى اجج وَ لَمْ 0111 23 
و ساق الحدیث إلى آخره قریبا مما مر(۲). 


իու‏ ترجمه ]در كتاب علل الشرائع يس از اين سخن «ميان آن دو تفاوت و جدایی باشد» ]تاک است: و اد 3 ين که طواف به گرد 
کعبه ممنوع نباشدء زیرا اگر محرم پیرامون خانه طواف کند. از احرام در آمده است مگر اب ين که علتی داشته باشد؛ ر کر 
حج تمتع نمی‌بود» حج گزار نمی‌توانست که طواف کند؛ زیرا اگر طواف می کرد از احرام در می آمد و احرامش باطل می 


كشت 


كشت و قبل از ادای حح از آن بیرون می آمد. و برای اد ين كه قربانى كردن و كفاره بر بندكان واجب شود يس ذبح می کنند 


و سر می‌برند و به خداوند تقرب می‌جویند؛ تا اينكه ریختن خون و صدقه بر مسکین از بين 51.577 گفته شود: چرا زمان آن 
را دهم ذی حجه قرار داده اند و هركز اين تاريخ را به جلو و عقب نبرده‌اند...اين حدیث تا انتهای آن تقریبا به همان شکلی که 
شرح آن گذشت. روایت شده است. - . علل الشرائع: ۲۷۴ - ۲۷۳ - 


> | تر حمه | 
»¥0« 


صء [قصص الانبیاء علیهم السلام] بهذا الاشرناد عن ابن آبی 5 ա այա‏ آبی «թ‏ عليه السلام قال: لما 
آفاض 851 عليه السلام من 5672« Թայ) Հ‏ فَقَالُوا 4 2 حبك يا 851 آما կլ‏ حجنا هَذَا ابیت ժն «ՏԱ‏ عَام. 


ص: ۴۲ 


.۱۲۱ ՈՎ عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۲۷۴ -۲۷۳ علل الشرائع ص‎ .۲ -١ 


*#*[تر جمه اقصص الانبیاء: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که آدم از عرفات بیرون رفتء فرشتگان با او ديدار کردند و به 


وی گفتند: ای آدم! حجت پذیرفته و مقبول باد» ما دو هزار سال قبل از تو بر اين خانه حج گزاردیم 


| جمه‎ թու 
«¥$» 
ص؛ [قصص الأنبياء علیهم السلام] شاد تن الصّدُوقٍ باسناده عَنْ ابراهيم بن مُخرز عَنْ آبی ححمرّة عَنْ آبی جغفر عليه السلام‎ 
շան و عرفات و‎ ն فبطوفٌ به أش بوعا ف أي‎ ն ی الى لَه ابیت و مره أن‎ նր 
ՅՅ و لدم مرکا یش فيه شین‎ Ա مزلم خطا ین اند فکان مؤي ده عي خط را و ما ین‎ շա 
هی ایب تانب بو و و 122 اسك فقضاها كما 222 125 الله مه تور تیه و عفر لَه فا آدمٌ لوا الله یه با‎ 


**[ترجمه أقصص الأنبياء: امام باقر عليه السلام فرمود: يس از آن که آدم در هند فرود آمدء خداوند خانه‌ای برایش بنا نهاد و 
به وی فرمان داد که هفت بار به گرد آن طواف کند و سپس به منی و عرفات ԽԱ‏ و اعمال خويش را بدان شکل که خداوند 
به او امر کرده بود انجام دهد. سپس از هند گام برداشت و جایگاه قدمهایش همان جایی است که عمران بر آن پا گذاشت 
ميان اين گام و آن گام» بیابانی بی آب و علف است. سپس به سمت کعبه آمد و هفت دور گرد آن طواف کرد و آداب حج 
را انجام داد. է‏ يس آن گونه که خداوند وی را فرمان داده بود عمل کرد و خداوند توبه وى را پذیرفت و او را آمرزید. سپس 
آدم عرض کرد: پرورد گارا! آيا فرزندان من را هم خواهی بخشید؟ خداوند فرمود: آری» هر كس را که به من و پیامبران من 


ایمان آورد. 
* | تر جمه | 
364 


الوخمن ن ٿن الاح عن الْقَاسِم بن مُححمّدٍ عَنْ أبى جغفر عليه السلام 21:00 151 هَذَا ابیت أل 41 علی قَدَمَين Հեմ կե‏ 


رم و 


حه 34 و ثلاثمائه 4 5725 


| ترجمه أقصص الأنباءة امام باقر عليه السلام فرمود: آدم هزار بار Ն‏ یاهایش به اين خانه آمد و از هزار بار» هفتصد بار حم و 


سبصد بار عمره گزارد. 
թու‏ جمه | 


«YA» 


- 


ص» [قصص الأنبياء علیهم السلام] ՎԵ‏ 7 عیتری 1933 عَن الْعَئّاس عَنْ بَغض آضکابنا 52 أبى ند الله عليه السلام قَالَ: 
عَرّمَ الله المشجد لعله الکقبه وَ عرّمَ الْحَرَمَ لعله աչի‏ و وَحَبَ 82-01 لعله الْحَرَم. 


իթ:‏ جمه أقصص الأنبياء: خداوند مسجد را به سبب کعبه و حرم را به علت مسجد حرام قرار داد و احرام را به خاطر حرم 
واجب کرد . 
թու‏ جمه | 


۰۳۹ 


سنء [المحاسن | ٍى عن գամ‏ عن عي الكريم لین عن أب عبد اله عليه السلا كال لت یم جول ام الحجر ال إِنَّ 
تم و պ-Խ‏ لِمَنْ ՀԱՄ‏ بالق ة ԹԱՆ:‏ 

ی الصا و لْمووهِ 50.06 لیس > تراءی لاراهیع عليه السلام فی Ց աի‏ َسَعَى է»:‏ من ած‏ كرَاهَة أنْ یکلم و کانث մյա‏ 
تچ ی بت ول الله قال Ha‏ ی ای بانج له անան անգա‏ 
هلم يكرا برقاب اء و إلا իա աԱ‏ ن مک کان ندیه 


.۲۷ سوره الحخ. الایه:‎ .١ -١ 
.۳۳۰ المحاسن ص‎ .۲ -۲ 


## ترجمه ]المحاسن: عبد الكريم حلبی كويد: به امام صادق عليه السلام گفتم: چرا بايد بر حجر الاسود دست کشید؟ امام 
فرمود: هنگامی که خداوند از بنى آدم عهد و ييمان گرفت» حجر الاسود را از بهشت فرا خواند و به آن فرمان داد که ميثاق را 
ببلعد. پس حجر الاسود آن را بلعيد و این سنگ برای کسی كه نسبت به عهد و پیمان وفادار «Վեն‏ به وفاداری كواهى می 
دهد. به امام گفتم: جرا بايد ميان صفا و مروه سعى كرد؟ امام فرمود: زيرا ابليس در آن وادى فراروى ابراهيم نمايان شد» يس 
ابراهيم به سبب كراهت از سخن گفتن با وی» سعى کرد و آنجا جايكاه شيطان بود. گفتم: به جه علت بايد در حج لبیک 


لد 
.- 


گفت؟ امام فرمود: زیرا زمانی که خداوند به ابراهیم فرمود: ١‏ 512 ذنْ فى الاس بالحح» - . حج / ۲۷ - [درمیان 
مردم برای ادای حج بانگ بر آور.] ابراهیم بر فراز تيه ای رفت و ندا داد و از هر سو پاسخ شنيد. به امام گفتم: چرا ترویه را 
بدين اسم نامگذاری کرده اند؟ امام فرمود: زیرا در آن زمان آب نبود و حج گزاران آب را از مکه با خود حمل می کردند و 


برخی همدیگر را صدا می زدند: آيا با خود آب برداشتید؟ بدين جهت اين روز ترویه نامیده شد. - . المحاسن: ۳۳۰ - 
| ترجمه | 

«փ.» 

سرء [السرائر] الْبَرَنْطِيٌ: له (۱). 

**[ترجمه ]السراثر: بزنطی اين حديث را به همین شکل نقل كرده است. - . السراثر: ۴۸۰ - 

**| ترجمه | 

«f1» 


سن [المحاسن | مد ی ان عَْ մտայ‏ بن جار 27 տր: մա‏ عفرو عَنْ عبدالخبیدبن کک 
أبى عو الله عليه السلام ՍԱ‏ اله اضرطفی آَم و لوحا و عبط عواء علی العزوه و ما Հաաա 0852 Հար‏ 
08 لل اشم ین اشم 832 04012842 يكن لآم آنش ع E‏ 
ae‏ آَم عليه السلام جم بين لین لْمغْربٍ و لام و شرمی ابطخ لد ا اكد بط فى 
بطعاء ա‏ كاطخ عى յան‏ سیخ كم أير أن ջանի աոել մա յթ աաա‏ یقرف بنبه فعل دک 
431 عليه السلام այ)‏ :48 اغيراقا 524 61182 ու)‏ نرب նե‏ 12513 411 5« و ՆԱ չե‏ من الماع եջ ման‏ 
651 عليه السلام (۲). 
* | تر جمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند آدم و نوح را برگزید و حواء را بر مروه فرود آورد. مروه را Կտ‏ 
بدین سبب به اين اسم نامیده اند که زنی بر آن فرود آمد؛ بنابراین نام اين كوه از نام زن بر گرفته شده است و آن را نساء 
نامیده‌اند» از این رو که آدم مونسی جز حواء نداشت و همچنین معرف نامیده شده بدین سبب که آدم در آن به گناهان 


خويش اقرار کرد و جمع (مشعر) نامیده شده» چون آدم بين دو نماز مغرب و عشاء جمع کرد و ابطح نامیده شده» بدین جهت 


که آدم مأمور شد که تا طلوع صبح در بطحاء جمع دراز بکشد. سپس به آدم دستور داده شد كه از كوه جمع بالا رود و با 
طلوع خورشید به گناه خويش اعتراف کند و آدم | ین کار را کرد و آن را اقرار به گناه قرار داد تا در ميان فرزندانش سّت 


شود. يس از آن قربانی کرد و خداوند از آسمان به سوی او آتشی فرو فرستاد و قربانی آدم را گرفت. -. المحاسن: ۳۳۶ - 
۶ تر جمه] 

«ԾԵ 

عه لسداس ]من لش و هواک من ویب 122 ատամ‏ اسلا + کیت یت او ! ՀՍ‏ جترئیل عليه 


السلام آتی إِبْرَاهِيمَ عليه السلام يَوْمَ لوب فقال یا تراهم ارو تو من الم اء یک و هک و آم 06 ی 7452 عرفات չե‏ 3 
مص ى به إِلَى ՅՅ‏ فقال اغیترف و اغرف ամա ՀԱՍ «ՏՏ-ն:‏ عرق نم قال لَه راث إلى الْمشْعَر الْحَرَام ՀՑ‏ 
(Յայտ)‏ 


իչ‏ ترجمه |المحاسن: امام 35Le‏ ترویه را بدین բն‏ نامیده اند که جبرئیل در چنین روزی نزد 
ابراهیم آمد و گفت: ای ابراهیم ! برای خود و خانواده ات آب بردار و در آن زمان ميان مکه و عرفات آب نبود. يس از آن 
جبرئیل ابراهیم را به محل وقوف عرفات برد و خطاب به وى گفت: به گناهانت اقرار كن و آیین عبادات خود را بشناس. بدین 
سبب آن موقف عرفات ناميده شد. سپس به او گفت: به مشعر الحرام نزديكك شو. بدین علت آنجا مزدلفه نامیده شد. -. 
المحاسن: ۳۶۶ - 


> | تر جمه | 
«ԷՒ»‏ 


- وا 77 یت اب هبل اذ على سلی اه عیه و 
آله قَالَ د عم وة أن الاس قد كارا ون و تخر ۾ أن آ5م و وحا و یمان شش + نو ابیت Փր‏ 24117 و لطیر و 
13 حسم սատ‏ علی جملٍ أخمر ول یک ییک 41 كما کان له تین َو یب وضع لاس ամ‏ پیک مہا رکا و هد 


ص: عع 


اا المجاسن ص ۳۳ 
ՆԲ,‏ المحاسن ص ա‏ 


۴- ۴. تفسیر العاشی ج ١‏ ص ۱۸۶ و الایه فى سوره آل عمران: ۹۶. 


ان وج و سلیمان مره با چاو نها پرندگان به حیج ند و موسی سور بر شری سرخ موی میج کور 
حالی که لبیک لبیک می گفت. چنان که خداوند متعال فرموده: «إنَّ أَوَلَ یب وضع 211.701 :630144 و دی للعالمین؛ 


-. آل عمران / ۹۶ - در 


حقيقت نخستین خانه ای که برای عبادت مردم بنا نهاده شده همان است که در مکه است و مبارک» و برای جهانیان مايه 


هدایت است.) -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۶ - 

| ترجمه‎ իո: 

آقول 

روی الکراجکی فى كنز الفوائد کثیرا من العلل عن على بن حاتم القزوینی مما آورده فى کتاب علل الحج. 

##[ترجمه ] کراجکی در کتاب كنز الفوائد خویش» بسیاری از اسبابی را که در کتاب علل الحج برشمرده. روایت کرده است . 
**| ترجمه | 

ԺԵ 

ر ال وی تن الصاو عليه السلام 2 کان قولْ: ما 5 2244 [لی الله عالَى من المشعى 41 մա‏ فيه کل (աթ‏ 


իճ‏ ترجمه ]كنز الفوائد: امام صادق علبه السلام فرمود: هیچ مکانی نزد خداوند دوست داشتنی تر از مسعی نيستء زیرا در آن 


هر ستمگر و گردنکشی خوار و ذلیل می گردد. -. كنز الفوائد: ۲۶۶ - 
թու‏ جمه | 


«Էմ» 


ՀՆՀՀ 401 81552 و الاخ خیبار أغظم کات ا و ا ل‎ «չե كانت‎ 125՛ و‎ ՀՆՈՒՄ աաա Ն 
人 اتير 511 من لد‎ 

و یج هس շկ «558 "ետ‏ بقاع րն‏ حرا و أقل تتاتق (۲) 

ԱՄ‏ عدرا و أضیق بطون 4331 ՆԹ‏ ین մեշ‏ حو و رمَالٍ قمته(۳ و عون وشله(۳) 


- 


ա 8‏ 85140 و 50213 وا أعْطَاقَهُمْ نَحْوَهُ (۶) فص از Հե‏ لمتتجع (۷) آشرفارهع و ՀԱ‏ )40 رحالهم تَهُوى )4 52 


من յա յեն‏ مه و مهاوی فجاج 14628 جراثر արքն եզ‏ عى یروا اكه 
ص: ۴۵ 


1-1 کنو الفوائد ض ՍԹ‏ 

۲- ۲. جمع نتبقه و هى البقاع المرتفعه؛ و مکه مرتفعه بالنسبه لما انحط عنها من ծայ‏ 

۳- ۳. الدمثه: اللینه و وضعب علیها السیر و الاستثبات Կա‏ و تقول: دمت المکان إذا سهل و لان و منه دمث الأخلاق لمن مهل 
۴- ۴. الوشله: کفرحه قلیله الماء. 

۵- ۵. الخت للجمالء و الحافر للخیل و الحمارء و الظلف للبقر ա,‏ و هو تعبیر عن الحیوان الذی لا یز کو فى تلك الأرض. 
۶-۶ ثنى عطفه إليه مال و توجه إليه. 

۷- ۷. المنتجم: محل الفائده و مکه صارت بفریضه الح دارا للمنافع التجاريه كما هى دار لکسب المنافع الاخرویه. 


一 也 Ք 


(Օա ա 5419 նա չատ չն )۱( بهلون له وله و یوملونَ‎ Ա: 


)6: طهورهغ و 1838 باغفاء ء الشځور ماس ՒԹԵ‏ 13 : عظیماً و նեա‏ بدا ԷՀ ՆԱՅ)‏ و تفحيصاً մայ Հեչ նյ‏ 
ی دوه و ضا یه ولآ 40 شبات آن 22 یلام و Լ‏ العظام տա‏ جات ار و هل و كار يح 


2*0 دَانَىَ مار مت اتی‎ ջանի 


(ոշ 52:25 առի վաճ 


一 


5 本 


2 


Լ 2 Ք. տ» Ք 


لاء و ز ان تیاس «Մ‏ علا و اأ ار فرع بها տը‏ 548 خضراء 401 عفراء و ُور و ضدیاء «ՅԱ‏ 

8512, աա وب ونیم (4۵ انیب ین اس و لکن‎ գոտ کت فی الصدور و وضع‎ այա: 
فی نوم و‎ 13806, Տ بض وب المکاره اغراجاً لش من قلوبهغ و‎ Էլար هد و‎ Հ نع اس و یدمع وان‎ 
شرع‎ 071483: յա 


(դ لعَفُوهِ‎ Ա5 و اشاب‎ 4:25 լյ 


իթ:‏ تر جمه ]نهج البلاغه: هر مقدار مشکلات و آزمایش‌ها بزرگتر باشده ثواب و پاداش نيز بزرگتر خواهد بود. آیا نمی بینید كه 
خداوند سبحان» پیشینیان راء از زمان آدم تا آخرین آنان» در این جهان با سنگهایی بی سود و ؤيان: که نه دیدن و نه توانی 
برای شنیدن دارند بیازمود و خانه مقدّس خود را از آنها ساخته و برای خويش برگزید» و آن را پایگاه استواری و رمز پایداری 
قرار داد. و آن را در سنگلاخ‌ترین مکان‌ها و بی گیاه‌ترین زمین‌ها و کم فاصله‌ترین دره‌ها و در ميان کوههایی سخت و شنهایی 
نرم و چشمه هایی كم آب و روستاهایی پراکنده قرار داد که نه شتر و نه اسب و نه گاو و گوسفند در آنجا رشد نکند و به 
حضرت آدمو فرزندانش فرمان داد تا به آن خانه روی آورند. و دلهای خود را به سوی آن روان سازند. پس» آن خانه» ն»‏ 
برای ره آورد سفرها و بارانداز کاروانها شد. از پهن‌دشتهای خشكك و تفتیده و بی آب و سبزه» و از شیب 55 های زرف و 
جزیره های دریاها که از هم جدا و گسسته است؛ ميوه های دلهای شیفته به شوق دیدار آنجا؛ بدان سو فرو افتد تا از روی 
خواری شانه ժան‏ را بلرزانند» تا پیرامون آن خانه لا اله إلا 11« گویان طواف کنند و غبا رآلوده و ژولیده موی» شتابان گام 
زنند» و جامه ها را از تن خود در آورده و به سویی نهاده و با رها نمودن موی خويشء չն)‏ خدا داده را زشت جلوه گر 
سازند» و بدینسان در امتحانی سخت و آزمایشی ستركك و پالایشی آشکار و عيان و رساء فرمانبرداران را از نافرمایان جدا 
سازد. خداوند سبحان» آن را وسیله رحمت خود و گذرگاهی برای رسیدن به بهشت برين خويش ساخته است. و اگر حرم 
خود و عبادتگاههای بزركك خويش را در باغستانها و جويبارهاء و پهن‌دشت راهوار و زمینی نرم و هموار با درختان انبوه و 
بسیار و میوهایی در دسترس» با ساختمانهایی پیرامونش به هم پیوسته» و روستاهایی تنگاتنگ هم در ميان کشتزارهایی از 
برترين كندمزارها و مرغزارى سرسبز و زمينهايى پر از كياه و زيباء و کشتگاههایی سبز و شاداب با جشم اندازى خيره کننده» 
در كنار گذ ركاههاى آباد می ساختء در اين صورت. ياداش حج گزاران بر اساس كمى و كاستى امتحان؛ اندكك و كم می 
نمود. و اگر بنیاد و شالوده آن - که بر آن خانه و كعبه استوار است - همه از زمژدی سبز و ياقوت سرخ فام» و نور و روشنی 


ساخته می شد. از راه یافتن شک و تردید در سینه ها می کاست و تلاش و كوشش شیطان, برای رخنه در جان انسان را به 


کناری می نهاد و دغدغه و تردید از ميان مردم رخت بر می بست. اما خداوند بند گانش را به هر گونه امتحانی آزمایش می 
کند. و به شیوه های گوناگون به عبودیت و بندگی خويش فرا می خواند» و با همه گونه سختیها و دشواریها می آزماید تا 
خودپسندی را از دلهایشان بزدايد و بندگی و فروتنی را در جانهایشان جایگزین نموده بنشاند» تا اينها همه» درهای گشوده ای 


شرع مقف و کرام աաա ենն‏ براق و اس او ՅՆ‏ نهج البلاغه 1 ۷۱۷۳۳۰۰۷ 2 
* | تر جمه | 

أقول 

قد مر بتمامه مشروحا فى كتاب النبوه. 

ع تسمه ]ان عبت به طور کام و تمام در كتاب نبوت بيان كرديد. 

* | ترجمه | 

«Էֆ» 


دَعَائِم الإشلام աջ)‏ عَنْ آبی جغفر ԱՅ‏ بن عَلِىٌ عليهما السلام آنه قال: فى قؤل الله وَ إذ قال «Տ‏ للملانکه إنى جاعل فى 


251 له ան‏ 
ص: ۴۶ 


.١ -١‏ الرمل: بالتحريكك ضرب من السير فوق المشى و دون الجرى و هو الهروله. 

۲- ۲. السرابيل: الثياب واحدها سربال بکسر السين المهمله فسكون الراء. 

ԱՆՀԱ کر‎ : անատե ۳ 

۴- ۴. البره: الحنطه و السمراء آجودها. 

۵- ۵. الاعتلاج الالتطام و منه اعتلجت الامواج إذا التطمت. و المراد زال تلاطم الريب و الشكك من صدور الناس. 
۶-۶ فتحا و ذللا بضمتينء و الأولی بمعنی مفتوحه واسعه و الثانیه «Լն‏ میسره. 

۷- ۷. نهج البلاغه - محمد عبده ج ۲ ص ۱۷۰- ۱۷۳. 


فيها مَنْ يُفسِدٌ فيها و شفک 3:41 ե‏ بخ ագ‏ 5« تُقَدِّسُ لک قال չ‏ آغلم ما لا تعلمون-(۱) 


一 


ال کا فى هم مره ن مھم علی الہ باهم وال زک بقض ماه لا رو ین حال من ان فى الأَدْضٍ من 
لجن بل آدم مأغرض الله عنم و خلق آدع و عم :4 շա»‏ كلها ؛ م ال առ Ցան‏ بأشرماء هلا إن کشخ صاوقینقالا 
شیحائک لا عِلْمَ نا ما առն‏ الک آنت العلیم الحکيم قال يا دم انهم أشمانهم ւա չք մն (0 :2Աէան‏ لادم 
فت جذوا قفاوا فی اندهع و هم شود ماک تا جوج د بمج Սարո‏ 
الصا أ سا e e‏ كد لسريو مروتس ل 

ա ա աա աար աան 2 17‏ اكوم 
| 7 ۳ نا فعلموا 853241 فی «եյ‏ 1518 باعش و ԱՍ‏ حول بستوضون رهم فوضعی ք8‏ و أَمَر اله العانکه آن 
نی فی اض յե եյ‏ به من آضاب 13 ین ولد آم کم طافت )8312 بعر کیرد ی عَم كما ցայ‏ عَنْ «Ցե‏ تا 


كان یت ينا ع زمن الطوشان نهر فى الشماء لاه «Հմ‏ نجه کل بم تبون «ՀԱԱ‏ و ودود یه بدا و علی Հեա‏ 
وضع إِبْرَاهِيمٌ عليه السلام ب Հո) 2Լ2‏ یت ա8‏ آضراب 81 424 بط الله Այ‏ أنَى այ‏ وتات بو ۳ 


25 غَمَوتٌ لَك قَالَ يَا‎ 111511 2528 ց طافث عند العو ية أَشْوَ واط تم وق 15 الم تجار 058 رب اغفز‎ ան 


- 


471 6258 یا کم مَنْ باء «էն‏ من دینک արմա‏ 


ص: ۴۷ 


م الآآيه: ۲۳۲۲ 
» الایه: ۳۳ 


(4: ԹԱՑՆ انك‎ 


| تر جمه آدعائم الاسلام: امام محمد باقر عليه السلام درباره این آبه که خداوند فرمود: و |5 قال ریک فانک այ‏ جاعل 
2511թ‏ :412 قالوا أ լամ‏ فيها مَنْ 454 فيها و :815« )3161 Ջա‏ نی 5.55 :212 لَك قال ای ՀԹ‏ ما لا 


Աթ արման «Հզեարտ 


پرورد كار تو به فرشتگان گفت: من در زمين جانشینی خواهم گماشت فرشتگان گفتند: آیا در آن کسی را مى گماری که در 
آن فساد انگیزد و خونها بریزد؟ و حال آن که ما با ستايش تو تو را تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم» فرمود: من چیزی 
می دانم كه شما نمی دانید.] فرمود: فرشتگان با اين گفته خويش به خاطر پرستیدن خدا بر او منت گذاشتند و این سخن را 
برخی از فرشتگان که از حال جنیانی که قبل از آدم بودند» آگاه بودند. گفتند. يس از اين گفته فرشتگان» خداوند از آن ها 
روی گردان شد و آدم را آفريد و به وى تمامى نامها را ياد داد و پس از آن به فرشتگان گفت: աքն‏ بأشماء هؤلاء اد کم 
صاوقین قاوا «ԱՆՀ‏ لا علم մ‏ اما ՀՏՀ ա 21 «Տյան‏ قال يا دم 48 بأشمائه ملا أيهم -. بقره / ۳۳-۳۱ 
- گر 


راست می گویید از اسامی اين ها به من خبر دهید. فرشتگان گفتند: منزهی توا ما را جز آن جه خود به ما آموخته ای هیچ 
دانشی نیست؛ تویی دانای حکیم. سپس فرمود:ای آدم» ايشان را از اسامی آنان خبر ده. و چون آدم ايشان را از اسمائشان خبر 
داد.] خداوند به فرشتگان گفت: برای آدم سجده کنید. يس آنان در حالی که سجده کرده بودند با خویشتن گفتند: گمان 
نمی کردیم که خداوند آفریده ای گرامی‌تر از ما بيافريند» در حالی که ما همسایه و نزدیکترین آفریده ها نسبت به او بودیم. 
سپس زمانی که سر خويش را بلند کردند خداوند خطاب به آنان فرمود: ՀՅ (8 ժի‏ الّماوات و 251 2817 ما نون 
و ما کشم تک ن» -. بقره / ۳۳ - من نهفته آسمان ها و زمين را می թթ‏ آنچه را آشکار می كنيد و آنچه را پنهان می 
داشتید می‌دانم.] یعنی آنچه را که با اين گفته خويش آشکار کردند: (آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد 
و خونها بریزد و حال آن که ما با ستایش تو تو را تنزیه می کنیم و به تقدیست می پردازیم.] و آنچه را که فرشتگان در خود 
پنهان ساخته بودند اين بود که با خود گفتند: هرگز گمان نمی بردیم که خدا برتر از ما بيافريند» اما سپس دانستند که در 
اشتباه افتاده اند» بنابراین به عرش خدا يناه بردند و پیرامون آن به طواف پرداختند تا بدين طریق رضایت پرورد گار خويش را 
جلب کنند و خدا از آنها خشنود و راضی گردید و به فرشتگان فرمان داد که در زمين خانه‌ای بنا نهند تا هر یک از فرزندان 
آدم که مرتکب گناه شد» به دور آن طواف کند بدان سان که فرشتگان به گرد عرش الهی طواف می کردند تا خداوند از این 
طریق آنان را ببخشاید و از آن ها خشنود شود همچنان که از فرشتگان خشنود گردید. يس جایگاه کعبه را به شکل خانه‌ای 
بنا نهادند كه زمان طوفان بالا برده شد. يس آن در آسمان چهارم است که هر روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند و 
دیگر هرگز به سوی آن باز نمی گردند و ابراهیم بر همین بناء کعبه را بنیان نهاد. زمانی که آدم دچار خطا شد و خداوند او را 
بر زمين فرود آورد» آدم به کعبه آمد و به گرد آن طواف کرد.همچنان که در آنجا دید. فرشتگان به گرد عرش هفت دور 
طواف کردند. سپس در كنار مستجار ایستاد و ندا داد: پرورد گارا! گناهانم را بر من ببخش. يس از آن ندا آمد که ای آدم» بر 
تو بخشودم. آدم گفت: پرورد كار من» آيا فرزندانم را نیز بخشیدی؟ ندا آمد که ای آدم! هر یک از اولاد و فرزندانت که 


همجون تو گناهان خويش را بدين جا آورد» آمرزيده می شود. -. دعائم الاسلام: ۱ ۹۱ - 


| جمه‎ թու 


«V>» 


523 21 السلام أَنهُقال: أؤحى ال ی թթ‏ عليه السلام ن ان لی بیارض 248 فیهقضاق بو دعا مَك اله 
عَلَيِهِ السَّكيئّة وَ ه هی ریځ لَهَا 


0 
راشا | 


سا ع ما صَاحُ فدات 212 ԱՏԱՄ Համ Հ‏ ع ابراهيم ابا على كل 
ճա, չն‏ عله ՀՏՀ‏ 0 رای عليه السلام نی و إش مَاعِيل او الحج ارة و یف ամոթի‏ َارَ ٍلی مکان 
اکن لو قال Jet ՍՏ»‏ عليه السلام أغيلبى حجرأ 22241141 مه هال տնա «61314480 Հոծ‏ 
جَترئِيلٌ عليه السلام باکر الأ شود قَجَاءَ |شعاعیل و وضعه مومع ال تن جاه که پا تال نم یل عی تاک 
فمکت الت Հաք Սամարա ե‏ جين دم به جرهم أ ع اهم یه ریش و وشول الو صلی الله عليه و آله 
Հոր‏ عَم قد نا على الطهاره 3117 یاه فكانو Յ2Ն‏ المي Տա‏ 222-108 کل طن ين فرش أ 
لی رف و وضعه مومع وا فی دبک تم اموا على ان ՑԱ‏ فى دیک أَولَ من բն մն‏ كان َلك زشول الل 
صلی الله عليه و ժն թյ ՀԵՑ անա մամ‏ 081 صلی الله عليه و آله هو عا زب وضع 2 ՀՀ)‏ فيه فَقَالَ 
ոն‏ کل بطن من فرش «աեպ Թ‏ الب 1,830 معا مهم ما حكم به وَأَوْضًا هُمْ و فعلوا ععّی ادا صَار ای «Զա‏ 
225 12481474 041( 


I 


իչ:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام على عليه السلام فرمود: خداوند به ابراهيم وحى كرد كه برايم در زمين خانه‌ای بنا کن كه مرا 
در آن عبادت كنى. ابراهيم از اجراى اين فرمان درماند. يس از آن خداوند آرامش را بر ابراهيم فرود آورد و آن بادى بود كه 
دو سر داشت كه یکی از آنها دیگری را دنبال می كرد. آن باد بر يايه و اركان كعبه ای که فرشتگان بنا نهاده بودند جرخيد. 
سپس ابراهيم آن را بر هر جيزى بنا نهاد كه آرامش در آن استقرار يافته بود. ابراهيم بنا می كرد و اسماعيل به دست وى سنكك 
می‌داد و يايه ها و ستون کعبه را اي Հաննա‏ باج ارد سرمي ۱ ۹ ۱ 
اينجا سنگی به من ده اما اسماعيل جيزى نيافت. ابراهيم به او كة كفت: برو و ستگی پیدا كن. اسماعيل رفت تا برايش سنگی 
بياورد. سيس جبرئيل براى ابراهيم حجر الاسود را آورد.اسماعيل آمد در حالى كه ابراهيم عليه السلام سنكك را در جايكاه آن 
گذاشته بود. اسماعيل خطاب به ابراهيم گفت: جه كسى برايت اين سنگ را آورد؟ ابراهيم گفت: همان كسى كه به بناى تو 
اكتفا نكرد؟ كعبه مدت زمانى اندكك بدين شكل باقى ماند و سيس از بين رفت؛ يس عمالقه آن را بنا كردند. يس از آن براى 
مدت زمانى باقى بود و سپس منهدم شد. يس جرهم آن را بنا کردند» سپس منهدم شد و قريش آن را بنا نهاد که در آن روز 
رسول خدا جوانى پاک بود كه بر يايه اخلاق وارسته انبياء بزركك شده بود و به وى امين مى گفتند. زمانى كه به حجر الاسود 
رسیدند» هر یک از تبره ای از قبیله قريقن خواستار آن شت که آن را بالا-برد و در جایگاهش قرار دهد. در ابن باره دچار 
اختلاف شدند؛ سپس به توافق رسیدند که اولین شخصی که بدان جا وارد شود. ميان آنان داوری کند و آن شخص رسول 
خدا صلی الله عليه و آله بود. سپس گفتند: او امین است که آمده است. او را نسبت به اين امر آ گاه سازید. پیامبر جامه خويش 
را از تن به در آورد و درخواست کرد که به او پارچه ای دهند. سپس سنگگ را میان آن نهاد و فرمود: هر یک از آنان گوشه- 
ای از پارچه را بگیرند و با هم بلند کنند. يس از آن» تمامی آن اشخاص از داوری پیامبر خوششان آمد و این امر آنان را 


راضی و خشنود ساخت و چنان کردند ն‏ اين که سنگ در جایش قرار گرفت» و رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را در ԵՀՀ‏ 


قرار داد. -. دعائم الاسلام ۱ ۲٩۹۳‏ - 
| ترجمه ] 
«A»‏ 


ال و جغفر عليه السلام: 2217 کالمیئاق و Հմա‏ کالبیعه وَ 35 4282 Սն‏ ال آمَاّبی ادها و میتاقی تاه هد 
աաա կանն‏ َطوفوت و يَنْصَ رفوت فقال و اله لد ایروا ն մոա‏ و ما روا به با 
شول الله صلی ال علیه و آله ال أمذوا دا رغوا من 50:08 25 աման‏ 


ص: ۴۸ 


۱- ۰۱ دعائم الاسلام ج ۱ص ۱ بتفاوت سر. 
۳- ۲. المصدر السابق ج ۱ص ۰۲٩۲‏ 
۳- ۳ نفس المصدر ج اص ۰۲٩۳‏ 


իչ‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: حجر الاسود همچون میثاق» و دست کشیدن به آن همچون بيعت 
است و زمانی که به آن دست می کشید. می گفت: خدایا! من امانتم را ادا کردم و به پیمانم يايبند ماندم» تا نزد تو گواهی داده 
شود که من به عهدم وفادار بودم. سپس آن حضرت عليه السلام به مردم نگاه کرد که طواف می کردند و باز می گشتند و 
فرمود: به خدا قسم! علاوه بر این امی آنان به جيز دیگری نيز فرمان داده شده‌اند. گفتند: ای فرزند رسول خدا! به جه مأمور 
شده‌اند؟ فرمود: مأمور شده‌اند زمانی که از طواف خويش فارغ شوند» خودشان را به ما عرضه کنند. - ԹԱ».‏ الاسلام ۱: 
۳ _- 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: هیچ ԵՀ‏ از راه هاى خداوند برابر با حج نیست» مگر شخصی 
که با شمشیرش در راه خدا جهاد می کند تا آن که به مقام شهادت լին‏ گردد. - دعائم الاسلام ۱: ۲۹۳ - 


اد | ترجمه ] 
«f+»‏ 


و < عليه السلام: أن ԱՀ»‏ مال ا ای زشول الله أا نجل ջոջ‏ و مذ աա Հա‏ لام و مذ ريغت ما فى الط 
ال թո աե‏ ل ل 1 


گزارده‌ام و شنیده‌ام که رفتن به سفر حج استحبابی چقدر ثواب و پاداش دارد؛ اما اگر من به میزان هزینه سفر حج يا بیش از 
آن صدقه دهم برابر با واب رفتن به سفر حج می شود؟ امام نگاهی به كوه ابو قبيس انداخت و فرمود: اگر به ميزان اين كوه 
طلا و نقره صدقه دهىء به ثواب حج نمی رسی. - . دعائم الاسلام ۱ ۲۹۴ - 


#* | تر جمه | 


ՓԵ 


و له عق وقول الله صلی اه علیه و آله أنه 


- 


(24 մ ա و خسن صلاه‎ եյ «մոկ, مَنْ طاف‎ յԱ 


* | تر جمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس به گرد کعبه هفت 
دور طواف کند و دو ركعت نماز آن را به خوبی به جا آورد. آمرزیده شده است. - . دعائم الاسلام ۱ ۲۹۳ - 


| جمه‎ թու 


ՓԵ 


و عَنْ 2 عليه السلام: أَنْ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله لمّا حي حَبَة تة اوداع 5 18742 علی الاس کک 
ԽՈՒՑ:‏ سا و ا ԵՆԹ ԿԱՔ‏ ا 

اناس ألا رک قاو بی سول الله ال | «աւան ինն ազա այկ‏ 
38 إِلَى عبادی و նլ‏ 238 مِنْ աչ շն ԹԵՔ‏ برا ل تَعلّمُونٌ 6յնտն‏ فیقوت و ما الود يوو رب کی 


123424 هد کم 71 1 ջան էմ յա‏ من مؤقفهم Նե‏ هم ما لت (۴). 


| ترجمه |دعائم الاسلام: از امام على عليه السلام نقل کرده‌اند: زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله حجه الوداع خويش 
را گزارد در عرفات ايستاد و رو به مردم كرد و سه بار فرمود: به كسانى که به ميهمانى خداوند آمده‌اند خوش آمد می گویم» 
كسانى كه اگر از خدا جيزى بخواهند بدانها می بخشد و هزينه آنان را برایشان برجاى می گذارد و در آخرت در ازاى هر 
درهم» هزار حسنه برايشان قرار مىدهد. سپس فرمود: ای مردم! آيا می‌خواهید به شما مژده بدهم؟ آنان گفتند: آری ای رسول 
خدا! ایشان فرمود: وقتی شب شود - در غروب روز عرفه - خداوند به خاطر اعمال اهل اين موقف - عرفه - بر فرشتگان می 
بالد و می فرماید: ای فرشتگانم! به بند گان و کنیزانم بنگرید. از سراسر اطراف و کرانه های زمین؛ ژولیده و غبار آلود به نزد 


չամիչ من‎ 


آ با شی اید اين نشد كان جه من خر اهند؟ فرشتكان فى کر د؟ پرورد گارا! از ت تو آمرزش می‌خواهند. خداوند می‌فرماید: شما را 
گواه می گیرم كه كناهان آنان را آمرزیدم سپس آنان از جایگاهی که در آن ايستاده بودند باز می گردند» در حالى كه 
گناهان گذشته ایشان آمرزیده شده است. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۳ - 


| جمه‎ չխո 


«ՓԻ» 


۶و 


و عَنْ جففر بن مُححَمَدٍ ص لَوَاتٌ الله علیهها أنه قال: مان الجا ج الْمَؤْمِن علی الله ան Ել‏ فى مرف أَدْحَلَهُ له و |5 1357 
«Ա «ՀՕ: ամ‏ دلب 472414 ւմ‏ مرلو շառ‏ 6348( 


իրո‏ جمه ]دعائم الاسلام: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: ضمانت حج گزار مؤمن بر عهده خداست» 51 در سفر از دنيا 
գա:‏ ۱ ار ري ل يس ا 


| جمه‎ թու 


ՓԵ 


Պլա 22‏ ما 


و عنْ أبى جغفر مُحَمَّدٍ بن علی عليه السلام «է‏ قال قال رَسول الله صا الله عليه و آله: الاح تلا أَفض لهم تصیبا رَجل ն‏ 


َه ما تقد من دنبه و ما رو الْذِى 
ص: ۴۹ 


.۲۹۳ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .١ -١ 
.۲۹۳ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۲ -۲ 
.۲۹۳ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۳ ۳ 
.۲۹۳ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۴-۴ 
.۲۹۴ المصدر السابق ج ۱ ص‎ .۵ -۵ 


.)1( حفظ فى أله و ماله‎ թ» չն و هُوَ‎ «յմ: العمل و‎ նայ «1 غفر له ما تم من‎ թյան 


իրո‏ تر جمه ]دعائم الاسلام: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حج گزاران سه دسته‌اند: 
بیشترین نصيب سفر حج برای کسی خواهد بود که گناهان گذشته و آینده‌اش آمرزیده شود. يس از آن شخصی است که 
گناهان پیشینش بخشوده شود و عمل از سر گیرد. سومین شخص كه از سهم کمتری برخوردار است» کسی است که خانواده و 
مالش حفظ شوند. -. دعائم الاسلام ۱: ۲۹۴ - 


| جمه‎ թու 


«F۵» 


8-2 


ա Ա ԿՈՆ ԱՆԱ ՈՆ ՄՅ 


خداوند از آزادی‌شان باز نمی گردد. یک سوم آنان عمل خويش را از سر می گیرند» در حالی که گناهان گذشته آن ها را 


آمرزیده شده؛ و گروه آخر» مخارج آنان جایگزین می‌شودو خود و خانواده‌شان سالم می‌مانند. - թե».‏ الاسلام ۱: ۲۹۶ - 
թու‏ جمه | 
«P$»‏ 


وَعَنْ աթ‏ عليه السلام أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله ال ره ای ره كفارة պաս‏ اجه امه تابها 942 
E 222 aN‏ 

** | ترجمه |دعائم الاسلام: امام على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: از عمره تا عمره» كفاره گناهان 
بين آن دو است و حج مقبول پاداشش بهشت است و برخى از كناهان تنها با رفتن به عرفات آمرزيده می شود. .]١[-‏ دعائم 
الاسلام ١‏ ۲۹۴ - 


| جمه‎ թո 


«FY» 


عم م 


տակ աա գերա աան «այա Այո 


չի:‏ جمه ]دعائم الاسلام: و زمانی كه به کاروان شتران حج گزاران می نگریست فرمود:هیچ گامی را بر نمی‌دارند مگر اين 
که برایشان حسنه‌ای نوشته می شود و هیچ گامی فرو نمی گزارند مگر اين که گناهی از ایشان محو می گردد و هنگامی که 


دادید کفایت شدید. يس آنچه را در پیش رو دارید به نیکی انجام دهید. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۴ - 
թու‏ جمه | 


«FA» 


- 
24 ا 


و عَنْ جغفر ن 1244 علیهما السلام 44 َالَ: لما أؤحى الله 25 و جل إلى |راهيم عليه السلام 51 14Ք‏ 22« لِلطائفِينَ و 52561 
و الع السود ԻԹ‏ الی الكغبد :4 و بِعِينَ 4257 յմա Աե |ա‏ للطاتفین و خشیتین للعراکفین 513 351221 
عشرین للناظرین (۵). 


که: ծի‏ طَهّرا չտամ շա‏ وَ الا کفین 5717 الشجود» -. بقره / ۱۲۵ - 


[خانه مرا برای طواف کنند كان و معتکفان و رکوع و سجود کنند گان پاکیزه کنید.1 بر کعبه صد و هفتاد رحمت فرود آورد؛ 
شصت تای آن را برای طواف کنند گان» پنجاه رحمت را برای معتکفان چهل تای آن را برای نماز ԽԵՏ‏ و بيست تای آن را 


برای نگاه کنند گان قرار داد. - Թե».‏ الاسلام ۱: ۲۹۴ - 


مه و 


եշ աթ 583‏ الله 5142 رَسول الله صلی الله عليه و آله ال: مَنْ أرَادَ دیا و آخرة کلم 12 Հա‏ ما 
24212155 الا خر له կ Ատե‏ الاس علیکم بالج 5817 فتابقوا աշն Ազա‏ یَیلان الذّنُوبَ كما 
سل 62111207 و ամի Աճ‏ کما 48 411 28« (ՍՀ‏ 


-- - 


1 


تاه عد د فسأل الله 


| ترجمه ]دعائم الاسلام: امام على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی که خواهان دنیا است» يس 
بايد قصد اين خانه کند؛ هرگز بنده ای نزد وی نیامد و چیزی از اموال دنیا و آخرت نخواست مگر آن که خداوند به او 
بخشید» يا برای آخرت خواست و خداوند برایش در آخرت ذخیره نمود. ای مردم! بر شما باد به سفر حج و عمره رفتن. پیوسته 
حج و عمره بگزارید چرا که اين دو گناهان را می شویند آن چنان که آب چ رک را می‌شوید و فقر را دور می‌سازند» بدان 
سان که آتش زنگار آهن را می برد. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۴ - 


| جمه‎ թու 


«ծ»» 
ليوط تفا من تاريخ اقب‎ 17982) 251 
քվեա) կե جين حب‎ 051 22738 ա فى مجلس‎ մն 21:26 عَنْ یی بن‎ 


ծ: ص:‎ 


.۱۲۵ المصدر السابق ج ۱ ص ۲۹۴و الایه فى الأخير فى سوره البقره‎ .۱ -١ 

۲- ۲. المصدر السابق ج ۱ ص ۲۹۴و الایه فى الأخير فى سوره البقره ۱۲۵. 

۳- ۳. المصدر السابق Ը‏ ص ۲۹۴ و الآيه فى الأخير فى سوره البقره ۱۲۵. 

۴- ۴. المصدر السابق ج ۱ ص ۲۹۴و الایه فى الأخير فى سوره البقره ۱۲۵. 

۵- ۵. المصدر السابق ج ۱ ص ۲۹۴و الایه فى الأخير فى سوره البقره ۱۲۵. 

7-7 المصدر السابق Ը‏ ص ۲۹۴و الآيه فى الأخير فى سوره البقره ۱۲۵. 

۷ ۷. تاريخ بغداد ج ۱۲ ص ۵۶. 

人 -下‏ تعایا الفقهاء: أعياهم بيان الحکم فبان عجزهم فلم یمکنهم الاهتداء لوجه الصواب فى الجواب. 


الجواب فقال ԱՀ: չմ յմ‏ 444 علي بن محمد بن ամ‏ مُوترى نتفر عليهم السلام մամ‏ 
ա4-‏ عَنٰ دى عن أيه աա,‏ 94 484785 صلی الله عليه و آله 2-2 8 یرل 426 من 421 նմ‏ بها 
فسح بها راس آدع فار ա‏ مه ف Հա‏ بلع نُورُهَا صَارَ حرماً. 


E ۵ 


11) 


չիթ‏ جمه ]در المنثور: از تاريخ خطیب از یحیی بن اکثم نقل کرده است که در مجلس واثق گفت: وقتی آدم حج گزارد؛ جه 
کسی موی سر او را تراشید؟ فقیهان از دادن پاسخ درماندند. واثق گفت: من شخصی را می‌آورم که پاسخ شما را بدهد. سپس 
به دنبال امام هادی عليه السلام فرستاد. از امام در اين باره پرسید. امام فرمود: پدرم از جدم از پدرش از جدش علیهم السلام 
թ‏ کرد که رسول ԱՀ‏ فرمود: جبرثیل مأموز شد که اق تی از بيشت շան‏ آورد, پس آن را از بهشت فرود آورد و به وسیله 


آن پر سر آدم دست کشید و موی آدم از سرش 


فرو ریخت. يس تا آن جا که نور آن رسید. حرم شد. -. در المنثور ۱ ۵۶ - 


#[ تر جمه ]| 

باب ۵ الکعبه و كيفيه بنائها و فضلها 

الآيات 

ee‏ تراهیع لى و عهذنا إلى إتراهيع و اشماعیل أن طهرا كين 
و العا کفین ա-ի‏ 

و قال تعالی: و و اد یرف هيم Յան‏ نایب و إشماعیل ون تل نا نک ات ա ԱՀ: աա ժա‏ ن لكك و 


۳3 


ی |42 ...2 لا اک 513.271 الوَحِيمْ (۳ 


أل 


العهراة: إن اول > 58 وضع لاس 231 پیک 6511 و շամ‏ للعامین فيه آیاث یناث մա‏ إبْراهِيمَ و مَنْ دَحَلَهُ کان آمنا(۴) 


| 


لمانده: վթ‏ الله 253 ابیت العراع ՆԱ‏ ناس 23.133 213 250317 ذلك ճն‏ 
ما فی 22Ա‏ 21512 بکل 


ن الله Հո:‏ ما فى այա:‏ و 


ծ4 ص:‎ 


-١‏ ۱. الذّر المنثور للسیوطی ج ۱ ص ۵۶ و فيه الحدیث عن على بن محقد بن جعفر ابن على بن موسی الکاظم مع ان المصدر 
المنقول عنه- تاريخ بغداد- على بن محمّد بن على ابن موسی إلخ و هو الامام الهادی عليه السلام . 
۲- ۲. سوره البقره: الآيه ۱۲۵. 


۳ ۳. سوره البقره الآيه: ۱۲۷. 


۴ ۴ سوره آل غمران الآيه: 48. 


شی ,22 (۱) 


| 


ا لثراهيع كان ծամ‏ لا تشک , بى شا 22483 للطائفیی و շանի‏ و ال کم الشنجود(1) 


الحج: و ذ بر 


الفيل: ألم و كت ققیل ریک بأضیحاب الْفِيل ألم يكل تم فى Ար‏ 12513 28 25( أبابيل رس بحجازه من 
լամ իմ.‏ کعضف او (۳) 


0 


القریش: لابلاف قرش ایلافهغ رخلة الشْتاءِ و ման Լն‏ 11.27 ال الى أَطعَمَهُمْ من جوع و آمَنَهُمْ من حوفي (۴). 
ՀՆԱՐ» info‏ و و اد لتنا العت ماب -出‏ 3 و ما وَالْخذوا من աա:‏ إبراهيم ا و ԵՀՔ‏ إلى ایراهیع 7 اشماعیل أن 


طهّرا بتتی للطائفین و العا کفین و الک الشجود - . بقره ۱۲۵ - 


زو چون خانه کعبه را برای مردم محل اجتماع و جای امنی قرار دادیم و فرمودیم: در مقام ابراهیم» نما زگاهی برای خود اختیار 
كنيد و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنند كان و معتکفان و رکوع و سجود کنند گان پاکیزه 


82313 ! )5/5 ا نْتَ السّمِيعٌ յար արն են)‏ لک و من در 
4 شقلمة ڏک و أرنا تناسکنا و 2 «Տյան‏ التَوّابُ الرّحِيم - . بقره / ۱۲۷ - 


一 mw 


[و هنگامی که ابراهيم و اسماعیل پایه های خانه خدا | كعبه] را بالا می بردند می گفتند: ای پرورد گار ما ! از ما بپذیر که در 


حقيقت تو شنوای دانایی.پرورد گارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمانبردار خود يديد آر و آداب دینی ما 
را به ما نشان بده و بر ما ببخشاى که تویی توبه پذیر مهربان.] 


一 ”一 


وَل بئِتِ وضع لاس للذی يبكة مُبارَكاً و دی للعالمین فيه آياتٌ بيات ت չա‏ إبْراهِيم و مَنْ 425 كانَ آمنا - . آل عمران / 


)5 حقيقت نخستين خانه ای كه برای عبادت مردم بنا نهاده شده همان است كه در مكه است و مباركك و برای جهانيان مايه 


هدايت است در آن نشانه هايى روشن است از جمله مقام ابراهيم است و هر كه در آن آيد در امان است.) 
- جعل الله الكغبة ابیت العرام قيا اس و اهر ارام وی و الْقَلائدَ ذلك لِتغلمُوا أ 


լ 


2250 و أل الله کل Հատած‏ 


و الله Հն‏ ما فى السَماوات و ما فى 


- ٩۷ / مائده‎ 


[خداوند زیارت کعبه بيت الله الحرام را وسیله به پا داشتن مصالح مردم قرار داده و ماه حرام و قربانی‌های بی نشان و قربانی... 
های نشاندار را نیز به همین منظور مقرر فرموده است. اين جمله برای آن است تا بدانید خدا آن جه در آسمان ها و زمين است 


می داند و خداست كه بر هر چیزی داناست. 1 


5 


و اذ بو 


- 


| 


نا لإټراهیم 566 لاش رک ب بی شتا وَ طهر تب | للطائفیت و الما مین و کم السود -. حج / ۲۶ - 
» 


چون برای ابراهیم جای خانه را معين کردیم بدو گفتیم: چیزی Ս‏ با من شريكك مگردان و خانه ام را برای طواف کنند گان و 
قيام کنند گان و رکوع کنند گان و سجده کنند گان پا کیزه دار.] 


25) 1 


3 و کین فل رَبك بأضیحاب الیل խամ‏ ودم فى تش ليلل و 
աա չա‏ با رل شش ود 


)52 ندیدی پرورد گارت با پیل‌داران جه کرد؟ آيا نیرنگشان را بر باد نداد؟ و بر سر آن ها دسته دسته پرند گانی «ابابیل» 


فرستاد. که بر آن ها سنگهایی از گل سخت می افکندند. و سر انجام خدا آنان را ան‏ كاه جویده شده Լատ‏ - 
لابلاف 5323 ابلافهم رخلة الشّتاءِ و الصيف 4828 25 هذًا ابیت الى ման‏ من جوع و مهم من حف -. 
قریش /۱- ۲ - 


بپرستند» همان خدایی که در گرسنگی غذایشان داد و از بيم دشمن آسوده خاطرشان کرد.] 


الا TT ամ: հ‏ إلى տած‏ ن يوا جك یم عة یت > e‏ اء حى ար‏ 
وا չյան «ՆՎԱ‏ بدلک فخاف أن یکون 13 ժմ‏ من կյա‏ فص مد ).28 ثم أَنْمَدَ الاس قَقَالَ 41121 عبدا ده աճա‏ 


Սա مَضَى‎ թ այան ն الکفبه‎ դյու ՅՆ թանն ամա فما إن يكن‎ ար այլա մաՀ را‎ ա մեա 
աո شير ره ما کان‎ ան مَعْدِنٌ دک قبعت الی 28 بن الح ين ¿ عليه السلام‎ մնո. الخترین‎ ք մր الاج من هُوَ فقال‎ 
«ԱՅ Հար: شماعیل 4880 فى الطریق و‎ ԱԱ ԱՏԱ ՀԱԱ 
اعد‎ ամ أن‎ 201 86 լու اند الاس 28718 هم ند له ی ره كال‎ ջե) ات لك اضرعد‎ 
قَالَ‎ 184 522213 շեն 223 الراب اتی عل بن الحم ین علیهما السلام‎ բ» منم شيا إا رده ال وه قار ا جخه‎ 


0 


ست اله عنم 2 


Ճ.-- 
وا‎ 
CE 


一 
عدو و‎ 
ی انه تر‎ 


۰ 


.٩۷ الآيه:‎ «ան سوره‎ .۱ -١ 
.۲۶ سوره الح الایه:‎ .۲ -۲ 
.۵ -۱ سوره الفيلء الآيات:‎ .۳ ۳ 


۴- ۴. سوره قریش» الایات: ۳-۱. 


.11688202 تؤضع (1) اقب բա:‏ عليه السلام تن دما կ‏ اها մագ‏ کی 
ee‏ جوفه فتذلكك صاز 
ցյա: |‏ ار CD‏ 


**[ترجمه |علل الشرائع: ابان بن تغلب نقل کرده است: يس از آن که حجاج کعبه را خراب کرد؛ مردم خاک آن را ميان خود 
تقسیم نمودند. يس از آنکه خواستند از نو ա‏ كنند» ماری از زمين بیرون آمد و از کار آنان جلو گیری 5,5« تا جایی که ناكام 
ماندند و نزد حجاج رفتندو جریان را برای او باز گفتند. وی ترسید که از بنا و ساختن کعبه ممنوع شده باشد» يس بالای منبر 
رفت و مردم را فرا خواند و گفت: خدا بيدا کند بنده‌ای را که بداند چاره آنچه ما به آن مبتلا شده‌ايم چیست و ما را از آن 
آگاه کند. ابان گفت: پیرمردی از جا برخاست و گفت: اگر چاره اين کار نزد کسی باشد. او همان کسی است که ديدم به 
سوی کعبه آمد و اندازه آن را كرفت و رفت. حتجاج پرسید: او کیست؟ پیرمرد گفت: او على بن الحسین است. حجاج گفت: 
او اصل و معدن آن است. پس کسی را محضر ایشان فرستاد. پس حضرت نزد او آمد و حجاج داستان را برای امام بیان کرد و 
اين كه حق تعالی وی را از ساختن کعبه منع نموده است. امام زین العابدین عليه السلام فرمود: ای حجاج! تو بنایی را که 
ابراهيم و اسماعیل ساخته بودند» منهدم کردی و خاک هايش را در جاده ريخته و سپس آن‌ها را غارت کردی. گویا پنداشتی 
آن‌ها میراث تو هستند. اکنون وظیفه تو آن است که به منبر رفته» به مردم بگویی: هیچکس از آنان نباشد که چیزی از خاک 
کعبه را برداشته» مگر اين که آن را ب رگرداند. مردم چنین کردند. حج اج وقتی دید تمام خاک ها در یک جا جمع شدء 
حضرت على بن حسین آمد و اساس و Հա ան‏ را نهاد و سپس فرمان داد آن را حفر کنند. راوی گوید: مار از ایشان گریخت 
و غایب شد و آنان يايه بيت را كود کردند تا به جایگاه ستون ها رسیدند. حضرت على بن حسین به آنان فرمود: دور شوید. 
پس حضرت نزدیک آمد و با جامه‌ای روی جایگاه ستونها را پوشانده و سپس گریست. آنگاه با دست خود خاک روی آن‌ها 
ریخت. بعد کار كران را به حضور خواند و فرمود: ساختمان خود را بنا کنید. آن ها بنا را ساختند و وقتی دیوارها ԳՆ‏ آمد» 


فرمان داد که خاک ها را درداخل بنا بریزند؛ از این رو بيت مرتفع و بلند گردید. به طوری که باپله به داخل آن می‌رفتند. - . 


علل الشرائع: ۴۴۸ - 

| جمه‎ թու 

«Ծ 

այի‏ يه արխ Սան ԲԱ‏ :621 قال لر جل أى شي ء 
لشكيئة علد کم د խն‏ الوم میا هی الوا ԱՀ‏ اله اک ما جی ամն‏ زج من هی لها ضو رَه کضوره اسان 

շն ԻՄ.‏ راء علیهم السلام 41112123 عَلَى չալ‏ عليه السلام »5 1 ածն‏ جع 7 اذ تاو داو في 


(ռատ աակ 


آید و صورت او چون انسان بوده و همراه پیامبران است و همان چیزی است که زمانی که ابراهیم کعبه را بنا نهاد» بر وی فرود 
նեան նր‏ را مهن كرد و باتو ار کان کے وا یی آن تاد عون الأعار ۳۱۲ 


* | ترجمه | 

«Է» 

شی» [تفسیر العياشى] عن ابن فضال: بل 2 

- ۸۴ :۲ ترجمه آتفسیر العیاشی: همین حدیث را نقل کرده است. -. تفسیر العیاشی‎ իո 
| جمه‎ թո 

«f» 


> [علل الشرائع ]جهن عنم թո‏ أببه عن ان أبى չա‏ عَمَنْ ԵՏ‏ :122155 عليه السلام قَالَ: այ‏ 
մոա‏ ریش الكغبة لاد խոր‏ كان չան‏ من أغلی مكة վնա‏ قانصدعث (۵. 


| ترجمه اعلل الشرائع: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: همانا قرش کعبه را خراب کردند» زيرا سيل از قسمت بالای مکه 


می آمد و وارد آن می شد» يس فرو ریخت. - . علل الشرائع: 一 ff4‏ 
թու‏ جمه | 
«ծ»‏ 


شى؛ [تفسير 20042501 38 մ‏ 22 عليه السلام ال : کت յամ աա աման‏ هو مختب منیتقیل Սա‏ 
اند ایا عا و Ա‏ حلي الله :22 »250.2 أب ատի 8 իկե:‏ بده إلى الكغبه ولا کر «ն:‏ مها و لها رم الله «են‏ 
الحرم فی Փա ագր: ան դի 41 2517 ագա չե տա‏ 


ص: ۵۳ 


-١‏ ۱. ما بين القوسین زیاده من المصدر و قد سقط من البحار. 
1- ۲. علل الشرائع ص ۴۴۸. 

۳-۳ عيون الأخبار ج ۱ ص ۳۱۲. 

۴- ۴. تفسیر العباشی ج ۲ ص ۸۴ 

۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۴۹. 


۶-۶ تفسير العناشی ج ۲ ص ۸۸ 


| ترجمه ]تفسیر العیاشی: زراره گوید: نزد امام صادق عليه السلام يشت به مقام ابراهیم نشسته بودم. ۲ صادق در حالی که 
زانوهای خود را بغل کرده و رو به قبله نشسته بود فرمود: نگاه كردن به کعبه عبادت است. سپس با دستش به کعبه اشاره کرد 
و فرمود: ونه محبوب‌تر از آن. خداوند هیچ نقطه ای را نزد خودش گرامی‌تر از اين مکان نیافریده است. خداوند به خاطر کعبه 
بود که ماههای حرام را در کتاب خود قرار داده زمانی که آسمان ها و زمين را آفرید؛ سه ماه متوالی و یک ماه جدا برای 


一 人 人 ۲ عمره. - . تفسیر العیاشی‎ 
| جمه‎ թու 
«$» 


الي | أبى شید عن ابن عبتى عن ابن غو عن على بن زا عن تن ني ا 
TT‏ مر أو یلق هش قد میقم زر 
بل أ تدا الحرم մա‏ اسلا و ما حي «Աաաա‏ 12 وس رارف رار بع الى 
4 لها المزت لوخ : نم سا بهما نی 71 ակար‏ اسف عن البعیر و ام جترئیل աց‏ > :12 ابیت فكبرَ و كيرا و حمد 
الله و »14 و مداو ا علیه فعا يفل ترا فعل و تلم աթ‏ و تما ون علی الل و وه ամր‏ 

ա» e‏ عليه السلام و չարածի‏ طاف بها أشربوعاً ؛ تم فام پهما فى مَؤْضع مَقَام تزاهيم فصولى 
Աշոա‏ م شتا الماک و ما ժա‏ لا ق یا سکع مر ال رو جل راهيم بلالصواف و ام اشماعیل Հայ‏ 


Անչա ն‏ کان من կն‏ نار و جل لابراهيم فى اج «նայ‏ و كات Ցա‏ یه و کان ذا( 


` 
հարին 
وت‎ 


سامخ 81 


Ce 


ا مَعْرُوقَة فا صي ر الاس جمع | اقا ԱԱ‏ و اق > عون الحم մեր‏ 


یم ایراهيم فقال يا ب շք‏ د مرا له َر و جل ببناء الکنبه فکشفا عنها فا هو حجر واحد տաշ ն ա‏ و جل «այ‏ ضغ 


ع موم 


3 شرماعیل ی عان الْحِجَارَة و Էա ՀՅԱՀ)‏ 


480415 ع و عل كلت أو اقلا کت Լ‏ يَجْمَعُونَ 4 الْحجَارَةَ فضار 了 天‏ 


0 


عن رت تب انا عر ؤرَاعاً و هيا لَه بان ایا کل մ‏ 
ص: ۵۴ 


۲- ۲. ما بين القوسین زیاده من المصدر. 


ابا بُخْرَحٌ مِنْهُ و وضع علیه 222 3 شریجا(۱) مِنْ حَدِيدٍ علی أَبْوَابه 


Ան 24172 2250 «3173‏ ورد عله الاس ی اترة من մեկա: Հա չա»‏ الله թ‏ جل أن رها باه و كان ها غل 
ق ی الله رو جل علی մնամ վա‏ پمک նթ‏ على մանկա‏ له و جل لک علها و زوجها մրա‏ شیم 
إِبْرايمٌ عليه السلام لعج و کائت 47 مُوَافِقَه و جرج «այ յյ մտա.»‏ يمار Հեն Նա ան‏ إلى ميخ مت فالیا 
عَنْ ع الع 35 Աե‏ اک ره كشن ڪاله و ها یقن أنْتِ فا مره ِن جنير 852133 
م يقش مايل عليه السلا وذ كنب !: راهيم عليه السلام كتابا Մա‏ اذى الکتاب յլ‏ بغلک إِذَا ی մյու: լ‏ َم علا 
إشماعيل Հաա‏ 8« الیه الکتاب 15 م 


- عن ع ع 


Հա. أبى‎ «Տ هه منک قَالَ‎ արա ԲԱԼԱՆ 
لاو لَكِنْ خفث أن أ‎ «Սն ۽ من محامتنک‎ աաա աաա 


ی ی ափ ան‏ من بل نع بنرا ون كنال تح تيل ون ատի‏ ذراعاً չն անչ‏ 
لابين Աշան‏ 601« فا մք‏ أ وک للْكغبه نبا و نستزها ԱՏ‏ فان عذء յե»‏ رم فا ها ջել‏ بى قرع فى 
لک و Հա‏ إِلَى قَومِها بضُوفٍ کیره تستفرل بهن 00 بُو عبد 41 عليه السلام و ناونع اسیال ضهن من بغض لد ال 
տյան‏ و اشتعانث فی ذلك فكلها فرع من ف علقتها قاد 318322 253 من وجوه الکغبه فَمَالتْ لاشماعیل کیت 

فرب اجه یی ام تذر که عدر Ցան‏ عقي فا اء اموم فك اء لب علی حال ՅԱ‏ تأیه قظزوا لیخ 
هم չա 28 տյա‏ یت أن یکی 524 کم نع ای ան‏ کل َج می Հմ‏ ن Յա.‏ وَرِقٍ و مِنْ 


- 
շեվ 


ատը 681 4 ո‏ ی نوا یک الصف و توا كدوة ایب و 


کون قد 14114652 21214 و کاتث «եե‏ 


1 


ծծ ص:‎ 


-١‏ ۱. الشریج و الشریجه ما يضم من القصب یجعل على آبواب الد کاکین. 


2 


موا շան Աո‏ و كانت արտա ՀԱ‏ مه فوص مَاعِيلٌ ե աիկլե‏ ا 
տա‏ باراد و اها بالطین ات չի աջի‏ 83853 و روا ավա.‏ 28 لعامر ها الت أن یر 
گا گان ین بلي اه ال تلم یذ مايل ճամ:‏ وی زو ِل أن انع و يغه عاج ال زک 
ی و աոկա ա‏ ورد տբ աա‏ يثراً یِکون կե‏ شوب եշ» 924 Հա‏ عليه 
السلام خر աթ 22 բր ագամ‏ جتریل մ‏ با راهم رل بغ جبنیل ال اضرب با إبراهيم فى أزيع 
E աաա հանելն‏ ».8« 27 لی الك و قال بشم الله Յա շան‏ رب فى 
ری و ال بشم ال جوت 2 ثم صرب فى اه وال بهم له کرٹ عیام ضوب فی یه و ال بشم الل 
«ատն‏ عیتً ՄԱՏ‏ جترئیل عليه السلام اشْرَثْ ن یا زيم و افع لک فيها با که Հ‏ رامع و جترئل جع ين الق 
له فض علیک با تاه و طف «յի մթ‏ ميا սմ‏ اله وک |شرعابل و سار إنراجيم و َيه մտայ ա‏ 02 حرج 


E صر‎ 


من الحرم 51« إِبْرَاهِيمٌ و رَجَعَ թայ‏ ای مقر له Ամայի»‏ ل يكن له عقت. 


وا 


ل و توح | յշաջ‏ ِن غا ع نش فود له :5 کل واجدء 22 لمان و قضی الله علی Հ.գ‏ يم وت فلم ير إشماعيل 
所 աաա‏ عي 11247 «շա‏ و تا վտա‏ یه մտ բթյյ‏ یه Վտ»‏ عليه السلام عر ԱՆ:‏ السام 
قال ا له يا | տատ‏ لول فی قوت آبیک Հ-ն 41465. 5 այլ նամ ն‏ 12122117 


8. 


قا 


وا 


ջան Ա 412215‏ کان 
Ս‏ ا یرب ان وی ا շամ «240 20 Թ‏ يا إشماعيل 2 ծա‏ قال ան Փայ չատ ան‏ 


مس 
- - 


اشماعیل շտ Մ յա: 4523 ԱՏ‏ إذَا حضرک 


ص: ۵۶ 


.)1( ال أَخبرهُ له ای مَنْ يُوصِى‎ Հել لیس یِموث‎ «ՏՅ فافعل کما فعلت فَمِنْ‎ եշ) 


| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند سبحان به ابراهيم عليه السلام دستور داد كه حج كزارده و 
اسماعيل را همراه خود به حج برد و وی را ساكن حرم سازد. يس آن دو سوار بر شترى سرخ موی قصد حج كردند و تنها 
جبرئيل آن دو را همراهى می كرد. زمانى که به حرم رسیدند جبرئيل به ابراهيم گفت: ای ابراهيم! فرود آيبد و پیش از آن كه 
داخل در حرم شوید» غسل كنيد. يس آن دو از مركب فرود آمدند و غسل كردند و جبرئيل به آن دو ياد داد كه چطور برای 
احرام آماده شوند. ابراهيم و اسماعيل نيز آن جنان كردند. سپس جبرئيل به آنان فرمان داد و آن دو آماده حج شدند. جبرئيل 
به آنان امر كرد كه همچون پیامبران چهار بار لبیک كويند. سپس آن دو را با خود سير داد ն‏ این كه به باب الصفا رسيدند. از 
شتر خویش پایین آمدند و جبرئیل در ین آن دو ایستاد و رو به كيه تک حمد. تمجید و ثنا كفت و آن دو نیز تکرار 
کردند و همان کاری را کردند که جبرئیل 55 سپس جبرئیل پیش آمد و آن دو نيز آمدند» در حالی که خداوند را ثنا می 
گفتند و تمجید می کردند تا اين که به جایگاه حجر الاسود رسیدند. جبرئیل حجر الاسود را لمس کرد و به آن دو دستور داد 
تا آن را لمس کنند. هفت دور به گرد آن طواف کردند و سپس آندو را در جایگاه مقام ابراهیم ایستاند و دو ركعت نماز 
خواند و آنان نيز خواندند. سپس اعمال و مناسکک آن دو را به آنان نشان داد و زمانی که آن دو مناسک خويش را انجام 
دادند خداوند به ابراهیم فرمان داد که باز گردد و اسماعیل به تنهایی ماند و كس دیگری با او نبود. در سال بعد خداوند به 
ابراهیم اجازه داد که حج گزارد و کعبه را بنا نهد. اعراب نيز به حج می رفتند و کعبه با وجود آن که خراب شده بود» اما هنوز 
«ն‏ ها و ارکان آن مشخص و معلوم بود. زمانی كه مردم ած չն‏ اسماعیل سنگ ها را جمع کرد و آن ها را در درون کعبه 
ریخت. هنگامی که خداوند به ابراهيم اجازه داد که کعبه را بنا کند» ابراهیم جلو آمد و گفت: ای فرزندم! خداوند ما را به 
ساختن کعبه فرمان داده است. پس آن را آشکار کردند. آن زمان کعبه تنها به صورت یک ردیف سنگ سرخ بود. خداوند 
عز و جل به ابراهیم فرمان داد: بنای کعبه را بر همین پایه بگذار و چهار فرشته نازل کرد كه سنگ ها را برای او جمع می 
کردند. ابراهیم و اسماعیل سنگ ها را می گذاشتند و فرشتگان سنگ ها را نزديكك آن دو می‌آوردند تا اين که به دوازده 
ذراع رسيد و برای آن» دو در قرار دادند كه یکی برای ورود و دیگری برای خروج بود و ԵՆ:‏ درگاه و دری از آهن 
گذاشت. 


كعبه عريان بود» يس چون مردم در آن وارد شدند» زنی از حمير آمد كه اسماعیل زیبایی وی را پسندید و از خدا خواست او 
را به ازدواج وى درآورد. آن زن شوهر داشت و خداوند بر شوهرش م رگ را مقدر کرد. يس آن زن در س وگ شوهرش در 
مکه اقامت کرد و خدا اين غم را از ياد او برد و او را با اسماعیل تزویج کرد. ابراهیم عليه السلام به حج آمد و او زنی سازكار 
بود. اسماعیل به طائف رفت تا برای خانواده‌اش توشه‌ای فراهم کند. يس زن او پیرمردی غبارآ لود را دید و پیرمرد از حال 
ايشان پرسید و به ویژه از حال اسماعیل پرسید و آن زن به او خبر داد که حال او خوب است. پیرمرد پرسید تو از کجایی؟ زن 
گفت: زنی از حمیر هستم. ابراهيم رفت و اسماعیل را ندید. ابراهیم یادداشتی نوشت و گفت: هر زمان که آمد ان شاء اللهءآن 
را به شوهرت بده. اسماعیل آمد و زنش نوشته را به او داد. يس آن را خواند و گفت: می‌دانی آن پیرمرد که بود؟ گفت: ديدم 
که زیبا بود و به تو شباهت داشت. گفت: او پدرم بود. گفت: در مورد او جه بد شد! گفت: چرا؟ به چیزی از زیبایی‌های تو 
نگریست؟ گفت: نه» ولی ترسیدم کوتاهی کرده باشم. او که عاقل بود گفت: چرا بر این دو در دو پرده یکی از اینجا و یکی 


از اينجا آویزان نمی‌کنید؟ گفت: باشد و دو پرده به طول دوازده ذرع درست کرده و بر دو در آويخت و زنش آن را پسندید 
و گفت: چرا برای کعبه لباسی ԹԱ‏ و همه کعبه را با آن نپوشانیم» زیرا اين سنگها ناهنجار هستند؟ اسماعیل گفت: باشد. يس 
زن در این کار شتاب کرد و يشم زیادی برای قومش فرستاد و از آنان خواست آنها را بریسند. امام صادق عليه السلام فرمود: 
پس برخی از برخى دیگر می‌خواستند تا بریسند. گفت: پس آن زن در اين کار شتاب کرد و کمک گرفت. هركاه از بافتن 
بخشی از پرده فراغت می‌یافت. آن را می آويخت.يس موسم حج فرا می‌رسید و یک طرف از کعبه باقی مانده بود. او به 
اسماعیل گفت: با اين قسمت از کعبه كه پرده‌ای برای آن نداريم جه می کنی؟ يس آن را با بركهاى نخل پوشاندند و موسم 
فرارسید و عربها مثل هميشه آمدند و چون نگریستند آن را پسندیدند و گفتند: شایسته است برای آباد کننده اين خانه قربانی 
کنیم و به وى اهدا کنیم؛ پ بس از آن زمان قربانی كردن مرسوم شد. يس هر کدام از افراد عرب» چیزی آوردند از جمله ب رگ 
و اشیای دیگر تا آنکه چیز زیادی جمع شد. آن برگهای نخل را کندند و پوشش کعبه را تمام کردند و دو در بر آن نصب 
کردند. کعبه سقف نداشت. يس اسماعیل بر آن ستون‌هایی را نها؛ همچون ستون های چوبی كه هم اکنون می بينيد. سپس 
اسماعیل سقف آن را به وسیله شاخ و ب رگ پوشاند و گل اندود کرد.اعراب يس از گذشت یک سال آمدند و وارد کعبه 
شدند و بنای آن را دیدند و گفتند: شایسته است که سازنده این بنا پاداش بیشتری کرک سال بعد آن قدر قربانی برای 
اسماعیل آمده در حالی كه نمی دانست که با آن جه کند؟ خداوند سبحان به وی وحی کرد که آن را ذبح كن و با آن حج 
گزاران راطعام بده. 


اسماعیل از کمبود آب به ابراهيم شکایت کرد. خداوند به ابراهیم عليه السلام وحی کرد که چاهی حفر كن که حاجیان از آن 
آب نوشند.جبرئیل فرود آمد و چاه حج گزاران یعنی همان زمزم را حفر کرد تا این که آب آن پدیدار شد. سپس جبرئیل 
گفت: ای ابراهیم پایین بروا ږ پس از او جبرئيل پایین آمد و گفت: ای ابراهیم! در چهار گوشه چاه بزن و بگو: بسم الله. ابراهیم 
بر گوشه آن قسمت از چاه كه در كنار کعبه بود زد و گفت: بسم الله. يس چشمه ای سر برآورد. سپس بر گوشه دیگری زد و 
گفت: بسم الله و چشمه‌ای جاری شد. سپس به گوشه سوم زد و گفت: بسم الله پس چشمه‌ای جاری شد. يس بر گوشه چهارم 
.7 لامي ملا ی راد ري ير E CEG E‏ 
كن. ابراهيم و جبرئيل از چاه بيرون آمدند. جبرئيل به او گفت: ای ابراهیم» از اين جا برو و پیرامون كعبه طواف كن. اين 
جاهى است كه به وسيله آن خداوند فرزندت اسماعيل را سيراب ساخته است. ابراهيم رفت و اسماعيل نيز او را همراهى كرد تا 
اين كه از حرم خارج شد. ابراهيم رفت و اسماعيل به حرم باز كشت و خداوند از زن حميرى فرزندى به وى عطا کرد كه 


فرزند و عقبهاى نداشت. 


گفت: اسماعيل يس از او با چهار زن دیگر ازدواج كرد و از هريكك از آنان صاحب جهار پسر شد. , يس ابراهيم از دنيا رفت و 
اسماعيل او را نديد وازا ین امر آ گاه نگردید تا اين كه در موسم حج» اسماعيل برای دیدن پدرش ابراهيم آماده شد. در اين 
هنكام جبرئیل بر وی فرود آمد و به خاطر از دست دادن پدرش به وی تسلیت گفت. پس گفت: ای اسماعیل! թն»‏ به خاطر از 
دست دادن يدرت چیزی بگویی که خدا را خشمگین سازی. ابراهیم بنده‌ای بود که خداوند او را فرا خواند و او اجابت کرد. و 
به او خبر داد که او نیز به پدرش خواهد پیوست. در آن زمان اسماعیل دارای پسر کوچکی بود که او را دوست می‌داشت و 


علاقه داشت که او وصی او باشد. اما خداوند این را نمی خواست و گفت: ای اسماعیل| وصی تو 158 است. زمانی که 


اسماعیل از دنیا رفت» وصی خويش را 15 خواند و گفت: ای فرزندم! هر وقت مركت فرا رسید» همان کاری را انجام ده که 
من کردم. از آن جاست که هیچ امامی از دنیا نمی رود مگر اين که خداوند خبر می دهد که جه کسی را وصی خود قراردهد. 
-. علل الشرائع : ۵۸۶ - 


| جمه‎ թու 


«» 


2.2 ԿՈ թ 


ل [الخصال] اي لدع س خد عن գյ‏ ۶ عن الْمْقرق عن غیر واحد عن آبی عبد ال عليه السلام قال قال 231 صلی الله 
այ արտն‏ ابن آ5م մաս 1 աաա‏ من ول 8 یز خیم Ավա Մա‏ 

له لعباده ۳ 21 مَاءه فى راه ر 

بزركتر از این نخواهد شد که پیامبر و یا امامی را به قتل رساند و یا این كه کعبه را که خداوند آن را قبله‌ای برای بندگان 


خويش قرار داده ويران ՎՏ‏ و یا این که منی خويش را از راه حرام در زنی فرو ریزد. - . الخصال ۲: ۷۶ - 
* | جمه | 

«փ» 

)۳( [الأمالى للصدوق‎ յ 


اع؛ [علل الشرائع]: ار 11528122 ول الله صلی الله عليه و آله فَسََلُوهٌ عَنْ آشیاء فَكانٌ 17Ն ա‏ 115122 1 دهم 
ճմ‏ شی ۽ شمیت 4484 444 22316 صلی الله عليه و آله انها وَصَطّ ال ا(۴) 


* | تر جمه |امالى صدوق» علل الشرائع: گروهی از بهودیان نزد رسول خدا آمدند و درباره برخى چیزها از رسول خدا صلی «ալ‏ 


عليه و آله يرسيدند. یکی از سؤالاتى كه یکی از آن ها از پیامبر يرسيد اين بود كه به جه علت کعبه را بدين اسم ناميدهاند؟ 
پیامبر فرمود: چون کعبه م رکز دنيا است. - . علل الشرائع: امالى الصدوق ۱۸۸ علل الشرائع: ۳۹۸ - 


* | ترجمه | 


«Ֆ» 


- 
ر ا Աե‏ 


و رو عَن الصادق عليه السلام: N‏ یت الكفة قال اا 122 بَعَهٌ فقيل له و ا 


المغور و هُوَ مرج فقیل لَه و ِم مار یی ջում‏ میا ال اه بح دَءِ اکرش و مو վածը‏ لَه و لم صَارَ العش مُرَبّعا قال 
50 تکلمات ای 24 Աք‏ اسلا أرب سبِحَانَ اه و امد له و اه մլ‏ الله و اله 62:81 


ե 


#*[ ترجمه ]علل الشرائع: از امام صادق عليه السلام سؤال کردند: چرا کعبه را بدین اسم نامیده‌اند؟ فرمود: بدین خاطر که چهار 
كوش است. گفته شد: به جه دلیل چهار كوش است؟ امام فرمود: بدین علت که در مقابل بيت المعمور است و آن نیز چهار 
كوش است. به ایشان گفته شد: برای جه بيت المعمور چهار كوش است؟ امام فرمود : چون در լին»‏ عرش است و عرش هم 
چهار كوش است. به امام گفتند: به جه دلیل عرش چهار كوش است؟ امام فرمود: زیرا کلماتی که اسلام بر اساس آنها استوار 
گشته چهار تاست: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. - . علل الشرائع: ۳۹۸ - 


| جمه‎ թո 
«Ն» 


ع [علل الشرائع] أبى عَنْ ԱԶ‏ بْن յմ‏ عَن 2-21 63312 عن ابن فضال عَنْ أبى 8:14 أبى بعدیر عن أبى عبد 
الله عليه السلام 1:08 یرال الدّينٌ قاثماً ما Համ‏ )0:28( 


| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق علبه السلام فرمود: تازمانی که کعبه برياست» دين نيز پابر جا خواهد بود. -. علل الشرائع: 
۳۹۶ 


| جمه‎ թո 
《人 > 


ع» [علل ԳՈՅՆ‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] فى علل ابن سنان تن الرْضا عليه السلام: ՀԵ‏ وضع ابیت նայ‏ ارش اله الْمَوْضِعٌ الذی من 


تخته ذحیت الْأَرْض و کل ريح تهب فى Մայ‏ 
ص: ۵۷ 


.۵۸۶ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۷۶ الخصال ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۱۸۸ آمالی الصدوق ص‎ .۳ ۳ 
.۳۹۸ علل الشرائع ص‎ .۴ -۴ 
.۳۹۸ علل الشرائع ص‎ 6-6 
.۳۹۶ علل الشرائع ص‎ .۶ -۶ 
.۳۹۶ نفس المصدر ص‎ ۷-۷ 


ծ - 


ها 625 من تخت الؤكن այ‏ 22 3 هی 131 بقعو Հուշ‏ فى 250 եայ կն‏ 223553 هل العشرق و المَغرب فى 
EE‏ 


#*| ترجمه علل الشرائم» عیون اخبار الرضا: امام رضا عليه السلام فرمود: علت اين كه کعبه در م رکز زمين قرار گرفته اين است 
كه از زیر آن زمين گسترده شده و هر بادی که در دنیا می‌وزد» از زیر ركن شامی خارج می شود. کعبه اولين نقطه‌ای است که 
در زمين قرار داده شده و بدين علت در م رکز زمين قرار گرفته تا وجوب آن برای اهل شرق و غرب در اد ين باره يكسان անձն:‏ 


- . علل الشرائع: ۳۹۶ - 
* | ترجمه | 
«Ծ‏ 


ع؛ [علل الشرائع] ] آبی عَنْ մա‏ عَنْ ամ‏ بن գան‏ عن الْوَشَاءِ عن Վա‏ بن նն‏ عَنْ أبى خدیجه عن أبى عبد الله عليه السلام 
قال: كلم شم اليك մ‏ تا إن الله عر و جل رل الجر نود لآم ین ال e‏ 
الا ,128 هی بال ایب له մնամ‏ ملك ذا شون یه دا لل رهم و اشماعیل Է եռ‏ 
لبيك علی շք: այչ այտ‏ الت Թ գար‏ 03:81:58( 

* | ترجمه ]علل الشرائع: ابی خديجه վա‏ کرده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: چرا کعبه را بيت عتبق نامیده‌اند؟ 
فرمود: خداوند عز و جل حجر الاسود را از بهشت برای آدم فرود آورد. در آن زمان کعبه مرواریدی سفید رنگ بود. پس 
ا ԱԱ‏ ۰ 0 ن خانه قرار دارد. هر روز هفتاد هزار فرشته 
ستون ها و يايه ها بنا نهند و بدين دلیل بيت العتیق نامیده شده كه آن از غرق شدن رها شد. -. علل الشرائع: ۳۹۸ - 


| جمه‎ թու 


«11» 


二 
11 


هس سید ]اث 121 58 مد իրի‏ |ذریس معا عن | شر عن الْحسَن بْنِ عل عَنْ مروا بن سیم عَنْ 


أبى حمر յ-ն ՀԱ: յայ‏ عليه السلام فى الْمَْجدٍ ارام 61 ی اة اله գամ‏ ال لیس من یب وضع الله 


6: 
(ՓԵ. 
一 > 
۱4 
` 
3 
թ 
۳۹ 
ات‎ 


۱0 


| ترجمه |علل الشرائع : ابو حمزه ثمالى نقل كرده است كه به امام باقر عليه السلام در مسجد الحرام گفتم: خداوند به جه دلیل 
كعبه را عتيق عتيق نام نهاده است؟ فرمود: هيج خانه ای نيست كه خداوند بر روى زمين بنا نهاده باشد مگر اي ين كه داراى صاحبى 


ՍԱՅԱԹ Իշ.‏ ين خانه» يس همانا در کعبه کسی ساکن نیست و تنها خداوند صاحب آنجاست 
که همان حرم است. امام فرمود : خداوند بر پیش از آفرینش جهان آن را آفرید. ر يس از آن زمين وا خلق کرد و آن را از زیر 


کعبه گسترانید. - . علل الشرائع: ۳۹۹ - 
թու‏ تر جمه | 
«Թ»‏ 


ԱԱ ԱՅՆ. աԱ ԱԱ ՍՏԻՆ աան ՀԱՆ 
(ռատ ي الم یز إل انعا‎ աաա 


** |[ ترجمه |علل الشرائع: محاربی گوید: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل روز غرق كردن قوم نوحء تمام زمين 
را به جز کعبه غرق کرد. در آن روز کعبه عتیق نامیده شدء چرا که از غرق شدن نجات بافت. به امام گفتم: آيا به سمت 
آسمان بالا رفت؟ امام فرمود: خبر. آب هرگز به کعبه نرسید بلکه از آن دور گشت. - . علل الشرائع: ۳۹۹ - 


**[ترجمه] 
»14« 
ص» [قصص الأنبياء علیهم السلام] ال شناد إلى الصَدُوقٍ Տա co‏ أبيه عَنْ جَذَّهِ عن اْمحاریت: «ե‏ 
**[ترجمه أقصص الأنبياء: با اسناد آن به صدوق» مثل اين حديث را از محاربی نقل کرده است. - . علل الشرائع: ۳۹۹- 
تر جمه | 
»15« 
؛ [علل الشرانع] آبی عَنْ سَعْدٍ عَنْ اراهيم ِن مهيار عن أَخيهِ عَنْ չա»‏ عَنْ 
ص: ۵۸ 


.4١ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۳۹۸ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 
.۳۹۹ علل الشراتع ص‎ .۳ ۳ 
.۳۹۹ علل الشرائع ص‎ .۴ -۴ 


217 مان عَمَنْ Է‏ خر عَنْ أبى جقفر عليه السلام قال: د قلت له لم شرمی Համ‏ العتیق قال Հա մն‏ حو عتیق من الاس و لَمْ 


| ترجمه |علل الشرائع: از امام محمد باقر عليه السلام يرسيده شد: جرا كعبه را بيت العتيق نام نهاده اند؟ امام فرمود: زيرا آن 
خانه آزاد از مردم است و هيج كس مالک آن نبوده است. - . علل الشرائع: ۳۹۹ - 


* | ترجمه ] 

«¥» 

سن» |المحاسن | آبی տ:‏ ول (1۳ 

խթ‏ 7 جمه ]المحاسن: مثل اين حدیث را حماد |ա‏ کرده است. 
թու‏ جمه | 

«A» 


E մակի 5‏ و 


իո:‏ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: بدين سبب آن را بيت العتيق نام نهاده اند» زيرا آن از غرق شدن رها 


شد و حرم نيز همراه با آن از غرق شدن آزاد كرديد و آب از رسيدن به آن خودداری كرد. - . علل الشرائع: ۳۹۹ - 
բաջի»‏ 

«۹» 

سنء [المحاسن] أبى 28523 عل عن عل بن (ՕՀ: այ‏ 

ا جا کاک اب մոա‏ راع եա նետ‏ كرده امک عد الاد ۶2د 

բաջի» 

«Ի» 


2 64 


: قلت 


- 


؛ [علل الشرائع տ ՀԲ‏ حاتم عَنٍ لام بْنِ ՅԿ‏ عَنْ حملان [ [حَمْدَانَ] بن الْحْسَيِنِ عن աա‏ بن այ‏ عَنْ عا تان قال: 


2 


3: ԷՆ ارام ال 62-20 علی المشرکین أن‎ ՎԱ 25 չք: َد الله عليه السلام لم‎ չմ 


**[ترجمه ]علل الشرائع: حنان گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: چرا خانه خدا را بيت الله الحرام نام نهاده اند؟ امام 
فرمود: چون بر مشرکان حرام شد که وارد آن شوند. -. علل الشرائع: ۳۹۸ - 


| جمه‎ թու 


«¥1» 


一 


ل» [الخصال] الأزبغماته 2100« الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: درجم ՀՆԱ‏ الله َر و جل ابوا ار ی یت له فان 
مج اه و طرق خعة دعر ونه ثوة ی و թեանն‏ 


իջ:‏ ترجمه |الخصال: امير المؤمنين عليه السلام در حديث اربعماثه فرمود: هر گاه براى حج كزاردن به سوى خانه خداوند 
آمدید. به کعبه بسیار بنگرید. زیرا که برای خداوند عزوجل در كنار حرم خويش صد و بيست رحمت است» شصت رحمت 
آن را برای طواف کنند گان» چهل رحمت آن را برای نماز گزاران و بيست رحمت را برای نگاه کنند گان به حرم خويش قرار 
داد. - . الخصال ۲: ۴۰۸ - 

| جمه‎ թու 

ՑԵ 

سن» [المحاسن] الَْاسمْ عَنْ جدّه 58 أبى بَصِير عَنْهُ عليه السلام: مله (Ո‏ 

- ۶۹ ترجمه |المحاسن: ابو بصير مثل همین حديث را نقل كرده است. -. المحاسن:‎ իո: 

* | ترجمه ] 

«ՈՊ» 

ع» إعلل الشرائع [(۸) 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام]: անկա նատ մա‏ عليه السلام 58 31 եւ: «ա‏ من :2250 ջն յել չմ‏ فقال له 
»2 لكو ت ب 2 


۵٩ ص:‎ 


.۳۹۹ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 


۲۳۷ ض‎ յանա ۲-۲ 

۳ ۳. علل الشرائع ص ۳۹۹. 

۴- ۴. المحاسن ص ۳۳۶. 

4-6 علل الشرائع ص ۳۹۸. 

۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۴۰۸. 

۷- ۷. المحاسن ص .۶٩‏ 

۸-۸ علل الشرائع ص 848 ضمن حدیث طویل. 
9- 4. عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ١‏ ص ۲۴۴. 


#*[تر جمه علل الشرائم» عیون اخبار الرضا: یکی از شامیان از امير المؤمنين عليه السلام درباره اولین نقطه ای که از زیر زمين 
در روزهای طوفانی گسترش يافت يرسيد. امام فرمود: جایگاه کعبه بود و آن زبرجدی سبز رنكك بود. -. علل الشرائع: ۵۵ 
عیون آخبار الرضا عليه السلام ۱: ۲۴۴ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


میم تا و معاو عن أختوة بي غير عن لواب عن أبه 
اب مه لام وا رش إن وی و و لت م 111 وال 
الکقبه 4552( 


*[ترجمه امالی الطوسی: پیامبرصلی الله عله و آله فرمود: نگریستن به چهره على بن ابی طالب عبادت Համ‏ و نگریستن به 
رخسار يدر و مادر از روی مهربانی و عطوفت. عبادت است و نگاه كردن به مصحف 318« عبادت و نيز نگاه كردن به کعبه» 


عبادت است. -. امالی الطوسی ۳۲ ۷۰ - 
* | ترجمه | 
»¥۵« 


ب» [قرب الاسناد] أبو 22:23 عَن الصادق عليه السلام عَنْ أيه عليه السلام: أنَّ آمیر الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام كان يبعت لکشوه 


| ترجمه أقرب الإسناد: امام صادق عليه السلام به نقل از يدر خويش فرمود: امير المؤمنين علبه السلام هر سال جهت پو شش 


پرده كعبه» شخصی را به عراق می فرستاد. - . قرب الاسناد: ۶۵ - 
* | ترجمه | 
»$« 


3 [علل الشرانع ] أب عَنْ علق ریما عن مد بن ՄԱ‏ عن .36:14 محمد عَنْ أبى جَغمَرٍ عليه السلام قالَ: ل 
عش اد 3 :8 ա գտ են‏ 


**[ترجمه ]علل الشرائع: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: هر گز جايز نيست كه کسی بناى خانه‌اش را بالاتر از كعبه قرار دهد. 
-. علل الشرائع: ۴۴۶ - 


| جمه‎ թու 


«¥» 


Բրի ՔԻ Հ‏ خن دقرم[ مره" 


**[ترجمه |علل الشرائع: حماد بن عثمان كويد: حضرت صادق را ديدم كه از نشستن به حالت احتباء (هنكام ա‏ ست را 
دور زانو حلقه كردن) كراهت داشتند و می فرمودند: علت كراهت احتباء تعظيم و بز رگداشت کعبه است. - . علل الشرائع 
۴۴۶ 


| جمه‎ թու 
«YA» 
(ծ) ل» |الخصال‎ 


مع» [معانی الأخبا أبى عن Ճա‏ عن մարե)‏ عن پوس عن ابن 902 عن أبى عتید اله عليه السلام قَالَ: ان لله عر و جل 
حرمات ثلاث նայ‏ لیس مه شی 2 کتابهُ و هو حكمة و وزة وَ یه الذی جعله 28 لاس لَا :18 من آحد نها إلى غیره و 


.)۶( صلی الله عليه و آله‎ ՀՏԶՀ» 


Ն 
չա 


իո:‏ ترجمه |الخصالء معانی ՈՅ‏ امام صادق عليه السلام فرمود: براى خداوند عز و جل سه جيز مقدس وجود دارد: يكى 
کتاب اوست که حکم و نور او می باشد؛ و دیگری خانه اوست که آن را قبله گاهی برای مردم قرار داده و هركز از کسی نمی 
پذیرد که به قبله گاهی خير کعبه نوجه کند و سومی» عترت پیامبر شما صلی الله علیه و آله. -. معانی الأخبار: ۱۱۷ الخصال ۱: 
գջ‏ - 


| جمه‎ թու 
«4» 


ل» [الخصال] أبى عَنْ َد عَنْ مُحَمّد بْن عَم العمید عن ابْن أبى نجران عَنْ عاصم بن ԼԹ»‏ عن التمالی عن عكرمَة عن ابن 


۶۰ : 


.۷۰ ص‎ ۲ Ը آمالی الطوسی‎ .۱ -١ 


۲- ۲. قرب الإسناد ص ۶۵. 

۳ ۳. علل الشراتع ص ۴۴۶. 

۴- ۴. علل الشرائع ص ۴۴۶. 

5-8 الخصال ج ١‏ ص ۹۶ و كان الرمز فى المتن( لی) یعنی الأمالى و الصواب ما أثبتناه. 
۶- ۶. معانی الأخبار ص ۱۱۷. 


۷- ۷ الخصال ج ۱ UP‏ ۶ 


|[ ترجمه |الخصال : ابن عباس نيز همین حدیث را نقل کرده است. -. الخصال ۱: ٩۶‏ - 
* | ترجمه | 
«Էշ»‏ 


و [ثواب الأعمال] 8 ات ول عن 32371228 Աաաա‏ اسم 
قال: لله گجازک و մա‏ حول الکفبه عشؤوة و ماه زخعه կե‏ سنوت للطائفيق 68513 մուն‏ و < عِشْرُونَ ՖԱ‏ (۱) 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: برای خداوند تبارک و تعالی پیرامون کعبه صد و بيست رحمت 
است: شصت رحمت از آن طواف كنيد گان چهل رحمت آن براق نماز گزاران و بیست رحمت آن براق نگاه کنند گان است. 
س وات الا عمال 66ت 


| جمه‎ թու 
«Է» 


cure‏ [قصص الا րաի:‏ ی سین տեն‏ إِلَى 0-25 : کان եջ:‏ مسو د ب 
Բան‏ باس ալք‏ وای وی اا ا على کل مقار بو بها خط و َم بغ دمه فی شی 
Աա ական‏ سي هه لبو بن جا هط هال پگ فى تؤض الكو 
تلك 251« ین 225-420 ցեն կ)‏ شوقن و عرب من ذَهَب منظومان կթ Հեչ‏ لا تادیل من »421 Հն‏ 93562 
ال کی و هو تافو اة مر انوت Հա‏ و کان كيديا لآدَمَ عليه السلام بَجْلِسٌ 2« و إِنَّ یمه آدع Մ‏ 303 مکانها ّى 
و ی و ا ا وا ا وا و ا ی و 
جر به الْمَاكُ نى Հա‏ 23412 |براهیع صَلَوَاتٌ اه یه 


**[ترجمه أقصص الأنبياء: امام صادق عليه السلام فرمود: محل فرود آدم عليه السلام بر كوهى در شرق سرزمين هند به نام 
باسم بود. سپس به وى فرمان داد که به سوی مکه سير کند؛ ږ Աաաա աաա մենը‏ ل و 
می نهاد و در هیچ سرزمینی گام ننهاد مگر اين که آنجا آباد و سرسبز شد. دویست سال به خاطر بهشت گریست. يس خداوند 
خيمه ای از خيمه هاى بهشتی را جهت آرام کردنش به او داد و آن را در مک در جایگاه کعبه قرار داد. آن خیمه از ياقوتى 
سرخ رنگ بود که دارای دو در شرقی و غربی ساخته شده از طلا و سه چراغ از طلای غير مسک وک بهشتی بود که نور آن می 
درخشید. و رکن را فرود آورد و آن یاقوتی سپید رنگ از یاقوت های بهشتی بود و محل نشستن آدم بود که بر آن می 
نشست. خیمه آدم همواره در جایگاه خود بود تا اين که خداوند وى را قبض روح کرد. يس آن را به سوی خود بالا برد و 
فرزندان آدم در جای آن» خانه ای از گل و سنگ ساختند كه همواره آباد بود و آن از غرق شدن نجات يافت و آب آن را 


خراب نکرد تا اين که خداوند حضرت ابراهیم را مبعوث کرد. 


> | تر جمه | 
«ՀԾ‏ 


Ս» عص ابه خض رَاءٌ قد .2 الا‎ «ա صلى الله عليه و آله و‎ շշի وَقَفَ علی‎ ԱՎ عباس‎ 3181 րԱ 


كول الله على ال علیه و آله ما هذا 122 إن 2014 Հար) «Հ նյ ամ‏ هذا «այ‏ مما تن կան ՀԱՀ)‏ 


- 


| 


չու‏ جمه آقصص الانبیاء: ابن عباس گوید: جبرئیل بر رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد شد و بر وی پوششی سبزرنگ بود 
كه گرد و غبار روی آن نشسته بود. رسول خدا فرمود: اين گرد و غبار چیست؟ جبرئیل گفت: فرشتگان مأمور به زيارت کعبه 
شدند و ازدحام کردند. و اب ين غبار را فرشتگان با بال های خود ایجاد کردند. 


> | تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


سنء [المحاسن] ذ فى )255120 عَن الاق عليه السلام عَنْ یه عليه السلام ء عن الب صلی الله عليه و آله قال: 83 ալ‏ 
աչ: կ) Հ «ՀՀ‏ دم الخطایا (Զե:‏ 


**| ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام از پدر خويش نقل کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
نگریستن به کعبه از برابر آن گناهان را كاملا از بين می‌برد. -. المحاسن: ۶۵ - 


] ترجمه‎ | > 
«Էֆ» 


من و كن ابره عَنْ رَجلٍ عَنْ أبى «ոա‏ عليه السلام ան‏ 53 ما [يُغطى مَنْ] يَنْظرٌ ای «ՏԱ‏ 
أن աաա‏ الله بکل յե‏ ع و بفعی عه 


ص: ۶۱ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۴۴ 


۲- ۲. المحاسن ص ۶٩‏ و فیه( حبا لها) بدل( حا 


ու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: ساده ترين جيزى که شخص نكاه كننده به كعبه به دست مى آورد اين 
است که خداوند سبحان به هر نگاه وی» حسنهاى به او می بخشد و گناهی را از او محو می سازد و يكك درجه او را بالا می 


روفحم السام 8٩‏ - 


] ترجمه‎ | *# 
«Էմ» 


27 
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ան 二‏ ماي 


روو 


7528 لياه و آخرته (). 


** | ت رجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که به زيارت کعبه آید و حق و حرمت ما را همانند حق و حرمت 
کعبه بشناسد از مكه خارج نمی گردد مگر اين كه كناهانش آمرزيده می‌شود و خداوند در آنچه برايش از امور دنیا و 


آخرتش مهم است»برایش کافی است. -. المحاسن: ۶٩‏ - 
թու‏ جمه | 
«Էչ»‏ 


کت اقب إلى ամ‏ من ناس الم ر کین 5او فى الله ؛ تعالى نوی مب ی کت به 
ետ‏ یعون առե‏ الشجر Կար 41:42 Ան‏ 12 عليه و آله أَوحی «Ա‏ ع جتوئیل بالسواک و ցա‏ (۳. 


#*[تر جمه ]المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: کعبه از تأثيرى که از نفس مش ركان می گرفت» به خداوند سبحان شکایت 
کرد. سپس خداوند وحی کرد که ای کعبه آرام باش؛ چرا که من قومی را جایگزین آن ها خواهم ساخت که از شاخه های 


به مسواكك زدن و خلال كردن دندان فرمان دهد. - . المحاسن: ۵۸۸ - 
* | تر جمه | 
«ԷՎ»‏ 


؛ [الخرائج و الجرائح] ژوی: أَنَّ لْحبجاجِ աջ ա Լու տ‏ الكغبة بت جب այան‏ بن اليرت ատյ‏ 


ابیت 51192517 يَنْصدَمُوا Թա‏ الأ կերեն‏ او ۱ աւ աաա:‏ 
یَضطربٍ و لا ույ‏ الب فى مکانهقجاء ام ی این عليه السلام ԽԱԴ‏ 
َكانه و کر الاس و لذ له الَْررْدَقُ ման‏ 


:462 .44 عوفان ١ 2 առն‏ ادا ما جاء 857 
كاد بِمسحه عرفان رَ ركن اليم | ء يتلم 


4*[تر جمه ]الخرایج و الجرایح: بعد از اين كه حجاج بن یوسف به علت نبرد با عبدالله بن زبير کعبه را خراب کرد آن را 
بازسازی کردند. زمانی که کعبه باز سازی شد و خواستند حجر الاسود را در جایگاهش قرار دهند» هر كاه یکی از علماء يا 
قضات و با پارسایان آنان» آن ستكك را در جایگاه خود قرار می داد» می لغزید و می‌افتاد در مکان خويش استقرار نمی يافث. 
سپس امام زین العابدین آمد و آن را از دست آنان كرفت و نام خدا را بر زبان آورد و آن سنگ را در مکانش قرار داد و 


مردم تکبیر گفتند و بر زبان فرزدق اين چنین جاری شد: 


- آنگاه که برای استلام حجر الاسود آمد» آن سنگ از روی معرفت می خواست که آن دستان را خود نگاه دارد. - . الخرایج 


7 الجرايح :6 - 
* | ترجمه | 
《他 人 >‏ 
شی. [تفسير العياشى ] > عن الْحَلَِيَ عَنْ أبى عید الّه عليه السلام մ‏ قال: : إل جد فى حجر مِنْ «յաթ»‏ 182 آنا الله ذو 
7 که աճն‏ ْم 838 ագայ‏ و الَْوْضَ 
ص: ۶۲ 


.١-١‏ نفس المصدر ص 8 وفيه( محا) بدل( يمحى). 
۲- ۲. المصدر السابق ص ۶٩‏ و فيه( أهمه) بدل( يهمه). 
۳ ۳. المحاسن ص ۵۵۸. 


۴- ۴. الخرانج و الجرائح ص ۲۹۵ طبع ايران القديم» و ما بين القوسین زیاده من المصدر. 


Հ: یت الله الْحَرَامُ ببكة‎ ՏԱՔ عفیفاً و فی حجر‎ աա ժա» و حه‎ ամ «մն ց չայ աա لت‎ այ 


- 2 
< | 


ամն աա 33,4‏ مبازک لَهُعْ ذ فی الحم ւմ.»‏ مَنْ نله إِبْرَاهِيم (۱). 

:5 تر جمه |تفسير العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: بر یکی از سنگهای کعبه چنین نوشته شده بود: منم خدای جهانيان و 
صاحب بکه. روزی که آسمان ها و زمين و خورشید و ماه و دو كوه را آفریدم وهفت فرشته را پیرامون آن و كوه گماشتم. 
بکه را خلق کردم. و در سنگ دیگر نوشته شده بود: اين همان بيت الله الحرام بکه است؛ خداوند از سه طریق» روزی اهالی آن 
را تامين می کند. گوشت و آب برای آنان بر کت دارد و اولین کسی كه آن را بر گزید» ابراهیم بود. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۷ 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


人‏ )6 26:40 من 250 ա»‏ که و 
E‏ رل فى بکه شاقن չժ‏ فا ال و فقوت 248 وتیط ն ա Փեն‏ رنه و جعل ین 
الد الاه اس ص ԱՆՆ‏ 
یه راز فى ری و وش تخت لش وگن ی ول نزن 

| Ս 


کا خر اتاديل مقا կ «Համե Աա Սարան‏ شو باب ԸՆ ամտո մատ‏ 
տբ‏ ت لبو بت وی الاين بب فش با ان ջամ‏ باب 9438 ُو باب آل مد عليهم السلام و تم متهم إِلَى 
و ան տն: 25211222 Հան‏ عبط اوه ԱՆ ԱՄԱՅ‏ 

آدَم لقوّل هل اضرطفی آدع :33« عو 2 علی 7521« فاشتَقَ اشرماً ین اشم չնա‏ کات دم برل بمزآء مِنَ ԱՏՀ)‏ 
ول ա‏ دنه سا و بیط یت ی رم و وه 


一 一 


8 دم يكن ՀԱ‏ و كان ն չկայ‏ أَذْْع و کانث لَه أذ 4 به أَبْوَابٍ و كان 


Էտ‏ اها 


«աան, 


ص: ۶۳ 


1-1 تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۸۷ و فيه( نحله) بدل( نخله) و كلاهما له وجه» فعلى نسخه العناشی يقرأ بصيغه المبنى 
للمجهول( نحله) بمعنی( آعطیه) و على نسخه البحار يقرأ بصیغه المبنی للمعلوم بمعنی اختاره. 
۲- ۲. کذا فى الأصل و المصدر و فى العباره تشویش ظاهر. 


عزضها 3255 عشرین ؤرَاعاً فى خفسه و عشرین ԵԾ)‏ تبیغ 35721567 ՀՅն‏ ن ذراع فی مائتن աոա:‏ 


| ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام به نقل از يدر خويش فرمود: خداوند از تمامی زمین؛ مکه را بركزيده و از 
مکه بکه را بر گزیده است. در بکه سراپرده ای از نور پوشیده از مروارید و ياقوت نازل کرد و سپس در ميان آن سراپرده ها 
چهار ستون فرود آورد و بين آن ستون ها در چهار گوشه خانه» مرواریدی سفید رنگ قرار داد که طول آن هفت ذراع بود و 
در آن مروارید. نوری از نور آن سراپرده ها قرار داد كه همچون چراغ بود و اصل ستون فرو رفته در خاک و نوک آن زیر 
عرش بود. ربع اول از جنس زمرد سبزء ربع دوم از جنس باقوت سرخ. ربع سوم از جنس مروارید سپید و ربع چهارم از نوری 
درخشنده بود و خانه خدا بالا-تر از زمين در ميان آن ها فرود آمده بود. نور چراغ ها به جایگاه حرم می‌رسید و بز رگترین 
چراغدان آن مقام ابراهیم بود. تعداد چراغ ها به سيصد وشصت عدد می‌رسید. رکن حجرالاسود در رحمت الهی؛ رکن 
شامی.در با ز گشت و توبه» ورکن شامی.در توسل جویی و رکن یمانی در توبه و همان در خاندان محمد وپیروان آنان به 
طرف اینسنگ (حجر الاسود) بود. اين سنگ حجت و دلیل آشکار خدا در زمين خويش بر بند گانش می باشد. زمانی که آدم 
بر زمين فرود آمدء بر كوه Ա.»‏ هبوط کرد و بدین جهت خداوند برای آن نامی از اسم آدم مشتق ساخت؛ همان جایی که می 
كويد: إن ال اضطفی 37م؛ -. آل عمران / ۳۳- (خداوند آدم را بر گزید). و حوا بر كوه مروه فرود آمد و خداوند نامی از 
نام زن برايش اشتقاق كرد. آدم همراه با آينه ای از بهشت فرود آمد. وقتى آدم نتواست آن آينه را در كنار مقام بیافریند - . 
در بحار و در مصدر اصلی تحديث ابن گونه آمده است(یخلق). بنا بر اين در ايخ عبارت تشويش آشکاری هست. = در حالی 
که خود به آن تکیه می داد» از پرورد گار خويش خواست که خانه اش را بر روی زمین Հան‏ آورد؛ پس خداوند آن را پایین 
آورد و مساوی زمين قرار داد و آدم به آن «ՏՅ‏ می داد.ارتفاع آن از زمين ՀԹ‏ ذراع و طول آن بيست و ينج در بيست و ينج 


ذراع می رسید و چهار در داشت و سراپرده آن دویست ذراع در دویست ذراع بود. - . تفسیر العیاشی Հ‏ ۳۹ - 
թու‏ جمه | 


«Փ» 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ 512 ւթ‏ عليه السلام: :51 22102121 ال ۳ کان այ|‏ 573 


بیضاء رع الله إلى الشماء و بق أساشه չք‏ جما 12 ایب و قال ده كل یم هون ال ملك Հան‏ 
22140 و إِسْمَاعِيلَ أَنْ ییا 22:42 տ‏ 


**| تر جمه |تفسير العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند حجر الاسود را از بهشت فرود آورد و کعبه دزی سييد رنگ 


فرمود: هر روز هفتاد هزار فرشته بدان وارد می گردند و هرگز از آن باز نمی گردند؛ پس خداوند به ابراهيم و اسماعیل فرمان 
گنای նան.‏ با تفاس ی الاک «թան‏ 


| تر جمه‎ թու 


ՓԵ 


ما هو 


شی» [تفسير العياشى ] اكد شیل بو عبد الله عليه السلام عن لیب كان بحي 8 أن يبعت الى صلی الله عليه و آله قال 
نم و د تضدبقه فى 41 12 شعیب شعیب جی 000 عیث رج علی أن تأجرنی :21 ججج 2 و َم یل աա‏ و إل 


و 


جع أو كا 5 ما بن كلؤة قد حرج ايت ان و نی ال ازيح و عبج نی على جل أخمر قول ԿՏՀ‏ 
۳ کا تال 


- 


28 
ատ نه‎ 


ول 5« 223 لاس ՄԵ"‏ مبا رکا و دی للعالمی-(۴) 


- 


و ال 52513 41211 من ՀՀ)‏ و !شماعیل -(۵) و ال 


- 
| 


نْ طَهّرا շա‏ للطائفین )5561 و ال کم الشجودٍ-(۶) 


of 


و نله رل جر لآدَمَ و كان اليك (۷. 


(n 


#*[ترجمه ]تفسیر العیاشی: از امام صادق عليه السلام يرسيدند: آيا قبل از اين كه رسول خدا به پیامبری مبعوث شود مردم به 
حج می رفتند؟ امام فرمود: آری و این سخن شعيب در قرآن» خود تاييدى بر این گفته است که به موسىء زمانی که ازدواج 
արկա 和 AGREE‏ ۳ 
«ثمانی سنین» هشت سال. همچنین آدم و نوح حج گزاردند و سلیمان بن داود همراه با جن و انس و پرنده و باده حج گزاردند 
ما این خانه» چنان که خداوند فرموده است: 
ول بعت ت وضع 701 211 پیک مبا زک و مد للعالمین» - . آل عمران / ٩۶‏ - )75 حقیقت نخستین خانه ای که برای عبادت 
ناف 

اهِيمٌ اعد من Համ‏ و اشرماعیل» - ای ی ی به ] را بالا 
می‌بردند. همچنین در جای دیگر فرمود: ագե ծն‏ بتي للطائفین و الُعاكفِينَ و اگم յեն‏ -. بقره/ ۱۲۵ - إخانه مرا برای 
E N OE‏ 


مردم بنا نهاده شده» همان است كه در مکه است و مبا رک و برای جهانیان مايه هدايت است.) و همجنين فرمود: ۱ 


-. تفسير العیاشی ۱: ۶۰ - 
թու‏ جمه | 


«fF» 


- هه ور 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ آبی تا قال: قلت لِعَلِىّ بن آبی ۳ ازل هيو رل من العا ما هر մմ‏ 


95 من الشماء ای 250 11258 :434 11 اوه حفر ۳ 521328 حي یقول و إذ »8 


ص: ۶۴ 


.۳۳ ص ۳۹و الآيه فى سوره آل عمران:‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .١ -١ 
Մե. ص١ نفس المصدر ج‎ .۲ -۲ 


۱ նամյա ան 
.94 سوره آل عمران:‎ .۴-۴ 
N DD 
NSS 


- /. تفسیر العیاشق ج ١‏ ص ۶۰. 


إثراهيم الْقَواعِدَ مِنَ ات و إشماعيل (1). 


Թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: ابو الورقاء نقل كرده است كه به امام على بن ابى طالب عليه السلام گفتم: اولین چیزی که خداوند 
از آسمان فرود آورد جه بود؟ امام فرمود: اولين جيزى كه خداوند از آسمان به سوى زمين نازل کرد» همان خانه‌اش بود كه 
در مکه است؛ خداوند آن را به صورت ياقوتى سرخ رنكك فرود آورد. اما قوم نوح فاسق شدند؛ بنابراين آن را بالا برد چنان 
كه می فرماید: «و ِد یرف ո Է»‏ من ՀՀ)‏ و إشماعیل» - . بقره/ ۱۲۷ - [و هنگامی كه ابراهيم و اسماعيل يايه هاى 


خانه خداوند [ كعبه ] را بالا می بردند.) - . تفسير العياشى ۱: ۶۰ - 

**[ترجمه] 

«ff» 

شى» [تفسير العیاشی] عَنْ 5մ‏ بن تیب قَالَ: قلْتُ չն‏ عبد له عليه السلام լա‏ 53140 ارام قبامً لاس -(۷) 
ال կաշ‏ 41 لدینهم و ցան:‏ (۳) 


فرماید: թ»‏ 411 الكغبة ابیت الْحَرامَ قياماً لِلنّاس) - . مائده / ٩۷‏ - [خداوند کعبه بيت الله الحرام را وسيله به پا داشتن مصالح 
مردم قرار داده است.) چیست؟ امام در پاسخ فرمود: یعنی کعبه را برای برپا داشتن دين و معیشت آن ها قرار داده است. - . 


تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۶ - 
* | تر جمه | 


ՓԵ 


Ք 


8 من Է:‏ لیخ 211 الباق عليه السلام: من 8 լ‏ الکفبه افا Հախ 28:38:48 կագ‏ 


**[ترجمه ]به خط شيخ شهيد از امام باقر عليه السلام نقل شده که فرمود: کسی که به کعبه بنگرد در حالی که حق آن را به 


نیکی بشناسد» خداوند گناهش را می آمرزد و آن جه را بخواهد برایش فراهم می سازد. 
** | ترجمه ]| 

«FA» 

վրայա չո Հատ չալմա 1250 برل‎ Մ «81.712 و ژوی: مَنْ‎ 


* | ترجمه آهمچنین روايت شده است: کسی که به كعبه بنگرد؛ همواره برايش حسنه نوشته مى شود و گناهش آمرزيده می ... 


شود تا نگاهش را از آنجا بر گرداند. 
թո‏ جمه | 


«Ֆչ» 


- 
يد أن 


83 ای ՀՏ‏ عاد و لطر 021 ِن .7855 չեն‏ فى لضف من غير قراءه باه و ار الی و جه لالم 
مم آل ՎՀ‏ عليهم السلام عبَادة. 


* *| ترجمه |و روايت شده الست كه نگريستن به كعيه و نگاه نه عخهره والدین و قرآن حتی بدون خواندن آن» عبادت است. 
همجنين نگریستن به چهره عالم و خاندان ييامبر عبادت است . 


| جمه‎ թո 


«FY» 


و نطو زج الله قال ای رَحعه ال 00 501 عليه السلام: إِنَّ الله وضع تخت շմ‏ ۳ 
Հգ “大‏ ایک رهم ام یب 22302 ՎԵ.‏ [بیگاله] و شذره ماک الطوان «Հ թ)‏ اه َو 


Աա 7‏ نَّ مَكا 
على بوه اله ام ենն‏ كا كه ين աա‏ ن جزاة و ير و انز بل الور و جل الحمر | اا 


قال الطبری و هو جبل بدمشق 


** | ترجمه آراوندی به خط خود نقل کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند در زیر عرش خويش چهار «Ն‏ و 
ستون بنا نهاد و آن را ضراح نامید. سپس فرشتگان را فرو فرستاد و به آنان به ساختن خانه‌ای در زمین» در مقابل آن و ան‏ 
آن و به اندازه آن فرمان داد. زمانی که طوفان شد» بيت بالا رفت» يس پیامبران حج می گزاردند در حالی که جای آن را نمی 
دانستند تا این که خداوند ابراهیم را در آن جای داد و مکانش را به وى نشان داد. يس آن را از ينج كوه به نام های حراء» 


ثبیر» لبنان» جبل الطور و جبل الحمر ա‏ نهاد. طبری گفته است: جبل الحمر کوهی در دمشق است. 
թուջ‏ جمه | 


«FA» 


مر ام 5 


| գե التی‎ ՇԱՏԱ نی ن‎ մամ յան. الورك رفول الله ای‎ ավորման: یمد بن علق بن إبْرَاهِيمَ‎ յեկ 
ee 


ص: ۶۵ 


4-4 تفسیر الاش ج ۱ص ۶۰ 
۲- ۲. سوره المائده: Վ‏ 


۳ ۳. تفسیر العیاشی ج ۱ص ۳۴۶. 


** | ترجمه ]در کتاب العلل محمد بن على بن ابراهیم آمده است که شخصی بهودی از رسول خدا صلی الله عليه و آله پرسید: 
درباره کلماتی که خداوند به ابراهيم ياد داد» آنگاه که کعبه را بنا نهاده مرا آگاه کن. پیامبر فرمود: آری! آن کلمات سبحان 


| جمه‎ թու 


باب ۶ من نذر شیثا للکعبه أو آوصی به و حکم آموال الکعبه و أثوابها 


ع» [علل الشرائع | | مَاجِلَوَيْهِ عَنْ Յար‏ آبیه عن ڪاو عَنْ عریزعن يَاسِينَ َال մ Հո» ոչ»‏ جغفر عليه السلام يَقُولُ: ՅԵՑ ծ‏ 
عن یت زج ی ی لب وق مک عم تیک تال ی ہی کے تفن 
ابر )231 աչ‏ منک اذفقها լոյ ւԹ այլ‏ مال الاس աթ «աա մթ ա սր քա‏ عليه السلام ال 28-21 
مک بی ր‏ فاتانی 712 فقث له إنَّ الكغبة 2:2 էթ յք‏ دا یت و یع َو ذعبث 82 لت اج 
أو عكر أن زجع ای աան ամ‏ فقها ی 11.0 رمث لک قال ա 1-3 տն‏ شیبه رهم մն‏ أبى جغفر عليه السلام 
وا دا ضال ميدع یس ید َنْهُ و لا علم له و لح «ՅԱ‏ بح «ին‏ و بعق 4 و كذًا ما 2:28 ա‏ الکنام մմ‏ 
يت ابا جر عليه السلام قت لت تنى «ՄԱՄԱՆ Ան ամ‏ ل جلم لك تم عالنی بای نا 
«Հայ‏ یلک ] ما الوا قال و آنا «ն‏ مرا Այն‏ اهم ف 0 մանա‏ لت ها ین ա‏ الف مرق 
لصف չքա‏ م կճնն‏ فى أشتار الكغبه Մ‏ آفعتهم علی «ռայի‏ تم مت ماد 


1 


ی اد :45509 2441 


իո»‏ ترجمه |علل الشرائع: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: قومی از مصر آمدند. پس یکی از آن ها از دنیا رفت و به شخصی 
وصیت کرد که هزار درهم در راه کعبه انفاق کند. زمانی که آن شخص به مکه آمدء در اين باره سؤال کرد که مال را به 
دست جه کسی بسپارد و اهالی مکه بنی شیبه را معرفی کردند. آن شخص نزد قوم بنی شیبه رفت و آنان را از آن خبر آ گاه 
کرد. آن قوم گفتند: ذمه آن از دوش تو برداشته شدء آن مال را به ما بده. آن مرد برخاست و از مردم پرسید و مردم وی را نزد 
ابوجعفر(امام باقر) فرستادند. امام فرمود: آن مرد نزدم آمد و در ای ين باره از من سؤال کرد. به وی گفتم : کعبه از اين مال بی 
نیاز است. به کسی بنگر که قصد اين خانه کرده و در راه مانده يا آن که اموال خويش را از دست داده و مركبش را گم 
کرده» و یا اين که اکنون از بازگشتن به نزد خانواده خويش ناتوان است؛ آن مال را به اين افرادی ده كه برایت نام بردم. آن 
شخص گفت: آن مرد نزد قوم بنی شیبه رفت و آنها را از گفته امام آكاه کرد. آن قوم گفتند: او شخصی گمراه و بدعت گزار 
است؛ او علمی ندارد. ما به حق خداوند اين خانه و حق چنین و چنان تو را قسم می دهیم که مبادا اين سخن ما را به كوش وی 
ախն ազո ۱ կոա ԱՆԱՆ Աա Ազա ի.‏ 
آگاه کردم. آن ها درباره شما چنین و چنان فکر می : کنند و این که شما علمی در اين باره نداری. سپس مرا به خداوند سبحان 


قسم دادند که گفته آن ها را به شما نگویم. امام فرمود: من تو را قسم می دهم به همان كس که تو را قسم دادند» زمانى که 


نزد آنها رفتی بگویی: اگر عهده دار امور مسلمانان شوم علم من اين است که دستهای آن ها را می‌بریدم و بر پرده کعبه می 
آویختم» سپس آنها را برسکو ایستاده نگاه می‌داشتم و آنگاه دستور می دادم که ندا دهنده‌ای فریاد برآورد: همانا اين افراد 
دزدان خانه خدايند! ايشان را بشناسيد. - . علل الشرائع: 89 


:5 | تر حمه | 
«Ծ‏ 


ը 


نىء [الغیبه للنعمانی | ր‏ 5 الختین عَنْ Լա‏ العطار عَنْ «ՀՅ‏ بن الحسَن الرازی عَنْ مُحَمّد بن عَلِىٌ եռ)‏ عَنْ ՎՀ‏ بن 


ص: ۶۶ 


ԻՑ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 


Է‏ عَنْ رجل مِنْ أَهْل ա»‏ مه بير ما(۱) .33055314 باب ԹԱՏ»‏ عليه السلام. 

** | ترجمه آغیبه اللعمانی: حديث فوق را با تغیبری اندک نقل کرده است. که آن را در باب سيره قائم عجل الله تعالی فرجه 
الشریف آوردیم. 

* | ترجمه | 


«Է» 


» [علل الشرائع] آبی عَنْ տաշ‏ آخعد بن վան‏ عَلِيٌ : ان الیش > Հա աաա արագ»‏ 
մշակ)‏ عَنْ مَزْوَانَ بن ميم عَنْ يد ամյա աչ‏ آغل ջա‏ قال: ی ِل أيى ارو كانث 2 فكي 
ره و جلها ذبا يت الله ارام نت مك كمالك فقیل لى امه յկա‏ بنی َة و قیل لى 2 2 523« من الْقَوْلِ ՀԱՆԱ‏ 

لی فيه ال لی رجل من أل մամ‏ یک إلى عن ریک فى هذا إلى الي فت بلى մմ‏ شيخ جايس فی 
لمث جد ՍԱ‏ هذا շա»‏ محمد عليه السلام 0115 انيه فما و قصضت عليه لَص قال إن الكغبة ل کل و تشرب و 


Հե մեմ نوک‎ տր այր) َه لارا بع 426 و فم علی الججر ند هل من :82 به و هَلْ من محتاج من‎ կ) տայ Է 

3 

ՂԱ |2 o E 3‏ 2122 6م مم 2 1 -. يف ار Ն‏ كن 02 2ه 2 
Կ‏ و اقيم فِيهم Ա Հայաթ‏ إن ور ی رانيها إلى بي الوه 51 باد ԱԱ‏ لتاقم و 


- 
| 
Ն 


ع دم و طاف بهن وال ما شا له (0 


#*| ترجمه |علل الشرائم: سعيد بن عمر جعفی از مردی از اهالی مصر نقل کرده است که گفت: برادرم مرا در مورد کنیزی که 
خنیا گری شاداب و زیبا بود» وصيت کرد و او را هديهاى برای بيت الله الحرام قرار داده بود. به مکه آمدم و درباره وی سؤال 
کردم. به من گفتند: او را به بنی شیبه بسپار و برخی چیز دیگری به من گفتند و در اين باره حرفهای متناقضی شنیدم. مردی از 
اهل مسجد به من گفت: آيا تو را به کسی که تو را در اين باره ارشاد کند راهنمایی کنم؟ گفتم: آری. او به پیرمردی که در 
مسجد نشسته بود اشاره کرد و گفت: او جعفر بن محمد است. از وی در اين باره سؤال کن. آن فرد گفت: به نزد امام رفتم و 
از ایشان سؤال کردم و داستان را برايش تعریف کردم. فرمود: همانا کعبه نمی‌خورد و نمی آشامد و هر جه که برای آن هديه 
آورند. بايد به زاثران تحویل دهند. كنيز را بفروش و بر حجر بایست و فریاد بزن: آيا کسی است که بی‌زاد و توشه باشد؟ و آيا 
از ميان زاثران کسی است که بدان محتاج باشد؟ يس زمانی که به نزد تو آمدند. از آنها سؤال كن و بهای آن را به آنان بده و 
میانشان تقسیم کن. گفت: به ايشان گفتم: برخی از افرادی که از آنان سؤال کردم گفتند که آن را به بنی شیبه بدهم. فرمود: 
هشدار که اگر قائم ما قيام کند‌آنان را می كيرد و دستانشان را قطع کرده و آنان را می‌چرخاند و می گوید: اینان دزدان 
خدایند. - . علل الشرائع: ۴۱۰ - 


| جمه‎ թո 


«f» 


ع» [علل الشرائع] ابن الوَلِيدِ عن الْحَسَن بن 18 عن ابن أبى الخطاب 8 ابن 58 عَنْ بان 212328 58 أبى عَبْدِ الله عليه 
السلام قال: جاء رل إِلَى أبى جغفر عليه السلام فقال )7 «ՀՆՔ‏ جار ای Հն «Հ:‏ بها :4.25 յա»‏ فما 22 մմ‏ 
կե‏ ثم :1 կք‏ م قم علی هَذَا الْحَائِطِ մ չա‏ نم اد و آغط کل (Թ:‏ به و کل ԾԱ‏ الاج (۳. 


۳2 


| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى به نزد امام باقر عليه السلام آمد و گفت: من کنیزی برای خدمت 
به كعبه اهدا كردم و در ازاى آن پانصد دينار به من می‌دهند نظرتان چیست؟ فرمود: آن را بفروش و يول آن را بگیر و بر این 


ديوار - يعنى سنكك - بايست و ندا ده و از آن به هر مسافر بی توشه و حج گزار نيازمند بده. - . علل الشرائع: ۴۰۹ - 


| ترجمه | 


«A» 


աա اشوین بن محمد عن أيه‎ տանա لار عن ان تام‎ տամ աւա այչ 
155 السلام قَالَ: )2 کان لی وَادِيَانِ بسیلان‎ 


ص: ۶۷ 


۲- ؟. علل الشرائع ص ۴۱۰. 
۳ ۳ المصدر տնայ‏ ص ۴۹ 


42 أخديك إل الکغبه «ա 21 աճ‏ إلى اجه دون ՀՏՆ‏ 3( 


| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام از پدرش نقل 55 است که امام على عليه السلام فرمود: اگر دو دره مواج از 
طلا و نقره داشته باشم» هیچ چیز به کعبه اهدا نخواهم کرد زیرا که به پرده داران می‌رسد نه به مستمندان. - . علل الشرائع 
4ع - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


ع» [علل الشرائع o Ա.‏ م E‏ 
السلام قال: ՅՆ‏ عَنْ թ5‏ جعل յե‏ 12 3 للکقبه کیت بط > م با ال إِنَّ أبى عليه السلام أَنَاهُ جل تمد جعل جا مد 


Le 


للكعبه فَقَالَ له قوم اج اريه أو ԱՃ‏ ود ما 


م مز ամա չուն ա‏ قرو لفق أ يع به به طَريقَة 
ولا Ստե‏ عى يفت լամ‏ تمق الارن 


|[ ترجمه اعلل الشرائع: على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل كرده است كه از او در باره کسی كه 
كنيزى را به كعبه اهدا كرده است يرسيد. فرمود: مردى نزد يدرم آمد كه كنيز خود را وقف کعبه كرده بود. پدرم به وى 
گفت: ارزش آن را حساب 25 او را بفروش و سپس به ندا دهنده‌ای فرمان ده که بر سنکگ աան‏ و ندا سردهد که ای کسی 
که هزینه سفرش کم شده يا راهش را گم کرده Ն‏ اين که غذايش բե:‏ شده است. به نزد فلانی فرزند فلان شخص برو و به 
وی دستور ده که یک یک بدهد تا بهای كنيز پایان «ԵՆ‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ع» [علل الشرائع Հո‏ التو كل عَن السَْدَآبَادِىٌ عن ارقي |« يه رَفَعَهُ عَنْ بض أ اتا قال: دَفَعَتْ 8« յ‏ 02:17 فان لى 


շանք» աա 14126686 ՀԱԿ Հ‏ وت إِلَى الم ٍیته Հն:‏ علی آبی جغفر 
本 5‏ 


չե մաՀ‏ به عدا و زغقرانً وخ طین 4 01271 عليه السلام و اجه թայ չատր չալ‏ فيه ۾ شین من العتل و 


)5182 25:31 8 عَلَى الشیعه لیاوا به 022( 


** |[ ترجمه |علل الشرائع: برقی از يدر خود و او از برخی از اصحاب ما نقل کرده است که گفت: زنی رشته‌ای از نخ ریسیده 
شده به من داد و به من گفت: آن را به مکه ببر تا برای پوشش کعبه پرده بدوزند. ناپسند دانستم که آن را به 


پرده داران کعبه بدهم چرا كه آنان را می‌شناختم. زمانی که به مدینه رسیدم» نزد امام باقر عليه السلام رفتم و به او گفتم: جانم 


به فدایت! همانا زنی رشته ای از نخی ریسیده شده به من داد و فرمان داد تا آن را به مکه تحویل دهم تا برای پوشش در کعبه 
از آن استفاده شود و من کراهت داشتم که آن را به پرده داران بدهم. فرمود: با آنان عسل و زعفران بخر و تربت قبر اباعبداله 
عليه السلام را ب رگیر و با آب باران مخلوط كن و در آن قدری عسل و زعفران بریز و ميان شيعه پخش كن تا بدان وسیله 
بیماران خود را مداوا کنند. - . علل الشرائع: ۴۱۰ - 


| جمه‎ թու 

«A» 

سن, [المحاسن] أبى عَنْ بغض أضكابا: مه( 

**|ترجمه ]المحاسن: پدرم از برخی اصحاب مانند اين حديث را نقل کرده است. -. المحاسن: ۵۰۰ - 
** | تر جمه | 


«Ֆ» 


ب. [قرب الإسناد] َل عَنْ أَخِيه قَالَ: թ Յե‏ جَعَلَ تم بجا ريته دیا للكغبه فَقَالَ )4 52 ماديا که یوم علی الحجر 313 
ի, ԱԱ Ամալյա ատամ‏ 5/4 تغطی 4807 غك فد فخ الجارته و له عن 


رَجُل يَقُولُ هو մ‏ کذا و کذا ما عَلَيِهِ قَالَ إا لم يَكنْ 
ص: ۶۸ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۰۸. 
۲- ۲. نفس المصدر ص .۴۰٩‏ 
کت تقس المضد رض ۳۱۰ 
۴- ۴. المحاسن: ۵۰۰, 


(2: տ فلس علیه‎ Տ 
ترجمه أقرب الاسناد: على از برادرش موسی بن جعفر نقل می کند که از ایشان درباره مردی سوال کردم که بهای فروش‎ | 
كنيز خود را هدیه کعبه قرار داده است. خطاب به وى فرمود: به ندا دهنده‌ای فرمان ده که بر سنكك بايستد و ندا دهد: ای کسی‎ 
كه هزینه سفرت تمام شده يا راه بر تو بسته شده يا غذایت تمام شده! بايد نزد فلان بن فلان بروی. و به او فرمان ده که به یکی‎ 
پس از دیگری بدهد تا بهای كنيز تمام گردد. از ایشان درباره مردی سوال کردم که می گوید: او چنین و چنان هديه می‎ 


دهد چه چیزی بر عهده اوست؟ فرمود: اگر «Նե չն‏ چیزی بر عهده او یست. -. قرب الاستاد: ۱۰۸ - 
թու‏ جمه | 
«ն»‏ 


ԱԵՈՐ ل‎ Ա» عليه السلام‎ 22 Մա حلي الکقبه‎ ն 5 2512 ی ات‎ ԱՐՀ 
الله عد‎ 222 ՀԱԱ» ամա علی‎ աան: الْمَدَلْمِينَ فَقَسَمُوهَا : .24138531 و ال‎ մեն (աա آله و وال‎ 
Հոս کی ۱39۳ 1 له نس و مخت‎ Ա لحر د ی‎ աա դա 


- - 


.)۲( و 222153 بمکانه‎ ա.28Մ «5Մ:/ 222 قال‎ 4 չե7 حیث 2122 و‎ Հն 


` 


5 
۵ 

- 
e 

1 


#*| ترجمه ]مناقب: عمر تصمیم كرفت كه زيور و Հա)‏ کعبه را بركيرد. امام على عليه السلام فرمود: قرآن بر رسول خدا صلی 
الله عليه و آله نازل شد در حالی که چهار مال وجود داشت: اموال مسلمانان که آنها را طبق دستور ميان ورثه تقسیم نمود» فیء 
که آن را ميان مستحقان آن تقسیم نموده خمس که آن را در جایگاهش قرار داد و صدقات که آنها را در مواردش صرف 
کرد. در آن هنگام زیورهای کعبه بر آن بود و آن را به همان حال گذاشت. نه اين که از روی فراموشی گذاشته باشد و نه اين 
كه جای آن بر او مخفى باشد. بنابراين تو نيز آن را e‏ باقی گذاشته‌اند باقی گذار. عمر گفت: 


* | تر جمه | 
»1« 
ضا [فقه الرضا عليه السلام] 2 Թա‏ عد اله عليه السلام: ۴ 上 上‏ بیمین أَنْ لَا یکلم دا قرب لَه قال 


لیس بشی ۽ ایس տամ ան‏ 


ոո:‏ تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: امام صادق عليه السلام درباره مردی که قسم ياد کرده ամմա ետա‏ سحن نکر ند 


فرمود: چیزی نيست و در طلاق يا عتق هم چیزی نیست. 


| جمه‎ թու 


E 


#*[تر جمه ]حلبی گفت: از امام درباره زنی سوال کردم كه دارایی خود را هديه به خانه خدا نمود» اگر ջա‏ خود را به فلان 
كس دختر فلان كس به عاریه دهد و برخی از اعضای خانواده‌اش بدون اجازه وی به دیگری عاریه دادند. فرمود: برای وی 
هدیه‌ای نیست» چرا که هديه تنها در صورتی است که خداوند برای کعبه قرار دهد و این آن چیزی است که اگر برای خدا 
قرار داده شدء بايد به آن وفا کند؛ و هر آنچه که شبیه بدان «Վեն‏ و چیزی که اسم خدا در آن ذكر نمی‌شود هدیه به حساب 
نمی آید. - . فقه الرضا عليه السلام: ۵۸ - 


] ترجمه‎ | > 
«Գ» 


ی ۳ 5 هُدی 15 57 ԲԻ‏ با 1۳۳ ան‏ 
الله قال աղ‏ تي این و هی أخاد لفق ی ات տնա‏ 


* | ترجمه ]و از ایشان درباره مردی که می گوید: بر من هزار شتر است و او مُحرم است به هزار حج» سؤال کردند. فرمود: اين 
کامهای شيطان است. درباره مردى كه می گوید: او براى يكك حج محرم است فرمود: : جيزى نيست. . و می كويد: : من | ين طعام 


Ս 


رديه می‌دهم. فرمود: چیزی نیست. چرا که غذا هردیه دادنی نیست. يا درباره شتر يس از نحر آن می گوید. آن را برای خانه 
خدا هدیه می‌دهد؟ فرمود: شتر تنها در حالی هدیه داده می شود که زنده باشد و ն)‏ که نحر شده و به گوشت تبدیل شده 


اهدا نمی شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۵٩‏ - 

| ترجمه | 

Ե 

هځ بلاغ و :554 :1 չա‏ الْحطاب فى Հա ամ‏ 


ص: ۶۹ 


人 

۲- ۲. مناقب ابن شه رآشوب ج ۲ ص 1/4 

۳- ۳ فقه الرضا ص ۵۸ و كان الرمز فى المتن( ین) لکتابی الحسین بن سعید الأهوازى. 
۴ن ال 0 وغ کا ق ا 


11 رنه ال موم )2121 فجهزت به مجبوش աճն Ա 22156 լամ‏ َع الكغبة باعل د 5 «Ն ա‏ 


- 
۳1 o£ -- ع‎ 2 


ի‏ ير ؤي عله لسا ل رن على կոչի‏ عله وه لأا أو ول مین نی 
ره فى ایض و الق :25 على مُستجقیه و )222 .41223 ی 427 կա մեա‏ ال عد دا وت علها 3 كان 


- - 


2 عم‎ Ճ 


عرق الکقبه ն 4125 Հան ԱՅ‏ ع اله و لَه که նե‏ و չմ‏ بَخف مکان էն‏ عیث ره | Աա Ա"‏ 
او و ک الح خا رة 


*#[ترجمه آنهج البلاغه: روایت شده است که در دوران عمر» از پوشش کعبه و كثرت آن سخن به ميان آمد. قومى كفتند: اگر 
آن را بر گیری و سياه مسلمانان را بدان مجهز سازی» پاداش بیشتری دارد و کعبه نياز به زيور و زينت ندارد. عمر تصمیم بدین 
امر كرفت و از امام على عليه السلام در اين باره سؤال کرد. ايشان فرمود: قرآن بر رسول خدا صلی الله عليه و آله نازل شد در 
حالی که چهار مال وجود داشت: اموال مسلمانان كه آنها را طبق دستور ميان ورثه تقسیم نمود» فیء كه آن را ميان مستحقان 
آن تقسیم نمود؛ خمس که آن را در مورد خود قرار داد و صدقات که آنها را در مواردش صرف کرد و در آن هنگام 
«Ց անչա)‏ آن بودو آن را به همان حال گذاشته ته این که از زوی չճա‏ گذاق نه‌ناشد اسای آن پر او مخ 
ادا اران کو انوا լաք 有‏ كفيك ] کرک تردق تا یب 


| ترجمه | 


باب ۷ عله الحرم و أعلامه و شرفه و أحكامه 


ع» [علل ԶԱՅՆ:‏ الم کل عن الحقیری عن ابن عِيِسَى عن 21 مختبوب عَنْ ՎԵԿ‏ بن إشحاق عَنْ أبى جغفر عَنْ آبائه عليهم 
السلام: أنَّ الله عَزَّ و ج أؤحى ی جبرییل أنا الل من الیم )7 قَدْ زجفث آ5م و عواء نا کیا ցվ‏ ما کیا قاط 
Eee ՀԷ‏ بخیمه هن خیم «Հյ‏ فانی 83 رَحِمْتُهُمَا لیکانهما و وح تھا و ود تھما قاضرب الْحَيِمَهَ عَلَى الرعه(1) الى 28 մեչ‏ 
مک قال و ارغ مك ان البيث و Մա‏ الى ر ւե ԱԹ‏ قبل آَم Էզ‏ جبرئیل علی آدمَ عليه السلام «Հն‏ عَلَى مشذار 
مکان ابیت و վճ ա‏ و ال رل جترئیل 31( السلام من աայ‏ أَْرَلَ 


ص: ۷۰ 


114 نهج البلاغه- محمد عبده- ج ۳ص‎ .۱ 一 

۲- ۲. فى المصدر الترعه بالتاء المثناه من فوق و الراء المهمله و هى بمعنی الروضه فى مکان مرتفع او مسیل الماء الى الروضه 
و الموجود فى المتن النزعه بالنون و الزای المعجمه مح ركه: موضع انحسار الشعر من جانبی الجبهه. فتکون كنايه عن المکان 
الخالی عن الاشجار կախ‏ بنزعه الرأس 


خرن Թան աՀ ԱՆՎ‏ هل Յա‏ حقو نوريا ون ՀԱ ԹԱ‏ امه رز رمرزه جال سح ونا 
ولوا قال 126 152 522 فهو موان 2824Թ‏ کل نَاحِيَهِ من يت بل ضَوْؤْةُ قال Վառ‏ اللهُ 2 و جل այյ եշ‏ 


一 


eee o oo قال فصآ‎ «Շի من‎ 152211 «242 


Նու 1 


اب «Հյ‏ عولیا 488 أوتادعا حول الم جد الرام ال و كا Հոյ‏ خر من عقیان اجه و طابها من ذ ա‏ 
وان( 


- 
ք 一 一 


قال و أذحى الله عر و جل إلى نيل عليه السلام خبط على الحم ب عي أل ملك يَحرْسُوتها ِن رك الَِّطَانِ و بشو 
631 و نون حول 2521« եշտ մաՀ: Համ Լ.‏ بالانکه فك انوا يحض رَه 5« Աո‏ ین ՏԱՀ Տ‏ 
يَطُوقُونَ عول زان ایب و ա‏ کل ؤم و یله كما کنو ون فى الا ء حل یت ջամ‏ 04 وکا یت ارام 
فى الْأَوْض Հ‏ ابیت Աա այան‏ إن الله 550« و լ» յյ 2-2 ա‏ عليه السلام بغ دک أن 
اقبط الی 51 Վլ Թր ԱՐԱ ԹՅԱ»:‏ ب «Աչ»‏ 2815 من وُلْدِ دم هط جبرئیل عليه السلام 
على كم عر رجا ین اقم راشا عن رع اليف و عى الكيعة عن موم اه قال و وضع մանրը‏ 
ոո»‏ موم ال آ5 م عليه السلام یا جیلخ ناه յա‏ بل رہ ولا و رفك پیا أ برضا [و] աան‏ 
տայ 和‏ لت չն‏ 
ամ‏ ارم اله َر و ل ای الأرض لنش وک و Աա‏ حول أزكان ابیت و الْحیمه سألا الله عر و جل أن 44.2 مکان 
te‏ توه اع اه ال یت اور تيلو لوك شوك ترا ջանար ման տանն մ‏ 
ی الله تمارک و تعالی 62818121 831 )280 قلعم عليه السلام 625 بتقدیر ال عر و جل 21863 


Պ ص:‎ 


.١ -١‏ الارجوان: شجر له ورد و صبغ أحمر شدید الحمره. 


او ԱՆՆԵ‏ َه الكو 


մամլում ամ ճամ ը» r ա աի‏ قرعا جب جل جل و۲ : لصب աան‏ م أ الله 
e‏ که ن كاوه بیس و ال له این بَاباً شوقا وَ ابا غوبا قال اه յտ»‏ عليه السلام չ3 Ա8‏ 
طافّت الْملانکه عَوْلَهُ فا نظر 51 واه إلى الماک 624 حول ابیت اناما տաշ‏ اط م ڪرجا يَطَلبَانِ ما بأ كان 
)۱ 


** | ترجمه اعلل الشرائع: امام محمد باقر عليه السلام به نقل از پدران خويش فرمود: خداوند عز و جل به جبرئیل وحی کرد که 
من خداوند بخشنده مهربانم. همانا من به آدم و حوا به خاطر آنچه بر من شکایت آوردند رحم کردم» يس یکی از خیمه های 
بهشتی را فرود آور. از آن جا که آن دو به خاطر تنهایی و غربت می گریستند بر آن دو رحم کردم. یکی از خیمه هاى 
بهشتی را در نزعه -. نزعه جایگاه ریختن مو از شقيقه های շնա‏ است و کنایه از جایگاه بی آب و علف است که به مکان 
ریختگی موی سر تشبیه شده است. - ( بیابانی خالی از آب و گیاه) كه «ան‏ کوههای مکه قرار دارد نصب کن. نزعه همان 
جایگاه اصلی کعبه و ԽՆ‏ های آن است که فرشتگان الهی آن را پیش از آدم برافراشتند. جبرئیل برای آدم به اندازه جایگاه 
کعبه و ستون هاى آن خیمه ای فرود آورد و سپس آن را برافراشت. جبرئیل» آدم را از صفا و حواء را از مروه فرود آورد» و 
سپس آن دو را در خيمه ای گرد هم آورد. پایه ها و ستون خیمه از ياقوت سرخ ساخته شده بوده به گونه ای که نور و 
روشنایی آن یاقوت. تمامی کوههای مکه و پیرامون آن را روشنی می بخشید. نور ستون های حرم» امتداد و گسترش يافت تا 
جایی که امروز محدوده حرم برشمرده می شود و خداوند سبحان به احترام آن خيمه و ستون هاء آنجا را حرم قرار داد چرا که 
آن خیمه و ستون‌ها از بهشت به حساب می آیند. برای همین خداوند پاداش تمامی حسنات را در حرم خویش» چند برابر کرده 
است و جزای گناهان را دو برابر کرده است. طنابهای خیمه را تا اطراف آن گسترش داد تا حدی که انتهای آن ها به اطراف 
مسجد الحرام منتهی می گشت. و فرمود: ميخ های آن از سنگ هایی از جنس طلای خالص بهشتی ساخته شده بود و طنابهای 
آن بافته شده از شاخه های درخت ارغوان بود. خداوند عزو جل به جبرئیل وحی کرد که هفتاد هزار فرشته بر خيمه فرودآور» 
تا آن را از شیطان‌های نافرمان حفظ کنند و آدم را بدان انس بخشند و به نشانه تعظیم و بز ركداشت کعبه و خیمه به دور آن 
طواف کنند. يس ملائکه فرود آمدند» در حالی که آن خیمه را از شیطان حفظ می کردند و هر روز و شب به گرد ستون های 
خانه و خیمه» Վան‏ طواف خويش به گرد بيت المعمور در آسمان طواف می کردند. ارکان خانه کعبه در زمين» دربرابر Հայ‏ 
المعمور در آسمان است. سپس خداوند به جبرئیل فرمان داد که نزد آدم و حوا برو و آن ها را از محل پایه‌های خانه! مدور 
کن. سپس فرمود: ار کان خانه ام را برای فرشتگان و برای خلقم یعنی فرزندان آدم بالا ببر. جبرئیل بر آدم و حوا فرود آمد و 
آن دو را از خيمه دور کرد و خیمه را از روی پایه‌های آن برداشت. سپس آدم را بر صفا و حوا را بر مروه فرود آورد. آدم 
گفت: ای جبرئیل! آيا به خاطر خشم خداى سبحان ما را از هم دور کردی» يا اين که اين کار تو از روی تقدیر بود؟ جبرئیل 
گفت: اين امر از روی خشم خداوند صورت نپذیرفت بلکه از خداوند سبحان هیچ كاه به سبب کرده خويش سؤال نمی شود. 
ای آدم! همانا اين هفتاد هزار فرشته راخداوند را بر زمين فرود آورده است تا با تو انس كيرند و به گرد خيمه وستون های 
کعبه طواف کنند. این فرشتگان از خداوند درخواست کردند ն‏ برای آنان در جای خیمهخانه‌ای را در թա‏ نزعه مبارک»در 


برابر بيت المعمور بنا نهد تا به همان شکلی که در آسمان به گرد بيت المعمور طواف می کنند» در اين جا نيز بچرخند. از اين 


رو خداوند به من فرمان داد که تو را دور كنم و خيمه را بردارم. آدم گفت: ما هم به تقدیر خداوند عز وجل خرسندیم و اوامر 
او را اجرا می کنیم. سپس با حمل سنگی از صفا و مروه و سنگی دیگر از طور سينا و سنگی از جبل السلم - که در يشت کوفه 
قرار دارد - پایه های خانه را برافراشت. در | ين هنكام خداوند به جبرئیل فرمان داد که آن خانه را بساز و کامل کن. جبرئیل به 
فرمان خداوند با کمک بالهای خويش چهارسنگ را از جای خود ب رکند و آن ها را دقيقاً درهمان مکانی که باری تعالی 
دستور داده بود» یعنی در جای ستونهای خانه ای که خداوند مقدر ساخته بود» قرار داد و علائم آن را نصب کرد. سپس به 
جبرئیل فرمان داد که آن را بنانهد و جهت ساختن آن از سنكك های كوه ابی قبیس استفاده ՎՏ‏ و دو دروازه یکی در شرق و 
دیگری در غرب بسازد. ر يس از آن که جبرئیل آن بنا را به اتمام رساند فرشتگان پیرامون آن خانه طواف کردند. زمانی که 
آدم و حوا دیدند که فرشتگان به گرد کعبه طواف می كنندء به راه افتاده و هفت دور به گرد آن طواف کردند و آن كاه برای 


بيدا كردن چیزی برای خوردن» خارج شدند. - . علل الشرائع: -ՖԻ‏ 
** | ترجمه ]| 

«¥» 

ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام |(۲) 


ع» إعلل الشرائع աա‏ عَنْ أبيه عن չո‏ قَالَ: سَألتٌ յ‏ عليه السلام ٤‏ عَنِ ارم و أَعْلاِهِ كيف صَارَ بعصا رب ین 
بغض وف ها այ‏ ال عو عل لھا فیط արտն աթո‏ أبى متيس کک کا یز عرو جل 
SS ԱՅՅ Աաաա Ավիա:‏ 


*؛* | ترجمه |علل الشرائع: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا عليه السلام درباره حرم و محدوده آن سؤال کردم که به جه 
علت برخی از مناطق آن نزدیکتر و برخی دورتر است؟ امام در پاسخ فرمود: خداوند سبحان زمانی که آدم را از بهشت فرود 
آورد» وی را بر كوه ابی قبیس اسکان داد. آدم به خاطر احساس تنهایی و نشنیدن آن جه را که در بهشت می شنید. نزد 
پرورد گار خويش شكايت کرد. از اين رو خداوند برای وی یاقوتی سرخ رنگ فرود آورد و در جایگاه خانه اش قرار داد. آدم 
به گرد آن طواف می کرد و نور آن یاقوت تا محدوده حرم می رسید. يس نشانه‌ها معين شد و خداوند آن را حرم خويش 


قرار داد. - . عیون اخبار ۱: ۲۸۴ - 
** | تر جمه ]| 

2 

ن» [عبون آخبار الرضا عليه السلام |(۴) 


» [علل الشرائع] ابن ամ‏ 58 الصا تن ابن عیسی عَنْ թայ‏ بْن هَمَام عن )122 عليه السلام: :4 (۵). 


**[ترجمه ]عيون اخبار الرضاء علل الشرائع: به سند دیگری اين حدیث را نقل کرده اند. - . عیون آخبار الرضا عليه السلام ۱: 
۵ علل الشرائع: ۴۲۰ - 


* | تر جمه | 
«f»‏ 
ع» [علل الشرائع] ابْنُ الوَلِيدِ تن չառ)‏ عَن ان مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَن 


YY ص:‎ 


.۴۲۰ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. عيون الأخبار: ج ١‏ ص ۲۸۴. 

۳- ۳. علل الشرائع ص ۴۲۰. 

۴- ۴. عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ۱ ص ۲۸۵. 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۲۰. 


الوّضًا عليه السلام: 45 (۱). 


**[ترجمه ]عل الشرائع: اين حدیث را از امام رضا عليه السلام نقل کرده است. - . علل الشرائع: ۴۲۲ - 





| جمه‎ թու 
«A» 
)۲([ رن از الرضا عليه السلام‎ 
.)۳( 下 。 أبى الْحَسَن عليه السلام:‎ Թթ 215142 عَنْ‎ ւթյա عن الصّفَارٍ عن ان‎ 577 Հ ع؛ [علل الشرائع‎ 
- ۲۸۵ جمه [عيون اخبار الرضا: همین حديث را از امام موسى بن جعفر عليه السلام نقل كرده است. - . عيون الأخبار ا:‎ 
| ترجمه‎ | * 
«Հ» 


ب» [قرب الاسناد] մ.‏ 2 عیتی عن الْبرَنْطِئٌ: مه 0( 

##[تر جمه ]قرب الاسناد: همین حديث را به شکل فوق نقل کرده است. - . قرب الاسناد: ۱۵۹ Ն‏ قدری اختلاف - 
իճ:‏ تر جمه | 

«¥» 


ب» [قرب الإسناد] 31 عيترى عَن 22:91 قال: أل َه فان թյ‏ عليه السلام و أا اضر > Հո թյ‏ مخلوكة فى ارم 
018 كان ՆԸ աաա ն‏ اه 31 3 بوذت 
«Հլա Միու‏ الاسناد: صفوان در حضور وی از امام رضا عليه السلام درباره مردی سؤال کرد که برده خويش را در حرم 
تنبیه کند؟ ايشان در پاسخ فرمود: امام باقر عليه السلام خیمه خويش را در محدوده حرم برپا می نمود؛ برخی از طناب آن را 
داخل حرم و برخی را بیرون از حرم نصب می نمود. زمانی كه می خواست برخی از خدمتکاران خويش را تادیب کند» وی را 


از حرم بیرون می برد و در منطقه خارج از حرم تادیب می کرد. 


| جمه‎ թու 


5 


آقول 


قد مضی فى باب الاغسال و سيأتى الغسل لدخول الحرم. 

| ترجمه ]در باب غسل‌ها ذکر آن گذشت و انجام غسل جهت ورود به حرم خواهد آمد. 
| ترجمه | 

«A» 


«Ս‏ [الخضال] اغمات قال ախի ո‏ علبه السلام: الصا فى فى الْحَرَمَئنِ تفيل ւոյ‏ صلاه-(۶) 
و قال عليه عليه السلام تخر وا الیو إلى թ‏ 2( 

իջ:‏ ترجمه |الخصال: امير المؤمنين عليه السلام در حدیث اربعماثه فرمود: ادای یک نماز در حرم برابر با هزار نماز در جای 

ذيكر Հմա‏ الخال ۳۲۱۲۹۷ ب 


و همچنین فرمود: با د شمشير وارد حرم نشويد. - . الخصال ۲: ۴۰۶ - 
թու‏ تر جمه | 


«Ֆ» 


256 9 م2 


ع» [علل الشرائع | أبى عَنْ مد աթար աա‏ ن أبى عُمَهر عَنْ عفص 622-123 لت أَبَا عو د الله 
عليه السلام ء عن ازج يَجْنِى الْجِنَايَهَ فى ء Ա.‏ إلى ارم ام علیه ال كَالَ و ا մաման‏ و یکلم ول 
باب نافیل ذلك به وشک أن یشوج ա‏ عليه ال و إا 


ص: ۷۳ 


.۴۲۲ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲-۲. عيون الأخبار ج ١‏ ص ۲۸۵ و هو عين الحديث السابق. 
*- ۳. علل الشرائع ص ۴۲۲. 

۴ ۴. قرب الاسناد ص ۱۵۹ بتفاوت يسير. 

320 تقس الکو ض‎ մ-ի 

۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۴۲۱. 

۷-۷ نفس المصدر ج ۲ ص ۴۰۶. 


նա 35‏ أقيع علیه :24.23 لاله لم برع 01 (Ս:‏ 


իժ:‏ ترجمه اعلل الشرائع: حفص بن بختری نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درمورد مردی سؤال کردم که در 
بیرون حرم مرتکب گناه و جنایتی شده و سپس داخل در حرم می گردد. آيا در این صورت بر وی حد جاری می شود؟ امام 
فرمود: خیر» اما نباید به وی غذا و آب داد و همچنین با او سخن كفت و داد و ستد کرد. زمانی که با وی بدين گونه رفتار 
كنند» اميد است که از حرم بیرون آید و حد بر وی جاری شود. در صورتی که در خود حرم جنایتی را مرتکب شود در داخل 


حرم بر وی حد جاری خواهد شد؛ زیرا كه چنین فردی حق و حرمتی برای حرم قائل نشده است. - . علل الشرائع:۴۴۴ - 
**[ترجمه] 

«1» 

فسء [تفسیر القمی] آبی عن ابن أبى ա‏ عَنْ حفص بن الِْحْترىٌ: له (0). 

ت رجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: نيز همین حديث را به شکل فوق نقل كرده است. -. تفسير على بن ابراهيم: ٩۸‏ - 


| جمه‎ թու 


عمو 


افول 

سیأتی بعض الأخبار فى باب الصيد. 

#*[ ترجمه |برخى از اخبار در باب شکار بیان خواهد شد. 
*#[ترجمه] 

Ե 


ضا [فقه الرضا عليه السلام]: ն «ՀԱՅԱ ծլ‏ 25 عق 24123 بمکه أؤ فى 204.2 و لا نس كع 2252 իմ‏ 
تکون أغطيتة حفک فى الحَرّم فلا باس آن ՄԱ:‏ فى الم (۳). 


| ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: اگر از کسی حقی طلب داری و وی را در مکه یافتی. حق خويش را از وی طلب مکن و بر 
او سلام مكنء چرا که در این صورت وی را می ترسانی؛ مگر اين که حق خويش را در حرم به وی داده باشی که در اين 


| جمه‎ թու 


۰۳ 


ը Հ.‏ -5 من ج ا ل 7 رو ى Ղլե‏ دم 
شىء [ تفسير العياشى | عَنْ محمد بن مشلم عَنْ آبی جغفر عليه السلام قال: ճան‏ 12422 و من 485 کان آمتا قال «ճն‏ فيه 
کل غاب ما لم يكن علي նման ան‏ أن وعد به قت یمن فب من աա‏ و وله و عى فى Աճն‏ 
յե: մն‏ ای نکر بالطريق ق եր ՀՏ: արա Թ ն‏ م ما شاء قال و ՅՆ‏ این ن يدل الْحَرَمَ قال لا يتمذ و ل 


ی ان الله عون وی فعله ان այ‏ 


**| ترجمه |تفسير العياشى: محمد بن مسلم نقل كرده است كه از امام باقر عليه السلام درباره اين گفته باری تعالی که فرموده: 
մալծմ4Ա5 522‏ -. آل عمران / لاة -ء (هر 


كه در آن وارد شود در امان خواهد بود.] يرسيدم. امام در ياسخ فرمود: هر هراسناکی در آن» در امان خواهد بود؛ البته تا 
زمانى كه حدى از حدود خداوند كه بايد اجرا شود» بر عهده او نباشد. به امام گفتم: آيا کسی که با خدا وييامبرش بجنگد و 
در زمین فساد کند نیز در آن اسن است؟ ابشاق فرمود: وی همچون شخصی است که در راه کمین کند یا ابن که گوسفند Ն‏ 
چیز دیگری را بدزدد. در این صورت امام هرطور که بخواهد با وی رفتار م ىكند. از امام درباره شخص خائنی که داخل حرم 
می شود پرسیدم؟ امام فرمود: وی را نگیرند و به او دست نزنند؛ چرا که خداوند می فرماید: [هر که در آن وارد شود» در امان 


خواهد بود.) -. تفسیر العیاشی ۱: ۰۱۸۸ آل عمران / ۹۷ - 
թու‏ جمه | 
۰۳ 


شىء [تفسیر العباشی ] عَنْ ՎԱՅ‏ ن ستان 58 آبی عبد الله عليه السلام قَالَ: قلت أ 25 42 و ֆո‏ دَحَلَهُ کان آمنا ات عَنَى 

أو الحرم մմ‏ من دَخَلَ ارم من الاس مھ تجيراً به 5118 و مَنْ 22183 من الْمُؤْمِنِينَ مُشتجيراً به 8 ա‏ من سخط 341 
مَنْ دخل الحرع من الو خش و السَباع و الطیر 38 آمن من أن ՇԿ‏ او 658 ختی 622 من الحرم (۵). 

**[ ترجمه آتفسیر العیاشی: عبدالله بن سنان نقل کرده است که از امام صادق درباره اين گفته خداوند که می فرماید: « مَنْ 
4.5 156 -. آل عمران / ۹۷ - (هر 


صورت پناهنده داخل در حرم گردد» در امان است. هر فردی از مؤمنان به داخل کعبه پناهنده شود پس او از غضب خدا در 
امان است و هر حیوان وحشی اعم از درنده و پرنده ای که داخل حرم شود از این که به وی حمله کنند يا آن که آن را آزار 


دهند در امان خواهد بود تا اين که از حرم بیرون آید. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۹ - 


| جمه‎ թու 


«ՀԺ» 
عَنْ ول الله و مَنْ‎ ՅՆ شی» [تفسير العياشى] عن )22 عَنْ آبی عَبد الله عليه السلام: و‎ 


ص: ۷۴ 


.۴۴۴ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. تفسیر աթ‏ بن إبراهيم ص ۹۸. 

۳-۳ فقه الرضا ص ۳۳. 

۴- ۴. تفسیر العیاشق ج ۱ ص ۱۸۸ و الابه فى سوره آل عمران ٩۷‏ و فى الوسائل( مثل من مکر) و فى البرهان( یکن) بدل( نکر) 
و لعله الانسب بالمقام. 


۵- ۵. تفسیر շռայլ‏ ج ١‏ ص 1/4 


1 ون زک أبعم 1 دوع ی یی 


թո:‏ ترجمه ]تفسیر العیاشی: مثنی |ա‏ کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند: «وَ مَنْ 4155 كان آمناً» 


-. آل عمران / ۹۷ - هر 


كه در آن وارد شود در امان خواهد بود پرسیدم. امام در پاسخ فرمود: اگر سارقی در خارج از حرم دزدی کند و سپس وارد 
حرم شود شایسته نیست که کسی وی را دستگیر کند» اما بایستی وی را از رفتن به بازار منع کرده و با وی داد و ستدی انجام 
ندهند و ն‏ سخنی نگویند؛ پس زمانی که اين جنين با وی رفتار کنند» اميد است که از حرم بیرون آید و او را دستگیر کنند 
وسپس بر وی حد جاری سازند. اما در صورتی که در حرم مرتکب جنایتی شود» در همان جا بر وی حد جاری می شود؛ زیرا 


فردی كه در حرم مرتکب جنایتی شود در همان جا بر وی حد جاری خواهد شد. - . تفسیر العیاشی ١‏ - 


ան. ԱՆ wa ամո մի الحرم‎ 


بوک أَنْ نرج فيد و إن کانث تاه فى العرم اد فى ارم 
افق 


իու‏ ترجمه |تفسير العیاشی: از امام صادق درباره سخن باری تعالی که فرموده: «و مَنْ 4ե:5‏ كان մեր‏ -. آل عمران / ٩۷‏ - زهر 
که در آن وارد شود در امان خواهد بود. )سؤال کردند. ايشان در پاسخ فرمود: اگر بنده ای در بیرون از حرم مرتکب جنایتی 
شود و سپس به سمت حرم فرار کند» شایسته نیست که وى را دستگیر کنند؛ بلکه بايد او را از بازار رفتن و داد و ستد 
وخوراک و آشامیدنی منع کنند و با او حرف نزنند. زمانی که با وی اين چنین کنند. اميد است که از حرم بیرون آید و 


دستگیر شود. درصورتی که در حرم مرتکب جنایتی شود در همان جا دستگیر خواهد شد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۲۶ - 
թու‏ جمه | 

باب ۸ فضل »45 و أسمائها و ԿԱԲ‏ و ذکر بعض مواطنها و حکم المقام بها و حکم دورها 

الآيات 


قا 


البقره: و إِذْ ال إبراهيم رَبّ الجعل هذا بدا آمنا و از ق هم ارات من آمَنَ مهم باه و یز لاجر قال و من کفر Հեն‏ 


- 


(Աո չե إلى عذاب الا و‎ չեի Ար 


7 


و قال تعالی: ود سيل الله و کب الْمْجدٍ کرام و خراج اه 
الأنفال: و ما لَهُمْ ألا 41124414 و 64 5712 عَن ՀԻ աա‏ 3 ما کانوا أُوْلِياءَه ان 
إبراهيم: و |5 قال إِبْراهِيمُ թա‏ هذا الد ա1‏ إلى قوله رین 
ص: ۷۵ 

۱۸۹ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .١ -١ 

1-4 تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ՆԳ‏ 

۳ ۳. سوره البقره الآيه: ۱۲۶. 


۴- ۴. سوره البقره الآيه: ۲۱۷. 


۵- ۵. سوره الأنفالء الآآيه: ۳۴. 


ی أشكنتُ 23 يواد 3632 عند بتتک ա ԷՅ‏ 1,283 الصَلاه վուն:‏ 19 ین لاس 628 21833181 


لمات Մա‏ 551 
ص ود عَنْ سيبل الله و ամ‏ الى اة اس مَواء الما کف فيه و البا 


الحج: إن 531 28 و م 
بالحاد ե:‏ 2 من عدا لیم ۵) 

»821515 رب 23810123 عرمها(۳) 

مِنْ لا و لکنْ 22251 3 425 (۴) العنکبوت 231 


Ք 
ع‎ 


Ր» 


و و 


التمل: الما أمة 
فضا 22403 لو عونا آنا بقن ال ؟ Ա‏ کل شی ءر 
TT‏ يخ عؤليع أ ՆԱՄ‏ زر و ينغم الله 5,252 (۵) 


Ք 


حمعسق: :211212 و مَنْ خولها(۶) 
البلد: لا ԷՅ‏ بهذا ՀՅ աժ‏ جل بهذا ابد( 


التین: و هذا المد الأمين (۸). 
"lt; meta info‏ و إِذْ قال إِبْراهِيمُ 27 الل هذا بدا آمنا و ازژق أَهْلَهُ مق الْمرات مَنْ آمَنَ مِنّْهُمْ «ԱՆ‏ و الیژم ال خر قال و 
1 44.218 إلى عَذاب انار و شس الْمَصِير -. بقره / ۱۲۶ - 


من کنر امه یلا قليلا 
[وچون ابراهیم كفت پرورد گارا؛ اين سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را - هركس از آنان که به خدا و روز واپسہ 
روری بحش. هرمود ولی هر كس کفر بورزد اند کی برخوردارش می كنم سپس او را با خواری 


ایمان بیاورد - از فراورده 
دوزخ می کشانم و چه بد سرانجامی است.] 


به سوی عذاب | 
- و صد عَنْ عبیل الله و کر به و الْمشجد ارام و إخرا 44 مه 241 عند الله اا 
[بازداشتن در آن از راه خدا و کفر ورزیدن به اوه بازداشتن از مسجد الحرام [حج] وبیرون راندن اهل از آنجاه نزد خدا گناهی 
بزرگتر است.) 
-و ماع մ‏ هم 541 هم دون عي امنجد الکرام و ما کاُوا أَولِياءَة إِنْ أَولِياؤُ إل امون -. انفال / ۳۴- 
[چرا خداوند در آخرت աԱ»‏ نکند‌با این که آنان مردم را از աչն)‏ مسجد الحرام بازمی دارند در حالی که ايشان 


- و إذ قال إيراهِيمٌ َب الل ՑԱՄԱՔ‏ آنا | إلى قوله) յմ:‏ أُشكنتٌ من ذریتی ա‏ َير وی زنع 5842 الحرم را 


17222 الصَّلا فاجعل أده مِنَ الاس 883164 ճն կԱ աոա‏ - . ابراهيم / ۳۵ و ۳۷ - 


(ویاد كن هنگامی را که ابراهیم گفت: پرورد گارا اين شهر را ايمن گردان.... پرورد گارا من یکی از فرزندانم را در دره ای 
بی کشت. نزد خانه محترم توه سکونت دادم. پرورد كارا تا نماز را به پا دارند» يس دلهای برخی از مردم را به سوی آنان 


551 ده و آنان را از محصولات مورد نبازشان روزی ده باشد که سپاسگزاری کنند.) 


o ۳ 2 


اد الّذِينَ کفزوا و ա».‏ سيبل له اثر جد ارام الد չե‏ لاس سَواء العاكف فيه و الباد و مَنْ ؛ 
م نذه ین աջա‏ -. حج ۲۵ - 


NU 
(E? 
۱ 
15 
»را‎ 


ابی گمان کسانی که کافر شدند و از راه خدا و مسجد الحرام - که آن را برای مردم اعم از مقيم در آنجا و ատն‏ نشین؛ 


یکسان قرار داده ايم - جلو گیری می کنند» ونيز هر که بخواهد در آن جا به ستم از حق منحرف شود او را از عذابی دردناكك 


-٩۱/ -.نمل‎ Հետա هت نی‎ ԱԵԱ Ց 


[من مأمورم كه تنها پرورد گار اين شهر را كه آن را مقدس شمرده» پرستش ՆրՏ‏ 


۳ 


وله لمكن غر أبن ی اه كرات كل قن ر ون :28115911 لا بقلفون -. قصص / ۵۷- 


أ 


ولق عند شان نين ՆԵՅՏ‏ 


- - 
25 - 


-231 يَرَوا մ‏ جعلنا եշ»‏ آمنا «արջ‏ طف النّاسٌ من حولهم | ՆԱՍ‏ ومو و پنشعه اه یِکفژون -. عنکبوت / ۶۷ - 


(آيا ندیده اند که ما برای آنان حرمی امن قرار دادیم و حال آن که مردم از حوالی آنان ربوده می شوند؟آیا به باطل ایمان 
می آورند و به نعمت خدا کفر می ورزند؟] 

- رم ری و من կիո‏ -. حمعسق /1- 

ն)‏ مردم مکه و کسانی را که پیرامون آنند» هشدار دهی.] 

- ۲-۱ / نت جل بهذا اد - . بلد‎ EE 

اسو گند به اين شهر» و حال آن که تو در اين شهر جای داری.] 

و ها անմ‏ یی زب 


ژواین شهر امن و امان.] 


| جمه‎ թու 


۳ 


0 


رض 


«ր‏ :22 الله مت ال 


ամ 6 մ ՀՀՀ‏ رلت 


《人 > 

فس» [ تفسير القمی ] 1 Էջ|‏ :226 ت 
مک با کا(٩.‏ 

ص: ۷۶ 


.۳۷ -۳۵ سوره إبراهیم» الآآيات:‎ .١ -١ 
.۲۵ سوره الح الایه:‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. سوره الثملء الایه: .٩۱‏ 

۴- ۴. سوره القصص. الایه: ۵۷. 

ه- ه. سوره العنكبوت, الا : 

۶- ۶. سوره حمعسق» الایه: ۷ 

۷ ۷. سوره البلد الابه: ۱- ۲. 

۸-۸ سوره التین» الابه: ۳. 


.۵۱۵ تفسیر على بن إبراهيم ص‎ ٩-۹ 


#[ترجمه 人‏ آن اولین مکانی است که خداوند بر روی زمين 
خلق كرده است. چنان که می فرماید: ,اول ب یب وضع لاس 11 پیک ما کاه - . آل عمران / ۹۶ - (خانه ای 


که برای عبادت مردم نهاده شده» همان است که در مکه است و مبارک» و برای جهانیان مايه هدايت است.) -. تفسیر على 


بن ابراهیم: ۵۱۵ - 

ترجمه ] 

Ե 

ل» [الخصال] ابن )5 یس عن أببه عن الْأشْعَرِىٌ 302212 آبی ՏԱՅ‏ 38 موتری ن بكر عَنْ آبی تن 
رل عليه السلام قَالَ قَالَ رَ سول اللّه صلی الله غليه و آله: اد الله 582 22 ջան‏ هلر وج و این 2 الیو مور 


一 
二 
一 


سینین و هذا الد الأمين و این .2.21 و اون ات الق 211 مو انكر و ها ال 220 6242 


ميان تمامى شهرها بر گزیده است:«وَ این 928213 3 طور سِينِينَ و هذا البلد ա) ամ‏ كلددية انچر وز کون وطور ساو ا 
شهر امن و امانا و منظور از تن مدینه و زيتون بیت المقدس وطور س کوفه و شهر امان همان مکه است. - . الخصال 
4 ۱۸۱ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


7 1 


پو عل عَنْ أَخيه عليه السلام: ՅՆ‏ عَنْ مکه لِم شمیت 44 90 61 01« يبك 2144 մանկ (պ‏ يَعنى ՃՆ‏ 
قم بعضا մլ «Տ նման‏ فى աան‏ حول (ՀՏ‏ 


#*[ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از موسی بن جعفر عليه السلام پرسیدم چرا مکه را بکه نامیده اند؟ در پاسخ 
فرمود: زیرا مردم توسط دستهایشان همدیگر را هل می دادند - یعنی یکدیگر را می راندند - و این امر تنها در مسجدیکه 


پیرامون کعبه است اتفاق می افتد. - . قرب الاسناد: ۱۰۴ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


2 


شی. | تفسیر العیاشی ]: 51 الا سس يبك بغضهم تغضاً ման,‏ بعنی دیشهم անն (ա‏ فى արի‏ حول الکقبه(۳). 


խոչ‏ تررجمه |تفسیر العیاشی: از آنجا که مردم توسط دستهایشان یکدیگر را هل می دهند. و این امر جز در مسجد پیرامون کعبه 
کوک کے ՅՆԱ‏ بر 


:5.5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


կայան թյ արնի ա: ات‎ 65: Աա տոն 
(Օա) 


** | ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: نامهای مکه ينج تاست که عبارتند از: ام القری» مکه. بکه و Վանա‏ از اين 
رو مكه را بساسه (هلا كك كننده) ناميده اند چون مردم در آن ستم می کردند» آنان را هلاک می کرد» يعنى بيرون می كرد و 
از بين می برد. وام رحم ناميده اند» زيرا زمانى كه مردم در آن معتكف می شدند. مورد رحمت بارى تعالى قرار می گرفتند. 
Մ»‏ ۷ ۳ 


:5 | تر جمه | 
»$« 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام](۵) 


52 [علل الشرائع ] فی عامل 21 015 عن الا عليه السلام: ش یٹ مكة مكة [ أن لاس کاو یو دیاز کا بقل‎ ۰ Հ 
Հո ՆեՅ| و‎ մատ ُکاء و تقد فالمکاء‎ կՆ َصَدَهَا قد مکا و دلک قَْلَ الله عر و جل و ما کان صَلائهُع‎ 


VV ص:‎ 


۱- ۱. الخصال ج ۱ ص ۱۸۱ ضمن حدیث. 

بك ت الإسناد صن 14۴ 

٠۳-۴‏ تفسير العیاشن ج ١‏ ص ۱۸۷ و فيه الحديث عن على بن جعفرء عن أخيه موسى عليه السلام قال و قد سأله عن مکه لم 
سميت بكه؟ قال: 

8-6 الخصال բ‏ ۱ ص ۲۲۶. 

۵- ۵. عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص Ց:‏ 


#*| ترجمه ]عون آخبار الرضاء علل الشرائع: امام رضا عليه السلام فرمود: مکه را از اين رو مکه نامیده اند که مردم در آن سوت 
می زدند. و کسی را که قصد مكه می کرد» می گفتند: «قد مکا» و این همان سخن باری تعالی است که فرموده: «و ما کان 
صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصدیه» -. انفال / ۳۵ -» [نمازشان 


در خانه خدا جز سوت کشیدن و كف زدن نبود.) پس مکاء به معنای سوت زدن و تصديه کف زدن می باشد. -. علل 
الشرائع: ۷ عون اخبار الرضا عليه السلام ۲ ٩۰‏ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


##| تررجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: مکه را از اين رو بکه نامیده اند که مردم در آن به حالت گریه درمی 


آیند. - . علل الشرائع: ۳۹۷ - 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


- 


ع؛ [علل الشرائع] بل کل عن նայ‏ عن البق عن ابن :2 عن ابن Տաշ‏ قَالَ: سََنْتٌ յստ մ‏ ااسلام لم 
شمیت الکنبة 1444 011824 (Օգտ գի»:‏ 


իո‏ ترجمه |علل الشرائع: ابن سنان كويد: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: چرا مکه را بکه نامیده اند؟ امام در پاسخ فرمود: 
زيرا كه مردم در مكه و اطراف آن گریه می كنند. - . علل الشرائع :۳۹۷ - 


اد | تر جمه | 
«Ն‏ 


ا سي 


**| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: محل کعبه» بكه و قریه» مكه است. -. علل الشرائع: ۳۹۷ - 


| جمه‎ թու 
«ն» 


شی» [تفسیر العباشی] عَنْ جابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: ان بكة »82 Հա‏ و إِنْ مکه ارم و ذلك 4 و مَنْ دخله 
كان آمنا(۵)۔ 


##[ تر جمه آتفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: بکه» جایگاه کعبه و مكه حرم است و اين همان سخن خداوند است 


که فرمود: او من 4885 کان آم (هر كس در آن وارد شود انين շամ‏ -. تفسیر العیاشی: ۱: ۱۸۷ آل عمران / ۹۶ - 
تر جمه ] 

թ 
和 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام باقر عليه السلام فرمود: بکه جایگاه کعبه و مکه تمام مکانی است که حرم آن را در بر گرفته 


است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۷ - 
թու‏ جمه | 
(ԵԾ‏ 


شىء [تفسير العياشى] عن عفد الله بن ե‏ 58 بی عند الله عليه السلام ال: مکه 41 الْقَويَه و كه مَوْضِعٌ ات حجر الذی يبك 


##[ ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: فكة تمامى آبادى است و بکه» جایگاه سک است که مردم به 


کاک فار هی «Հմա‏ شر աննա‏ 3/1 
* | ترجمه | 
»¥« 


չ‏ [علل الشرائع] ابْنُ الَلید عَن الصفار عن ابن مغژوف عَنْ عَلِىٌ بن مَهْزِيَارَ عَنْ فضاله عَنْ ցնի‏ عن الفض يِل عَنْ آبی جغفر عليه 
السلام قال: اما شمیت مَکه 


VA ص:‎ 


.۳۹۷ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ص ۳۹۷. 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۳۹۷. 

۴-۴. نفس المصدر ص ۳۹۷. 

۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۸۷ و الآيه فى آل عمران: ۹۶. 

۶- ۶. نفس المصدر ج ۱ ص ۱۸۷ و كان الرمز فى المتن لعلل الشرائع و هو من سهو القلم و الصواب ما اثبتناه. 
- /. نفس المصدر ج ۱ ص ۱۸۷. 


:4028 یک بها الرجال و الا ل تكو عَنْ «Ճայ‏ و عَنْ «ԶԱ‏ و عَنْ يسا رک و ՈՀ.‏ لا اس 
ցա չատ 8 եյ «ՏԱՆ‏ (۱). 


**| تر جمه |علل الشرائع: امام باقر عليه السلام فرمود: مکه را از این رو بکه نامیده اند که مردان و زنان یکدیگر راهل می‌دهند. 
و زنان در جلو و دست راست و چپت و همراه با تو نماز می خوانند» و این امر در مکه ایرادی ندارد» اما در مکانهای دیگر 


کراهت دارد. -. علل الشرائع: ۳۹۷ - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


| [علل الشرائع]‎ Է 
)۲( فیا دی‎ Լա չքա ك‎ ը «8150 شمیت مَك بکه ال‎ Ս الت أَبَا عب الله عليه السلام‎ 


##[ترجمه اعلل الشرائع: حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم که چرا مکه را بکه نامیده اند؟ امام در 
پاسخ فرمود: زیرا مردم یکدیگر را با دست هل می‌دهند. - . علل الشرائع: ۳۹۸ - 


** | ترجمه | 

4 

մեա [المحاسن] أب عن ان أبى‎ «յ» 

- ۳۳۷ تر جمه ]المحاسن: اين حديث را نقل کرده است. - المحاسن:‎ թո: 

** | ترجمه | 

4» 

شی. [تفسیر العیاشی ] عن الحلبی: مه (۴). 

*##[ ترجمه آتفسیر العیاشی: حديث فوق را نقل کرده است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۷ - 
իո:‏ ترجمه | 


«Թ» 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام](۵) ع» [علل الشرائع]: سَأَلَ الشَامِيٌ չա‏ الْمَؤْمنِينَ عليه السلام لِم شمیت مکه 22211 قال ծն‏ 
220 دُحیث من تختهَااع). 


## | ترجمه أعيون اخبار الرضاء علل الشرائع: مردى از اهالى شام از امير المؤمنين علبه السلام پرسید: جرا که را ام القرى نامیده 


اند؟ امام فرمود: زيرا زمين از زیر آن گسترده شده است. - . عيون الأخبار١:‏ ۰۲۴۱ علل الشرائع: ۵۹۳ - 
* | ترجمه | 


«1/» 


» [علل الشرائع] أبى عَنْ ب سنب عن թթ‏ هزير عن أخيه Հ.‏ تاه ال الآ չա‏ عليه السلام լ‏ الطانف أ ری 


- 


یم یی الطایت فلك մ ամ‏ اجيم عليه السلام کعا رڳ ن برق هله ِن كَل ارات ققَع لهم قط ِى ارد اث 
عَنَّى طافث Աաաա‏ 312 ها الله عر و جل فى ան կաշ:‏ شنیت «աայ‏ للطراف بايث (۷. 


բ՝ ۳ 


| تر جمه اعلل الشرائع: حضرت موسی بن جعفر علیه السلام درباره «طاثف» فرمودند: آيا می دانی برای جه طائف را طائف 
نامیده اند؟ راوی می گوید: عرض کردم: خیر. فرمود: حضرت ابراهیم عليه السلام به درگاه پرورد گارش ناليد و دعا کرد که 
حق جل و علا از تمام میوه ها به خانواده او روزی کند. يس خدای متعال قطعه زمینی را از اردن جدا کرد و آن زمین جلو آمد 
تابه بيت رسيد و دور آن» هفت بار طواف کرد» سپس حق تعالی آن را در جايش مستقرٌ کرد و از این جهت که دور بيت 
طواف کرده. به آن طائف گفته شد. - .علل الشرائع: ۴۴۲ - 


تر جمه ] 

۰ 

ب. [قرب الاسناد] ان առ‏ عن շել‏ عن الرّضًا عليه السلام: مه (۸). 

**[ترجمه ]قرب الاسناد: حديث فوق را از امام رضا عليه السلام نقل کرده است. - . قرب الاسناد: ۱۰۴ - 
| ترجمه ] 

«Ի» 

سن» [المحاسن ] 20721 : :4( 


ص: ۷۹ 


.۳۹۷ علل الشراتع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ص ۳۹۸. 

Աթ յանա Մ-ի 
۱۸۷ ص‎ ١ ج‎ ճամ تفسیر‎ 8-8 
.۲۴۱ عیون الأخبار ج ۱ ص‎ .۵ -۵ 
.۵٩۳ علل الشرائع ص‎ .۶ -۶ 

- /. نفس المصدر ص ۴۴۲. 
۸۰-۸ قرب الإسناد ص .٠١©‏ 

4- 4. المحاسن ص ۳۴۰ 


**| ترجمه ]المحاسن: همین حدیث را به شکل فوق نقل کرده است. -. المحاسن: ۳۴۰ - 
իո‏ ترجمه ] 

«1» 

شی» [تفسیر العياشى] عَنْ աան դա‏ مه (0. 

**[ترجمه |تفسير العیاشی: مانند اين حديث را نقل کرده است. - . تفسير العياشى ۱: ۶۰ - 
** | ترجمه ] 

«f» 


ع؛ [علل الشرائع] Հ.‏ 5 حاتم عَنْ 12 ن جغفر 263 بن شرلیمان معا عَنْ + աաա աս‏ 
تذری لِم شمیت ամին E‏ ك بن اتقو أمر بت 


اا ارت աչն»‏ حل + 


**| ترجمه |علل الشرائع: احمد بن محمد از امام رضا عليه السلام نقل كرده که آن حضرت يرسيد: آيا می دانی چرا طائف را 
طائف نام نهاده اند؟ عرض كردم: خير. فرمود: برای اين كه وقتى حضرت ابراهيم عليه السلام خدا را خواند كه از تمام ميوه ها 
به خانواده‌اش روزی کند. حق تعالی به قطعه ای از اراضی اردن فرمان داد و آن زمين با ميوه هايش حرکت كرد تا به بيت 
رسید. يس دور بيت طواف نمود. آنگاه باری تعالی به آنها امر فرمود» به همین مکان فعلی كه موسوم به طائف است» برود و 
به جهت طوافی که پیرامون بيت نموده» به آن طائف گفتند. - . علل الشرائع: ۴۴۲ - 


| جمه‎ թու 


«ՈՊ» 
ԱԱ بآ‎ ۰ 
ա ՅԱ... > قرط رل لب لدع ل‎ 


` 


ւմն 


# | ترجمه |علل الشرائع 8 امام صادق عليه السلام فرمود: ابطح را از اين رو ابطح ناميده اند كه حضرت آدم علبه السلام յն‏ 


شد كه خود را در قسمت يست وادى جمع (مشعر)» به روى زمين افکند. ايشان اين جنين كرد تا صبح طلوع كرد. , يس از آن» 


به وی امر گردید بالای كوه ه جمع رود. آنگاه مأمور شد بعد از طلوع آفتاب به گناهش اعتراف کند. پ يس آدم چنین کرد. در 


اين هنكام حق تعالی از آسمان آتشی فرستاد و آن آتش قربانی او را گرفت. - . علل الشرائع: ۴۴۴ - 
| تر جمه | 
«Է»‏ 


عرس اضراع | 
:GE‏ اك ւմ‏ عليه السلام عن ول الل و جل و من بر فيه աԱ մեա‏ غذاب «Հեն տա‏ 
رل պան‏ من :4 ամ‏ وشن + ِنَ الم ی را ادا و لک كان 78825148 2:21( 


تر جمه ]علل الشرا نع: ابو صباح کنانی گوید: از امام صادق عليه السلام درباره اين فرموده خداوند متعال که می فرماید: «و 


من يرد فيه الحا մե‏ 84 غذاب أليم» - . حج / ۲۵ - (ه رکه 


ظلمی كه شخص در مکه به خودش بکند. اعم از دزدی» ظلم به دیگری» يا هر نوع از انواع Կ»‏ ظلم مرتکب شود من آن را 
الحاد می دانم. از اين رو وى بايد از سكونت در حرم نهى كردد. - . علل الشرائع: ومع”- 


* | ترجمه | 


«1» 


ع» [علل الشرائع] این مَشِرُورٍ عن ای عامر عن خمد بن աա‏ لمیر 00 632 աւ‏ ا رَفْعُوهٌ إلى آبی Աւ»‏ 
Յար ր‏ 


علیه السلام: آله 2ա րայ‏ و ذلك أن 484255 صلی الله عليه و آله أخرج عَنْها و اقيم կ.‏ قله حى եան‏ 


տն 
۸۰ ص:‎ 


.۱۳۶ ص ۶۰و الآيه فى سوره البقره:‎ ١ تفسير العیاشی ج‎ .١ -١ 
.۴۴۲ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 

۳ ۲. نفس المصدر ص .fff‏ 

۴- ۴. المصدر Փեյ‏ ص ۴۴۵. 


- - 


(յա فى‎ 


| ترجمه |علل الشرائع: گروهی از اصحاب اين حديث را به امام صادق عليه السلام نسبت داده اند که ایشان از اقامت در مکه 
كه هر كارى در جاى دیگر می کند» در مكه نيز انجام می‌دهد. - . علل الشرائع: ۴۴۶ - 


| ترجمه‎ թու 


«Ծ» 


Է ...‏ أله إن اما که یی القت د 


իո‏ ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانى كه یکی از شما اعمال خويش را در مکه به انجام رسانید؛ سوار 
بر مركب خويش گردد و نزد خانواده خود باز گردد» چرا که اقامت در مكه سبب سنگدلی می شود. - .علل الشرائع: ۴۴۶ - 


* | ترجمه | 


«VY» 


قال: .2 աաա‏ بش قال بت كول نوا إلى يرقا ولا فی بأعدد أن بت نامه توق 
الكغبه. 

**[ترجمه اعلل الشرائع: امام باقر عليه السلام فرمود: شايسته نیست که انسان بک سال در مكه اقامت کند. به امام گفتم: پس 
جه كند؟ امام فرمود: به جاى دیگری رود. هیچ كس حق ندارد که ساختمانی بالاتر و بلندتر از كعبه بنا نهد. - . علل الشرائع 
۴۴۶ - 

| جمه‎ թուջ 


«YA» 


ب» [قرب الإسناد] .)234 عن الصَّادِقٍ عَنْ أبيه عليه السلام: أَنَّ ԱԲ‏ عليه السلام كرة اجاره بيُوتِ مکه 157 مَواء ՏՆ)‏ 
فيه و لباو(۳) 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام از پدرشان نقل كردند که امام على عليه السلام از اجاره كردن خانه های مکه 


کراهت داشتند. سپس آيه « سَواء العا کف فیه و الباد» -. حج / ۲۵ - «ՏԴ‏ را برای مردم اعم از مقیم در آن جا و بادیه نشین 
یکسان قرار دادیم.] را تلاوت کردند. - . قرب الاسناد: ۶۵ - 


| جمه‎ թո 
۰۳۹ 


անան ۱‏ باق سرا لكت یه ادف و هر كك بر (րո‏ 
չն‏ عليه السلام عتّی کان فی رمن ՕՀյա‏ 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام به نقل از پدرشان فرمود که ايشان از امام على عليه السلام نقل کرده اند: پیامبر 
خدا صلی الله عليه و آله اهالى مکه را نهی می کرد از اين که خانه های خويش را اجاره دهند يا اين که بر درهای آن قفل 


نهند و اين آيه را تلاوت کرد: :2 الْعا کف فيه و اباد -. حج / ۲۵ - 


[کعبه را برای مردم» اعم از مقیم در آن جا و «ՅՆ‏ نشین» یکسان قرار دادیم). سپس فرمود: اين کار را اشخاصی همچون 
ابوبکر» معاویه» عم عثمان و على عليه السلام تا زمان معاویه انجام دادند. - . قرب الاسناد: ۵۲ - 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 


اضق կադրեր այա աուն րեան ակ «մակե‏ 
مِنَ Էք ՓԱՍ‏ فيه سَوَاءً ًا 88 الول وَ دُحُولَ الحرم (2). 
* | ترجمه آتفسیر على بن ابراهيم: «إن الذين كفروا ويصدون عن سبیل الله والمسجد الحرام الذى جعلناه للناس سواء العا کف 


فيه و الباد» -. حج / ۲۵ -» [بی 


گمان كسانى كه كافر شدند و از راه خدا و مسجد الحرام كه آن را برای مردم» اعم از مقيم در آن جا و ատն‏ نشین يكسان 
قرار داده ايم جل و كيرى می کنند.) گفت: زمانى كه 


قريش مانع ورود رسول خدا به مكه شدندء اين آيه نازل شد: «سواء العاف فيه و الباد» (آن را برای مردم» اعم از مقيم در آن 
جا و باديه نشین يكسان قرار داده ایم.) و ايشان فرمود: اين امر برای اهالى مكه و شهرهاى دیگر يكسان است» و نبايد از ورود 


آنان به حرم ممانعت كرد. - . تفسير على بن ابراهيم: ۴۳۹ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


ع» [علل الشرائع ] آبی عَنْ سَعْدٍ عَنْ آخمد و عبّد الله ای 1822 بن Թ:‏ عن ابن أبى 


۸١ ص:‎ 


.۴۴۶ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۴۴۶ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 
.۴۴۶ نفس المصدر ص‎ ۲-۳ 
.۶۵ قرب الاسناد ص‎ .۴ -۴ 
.۵۲ ننس المصدر ص‎ ۵-۵ 


۶- ۶. تفسیر عل بن ابراهيم ص ۴۳۹. 


ալ աճ‏ وهي کي باق 


مير عَنْ ادن Թաթ‏ أبى عد الله عليه السلام قَالَ: 86 عَنْ 524119 Թ‏ سَواءً الْعاکف فيه و اباد قال 1961 


يكن ينبفى أَنْ دمع على دور مک أبوابا نب 50 لاخ یرل مَعَهُمْ فى չտ‏ فى ساحه الدّار ّى ոՀ. ճե‏ 


E SE E 
/ **[ترجمه اعلل الشرائع: حلبی گوید: از امام صادق عليه السلام درباره اين فرموده خداوند: «سَواءً الا کف فيه و الباد» -. حج‎ 
۵-آن‎ 


را برای مردم» اعم از مقیم در آن جا و بادیه نشین یکسان قرار داده ایم.) سؤال کردم. امام فرمود: سزاوار نيست که برای خانه... 
های مكه در ساخته شود» زيرا حج گزاران بایستی در حيات خانه ها فرود آيند تا اعمال خويش را انجام دهند. اولین کسی که 
برای خانه های مكه در قرار داد» معاویه بود. -. علل الشرائع: ۳۹۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«Ծ 


؛ اعلل الشرائع [(5) 


نء [عيون أخبار الرضا عليه السلام] أبى خت 3 |ذریس ماع عَنْ مد بن յա‏ عن أخيه عر عن جقفر بن 


մատ‏ بى չա‏ عليه السلام قال: إن عل عليه السلام لم یث کک կեա ա‏ یه له روج یه ال لت 


و لِم دک 91 یکره ة أن بيت بِأَرْض هجو مثا 12411257 الله عليه و آله و كان մա‏ اضر و بخ Ան‏ و تبث 
بغیرها(۳). 


حي م2 


ոչ‏ ترجمه اعلل الشرائع: امام موسی بن جعفر عليه السلام فرمود: امام على عليه السلام يس از | ين كه از مکه همجرت 055 دیگر 
هر گز در آن نخوابید تا این که خداوند عزو جل جان وی را گرفت. راوی گوید: به جه علت؟ امام فرمود: به سبب اين که از 
خوابیدن در جایی که رسول خدا صلی الله عليه و آله از آن هجرت کرده بود» کراهت داشت. نماز عصر خويش را در آن می 
خواند و سب سپس از مکه خارج می شد و در جای دیگری می خوابید. - . علل الشرائم: ۳۹۶ - 


> | تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


ԱԱ ՄԵ Ա»‏ 7 وا ՐՈՑ‏ لي 


իոչ‏ تر جمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: ذکر سبحان الله در مکه معادل ԱՆ‏ دو عراق است که در راه خدا انفاق 


二 


| جمه‎ թու 
«Է» 


سنء [المحاسن] عَمْرُو շն 58 ՅԱՅ ծ‏ بن حال 212-588 58 أبى جغفر عليه السلام قال: ա-այ‏ بمکه کالْمتحط بدمه 
فى سَبيل الله )6( 


խու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: سجده کننده در مكه همجون كسى است كه در راه خدا در خون خود 
غلطیده است. - . المحاسن: ۶۸ - 


سنء [المحاسن] عَمْرُو بْنُ مان 58 علی بن عبد الله 52 خالد շյա‏ عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: كان 22 ք‏ الخسین 
عليهما السلام يَقُولَ الم بمكة Թոմ‏ فى ջանյ‏ (2). 


իո‏ ترجمه |المحاسن: از امام صادق نقل كرده اند كه امام سجاد عليه السلام فرمود: شخص خوابيده در مكة همجون کسی 
است که در سرزمین‌های دیگر در خون خود بغلطد. - .المحاسن: ۶۸ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


سنء [المحاسن | عَنْ 5788 بن عتمان عَنْ عَلِىٌ بن عبد الله عَنْ ք‏ بْنِ خالد 588 حدثه عن آبی جغفر عليه السلام قال: مَنْ ختم 
القن بمکه لَمْ Հք‏ حتی يَرَى رَسُولَ الله صلی الله عليه و 527341 455 مِنَ :042( 


` العم 


ص: ۸۲ 


.۳۹۶ علل الشراتع ص‎ .١ -١ 

۷- ۲. نفس المصدر ص ۳۹۶. 
۳-۳ عيون الأخبار ج ۲ ص ۸۴. 
۴ ۴ المحاسن ص ۶۸ 

۵-۵. المحاسن ص ۶۸ 

8-8 المحاشن صن 5۸ 

۷ لا نفس المصدر ص 4 


**[|[ ترجمه ]المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: هر كس قرآن را در مکه ختم كندء از دنيا نمی رود مگر این که قبل از 


= 
| جمه‎ թու 
«ԷՎ» 


E أبى الطاب عن اضر شعیب عن الج ال‎ րար տատա ԱԳ: 
MENGE O E لأف ى‎ թամ: ss 


իթ»‏ جمه ]ثواب الاعمال: امام باقر عليه السلام فرمود: کسی که در مکه از یک جمعه تا جمعه دیگر يا کمتر يا بیشتر از اين 
قرآن را ختم نماید و در روز جمعه قرائت قرآن را به پایان برساند» خداوند تمام پاداشها و حسناتی را که از اولين جمعه دنیا تا 


آخرین جمعه آن هست.برای او خواهد نوشت. و اگر درروز دیگر غير جمعه قرائت قرآن را به پایان برساند» باز هم همین طور 
اسه د كراب الاعمال: 40اب 


] ترجمه‎ | > 
«A» 


一 


ص» [قصص الأنبياء علیهم السلام] 3711 նակ‏ عَنْ مد ٿن մա‏ عَنْ مُحَمَدٍ ن 5842 أبى عبد الله عليه السلام د قال: 
صلی [بمكة] تشعمائو بي (ո‏ 


չու‏ تر جمه آقصص الا امام صادق فرمود: نهصد پیامبر در مكه نماز خواندند. 
թու‏ جمه | 
«ԷՖ»‏ 


مل لكام مس - աան ա արա Կնա ա Գոտի:‏ 
که نزن اه رهق یی մաւր‏ صلى اف حلي و آله قلخ و بقل فأ رذ َال علیک باليراق كوه 
եկե Տր‏ ای عَشَرَ میا مکذا و مکذا و ای جانها 2 Ատյան‏ ول لوف 230 ամ‏ 


[ترجمه ]| كامل الزيارات: شخصى نزد امام صادق عليه السلام آمد و كفت: هر جه داشتم تبدیل به طلا و نقره کردم و بقیه 
جيزهايم را فروختم و با خود گفتم در مكه ساكن شوم. امام فرمود: اين كار را نکن» زيرا اهالى مكه آشکارا به خداوند كفر 


پس کجا روم؟ امام فرمود: بر تو باد عراق و کوفه» زیرا که برکت از آن نشات گرفته وتا دوازده میلی آن می باشد.- اين گونه 
و این گونه - , یعنی از هر چهار طرف. و در كنار آن قبری است که هر گز شخص غمدیده و ستمدیده ای نزد آن نرفته» مگر 


اين كه خداوند غم و اندوه هایش را از وی زدوده است. -. كامل الزیارات: 24 一‏ 
| ترجمه ] 
«f+»‏ 


سن» [الميخاسسق] أب عن عاد بن جيتوى و َه عن Սայա‏ 12.148 عليه السلام أو 
ار այ շեմ Սա:‏ 22 شمیت بک لا يبك فیها الال و (Յար‏ 


e 
Bi 


جالسه ین يَدَىّ أو 


- 


**| ترجمه |المحاسن: معاويه بن عمار كويد: به امام جعفر صادق عليه السلام عرض کردم: می‌ایستم و نماز مى خوانم در حالی 
که زنی با رهگذری رو بروی من نشسته؟ فرمود: اشکالی ثدارده بکه نامیده شده است» چون در آن» هردان و زنان یکدیگر را 
هل می‌دهند. - . المحاسن: իո‏ - 


# تر جمه | 

«ՓԵ 

یشتری من أهل مکه بيوتهم آن 
aS ամա աո:‏ لت մմ‏ میا من Կրա‏ و أيهم لري فى արա‏ 


شی» [تفسیر العیاشی ] عَنْ عَم الصّمَدِ بْن ՍԱ‏ : طلب أَبُو عجققر آن 21135 անա‏ 


AY ص:‎ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص Ց.‏ 

۲- ۲. هذا الحديث فى هامش المطبوعه و هو كما تری. 
۳ ۳. کامل الزیارات ص 194 

Ք ۴‏ المحاسن ص ۳۳۷. 


ամա طاهرة‎ աբբա Հ) «511 «ՀՀՀ: ید الله عليه السلام لِم‎ eee 
خر رک الله‎ 3652 Հոմ دول یب وضع لاس‎ ա մ մամա շթ 2 մամ یکناب‎ մատն ختج‎ 
Ձա յա 1 8 Ն Հա کوخ :51:36:83 كاد‎ Հի یب وضع ناس ل اذيك‎ 217 


بو جغفر فاخت علیهم بدا فقوا لَه اضغ ما آخبیت (۱). 


| 


Ժ 


թո‏ ت رجمه آتفسیر العیاشی: ابو جعفرمنصور خلیفه عباسی خواست که تعدادی از خانه های اهالی مکه را بخرد تا به مسجد 
Աաաա 1 ԱԱ աի ۱ ۱ ն‏ 
وی از اد بن امر سخت دلتنگ شد. نزد امام صادق عليه السلام آمد و خطاب به امام 8 گفت: من از اهالی مکه درخواست کردم تا 
تا E‏ 
شد. امام فرمود: چرا اين موضوع تو را ناراحت می سازد» در حالی كه حجت تو بر آنان آشکار است. وی به امام گ گفت: برای 
ا : کتاب خدا. وی گفت: در کجای قرآن؟ امام فرمود: همین «ԱՇ‏ خداوند که فرموده: ծր‏ 
أَوَلَ یت وضع لاس لَنذِى ببكة مُبا رکا - . آل عمران / ۹۶ - إدر 


9 


حقيقت نخستين خانه ای كه برای عبادت مردم نهاده شده» همان است كه در مكه است و مبارک.) خداوند در اين آيه خبر 
داده است كه نخستين خانه همان است كه در مكه بوده است. از اين رو اكر آنان قبل از كعبه در آن جا مالكيت خانه هايشان 
را داشته اندء بنابراین آستانه ها متعلق به آنان است؛ و در صورتى که خانه خدا پیش از آنان بوده است. بنابراين آستانه کعبه 


دوست داری انجام بده. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۵ - 
թու‏ جمه | 


«FY» 


一 


شی» [تفسیر العیاشی] عن الْحَسن بْن عَلِىٌّ بن | مان قَال: با 64:65 فى المشجد الخرام بقیث دا فى تزبیع աաա)‏ فطیا 
بخ أزباية ١‏ ترا قان ن 211182 ال 4 نی أن نجل با فى الم جد الْحَرَام RT‏ 


م 


տաթ արն քն‏ ز کتبت إِلَى مُوسى بن جغفر 51 522 24882202« 1911 ճան‏ ان تال مُوسَى بْنّ 


մթ»‏ عن کار ردنا آن ԿԽ‏ فى աա‏ کرام ան 25 ոմ‏ صاحبها قکیت الْمَخْرَج من دک 01 دک لأبى ա‏ عليه 
السلا ال بو اتن و تا ی الراب فى ان ام մշ‏ له ال له الب بشم الله Հր‏ من الؤجيم إن انب الكغية 
هی 4:01 «Աէ,‏ لاس ան) Ա-Ի:‏ هم النازلون [النَازلِينَ] بفناء الکنبه Հն‏ وی باقن 2 اكاب 
هت ۳ الکتاب له ք անյ Լ Բ‏ الدَّار أبا لسن عليه السلام չե:‏ أن كنت لمم إلى الْمَهْدِىٌ کتاباً فى 


(ռան եչ չմ 12316141 نمی دارهم فکتب‎ 


#*|تر جمه |تفسیر العیاشی: زمانی که مهدی پادشاه عباسی مسجد الحرام را گسترش داد. در گوشه مسجد خانه ای باقی ماند. 


از صاحبانش درخواست کرد که آن خانه را به وی دهند. اما آنان خودداری کردند. مهدی در اين باره نظر فقها را جویا شد. 


تمامی فقها گفتند: ه ركز سزوار نیست که چیزی را به غصب جزو مسجد الحرام کنند. على بن یقطین به مهدی عباسی گفت: 
ای امير مؤمنان! اگر به موسی بن جعفر در اين خصوص نامه ای بنويسىء راه چاره را به تو باز خواهد گفت. مهدی عباسی به 
والی مدینه نامه ای نوشت که از امام کاظم عليه السلام در اين باره سؤال کند که اگر ما بخواهيم خانه ای را جزو مسجدالحرام 
کنیم اما صاحبش آن را ندهد. جه بايد کرد؟ والی اين موضوع را به امام کاظم عليه السلام گفت. امام فرمود: آیا بايد حتما 
جواب دهم. گفت: آری چاره ای نیست. امام فرمود: بنویس: بسم الله الرحمن الرحیم اگر کعبه بر مردم وارد شده است» پس 
بدون شكك آنان نسبت به آستانه های خود سزاوارترند و اگر مردم بر آستانه کعبه فرود آمده‌اند» کعبه به آستانه خود سزاوارتر 
است. زمانی که نامه به دست مهدی عباسی رسید. وی نامه را گرفت و بوسید و سپس دستور به ویرانی آن خانه داف سپس 
صاحبان آن خانه نزد امام کاظم عليه السلام رفتند و از امام درخواست کردند تا نامه ای به مهدی بنویسد که قيمت خانه 
هایشان را بپردازد. امام در نامه ای به مهدی نوشت: به صاحبان آن خانه چیزی بدهد. مهدی نيز رضایت آنان را جلب کرد. -. 


تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۵ - 
թու‏ جمه | 


«ff» 


一 


شىء [تفسیر العياشى] عَنْ عبد الله بن الب عَنْ أبيه عن رَجُل عن 28 بن الحسير մր:‏ تراهم رب اجعل هنا بدا ی وق 
هله 148122 مَنْ 521 նել «Սկ չե‏ 2 عَنَى մա այա) «ԱՆ‏ قال و من 27 Հե. թ մանն‏ إلى عرذاب 


5 


ار و بش աա‏ قال عَنَى بدلک مَنْ جح 11749 بثبغة ٠‏ 


AF ص:‎ 


.۹۶ ج ۱ ص ۱۸۵ و الآيه فى سوره آل عمران:‎ ցեմ تفسیر‎ .١ -١ 
نفس المصدر ج ۱ ص ۱۸۵ و ارضخ الرجل آعطاه قليلا من كثير.‎ .۲ -۲ 


թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: امام سجاد عليه السلام درباره اين گفته ابراهیم که دعا کرد: 22 ال هذا بلد 


»5 اترات عن ցե տ‏ بالله» -.. بقره / ۱۲۶ - ԽՏ»)‏ 


اين سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هر كس از آنان که به خدا و روز وایسین ¿ ايمان بیاورد» از فرآورده ها روزی 
يح ا եյ‏ حضرت ني ی اسلا ماو رون و دوستدرا وی شود را قصد کرد است. و در مود این خن 
خداوتك که ան‏ اقالَ و مَنْ 24 Ամ անն‏ 2 أََطلة إلى غذاب բե: յմ‏ الْمَصِيره -. بقره ۱۲۶۸ - (هر 


سرانجامی است.)] امام فرمود: مقصود خداوند کسانی از امت بود که وصی او را انکار کردند و از او پیروی نکردند و به خداء 


اين آيه اینگونه فرموده است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۵۹ - 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 


3 


قاح 一‏ 7 ب 258 -?.1 
مَنْ قام بمکه سَنه فهو Մա‏ 


- 


- 


ա: 


մ 


##[ترجمه ] کتاب حسین بن سعيد و نوادر: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که به مدت یک سال در مکه اقامت کند؛ 


همچون اهل آن به حساب می آید. 


| جمه‎ թու 
» 
سل أَيْنَ بك من‎ ԿՅ عليه السلام‎ աա مير‎ Հիսի: ا‎ Ե 


و فی ا لاوقا لأنها کف رقاب յա‏ و عناق 22181 (ծ)‏ 


* | ترجمه |مؤلف: در كتاب ارشاد القلوب ومشارق الا-نوار در حديثى طولا-نی روایت شده Հավ‏ در ميان سوالا-تی که از 
اميرالمؤمنين عليه السلام يرسيده شدء یکی اين بود: جايكاه بكه نسبت به مكه كجاست؟ امام در پاسخ فرمود: ԿՏՀ‏ اطراف 


حرم و بكه»محل کعبه است. آن شخص يرسيد: جرا آن را مكه ناميده اند؟ امام فرمود: زيرا خداوند سبحان زمين را از زیر مكه 


گسترانیده است. آن مرد پرسید: چرا آن را بکه نام نهاده اند؟ امام فرمود: زیرا چشم ستمکاران و گناهکاران را گریانده است. 
آن شخص گفت: راست گفتی. - . مشارق انوار الیقین: ۱۰۱ - 


در ارشاد القلوب آمده: زیرا گردن ستمکاران و گنهکاران را فشرده است. - . ارشاد القلوب ۲: ۱۷۵ - 
թու‏ جمه | 
«P$»‏ 


0000101 ر له وم عل بن ալ o‏ ین مک و تا 
حَرّمَ 122 صلى الله عليه و آله من ճայ‏ 


ساختند» حرام کرده است. - . مجالس شيخ طوسی ۲ ۲۸۴ - 
* | ترجمه | 
«FV»‏ 


دَعَوَاتٌ الرَاوَنْدِىٌ» قال اَی صلی الله عليه و آله: من رض س زم مک کت اله له مق ال الصاح 211 كان Հաա‏ عِبَادََ 


سین ցմա‏ بر عَلَى ڪر مَك 


ص: ۸۵ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ٩۵و‏ فى المصدر فى آخر الروایه( و کذلک و الله حال هذه الأمه) و الظاهر صحه ما اثبته الشیخ 
فی بحاره. 

۲-۲. كان الرمز فى المتن( ین) و الحدیث فى فقه الرضا ص ۷۲ و لکثره ما لاحظنا من الاشتباه فى وضع الرموز احتملنا أن 
یکون المقام كذلك. 

۳- ۳. إرشاد القلوب للدیلمی ج ۲ ص ۱۷۵ طبع النجف. 

۴- ۴. مشارق آنوار اليقين ص ۱۰۱. 

8-8 إرشاد القلوب ج ۲ ص ۱۷۵ طبع النجف. 

۶- ۶. مجالس الشیخ الطوسی ج ۲ ص ۲۸۴ طبع النجف. 


«ա‏ تباعدث 2« الا مَسِيرَةَ مائه عام و Հյ‏ مِنْهُ Հայ‏ مَسِيرَ مائه عام. 


խո:‏ رجمه آدعوات راوندی: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: کسی كه در مکه به مدت يک روز بیمار شود خداوند 
برایش به میزان شصت سال «աԼ»‏ عمل نیک فى نویسد؛ و هر كس په میزان یک ساعت گرمای مکه را تحمل کید به 


مقدار مسافت صد سال» آتش از وی دور می شود و بهشت به اندازه صد سال به او نزديكك می گردد. 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


E Eg E ۱ Վա ՈՒՄ 
Աաաա տա کب الله لقوق ا ر و اا وله‎ առ տ و أل من دک أ اکر و مه فى‎ 
«ՏԱՏ ւմն չա تکون فیها و إن عَم فی‎ ար 人 


ճ) 


|[ تر جمه |عده الداعی: امام باقر عليه السلام فرمود: کسی كه در مكه از یک جمعه تا جمعه دیگر يا كمتر يا էջ‏ بيشتر از اين 
مدت. قرآن را ختم نماید و در روز جمعه قرائت قرآن را ختم کند. خداوند تمام پاداشها و حسناتی را که از اولین جمعه دنیا تا 
آخرین جمعه آن هست برای او خواهد نوشت. و اگر در روزی غير از جمعه قرائت قرآن را به ծեն‏ برساند» باز هم همین طور 


«Աոա աչ اس‎ 
| جمه‎ թու 

باب ٩‏ آنواع الحج و بيان فرائضها و شرائطها جمله 
الآيات 


البقره اذا شم فمن تمع թան‏ اساي الا مدير كي : aL‏ 
لک عََرة کال ذلك لعن ل يكن هل حاضرى الْمشجدٍ ارام اوا اله 51172212 الله 


نا 


տօ - ՎԵՈՇԹ info‏ آمتتم فمن تمع աալ‏ إلى اج «աա‏ تير من )212 فَمَنْ لم 124 فص يام نلاه أي 
بت إذا رجام یلک عقر كاي ذلك لعن َم يكن اع حاير المج ارام 1289 51172013 الله 
. بقره / ۱۹۶ - 


زو چون ایمنی يافتيد» پس هر كس از اعمال عمره به حج پرداخت» بايد آنچه از قربانى ميسر است قربانی کند و آن كس 


کهقربانی نیافت. بايد در هنگام حج سه روز روزه بدارد و چون بر گشتید» هفت روز دیگر روزه بدارید؛ اين ده روزتمام است. 


این حج تمتعبرای کسی است که اهل مسجد الحرام (مکه) نباشد و از خدا بترسید و بدانید كه خدا سخت کیفر است.] 


شی. [تفسیر العیاشی ] 55 ریز نْ زَرَارَه قال: الآ ا جر عليه السلام عَنْ ول له لک 48158852 حاضة رى 
الْمنجد ارا م قال ُو لول مکه آیسث لَه متعة و لآ لهم غمرة فلت ماع دک قال تما و آزتیین میا من تواجی مک 
کل شین ۽ دود 300 (۳ و ون داب عزق (۴) مه ین حاضری الْمعجد ارام (ها. 


ص: ۶ 


.« ۷۴ عذّه الداعی ص ۲۱۳ طبع ايران سنه‎ .١-١ 

۲- ۲. سوره البقره الآيه: 192. 

۳- ۳. عسفان: بضم العين موضع بين مکه و الجحفه. 

ع- ۴. ذات عرق: أول ակ:‏ و آخر العقيق على نحو مرحلتين من مکه 
۵-۵. تفسير առայ‏ ج ١‏ ص .٩۳‏ 


ترجمه ]تفسير العیاشی: زراره گوید: از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند كه فرمود: «ذلک لِمَنْ لَمْ يَكنْ աի‏ 
حاضری الْمَسْجِدٍ «ՆՀ‏ - . بقره / ۱۹۶ - این حج تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد.) سؤال کردم. امام در 
پاسخ فرمود: منظور اهالی مکه هستند که حج تمتع و عمره بر عهده آنان نیست. به امام گفتم: حد و اندازه آن چقدر است؟ 
امام فرمود: ۴۸ ميل از نواحی مکه تا قبل از عسفان و ذات عرق. هر كس ساکن اين محدوده باشد» حاضر مسجدالحرام 


محسوب می‌شود. - . تفسیر العیاشی ٩۳ Վ‏ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ »Ա-‏ بن ՅԱՅ‏ عَنْ أبى թ‏ الله عليه السلام: فى JE‏ 63 الْمَوَاقِيتِ ՀԶ‏ 
58 مِنْ حاضری المَشجد الحرام و یس (յան չը‏ 


تر جمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند «حاضری الْمسْجِدٍ ՍՀԱ‏ -. بقره / ۱۹۶ - (حاضر 
مسجد الحرام) فرمود: منظور کسانی است که بعد از ميقات‌ها به طرف «Տա‏ ساکنند و ازاهالی مسجد الحرام محسوب می 


شوند و حج تمتع بر عهده آنان ني نسست. -. ٿه تفسر العیاشی ۱ ٩۴‏ - 


:5 | تر حمه | 
«Է»‏ 


ր .. 5‏ مره وه orl‏ وه ی ر Հ‏ :28 ره ده 1 ۷ ھی 58 ےر گر . ۳ 
شىء [تفسير العياشى] لقن جَعْفَرِ عَنْ أخيه مُوسى عليه السلام قال: اه عَنْ أهل مكة هَل یَضلخ لَهُعْ أنْ يسوا فى այ‏ 
ՀՀ) լց)‏ قال մ‏ ضلخ ան‏ مکه «այյ‏ :52« قول الله 533« لِمَنْ لم يكن أَهْلَهُ حاضرى الْمَسْجِدٍ الْحرام (5). 


* | ترجمه |تفسير العیاشی: على بن جعفر نقل از برادرش موسی عليه السلام نقل کرده است که از وی سال کردم: آیا اهل مکه 
می توانند از عمره تا حج» حج تمتع به جا آورند؟ امام در ياسخ فرمود: برای اهل مكه هركز شايسته نيست که بين عمره و 
حج» تمتع به جا آورند و اين همان معناى سخن بارى تعالى است كه فرمود: «ذلک لِمَنْ لَمْ یک 461 حاضری الْمَسْجِدٍ الْحرام) 


-. بقره / ۱۹۶ - این حج تمتع برای کسی است كه اهل مسجد الحرام نباشد.) -. تفسير العياشى ٩۴ :١‏ - 
* | ترجمه | 


«f» 


ال لم 


شىء [:: | العياشى] عَنْ سعید اْأعرَج عَنْهُ قال: لیس թն‏ مرف (۳) 


و ا أل مر( و لا لال مکه مُْعَة يَقُولُ الله ذلک لِمَنْ 1: يكن أله حاضرى الْمَسْجِدٍ ارام (). 


վ 


عاء [دعائم الإسلام] وَعَنْ أبى عَدِدِ الله جغر بْن مُحَمّدٍ عليه السلام قَالَ: لیخ ا 2 فج فكو ونه نندذة انيه ناه 


2 
:--շ 
2 Ա 


سم و ج و رة ونان لا فطل ينها و ذلک لمن ساق وی تخل مكة 48372 علی |خرابه 162406 
Հ)‏ ج من مکه فيخوج و عفر یتسم با لیلخ چ و لک اقل اجره و کون ذلک إن لمن ատմ‏ قوذ لاله و 
45 کم 2 上 Ն մանման տ մր‏ 
من اخرامه 117 شین من شغره و أَظْفَارِهِ و أب E‏ ثم دد اخراما للح م یڑک 8 ջան այգը‏ 
الْهَدي کما 524116 (۶). 

##ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: بر اهالی سرف - . مکانی است که برخی فاصله آن را تا مکه ۶ ميل 
و برخی تا دوازده ميل دانسته اند. - و مر - . مُر: مکانی است که تا مکه ينج ميل فاصله دارد. - و همچنین اهالی مکه تمتع 
واجب نیست. چنان که خداوند فرموده است: «ذلک لِمَنْ لَمْ يكن 481 حاضتری امش جد الْحرام» - . بقره / ۱۹۶ - این برای 


کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد]. 


دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: حج بر سه نوع است: حح افراد و عمره مفرده که هر یک را که حج گزار 
بخواهد. جلوتر انجام می دهد. حج و عمره قران که جدایی ميان آن دو نیست. و این برای کسی است که قربانی آورده و 
داخل مکه شود و عمره به جا آورد و بر حالت احرام خويش باقی بماند تا از مکه برای حج خارج شود و حج گزارد. و سوم 
حح تمتع که پس از عمره تا محرم شدن برای حج از لذت‌ها بهره‌مند می‌شود و اين برترین نوع حج است و تنها برای کسی 
میسرانت كديا خودش خبوانی برای մն տ‏ داشته باشنه بة دلیل նմ աշնան‏ که فرمود؛ بو لا قراو روم کم عی بط 
տկի‏ مَحِلَّه -. بقره / ۱۹۶ - ն)‏ قربانی به قربانگاه نرسیده سرهای خود را متراشيد). کسی که حج تمتع به جا می آورد» در 
حالی که محرم است» به مکه وارد می شود به گرد کعبه طواف کرده و ميان صفا و مروه سعی می کند. وقتی اين کار را 
انجام دهد مقداری از موها و ناخن خويش را زدوده و از آن برای حج خويش باقی می گزارد و از احرام بیرون آمده و بار 
دیگر جهت گزاردن حج در مکه محرم می شود. سپس همچنان که باری تعالی فرموده هر آنچه برایش از قربانی میسر شد؛ 
قربانی می کند. -. دعائم الاسلام ۱: ۲٩۱‏ - 


[ ترجمه ] 
«ծ»‏ 
Ի 区‏ و لیا و ا جور ոմ‏ مكة و حاضريها ام ՇՀ) աան‏ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۹۴. 
۲- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۹۴. 


5 


۳- ۳. سرف: ككتف موضع على سته أميال من مكه و قيل سبعه و قيل تسعه و قيل اثنى عشر. 
۴- ۴. مر: بفتح المیم موضع بینه و بین مکه خمسه آمیال. 

ه- ه. تفسير العیاشی ج ۱ ص .٠۴‏ 

.۲٩۱ ص‎ ١ الاسلام ج‎ թե» .۶ -۶ 


ծի‏ و اراد لول 185241 كم تمع ՅՆ‏ ء ی ՀԱ այաաա մք‏ ثم قَالَ ذلك لِمَنْ չ)‏ :55 41 حاضتری 
لمث جد حرام 3 Հ-‏ عاضتری المد جد الام اما مكة وَ عوالیها عَلَى Ա 253 ՅԱՅ‏ و مَنْ کان خارجا من هَذًا Մ.Հ‏ 
جنس باه یا و بل اله یه آرذت اکزوج فوفز شغرکت شهر وی ՀԱՆՑ Յա‏ 
اجتغ فک و ضرل 833853 ریک و مد الله նատ ՆՏ‏ و لالم ای թյա‏ ای աթ‏ 
یی و أْلى و مالى و یی و ججميع մ‏ اناد من و لیب و ججميع Հան‏ -قذ رت ین «Ա‏ بشم الله 
ال من الرَحِيم ا Ա‏ حول و لا فا بالل ال ال բ we է‏ 
SP‏ اش کو وی پیک «Հա‏ فل )454 231.1 մմ‏ دَانَا للاش لا لا من و من ան‏ مد صلی الله عليه و آله 


للإشلا 
一‏ 


աաա Արա Աոա ան աա աա 


ت رجمه ]الهدایه: حج گزاران سه دسته‌اند: այն‏ کسی که حج افراد گزارده» و کسی که از عمره تمتع وارد حج شود؛ و 
انجام عمره تمتع تا حج» برای اهل مکه و کسانی که مقيم آنند جایز نیست. و تنها حج افراد و قران برای آنان مجاز است. چنان 
که خداوند فرمود: فمن تمع Հայն‏ ای ال یج 8 اشتیترر من الْوَدْى) - -. بقره / ۱۹۶ - او اگربه علت موانعی بازداشته 
شدید(کسی که با 7 تمتع بعد از عمره وارد حج شد)» آنچه از قربانى ميسر است قربانی کنید.)و در ادامه فرمود: «ذلک لِمَنْ لَْ 
يكن 481 حاضری الْمجد الحرام» -. بقره /۱۹۶ - ադ‏ حج تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد.) که منظور 
از [حاضری المسجد الحرام ]اهالى مکه و کسانی هستند که ۴۸ ميل با مکه فاصله دارند. کسانی که خارج از حد و مسافت 


فوق باشند» تنها حج تمتع را به جا آورند و خداوند غير آن را قبول نمی کند. 


يس زمانی که خواستی [از منزلت] خارج شوی» در ماه ذى قعده و ده روز گذشته از ماه ذی حجه» مويت را بلند كن و 
خانواده ات را به گرد خود جمع کن» دو ركعت نماز به جا آور» دستانت را بلند کن» خداوند را بسیار تمجید کن؛ بر محمد و 
خاندان وی درود فرست و بگو: پرورد گارا! من امروز خود. دين»خانواده» مال و فرزندان خويش و تمامی خویشاوندان از 
شاهدان تا غائبان و تمامی آنچه را بر من بخشیده ای» همه را به رسم ودیعه به تو می سپارم. زمانی که از منزل خود خارج 
شدی بگو: بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول و لا-قوه الا بالله العلی العظیم. زمانی که پاهایت را در ركاب مركبت قرار دادی 
بگو: بسم الله و الله اکبر. زمانی که بر مركبت قرار گرفتی و بر آن مستقر شدىء بگو: سپاس خدایی را که ما را به اسلام هدایت 
كرفي قر زا ی مرت E Նամակն ել‏ ها سيان ای անա նմա‏ 
نمود. در غير اين صورت ما هرگز بدان نزديكك نمی شدیم. قطعا ما به سوی پرورد گار خويش باز می گردیم» سياس خداوند 
را که خالق جهانیان است. - . الهدایه:۵۴ - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ م عد عن ابن عیتری 2128 عُمير عَنْ ماو عن թ‏ عَنْ أبى ՎԹ‏ عليه السلام ան‏ حرج 
رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله حین ححج حه الْوَدَاع خرج فى 23 بَقِينَ من ذی )212-644 م جد الشَّجَرَهِ فص لی بها ثم 


ԱԱ ատա‏ ...2 خرم الاس كلهم ՀՆ‏ رون عفرة و يَدْرُونَ ما 
9 ت و طاف «թալա Հաաա ք ան‏ 


բ: 
0 
32 
2 
եի 
Է- 
Մոշ 
33. 
e 
9 
法 


人 人 ص:‎ 


.١ -١‏ الهدايه ص ۵۴ طبع الإسلاميه بتفاوت يسير. 


با يه ثم طاف ամր չո‏ وَ الْمَوْوَِ سریعاً ԱՏ‏ قضی طَوَاقَهُ ոյ Յե‏ 
e արն:‏ کن ۶ مر اله عر و جل أل الاس ول ل ال ضلی ال 
و آله մալ)‏ ین آتری ما اتذبوث Հեմ‏ كما آمرنکم 886893 էթա‏ آن جل بن أجل الذي ծամ‏ 
اله Հաա 2 եան այան:‏ ی مله َم راق بُ ամ աՀ «ն‏ فقال يا زشول له صلی 
الله عليه و آله ամ աչ ան‏ نا الوم أ وَأ بت ատն Հմ‏ لبا ذا أم لكل عام مال ول له صلى الله عليه و آله 
ծական կմ‏ ام ال يا رد ول الله صلی الل عليه و آله تخر سكاجا و فوشا تفطر մա‏ 204755 الله عليه 
و آله الک لَنْ ” ա‏ بیدا بدا و بل ր‏ عليه السلام م ِنَ یمن سی وای الځ وَج ան‏ علیها السلام كَد այա ե‏ 
ربخ الطیب فَانْطَقَ ی 417757 աճա յ‏ 


- 1۹ 


Tp‏ و و 
آله ال ا جل أت و آش رکه فى عرذیه و جعل له ین տե‏ بع و اين و تحر زشول الله صلی الله عليه و آله اا و ميق 
حرا անՀ աա‏ کل یدنه بضعه فجعلها فى قذر واحب Մ‏ بهقطبع فا کل ملها و حسوا يی اوق ال قذ ان با 
جمیعاً աԱ‏ 1-4 مِنَ الارن Նր‏ 212 و 25 مق ՀՀ)‏ الْمَفْرَدِ و قال ٍذا اشتفتع ال գան‏ 2818 ما علیه مِنَ 
եար) «2. 7‏ و قال Հ:‏ عباس خلت Հայ‏ فى ال إلى يم (ռա)‏ 


5 عا 


**[ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: ييامبر خدا صلی الله عليه و آله چهار روز مانده از ماه ذى قعده» زمانى 
كه حجه الوداع را به جا آورد. از مدينه بيرون رفت تا اين كه به مسجد شجره رسيد. يس در آنجا نماز خواند. سپس مركب 
خويش را به حركت در آورد تا آن كه به بيداء رسيد. سپس از آنجا لباس احرام يوشيد و برای حج آماده شد. صد شتر فربه را 
لامع ՆՒ‏ د نت انا بج لا ՄՐՐՈ‏ جود ان لق دسي اراي نس Որ‏ 
جيست. تا اين كه رسول خدا داخل مكه شد» به گرد كعبه طواف كرد و مردم نيز همراه با ايشان طواف كردند. سپس بيامبر دو 
ՐԱՐ ԱԱ իր ր Սր Տր ՈՄԱ‏ ا 
فرمود: اگر بر امتم سخت نمی آمدء از آن به اندازه یک Ն‏ دو دلو آب می کشیدم. سپس فرمود: از همان جایی آغاز می كنم 
که خداوند آغاز کرده است. سپس بر كوه صفا رفت و هفت بار ميان صفا و مروه سعی کرد. زمانی که سعی خويش را در نزد 
مروه به پایان رسانید» ایستاد و خطاب به اصحاب خويش به آنان فرمان داد تا از لباس احرام به در آیند و آن را عمره 
قراردهند؛ چرا که آن دستور خداوند بود. يس مردم نيز لباس احرام از تن در آوردند و پیامبر فرمود: اگر می‌خواستم آنچه را 
ՈՒԹԻՆ:‏ ای و همالا كاري وا رب دادم ی وا سر رت 
از احرام خارج شودءجنان که باری تعالی می فرماید: «و لا تَحْلِقُوا زوت کم عى սեր տպա‏ -. بقره / ۱۹۶ - ն)‏ قربانی 
به قربانگاه نرسیده» سرهای خود را متراشید.] در اين هنكام سراقه بن مالک جعشم کنانی ایستاد و خطاب به رسول خدا عرض 
کرد: ای رسول خدا! دين ما را آن گونه به ما بیاموز که 5 امروز آفریده شده ایم. اين دستور که فرمودی» ویژه امسال است 
يا برای همیشه؟ پیامبرصلی الله عليه وآله فرمود: اين فرمانی است برای همیشه. در اين هنكام یکی از حاضران گفت: از احرام 


خارج شویم. در حالی که از سر ما آب غسل می‌ریزد؟! پیامبربه او فرمود:تو هیچ كاه به اين حکم ایمان نخواهی آورد. على 


عليه السلام از يمن به مکه وارد شد و حضرت فاطمه علیها السلام را ديد» که از احرام خارج شده و بویی خوش به مشام على 
پرسید: ای علی» با جه 28 لباس احرام به تن کردی؟ على عليه السلام در پاسخ گفت: من با همان نیتی محرم شدم که 


پیامپرصلی الله عليه و آله محرم شده است ւ‏ 


پیامبر به او فرمود: يس تو نیز بر حالت احرام باقی بمان و پیامبر او را در قربانی شریک كرد و برای وی ۳۷ شتر را قربانی کرد. 
دوين رسول خدا با دستان خویش 288 را قربانی نمود.و از هر شتر قدرى برداشت و عر دیگی قراو .55 سپس دستور به 
پخت آن داد. پیامبرصلی الله عليه و آله همراه با على عليه السلام از آن خوردند و از آب گوشت سر کشیدند. پیامبر فرمود: 
اکنون ما همگی از اينها خوردیم. حح تمتع از قران که در آن قربانی همراه می آورد و همچنین از حج افراد برتر است. پیامبر 
فرمود: اگر شخصی از عمره بهره برد هر آن جه از واجبات متمتع برعهده وی می باشد. انجام داده است. ابن عباس گفت:(این 
چنین» عمره تا روز ՀԹ‏ وارد حج گردید. - . علل الشرائع: ۴۱۲ - 


# تر جمه | 
«Մ»‏ 
ع» اعلل الشرائع وَ عن الحلبی: مله إلى قله بل (Օն ան‏ 


ص: ۸۹ 


-١‏ ۱. الذنوب: الوافر و منه الدلو الذنوب. و قيل هی التی لها ذنب. 
۲- ۲. التحریش: هو نقل ما يوجب العتاب و الاغراء بين الطرفین. 
۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۱۲. 

۴- ۴. لم نقف عليه فى مظانه رغم البحث عنه مكرّرا. 


| ترجمه اعلل الشرائع: حلبی نيز اين سخن را بدین گونه نقل کرده است: برای هميشه و تا ابد. 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] ابن 219 عن الصّفَارٍ ڪن ابن يزيد عن ابن آبی 72 فوا معا عن ماويه بن عتمار عن آبی աա‏ 
السلام قال: قال رَ ُو الل صلی الل عليه و آله فى عو الوا َو ین الشغي انامه قباس Յամ‏ 
FF‏ عله نم قال یا 2 £ نت الاس هذا تيل واد إلى لیو بون أن آمو من لع يق Սա‏ ی وی 
اتد و թ «7 «Հա ատ «եմ‏ فب التوذى و یس لت اتی الذي أن جل كی َع الوذ محل ա‏ له بر 

مالک بي خم աան‏ قال با رشو لل صلی لله علب و آل علا دیا کا خف قم اوا E‏ ۳ 
92 22114725 الله عليه و آله ا َل անան‏ و لد رجا ام 013 با سول اللَّهِ صلى الله عليه و آله تج Ե‏ روشا 


111188 له سول اله صلی الله عليه و آله نک تین (Սակ‏ 


**| ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: ييامبر خدادر حجه الوداع پس از فراغت از سعی صفا و مروه» در كنار 
مروه ایستاد و برای مردم خطبه خواند و يس از حمد و ستایش خدا به مردم فرمود: ای مردم» اين جبرئیل است - و با دست به 
يشت سرش اشاره کرد - که به من فرمان می‌دهد: به شما فرمان دهم که هركس با خود قربانی نیاورده» از احرام خارج شود و 
اگر من می‌خواستم آنچه را تاکنون انجام دادم دوباره انجام بدهم» همان کاری را که به شما فرمان دادم انجام می دادم 
لیکن اکنون قربانی به همراه آورده ام و برای کسی که قربانی به همراه دارده شايسته نیست از احرام خارج شود مگر آن که 
قربانی به قربانگاه رسد. در | ين لحظه سراقه بن مالک بن جعشم کنانی گفت: ای فرستاده خداوند» دين ما را آن گونه به ما 
بیاموز که كويا امروز آفریده شده ایم. اين دستور که فرمودی» ویژه امسال است يا برای همیشه؟ پیامبردر پاسخ او فرمود: اين 
فرمانی است برای هميشه. در اين هنگام یکی از حاضران گفت: از احرام خارج شویم» در حالی که از سر ما آب غسل می 
ریزد؟ پیامبرصلی الله عليه و آله به او فرمود: تو هیچ كاه به اين حکم ایمان نخواهی آورد. - . علل الشرائع: ۴۱۳ - 


> | تر جمه | 
»« 


Հ‏ [علل الشرائع ] أبى و اب الْوَلِيدِ معا عَنْ ԹՆ ee‏ أَبَا عد الله عليه 
السلام عن اخْيلَافٍ الاس ذ فى ال تبط مم ول 122562 الله عليه و آله مه احج وت قا 2 Հաաա‏ 


a 


1 二 > کم هآ و بت خر مه سا عم و يم‎ կք و‎ այի 
31422481 յա بک مول ال صلی الله عليه و آله تاد جع له وج 8 لک کل فی‎ 
Մ قرف 8 تخبو على رديه‎ աա عليه السلام 8 جلها غقر من كان‎ թ و موه ره‎ աակ» «աո طاف‎ ան 


o 


ա‏ 123243 ف تلم ԱՅԻ: ամա‏ جعت لَه 283322 و كاد خرج روج الْعَرَبِ الأول տեի)‏ الْعَرَب كانت ل 


قرف ف الا الک و و فى دک بر هر الله َر و جل و مو بول عليه السلام الاس على أخر ՀԵՀ‏ ۰ إلا ما մր‏ كاو 


Է‏ ل :2312 ՀՅ‏ 48 عَلَى «ՆԻ‏ جين ال العَلُوهَا ա‏ :241 کاوا لا يَعْرقُونَ الْعُمرَه »228231 و را 
لام مِنْ ول له صلى الله عليه و آله Այ‏ كانَ فى الْوَقْتِ الى Ա‏ فيه Հն‏ 


206 


ص: ۹۰ 


لالدو Փար‏ ی ۴۳۱۳ 


- 


لح فقال أجلت չայ‏ فى اج ی ԱՆՑ Տայ «Արտ‏ فى آشهر ال لت ՀԵՆ քիչ»: կեա‏ 
ال 1215 122.121 کل شَئ ۽ من دين إثراهيم عليه السلام 24855 2521 21 تمشکوا با ول 


**[ترجمه ]علل الشرائع: فضیل بن فیاض نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره اختلاف نظر مردم پیرامون حج 
پرسیدم و ای ين که درباره حج پیامبر خدا صلی الله عليه و آله» برخی معتقدند: آن بزرگوار به نیت حج محرم كشت و برخی می 
گویند: ایشان به نيت عمره محرم گشت. برخی دیگر قانلند که آن حضرت به صورت قارن به راه افتاد و برخی دیگر بر این 
باورند که بدون نیت خاصی از میقات خارج گردید. اما در انتظار فرمان خدای عزوجل بود. امام صادق عليه السلام در پاسخ 
فرمود: البته خدای عزوجل آ گاه بود كه حج پیامبر خدا در سال دهم» آخرین حجی است که وی انجام می دهد و بعد از آن» 
ديكر حجى برای آن حضرت وجود نخواهد داشت» لذا در آن سال حج و عمره را برای رسول خود جمع ساخت خت تا توأمان 
بودن حج و عمره» به عنوان سنتى برای امت او باقى بماند. به همین سبب چون پیامبر كعبه را طواف كرد و به سعى صفا و مروه 
پرداخت» جبرئيل به او فرمان داد که به مردم بگوید اعمال خود را عمره قرار دهند» به جز كسانى كه قربانى به همراه آورده‌اند 
كه آنان در قيد قربانی خواهند بود و طبق گفتار خداوند كه می فرمايد: اعم يل Հի‏ مَحله» [تا اين كه قربانى به قربانگاه 
برسد ]» خروج از احرام برای آن ها روا نیست. به اين ترتيب بود كه عمره و حج برای پیامبرجمع گردید. البته پیامبرمطابق با 
همان نيت و سنتى از ميقات به سوى مكه روان كشت كه در ميان اعراب اوليه جارى بود و مردم در آن دوران جيزى جز انجام 
حج (در ماه هاى حج) نمی شناختند. پیامبر در اين خصوص به انتظار اوامر الهى بود» اما در عين حال می فرمود: مردم بر همان 
سنن پیشین خود هستند» مگر آنچه را که اسلام تغيير دهد و از آنجا كه برای مردم انجام عمره در ماه‌های حج متداول نبود؛ 
آنگاه که پیامیرفرمود: مناسكك خود را عمره قرار دهید اين فرمان برای اصحاب آن حضرت سنگین و كران جلوه کرد؛ زیرا 
آنان سابقه ای از انجام مناسک عمره در ماه های حج نداشتند. اين سخن رسول خداوند در زمانی بود که آنان را به فسخ حج 
دستور داده بود. سپس پیامبر فرمود: عمره را تا روز قيامت در حج داخل کردم - وسپس انگشتان خود را در هم فرو برد - که 
արար‏ ی aN E SSE‏ 
اهالی جاهليت از دين ابراهيم همه جيز را به جز ختنه» ازدواج و حج از بين بردند» پس آنان به اين امور يايبند بودند و آن را از 


بین نبردند. - . علل الشرائع: ۴۱۳ - 
թու‏ جمه | 


«Ն» 


ع؛ [علل الشرائع | أبى عَنْ علي عَنْ أيه عَنِ ابن ن أبى ա‏ 52 »225 214 عَنْ آبی عبد له عليه السلام ال: إن վան աՀ‏ 
նեութ անն, «ՅՆ‏ یشم من تملع ار Հի լյ‏ فما չարա‏ من )219 فليس 22 لد الا أن 824 50 


.)۲( ف کتابه و 1 سه کول الله صلی الله عليه و آله‎ «Տ: 351 د وجل‎ 2 ոմ 


人 
کک رہ إلى الع فما استترو ین ای - . بقره / ۱۹۶ - إو برای خدا حج و عمره را به پایان رسانید و‎ 


لي ا ۳۳ ՀԱՅ:‏ 

#* | ترجمه | 

(Ե 

بء [قرب الاسناد] աե‏ 2158« عليه السلام قال: أله 55 مکه هَل تجوز لَه Հ‏ 222 قَالَ لا و 503« 11.54« «55Ա‏ و 
2 ذلك لمن لم يكن آله حاضری المشجد العرام (0. 

խու‏ ترجمه أقرب الااسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام درباره اهل مکه پرسید که آیا تمتع بر آنان جایز است؟ ایشان 
فرمود: خبرو اين همان گفته خداوند است که فرمود: «Տ05‏ 52 لَمْ يَكنْ 48 حاضری الْمَسْجِدٍ الْحرام» -. بقره / ۱۹۶ - اين 
برای کسی است که اهل مسجد الحرام (مکه) نباشد.) - . قرب الاسناد: ۱۰۷ - 

* | ترجمه | 


«ԵԾ 


هل كما ويو عق تمو قال زو թամամ» մանակ‏ الاس فی 
جرد وَسُولَ الل صلی الله عليه و آله ام Հայ‏ بو کیزکم يتيس أن ی م برَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله و 
يَعْمَلَ ما عمِلَهُ فرح و حرجنا مَعَهُ ّى ایا دا ճեմ‏ 


دک ابیت و غلك وق القع وان صلی اللاعليد و آله անն տ‏ فیمن 1811 و لمك یاب Հենա‏ 
انکر մր‏ عليه السلام 605« Թ վար‏ آبی صلی الله عليه و 72141 կը‏ و کان یی عليه السلام ول ամն‏ عبت մլ‏ 
وقول الله صلی اه علیه و آله مش 


ص: ۹۱ 


.۴۱۳ علل الشرائع ص‎ ۱ -١ 
.۴۱۱ نفس المصدر ص‎ .۲ -۲ 


1:۷ տնա فرنت‎ ۳ ۳ 


۴- ۴. ذو الحلیفه: موضع على سته آمیال من المدینه. 


عَلَى فَاطِمَهَ الى 42 4:52 رَسُولَ له صلی الله عليه و آله ն‏ ذَكْرَتْ عَنْهُ 55538 525« قال 4812 4312 1( 


* | ترجمه ]امالی الطوسى: امام صادق عليه السلام از يدر خويش نقل كرده است كه فرمود: ما بر جابر بن عبدالله انصاری وارد 
شديم. گفتم: ما را از چگونگی حج رسول خدا صلی الله عليه و آله 661 ساز. با دستانش به عدد ته اشاره کرد و فرمود: پیامبر 
خدانه سال در مدینه آقامت کرد و حج به جا نیاورد تا آن که در سال دهم در بين مردم اعلام کرد که رسول خدا صلی الله 

عليه و آله قصد حج دارد. يس يس از آن جمعیت بسیاری از مردم روانه مدینه شدند. در حالی که همه می‌خواستند حج خويش را 
همراه با رسول خدا به اتمام رسانند و همان عمل ايشان را در حج انجام دهد. از اين رو زمانى كه بيامبر از مكه خارج شد ما 
نيز همراه وى روان شديم تا این كه به ذا الحليفه رسيديم - . مكانى در فاصله ۶ ميلى مكه است - . 


پس حديث را ذکر کرد تا آنجا كه على عليه السلام با شتر پیامبر از يمن به مكه وارد شد و حضرت فاطمه عليها السلام را ديد 
كه از احرام خارج شده و لباسى رنگین به تن كرده و سرمه كشيده بود؛ يس امام بر وى خرده گرفت. فاطمه عليها السلام در 
جواب او فرمود: يدرم مرا امر كرده است كه اين جنين كنم. على عليه السلام (زمانى كه در عراق بود) مىفرمود: به نزد رسول 
خدا رفتم در حالى كه نسبت به فاطمه حالت سؤال و عتاب داشتم تا از وى درباره اين كفته فاطمه كه عمل خويش را بر اساس 


امر يدر خويش انجام داده بود سؤال كنم. پیامبر در ياسخ فرمود: فاطمه راست گفته است» راست كفته است. - . امالى طوسی: 
0۵ - 


> | ترجمه ] 
1۳ 


մ‏ الخضال | թ ա‏ عن الى صصص كن ծամի‏ من الطائيق عن زرازه ۶ Յամ ե ամ Յուրտ‏ فا الخاح 


علی تاه جوم 245225 باق الذي و ول رال ՀՅ թյա)‏ بالْعُمْرَهِ إِلَى لعج (۲) 


*: | تر جمه ]الخصال: امام باقر عليه السلام فرمود: حج گزاران بر سه گروهند: شخصی که حج افراد را با قربانی انجام دهد 
شخصی كه حج افراد را بدون قربانی انجام دهد. و شخصی که به عمره تا حج تمتع کند. - . الخصال ۱ զջ‏ - 


| جمه‎ թու 
»۴« 


ن» [عیون اجار الرضاعلية البادم]” աջ‏ کب الوصا عليه السلام շջչեմ‏ جور الح لا تا و ام :531125 83113 618 
یسمل مغ مَكة وَ حاضريها). 


## | ترجمه أعيون اخبار الرضا: در نامه‌ای كه امام رضا به مأمون نوشته» մել‏ است: կտ‏ حج تمتع جایز است و حج قران و افراد 


الرضا ع ۲: ۱۲۴ - 


** | تر جمه | 

«144» 

0 [الخصال] فى تر الْأغمش عَن الصَّادِقٍ عليه السلام: sS‏ فان و فاد Սլ‏ لِمَنْ كان أَهْلهُ 
لور مسي ی وار جوز الْإِخرَامٌ بل بُلوغ الْمقَاتِ و لب جوز تخیر عن المیقاتِ الا 574 أو 87128 قال الله عر و 
ل كو الك 7 4221 له تا اتاب մյ‏ الوق و մար‏ الع و رى فى شك یدنه هش و 


جوز المرجُوء-(۴) اذا Ս‏ یوج 2 یره و رای ال ارام و یلع و جى ییک | لم ییک ییک نا شریکک لك لبيك 
մայ ծ)‏ و النَعْمَه لك و ملک تا شر یک لَكك- و الطَوَافٌ بالییت له :»3539 مام բ»‏ عليه السلام Հա)‏ 
با 


الصََّا وَ الْمَوْوَهِ 22252417 فریضه و ԱՀա» Հկ‏ قوف بعرفه فَهُوَ :14« و ال ան‏ 


ص: ۹۲ 


.۱۵ ص‎ ۲ Ը آمالی الطوسی‎ .١ -١ 

.۹۶ ص‎ ١ الخصال ج‎ .۲ -١ 

۳- ۳. عیون الأخبار عليه السلام ج ۲ ص ۱۲۴. 

۴- 3 الموجوء: من الوجاء بالکسر ممدود رض عروق البیضتین حتی تنفضح فیکون شبیها بالخصاء. 


ՈԳՈՒՆ 


| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: تنها حج تمتع جایز است و حج قران و افراد تنها برای کسانی جایز است که 
e‏ . خداوند سبحان نيز فرموده است: شرا աց աա ՀԱ‏ - -. بقره ۱۹۶ - 


(حج و عمره را برای خدا به يايان برسانید.) که منظور از اتمام رساندن حج» دورى از فساد» فجور و جدال در حج است و 
گوسفند اخته شده برای قربانى جايز نیست» زيرا ناقص است. اما گوسفندی که تخم آن کوبیده شده باشد» در صورتی که غير 


از آن بيدا نشود» جایز است. 


و واجبات حج: احرام» گفتن لبیک چها رگانه به اين صورت: «لبیک اللهم لبيك, لبیک لا شریک لكك لبیک. إن الحمد و 
اللعمه لک و الملک» لا شریک («ՏՍ‏ می باشد و طواف به گرد کعبه جهت ادای عمره» واجب است و خواندن دو ركعت نماز 
نزد مقام ابراهیم» واجب است. سعی ميان صفا و مروه. واجب است. طواف حج. واجب است و طواف نساء واجب است و 
خواندن دو ركعت نماز آن نزد مقام ابراهیم نيز واجب است. اما يس از آن» ميان صفا و مروه سعی نمی شود. وقوف در مشعرء 
واجب است و قربانی كردن جهت حج تمتع» واجب است. همچنین وقوف در عرفه» سنت واجب است. و تراشیدن موی سره 


سنت و رمی جمرات نيز سنت می باشند. - . الخصال ۲: ۳۹۴ - 
թու‏ جمه | 
»152« 


تفسير القمی ]: فَمَنْ 88 ՅՆ‏ ء إلى الج فعليه أن مشترط نة اإخزام يفول الهم إنّى أرب الم مقر ای ال 
we‏ حیث մ‏ حب تی بت رک الَّذِى 11 Ման‏ بای من 
میات الَّذِى 433 رَسُولَ اله صلی الله عليه و آله یی 184 ییک الهم یک لبيك մ‏ شریک لک یک Տլ‏ الْحَمِدَ و لح 
لک و ننک له ریک لكك کیک بعک و աա‏ تفا با لک تا ولو گر إلى عات مک فطع اي و طاف 


եան ՑՆ‏ شواط و صلی լան‏ |»|5 هم زک ی بين شتا و العزق عبت وین بل بخ ابو شا و 
ا زمر كان َم մա‏ عند لوال م لفق بال ج تم تحرج میب إلى مِنّى 


7 تت متها إل بت وتا و 0 ا 


ققیرا علیه شاه فَمَنْ لَمْ «Հ.‏ فعلیه ار ا 
ամ տկ‏ كان یه و و له فعن لم , Աաաա կաա աա Ն ԿԱՅԱՆՆ‏ 
هو مق بعکة و لا ین َل مكة و մէ‏ هل فكة و من ان ول مكة علی تمه و مین میا فلس لَهُمْ այ աա‏ :5 
24 251 ذلک لِمَنْ 1 251557 حاضری الْمَسْجِدٍ ارام (۲). 


ՐՆ 


| 


ص: ۹۳ 


4-4 الخصال ج ۲ ص Yaf‏ 


۲- 7. تفسير على بن إبراهيم الم ص ۵۹- ۶۰ و ما بين القوسين زياده من المصدر. 


*#*[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: هر كس تصمیم داشت حج تمتع را انجام دهد بر وی واجب است که در هنگام احرام با 
خدا شرط بسته و بگوید: خدایا! می خواهم طبق کتاب تو و سيره پیامبرت با عمره تمتع به حج رومءيس اگر ناتوان شدم يا 
مانعی از اتمام حجم جل وگیری کرد. همان جاکه با تقدیر خودت که بر من مقدر كردىء مرا از حج بازداشتی» مرا از احرام 
خارج ساز. سپس در میقاتی که پیامبر تعيين کرده است» اینگونه تلبیه می گوبد: «لبیک اللهم لبیک. لبيك لا شریک لک 
لبیک ان الحمد و النعمه لک و الملك, لا شریک «ԿՏ‏ لبیک با حج و عمره ای که اتمام و به پایان رساندن رساندن آن بر 
عهده توست.پس زمانی که به مکه وارد شد و به خانه های مکه نگریست. لبیک گفتن را թ‏ کند و هفت دور به گرد کعبه 
طواف کرده و نزد مقام ابراهیم دو ركعت نماز بخواند و هفت بار ميان صفا و مروه سعی کند. سپس از احرام بیرون آید و از 
پوشیدن لباس و زنان و بوی خوش بهره می برد و تا روز ترویه همچنان بر حج مقیم می ماند. يس در روز ترویه هنكام ظهر از 
كنار مقام برای حج محرم شود سپس لبیک گویان به سمت منی خارج شده و همچنان لبیک گویان تا روز عرفه تا هنكام 
ظهر باقی می ماند. يس هنگامی که ظهر عرفه شد لبیک گفتن را ترک كويد و در عرفات وقوف می کند» در حالیکه دعا می 
کند و تكبير» تهلیل و حمدو سياس می گوید. زمانی که خورشید غروب کرد به مزدلفه باز گشته و شب را در آنجامی «ԵՆ‏ 
سپس Ժե)‏ صبح بر مشعر الحرام وقوف می کند و دعا می کند. لا اله الا الله و تسبیح و تکبیر می گوید. سپس از مشعر الحرام 
به منى رفته و رمی جمره می کند و قربانی کرده و موهايش را می تراشد. اگر شخصی توانگر و غنی باشد» بر اوست که شتر 
قربانی کند و در صورتی از نظر مالی در وضعیت معمولی باشد بايد یک گاو را قربانی کند؛ و اگر فقير باشد تنها ذبح یک 
گوسفند بر وی واجب است؛ و اگر قربانی پیدا نشد» واجب است که در مکه سه روز روزه بگیرد و زمانی که به منزل خویش 
باز گرد ՀԹ‏ روز روزه بگیرد. يس اين ده روزی را که روزه گرفته است» جایگزین قربانی می شود که بر عهده وی بوده 
است و اين همان گفته خداوند است که می فرماید: من |( جد عیام 20454 ال այ‏ إذا رَجَعْتُمْ 生生‏ 
کامله» - . بقره / ۱۹۶ - (آن كس که قربانی نیافت» بايد درنس كاد سج ا روز و رور بر گشتید هفت روز دیگر روزه 
بدارید. اين ده روز تمام است.1 البته اين امر شامل کسانی می شود که مقیم مکه و يا از اهالى آن نباشند اما اهالی مکه و 


هستنده حج تمتع بر عهده آنان نیست بلکه حج افراد بر عهده آنان می باشد و اين همان گفته خداوند است که فرمود: «ذلک 
Էմ 52‏ يكن 451 حاضری الْمَسْجِدٍ الْحرام» -. بقره / ۱۹۶ - 


մ‏ حج تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد.] 
թու‏ جمه | 
»14« 


ضاء إفقه الرضا عليه السلام ]: ای ام بهقوض الج ال خرام بشژوطه 8 այա ամ աՀ‏ 
Ա.Զ)‏ 5752)13 3 الموقفین |(2աշ:յկ‏ ] و أَدَاءٌ الكفارات و امک و الرَيَارَ وات հ,‏ 


ՆՀ‏ علی تاه وجه قارن وَ رد لل ՀԱՅՏ‏ ره 71 و جور ոն‏ مکه و عاضدریها 623 العقره إِلَى ال و 


-- 2 


لیس لَهُمَا 5210 .412921 تجازک و تَعَالَى فَمَنْ تمع Ն‏ إِلَى الح فما اشتیسر من اي 52082 جل ذلك 
لمن لم يكن أله حافتری امنیجد ارام անա անան Հ‏ 
متا Հայն‏ ء ی ال ատամն |8:մ‏ 


**| ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: حداقل جيزى كه حج واجب بدان يايان مى يذيرد»احرام بستن با شرايط آن» لبیک گفتن» 
طواف کردن. خواندن نماز در كنار مقام ابراهیم» سعى ميان صفا و مروه» و دو وقوف. کفارات. قربانى و طواف زيارت و 
طواف نساء است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۶ - 


حج گزاران بر سه قسمند: قارن» کسی که حج افراد می گزارد؛ و عمره تمتع تا حج؛ اهالی مکه و اطراف آن չե»‏ به انجام 
عمره تمتع تا حج نب نیستند و تنها می توانند حج قران و افراد را انجام دهند» چنان که خداوند فرموده است: امن 8 بِالْعُمْره 
ای ՇՀ‏ فما اشتیمر من ազ‏ -. بقره / ۱۹۶ - پس 


هر كس از [اعمال] عمره به حخ پرداخت. [بايد] آنچه از قربانی میترر است [قربانی كند].1سيس فرمود: «ذلک لِمَنْ لو َك 
48 حاضتری Ցա‏ الْحرام» (اين حج تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد.) که منظور اهل مکه و شهرهایی 
هستند که در ۴۸ میلی آن قرار دارند؛ اما کسی که در خارج از این محدوده قرار دارد؛ تنها بايد حج تمتع به جا آورد» چرا که 
خداوند غير از آن را قبول نخواهد کرد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۶ - 


| جمه‎ թու 
«1/» 


سر [السرائر] عاو بن قارع أبى عبد الله عليه السلام 98:08 سول الله صلی الله عليه و آله و هل 5« «եայ ՀԱՒ‏ عَشْرَ 
ՍԻՐ»‏ َم بخ ثم أَْرَلَ الله یه أن أذ فى الاس بالك یا وک رجانًا و ء كل ضایر յան‏ کل 23 عمیق ան‏ الْمَُدْنِينَ 
25381 باغلی آضواتهم أن وَسُولَ الله صلی الله عليه و آله و أل یه մ‏ ین ամ‏ كردا َعَم به حاضةرُو ՓՈՀայ‏ 
الْعَوَالِى و الْأَعْرَاٌ Հ-ն‏ نموا لدج زشول الله صلی الله عليه و آله վարն յեն պմ ԱԾ ալա յմ:‏ 422 

2 ِن ذى له نا هی 1 ذِی‎ 68225385 人 
աժ 282 273628 24 մյ فص ی الظهر و عَزم‎ ան عنرجد‎ 1 Ա الشدش اغْتَسَلَ و زج‎ Հ) 
eS ع‎ 


和 


ص: ۹۴ 


۱-۱. فقه الرضا ص ۲۶. 


۲- ۲. نفس المصدر ص ر 


一 


յե عليه‎ Հայ» AR 


一 


3 
1 


- 


د کوت Հ‏ کی فوح ین ربعو أَشْوَاطٍ ՅԱՅ‏ عليه السلام و هو տնի թ‏ اران ف ُجلوا ֆամ‏ 
անմ ամայի‏ اردتا و مر :0142 رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله مر و اقبت من آثر ی مَا 
անա‏ فعلت كما َعَم و لَكنْ 281215 لَا بحل لسائق [صَائِقُ] الذي َتّى بهل Հե‏ مه ال[ ոնչ‏ الک بن 
جنشم با رشو ال ապ‏ هذا أ անան ամա ան‏ شیک ա‏ آضابیه دخلت Թռ‏ الْحَجّ ات ար‏ 


ճ) 


Հա Աաաա իան فا‎ ԱԱ Անա ամա եարին 
Յան رجالا و على کل‎ չն فی النّاسِ اج‎ չի نگزارد. سپس خداوند بر وی اين آيه را نازل کرد:‎ 
عمیق» -. حج / ۲۷ - [درمیان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا زاثران پیاده و سوار بر هر شتر لاغری - که از هر راه دوری‎ 
سپس به جارچیان فرمان داد تا با فریاد رسا و بلند اعلام کنند كه در اين سال پیامبر خدا و‎ ՆՀ) می آيند - به سوی تو روی‎ 
نشین از اين امر آگاه شدند.‎ «ՅՆ اهل بیتش علیهم السلام به حج خواهد رفت. سپس همه مردم مدینه و كوه نشینان و اعراب‎ 
سپس جهت انجام حج» رسول خدا صلی الله عليه و آيه و سلم و اهل بیتش گرد هم آمدند و تحت نظر اوامر پیامبر بودند به‎ 
گونه ای که هر آنچه پیامبر به آنان دستور می داد آماده اجرا بودند و يا آن که هر آنچه پیامبر انجام می داد آنان نيز اجرا می‎ 
کردند. سپس چهار روز مانده از ماه ذى قعده» رسول خدا همراه با اهل بيت خود از مدینه خارج شدند و زمانی که به ذى‎ 
الحلیفه رسیدند و وقت زوال خورشید شد (هنگام ظهر)» غسل کرد و از آنجا بیرون آمدتا اين که به مسجد شجره رسید. نماز‎ 
ظهر را در آن جا خواند و تصمیم به حج افراد گرفت. به راه افتاده تا اين که به بيداء رسید. در نزدیکی ميل اول» مردم در حال‎ 
سکوت. در دو ردیف صف کشیدند. يس پیامبر لبیک حج افراد را كفت و به راه افتاد و ۶۶ شتر چاق را برای قربانی به همراه‎ 
آوردند تا این که روز چهارم ذی حجه به السلاح در مکه رسید به گرد کعبه هفت بار طواف کرد و دو ركعت نماز كنار‎ 
مقام ابراهیم خواند و سپس به كنار حجر الاسود رفت و بر آن دست كشيد ودر ابتدای طواف خويش نيز بر آن دست کشیده‎ 
/ من شمابر 48 فمن ع الك | اغتمر فلا جنا 8« أنْ یط پهماء -. بقره‎ 525213 ԱԶ) 8թ بود. سپس خداوند فرمود:‎ 
ادر حقيقت صفا و مروه از شعاثر خداست که ياد آور اوست؛ يس هر كس که خانه خدا را حج کند يا عمره گزارد؛‎ - ۸ 
بر او گناهی نیست که ميان آن دو سعی به جا آورد.) سپس بر كوه صفا رفت. يس همان کاری را انجام داد که برایت گفتم‎ 
تا اين كه از انجام هفت بار فارغ شد. سپس جبرئیل نزد پيامبر آمد» در حالی که پیامبر در مروه بود. جبرئيل به پیامبر دستور داد‎ 
به مردم فرمان دهد که جز کسانی که قربانی آورده‌اند» مابقی از احرام خارج شوند. سپس شخصی به پیامبر گفت: آيا از احرام‎ 
خارج شویم در حالی که هنوز مناسک خود را انجام نداده ایم؟ آن شخص عمر بود. پیامبر خطاب به عمر گفت: اگر من آن‎ 
جه را تاکنون انجام داده ام» از اول انجام می‌دادم» همان کاری را که به شما فرمان دادم» انجام می دادم» لیکن اکنون قربانی به‎ 
همراه آورده‌ام و برای کسی که قربانی به همراه دارده شایسته نیست از احرام خارج شود مگر آن که قربانی به قربانگاه رسد.‎ 
در اين لحظه» سراقه بن مالک بن جعشم کنانی گفت: ای فرستاده خداوند اين دستور که فرمودی ویژه امسال است يا برای‎ 
همیشه؟ پیامبرصلی الله عليه و آله در پاسخ او فرمود: اين فرمانی است برای همیشه» تا روز قيامت. سپس انگشتان خود را در هم‎ 


فرو برد و سه بار فرمود: عمره در حج داخل گردید. - . السراثر: ۴۷۸ - 


| جمه‎ թու 


باب ۱۰ أحكام المتمتع 


ب. [قرب الاسناد] عل عَنْ آخیه عليه السلام قال: ՅՆ.‏ عَنْ رَجل دل 18 َو يم 3717 ال خراع ՈՔԻ «7: ճջ Հ-ն‏ 


على ل 了‏ 


.)1( لیس علیه شی 2 فلیعد الاخراع بالعج‎ Սն 2Ն- الْعُمْرَهِ ما‎ թ 


* | ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام نقل کرده است که از وی درباره شخصی پرسیدم که یک روز 
قبل از ترویه به مکه وارد شود و بخواهد در زمان حج در روز ترویه احرام بندد» اما قبل از عمره خود» مرتکب خطا شود. 


حکمش چیست؟ امام فرمود: چیزی بر عهده وی نیست» اما بايد بار دیگر جهت ادای حج احرام بندد. - . قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


* | تر جمه | 


«Ծ 


- 


«ՏՆ 


قا 


Ը.» 
CI 


: و ماه عن رَجل اغتعرفی زجب و رجع 28 ل بط اخ 4 إِنْ َو حح أنْ 224( بالْعُمرَهِ ای ՀՀ)‏ قال այ մ‏ 


5 


## ترجمه ] گفت: از ايشان درباره شخصی که در ماه رجب حج عمره می گزارد و سپس به سوی اهل خويش بر می گردد؛ 
آيا برای وی شایسته است که اگر بخواهد حج گزارد» حج تمتع به جا آورد؟ امام فرمود: خیر» برابر با آن نیست. - . قرب 
الاسناد:۱۰۶ - 


Մ ԱՅ Ք.ա. լն Ար ՅԱՆ.‏ ی ی را ام اوه ی Փա‏ مه ղկ AR E‏ د 


#٭[ترجمه ]از او درباره شخصی Սկ»‏ کردم که جهت گزاردن حج تمتع آمده» اما قبل از گزاردن آن از لباس احرام بیرون 
آید آيا حق خروج دارد؟ ايشان فرمود: خارج نمی شود تا اين که برای حج احرام بندد و از طائف و نظیر آن عبور نکند. - . 
قرب الاسناد:۱۰۶ - 


| جمه‎ թու 


«f» 


ب» [قرب الاسناد] اب أبى الطاب عن 2.3 قال: قلت 1231 عليه السلام جلت 5113« کی Հ.‏ بالك قال Հանի‏ 


فنخرَخ فى وَقب էշ‏ تَذَهَبٌ فيه ԼԱՄ‏ 
ص: 16 

۱-۱. السراثر ص ۴۷۸. 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۰۴. 


۲-۳ نفس المصدر ص ۱۰۶. 
۴- ۴. نفس المصدر ص ۱۰۶. 


.)۱( աի راد المع کف بیض قال ینوی اله و یرم‎ ծ) Աաաա اج فلت له مات‎ 4 Տն 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که به امام رضا عليه السلام گفتم: جانم به فدایتان! چگونه حج می گزارید؟ 
امام فرمود: ما در زمانی تنگ که روزها در آن به سرعت می گزارد به مکه مىآييم و حج افراد می گزاریم. به امام گفتم: 
جانم به فدایتان! خواستم بدانم که اگر حج گزار بخواهد حج تمتع بگزارد؛ بايد جه کند؟ امام فرمود: قصد و نیت عمره کند و 
برای حج احرام بندد. - . قرب الاسناد: ۱۶۹ - 


* | تر جمه | 
«ծ»‏ 

ب» [قرب الاستاد] ی عَنْ یه عليه السلام ال 81 յե արարո‏ فيه أله أذ جع قال աՀ թամ‏ 
بخرع بالج و بجاوز ابیت و با ماه 2041 ամին ա1‏ أن جع إلى مه رجع و )6 تخاف أن 22:88 


مَضَى علی وجهه إلى عَرَفَاتِ 0( 


|[ ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام درباره شخصی سوال کرد که برای گزاردن حج تمتع به مکه 
آمده است و از احرام بیرون آمده آيا می تواند با زگردد؟ ايشان فرمود: باز نمی گردد» مگر اين که برای حج احرام بندد و از 


گردد و اگر بيم آن را داشت که حج را از دست بدهدء به راه خويش تا رسیدن به عرفات ادامه دهد. 
* | ترجمه | 
»$« 


ن» [عیون أخبار الرضا عليه السلام] ابن اليد عن 805 ابن عيترى عن بر قال: لت ամ‏ ان عليه السلام كيت 
كفك فى عامکت كنال تم فی زجب و خلت معا و کذلک 141 إا اغتمز 262( 


#*[ترجمه |عيون أخبار الرضا: بزنطى نقل كرده است كه به امام رضا عليه السلام گفتم: امسال جه كرديد؟ امام در ياسخ 
فرمود: در رجب عمره گزاردم و در ایام حج برای تمتع وارد مكه شدم. و هر گاه عمره گزارم» اين جنين خواهم كرد. - . عيون 
أخبار الرضاع ۲: ۱۶ - 


E‏ [ترجمه] 
«Մ»‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] أبى عَنْ تم عن ابن عِيتمى عن اما 2 عن الرضا عليه السلام قال: ذا ՍՈՒՂ‏ ا 


و تن «աշն‏ لم يكن نا أن ترم Ա‏ اج ان ُخرم ین اجره و و الى وَقّتَ زشول الله صلی الله عليه و آله و آم إا 
قشم ین թն տամ‏ ال کم أن تند یز أن ن أنديكم ան‏ و 152و یبا وت لکم ول الل صلى الله عليه و 
آله فَقَالَ չր լանմ‏ الان أن اتمم :244813 بالییت قال له َعم هب بها مُحَمَدُ بن >: جغفر ای 215012 یه و اض حاب 
سَفيَانَ قَال له ون انا قال کذا و کذا مش աստ‏ الْحَسَنِ عليه السلام )6( 

*: | ترجمه |عیون آخبار الرضا: اكر هلال ماه ذی حجه پدیدار شد و ما در مدینه باشیم» نمی‌توانیم جز برای حج احرام بندیم 
چرا که ما در مسجد شجره احرام می بندیم که آن همان میقاتی است که رسول خدا تعيين نمود. شما وقتی از عراق بياييد و 
آنگاه هلال طلوع کند» يس شما می‌توانید عمره بگزارید» چرا که ذات عرق و غير آن فراروی شماست که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله برای شما تعيين کرده است. يس فضل خطاب به وی گفت: آيا من که اکنون به گرد کعبه طواف کرده ام می 
توانم از زن و بوی خوش و غیره بهره‌مند شوم؟ امام فرمود: آری. پس اين موضوع را محمد بن جعفر عليه السلام به سفیان 
عيينه و اصحاب وى رسانید و به آنان گفت: فلان شخص چنین و چنان كفت يس سفیان آن را از ابوالحسن بد دانست! -. 
عيون أخبار الرضا ۲ : ]۳[١۶‏ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


e E 


ص: ۶ 


154 نفس المصدر ص‎ .١-١ 

۲- ۲. نفس المصدر ص .٠١7‏ 

۳- ۳. عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص .١18‏ 

۴-۴. ذات عرق: آول تهامه و آخر العقیق على مرحلتین من مکه 

۵- ۵. عیون الأخبار ج ۲ ص ۱۵ و كان الرمز عليه السلام لعلل الشرائع و هو من سهو القلم و کم مر و يأتى له من نظیر. 


5732« 22 و مَنْ أذْرَكة 82 عرفه 18 وال الشمس فَقَدْ أذرَك الْمُتْعَه(1). 


**| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: كسى که مشعر الحرام را روز نحر كردن قربانی خود قبل از زوال 
خورشید درک کند. حج را د رک کرده است و هر كس آن را در روز عرفه قبل از زوال خورشید د رک کند. تمتع را درک 
کرده است. - . علل الشرائع: ۴۵۱ - 


| جمه‎ թու 

«Ն» 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: إن یی ام لنَْصِبرَ حتّى بهل بالج كات عَلَيِِ دم ك زاس 
بمکه قلیس عَلیه شین : إن کان Ան‏ إن تعمد ذلک فى 413 لعج թա‏ وما مها فلیس «ա‏ شین 4 , 
این اذى بور فبا 58221124 به دم Տատ 2 նա մմ լն»)‏ بغض الْمَوَاضِع فلیس لَه د 1 


Ետ եչ»‏ حٌى աան. չան‏ ۱۳ مجلا و 

رجح فی عير ذلك الشَّهْر (ԶեՀ ՀՅ» մ:5‏ 
#*| ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: اگر کسی که عمره تمتع انجام داده» تا بعد از محرم شدن برای حج» كوتاه كردن موهای 
եան Մար‏ کف ری E E աան ԱԱ ան‏ پاش رواب اه E‏ سار NS‏ 


متمتع موهای سر خويش را در مكه بتراشد» در صورتی که نسبت به مناسک آگاهی نداشته باشد» گناهی بر كردن وى نيست. 


اگر عمدا در سی روز اوليه از ماههاى حج اين عمل را انجام دهد» باز گناهی بر كردن وی نیست. اما اگر بعد از سی روزی 
اولی كه موهايش را جهت گزاردن حج بلند كرده است» عمدا بدين کار اقدام کند» قربانى كردن بر وی واجب است. اگر 
كني ات ا 
سپس از مکه خارج شود و در همان ماهی که از مکه خارج شده بود» بدان بازكرددءنياز به احرام مجدد برای ورود به مکه 


ندارد و اگر در ماه دیگر بر گشت. بايد برای ورود مجدد به مکه محرم شود. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۰-۲۹ - 


| 


سر [السراثر] جمیل عن 25 اأص حابه عَنْ أك هما علیهما السلام: فى Մ-ի‏ 112225 عاجته و بجع مِنْ 


##[ تر جمه |السرائر: از یکی از آن دو امام علیهما السلام درباره مردی سوال کردند که از حرم برای انجام کاری خارج می شود 


و در همان روز باز می گردد. فرمود : ایرادی ندارد که بدون احرام داخل گردد. - . سند اين حديث را در کتاب السراثر و 


المحاسن نيافتيم. - 
թու‏ تر جمه | 
»1« 


شی [تفسیرالیاشی]عن ا إن مره اجه «Վա‏ إن الله 12281472 
եայ: 9.52)‏ الح و مَنْ نه مع أجِرأه و الْعُمرهُ فى آشهر الح (Օա‏ 


թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: امام باقر عليه السلام فرمود: انجام عمره همجون حج واجب است» زيرا بارى تعالى در كتاب خويش 
می فرمايد: (وَ أَتَمُوا لحي աայ‏ -. بقره / 198 - 


[حح و عمره را برای خداوند به اتمام رسانيد]. انجام عمره همجون حج واجب است و هر كس حج تمتع كزارد» كافى است 
و عمره در ماههای ادای عمره تمتع است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۸۷ - 


# تر جمه | 
«ԾԵ‏ 


有 
.)۵( مَكانَ ذلك )5222 )25745 قال نَعَمْ کذلک | رَمُول الله صلی الله عليه و آله‎ El 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: «وَ أتمُوا لح و տա‏ -. بقره / ۱۹۶ - 


[حح و عمره را برای خداوند به اتمام رسانید]. به امام گفتم: آیا اگر شخصى كه قصد حج تمتع دارد» به جاى آن عمره 


مفرده انجام دهد» كافى است؟ امام فرمود: آرى. رسول خدا نیز اين گونه امر كرده اند. - . تفسير العياشى :١‏ ۸۸ - 
**| ترجمه | 

۳ 

کش. [رجال الکشی | حَمْدَوَئْهِ ڪن մարմ‏ عَنْ پوس عَنْ 341.2 այտը‏ 


٩۷ ص:‎ 


۰۴۵۱ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. فقه الرضا عليه السلام ص ۲۹- ۳۰. 

*- ". لم نجده فى السراثر و لا فى المحاسن حيث احتملنا التصحيف فى الرمز و لعله فى العناشی. 
3-8 تفسير العيّاشيّ ج ۱ص ۸۷. 

۵-۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۸۸. 


23 و الخترین بْنِ ամ‏ معا عن سَعْدِ عن هَارُونَ ڪَن الحَسَنٍ بن مَحْبُوب عَنْ محمد ւը‏ عبد الله بْنِ زرازه 4813 الحسر ւ‏ 
الحم ج ين عَنْ َو الله ی راز :JE5‏ ال لی أب ی الل عليه السلام افوأ ն‏ على وبتک الام -(1) وَل له یک մաղ‏ 


عه و E‏ 


له ՀԱՏ աան‏ ج أذ هل فاد و تثوق Հ‏ | ینت که و طفت و سيت فعخت ما Տամ‏ 
Աաաա արա ւն‏ 626 یی و تشد Հ «ՆՑ Արամյան գան‏ 


ԹՅԱ" 


6 


ل اال الله عليه و اله 221845 人‏ ن فعاو أن توا ما أكلوا به ոա Ա):‏ و ماع ول الله 
լ Մա ԱՆՈ Թիրնի‏ د الاب مارد و اسار تا جل ّى بلع ية له و جل الملعر 
ا 4 ۱ մամ) «53 չյա‏ ص درک و الى آتاک به أَبُو : 
خی و خشیتین و هلال արա «ՅՆ ca‏ 
:2 و که «- تال قن ۶ مه ال ولام 0255 


一 


پر مِنْ ص لاه 


رئا به من أن هباثم 5111« ջա մա‏ و تشاريث [ذركه ما 


| 


۱ An 一 ١ 


Ա 


| ترجمه آرجال الکشی: عبدالّه بن زراره گوبد: امام صادق عليه السلام به من فرمود: از جانب من بر يدرت سلام برسان و 
بگو: بر توباد به چهل و شش ركعت نماز. بر تو باد گزاردن حج و این که برای حج افراد محرم شوی و نيت به هم زدن آن را 
داشته باشی و وقتی به مکه آمدی و طواف و سعی کردی آن را به هم بزنی و حج افراد را بدل به عمره کنی و تا روز ترویه از 
احرام بیرون باشی؛ يس از آن احرام حج را از سر بگیری و به منی روی و در عرفات و مزدلفه حضور بيدا کنی. رسول خدا نيز 
اين گونه حج گزارد و به اصحاب خويش دستور فرمود که آن جه را که در زمان احرام نیت کرده‌اند فسخ کنند و حج را 
بدل به عمره کنند. رسول خدا بدین جهت بر احرام خويش باقی ماند که قربانی را که همراه خود آورده بود» به محل آن 
برساند. چرا که سائق (کسی که قربانی همراه آورده)» قارن است و قارن نباید از احرام بیرون آید تا قربانی به محل و 
جایگاهش برسد که محل آن همان محل ذبح در منی است. پس وقتی حج گزار بدانجا رسد از احرام بیرون آید و اين همان 
چیزی است که در حج تمتع تو را بدان فرمان داده ایم. يس بدین امر همواره يايبند باش و مبادا که انجام آن سینه‌ات را به 
تنگ آورد و آنچه ابو بصير برای تو آورده است» یعنی اقامه پنجاه و یک ركعت نماز و احرام جهت انجام حج تمتع و آنچه 
که ما بدان امر کردیم» اين است که جهت انجام تمتع احرام بسته شود. برای اینها نزد ما تفاسیر و معانی بسیاری است که امکان 
بيانش برای ما و شما نیست و چیزی از آن با حق مخالفت و تضاد ندارد. -. رجال الکشی ۱۲۶-۱۲۷ - 


բ 
շ as 


0 شلام այ»‏ عَنْ جغفر بن مُححَمَدٍ Հան մեյն»‏ َالَ: مَنْ Արա նախան ը :FU 225 ԱՀՆ‏ اج رم 


يِن | نضنا و المزوه ثم يطو ون جوانب الشعر [ شعر | رَأْسِهِ و شَارِيهِ و «Թա‏ 120 شین من آطفارو و 148 من ذلك «ՇՎ‏ ان 
աա մառան‏ تكن 3 هک ينف از و إن علق ره یه م و ادا 12398366 2 ոյք‏ على رأسه كفا ա‏ ال 


一 一 
- 
وت‎ 5.8 


(յ 2251 خرع بال فلا ت سي ء عليه‎ E 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که حج تمتع گزارد و به مكه آید بايد به گرد کعبه طواف 


کند و ميان صفا و مروه سعی کند» سپس مقداری از موهای سر» سبیل» ريش و مقداری از ناخنهایش را کوتاه کند و مابقی را 
برای حجش باقی نهد. اگر تنها برخی از این موارد را کوتاه کند و مابقی را رها کند» کفایت می كتد و اگر سرش را بتراشدة 
پس قربانی كردن و ريختن خون بر عهده وی می باشد. و در روز قربانی (աթ‏ تيغ را روی سرش بکشد. همان گونه که 
شخص طاس انجام می‌دهد و اگر تا موقع محرم شدن برای حج» تقصير را فراموش کرد. گناهی برگردن وی نیست و خداوند 
وی را می آمرزد. - . دعائم الاسلام 1 ۳۱۷ - 


| جمه‎ թու 

«մ» 

عه عليه السلام أنه ال لمآ طوف بعد طوف امه و 
ص: ٩۸‏ 


۱-۱. و فى المصدر هنا کلام طویل بين فيه الامام عليه السلام سبب کلامه فى زراره الى ان قال بعد کلام طویل: و عليكك 
بالصلاه إلخ. 

سا الق ص ۱۲۶- ۱۲۷ طبع Հայ‏ الأشرف. 

۳- ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۱۷. 


عّی 28 و اذا 725 )2252 فلهُ أن ճայ ջն‏ إِنْ أنَى ارات قبل أن 22 فعلیه جَزُورٌ و إن ԿԹ‏ 22 2:85( 


իու‏ ترجمه |دعائم الإسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: متملع يس از طواف عمره نمی تواند طواف مستحبی انجام دهد تا اين 
sS‏ 
تقصير کند به نزد زن خويش رود بايد قربانی کند وا گر زن خویش را بوسد. باید قربانی کند. -. دعائم الاسلام ۱ ۳۱۷ - 


| جمه‎ թու 
«152» 
.)۲( بالحج‎ Ե. لْمُحْرِمُ اف 3 طعا قا شام ها ينه و عفن أن‎ :) Հաա) كل‎ 5լ ալ عليه السلام‎ 42 


իու‏ ترجمه |دعائم الإسلام: امام صادق علبه السلام فرمود: کسی که حج تمتع انجام داده (متمتع)» وقتی از احرام رون آید» تا 
هر مقدارى كه بخواهد می‌تواند طواف مستحب انجام دهد» تا زمانى كه برای حج محرم شود. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۷ - 


| ترجمه‎ | * 
«(Թ 


22 عليه السلام 21 թյ մ չկ: բանկ նա ն ամ‏ أن لا ببس قمیصاً Հայ‏ کاْمخرمین 23 թմ‏ مكة أَنْ 
աաա‏ 


** | ترجمه |دعائم الإسلام: امام صادق علبه السلام فرمود: شایسته است که متمتع وقتی از احرام »3 եւեւ‏ پیراهن به تن نکند» 
«ՏԱ‏ شبیه به محرمان «Լեն‏ همچنین برای اهل مکه شایسته است که غبار آلود و ژولیده باشند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۷ - 


| جمه‎ թու 


«1/» 


عن أب مغر مهد بن عل رات او علوم أله ريل عن ար 007 ար մա: Հայ:‏ 


> 


Հաւ կել‏ یه مُفْرَدَة(8). 


իու‏ ترجمه |دعائم الإسلام: از امام باقرعليه السلام درباره متمتعى كه روز ترويه به مكه مى آید. سؤال كردند. امام در پاسخ 
فرمود: اگر قبل از ظهر به مكه «ԿԵ‏ طواف كرده و از احرام بيرون آيد. و هنگامی كه نماز ظهر را خواند محرم شود و اگر در 


يايان روز به مكه آيدء ايرادى ندارد كه متمتع شود و همراه با مردم به منى رود. اما اگر روز عرفه به مكه بيايد» حج تمتع را از 


دست می دهد و بايد آن را حج افراد قرار دهد. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۷ - 
#* | جمه | 


«1» 


د بْنٍ معد عليهما السلام: له شل րա‏ م ՀՅ‏ بالعْفره ه ی الج աճ‏ حلت ար‏ ر قال էչ»‏ بالج و 


5 
۳ 


طوف بالییت و تشعى 2 եմ‏ س أَنْ تدم لاه طوافها و سَعْيهَا لح 28 اج 6ն‏ تبل آن 7 طرق աակ‏ کن 
مع الاس و أ رث յ վոն‏ أَنْ 62:48( 

*#*[ترجمه ]دعائم الاسلام: از امام صادق عليه السلام درباره زنی که حج تمتع را انجام دهد اما يس از خروج از احرام از 
حيض شدن خود بیم داشته باشد. سؤال شد. امام فرمود: برای حح احرام بندد و طواف کند و برای حج سعی کند و ایرادی 


ندارد که زن قبل از حج» طواف و سعی خود را جهت گزاردن حج انجام دهد. اگر قبل از طواف حج تمتع حیض شود.همراه 
با مردم به راه افتد و طواف خود را تا زمان پا كك شدن به تاخير اندازد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۸۷ - 


| ترجمه‎ | 
«ՆԻ» 


452 آن يَتَمَنَعُوا و لا له 


۹ 


1 


ee ՍԱ 


مجاوراً مِنْ 4 اهلها و مَنْ دَحَلَ مکه بالحفره فى شور لعج نم كام با ای أَنْ 
فهی 3755 مُفْرَدَة(2). 


5z 


- 
Հ: Ել: 
Հ. ա JS 

ՄԷ ի 2224 Ք. ք أن‎ 


ن انم ف فلا ش 


ԿՆ 

Լ 

وا 
` 


| 


| تر جمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند «ذلک لِمَنْ لم يَكنْ |« حاضری المشجدِ الخرام» 
- . بقره ۱۹۶ - ամ‏ حج تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد.] فرمود: اهالی مکه و همچنین اشخاصی که 
مقیم مکه و مجاور «Վատ‏ نبايد حج تمتع بگزارند. هر كس كه برای انجام حج عمره در ماههای حج داخل در مکه گردد و تا 
زمان انجام حج در آن اقامت کند» وی متمتع می باشد. و اگر باز گردد» چیزی برای او نيست و آنچه انجام داده» عمره مفرده 


می باشد . 
[ ترجمه ] 
»1« 
WE‏ و مَنْ ՀՅ‏ بلعْفره إلى الدج فعلیه չտան‏ تیت ر مِنَ Հպ)‏ كما قال لا կր ա‏ فمن لَمْ یجد էկար‏ تاه اء 1 
فى اج شوم ؤم یل աա‏ 2:33 »275 ایام دا رجع إِلَى له وله أن یضوع مکی ատո‏ ， 


ص: ۹۹ 


.۳۱۷ دعائم الإسلام ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۳۱۷ ص‎ ١ ؟. دعائم الإسلام ج‎ -۲ 
.۳۱۷ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۳ ۳ 
.۳۱۷ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ .۴-۴ 
.۳۱۷ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ 6-ձ 
.۳۱۸ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۶-۶ 


فعسن و ان لم بشم فى الح يضم فى այ‏ قن لغ بصم و جهل ذلك قلیضم այ րմնա‏ رجح (Աա ւ‏ 

| ترجمه آدعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس نيت انجام حج تمتع کرد بر عهده وی است ست تا آن جا که 
անան CR ۳ աննա անմ Da‏ ۰ ۳ 
هنگام حج سه روز روزه بدارد. یک روز را قبل از روز ترویه و روز ترویه و روز عرفه» و هفت روز دیگر را زمانی که به سوی 
اهل خويش با زگشت روزه دارد. همچنین می تواند زمانی که در حج وارد شد. تا هر زمان كه خواست روزه بگیرد. همچنین 
اگر سه روز روزه خويش را در ده روز اول بگیرد بسیار نیکوست و اگر در زمان حج روزه نگیرد» يس در راه روزه بدارد. اما 
اگر نداند و روزه نگیرد» وقتی به نزد خانواده خويش باز گشت» ده روز را روزه بدارد. Թա». 一‏ الاسلام ۱: 一 个 \A 人‏ 


| جمه‎ թու 


«¥» 


5 28 | و لو ی անան‏ ی کون آخر 441 ան‏ 


41227 قال: مَنْ لَمْ Նմ‏ نمی չե‏ 


ا الضّوْمٌ (5). 


221 ա مَنْ 24027 و لم‎ Ա-Ն 


յ 
عله‎ 
يه‎ 


|[ ترجمه آدعائم الإسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی كه بهاى گوسفند را نداشته «Լեն‏ بايد روزه بدارد. اگر کسی 
توان پرداخت بهاى آن را داشته باشد اما كوسفندى جهت قربانى كردن نيابد يا توان پرداخت بهاى آن را تا آخر روز حركت 
يا (یوم النفر)نداشته باشد» بایستی حتما روزه بدارد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۸ - 


3 يموت قبل أن بضوع ال بَضو م نه وله (۲). 


իչ‏ ت رجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام در مورد شخص متمتعی که قربانی جهت ذبح نيابد و قبل از اين که روزه 
بدارد از Ա5‏ رود» فرمود: بازمانده وی بايد به جای او روزه بگیرند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۸ - 


| جمه‎ թու 
«ff» 
| و جره‎ այի صَومة و إن رك‎ մամ նամ 


եՆ 214‏ علی ما قَالَ ال عر ON‏ 


** | ترجمه |دعائم الإسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: متمتع بايد روزه خودش را به طور متوالی بكيرد و اگر به سبب 


بیماری يا غير آن بين روزها فاصله انداخت. کفایت می کند. بدان شرط که همان تعدادی که خداوند سبحان فرموده است» 
روزه بگیرد. - . دعائم الاسلام Վ‏ ۳۱۸ - 


| ترجمه | 


«1» 


Շու 


22 قَالَ: قال: مَنْ 24( بصب 548 21 242( 


قربانی کند. -. دعائم الاسلام ۱: ۳۱۸ - 


] ترجمه‎ | > 
«Ծ» 


و 3 ա‏ او هم مسا աաա աայ‏ 
وم ۵۵ عل ծակման խախ‏ و نیک تن آق  ապմճտավ‏ 


ص: ۱۰۰ 


18 ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ .١ -١ 

۲-۲. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۱۸. 

*- ۳. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۱۸. 

ع- ع. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۱۸. 

۵-۵. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۱۸. 

۶- ۶. الرقطاء: موضع دون الردم. 

۷- ۷. الردم: هو الحاجز الذى يمنع السيل عن البيت الحرام و يسمى المدعى. 
۸-۸ دعائم الإسلام ج ١‏ ص 19 


իո‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره کسی که قصد انجام حج تمتع کرده است. فرمود: وقتی روز ترویه 
شد غسل کند و دو لباس احرام را به تن کند. سپس پابرهنه به مسجد الحرام آید» و اگر خواست. از روی استحباب هفت دور 
طواف کند و دو ركعت نماز به جا آورد و بنشیند تا نماز ظهر را بخواند. سپس به همان شکلی که از ميقات احرام بسته بود« 
احرام بندد.ذزمانی که به رقطاء - . مکانی است در مکه که قبل از ردم قرار گرفته است - 


قبل از ردم -. مانعی است که سبب عدم ورود سيل به مسجد الحرام می گردد و آن را مدعی نام نهاده اند. - 


رسید» شروع به لبیک گفتن کند. اهالی مکه و کسانی که در آن ساکنند» اما جزو اهل مکه به حساب نمی آيند نيز برای حج 
گزاردن بايد از مکه احرام ببندند. - . دعائم الاسلام: ۱: ۳۱۹ - 


** | تر جمه ]| 

باب ١١‏ أحكام سياق الهدى 

الآيات 

الحج: و من ջեւ եռ‏ اله Կն‏ من 683 لوب کم فيها Յա‏ إلى أجل مُسَمّى 8 تجلها لیات لتق 7( 

- أجل مُسَقّى تم جلها ای ایب العتیق‎ ծա لله ها من تفوی لوب لَكمْ فیها‎ ջե: բեռ չո5-"ՎԵՈՏԾ info 
| -ՖՐ/ Շ-: 


յ»)‏ کس شعائر نخدا را بز رگ 55 در حقیقت آن حاکی از پاکی دلهاست. برای شما در آن دامها تا مدتی معين سودهایی 


است؛ سپس جایگاه قربانی كردن آنها و ساير فرایض» در خانه کهن (کعبه) است.1 


ع؛ [علل الشرائع] ان الَلید عَنِ الصفار عَنِ اين مغرو عن این مَهْرِيَارَ عَنْ فضاله عَنْ մա‏ عَمِيرَة عن عمرو بن شمر عَنْ 
جابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: إِنْمَا اشتخستوا الْإِسْعَارَ لذن ամ‏ أو قطره تَمَطرٌ من կ»‏ 22 الله له علی ذلک (5). 


**[ترجمه ]علل الشرائع: امام جعفر صادق عليه السلام فرمود: إشعار را برای شتر نيكو دانستهاند. چرا كه خداوند در ازاى اولين 


قطره ای كه از خون قربانى می ریزد» او را می‌آمرزد. - . علل الشرائع: ۴۳۴ - 


* | ترجمه | 


«Ծ 

12 ۰ [علل الشرائع 112 بی عَنْ առ‏ عَنْ ա յմա‏ الله ان եա‏ بن աա‏ عن ابْن :2 او عن աա‏ عَنْ آبی عبد 
ا ا e‏ وت أ لاک یرما إن قَدرَ لی دک 
E Ը.‏ 


وإ کان الْهَدَىُ الْذى الكش 引‏ 
:55 مضو و ما مو ی 2 تطوع به فیس ածան‏ كات إا ոտնա ծ‏ 


一 
8315 5 


Nm 


- 


3 


0 


2 
ن 


**[ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: هر شخصی كه شتری را همراه آورد اما قبل از اين كه برای قربانی 
كردن به محل خود رسد یکی از اعضایش بشکند يا بمیرد يا هلاک شود پس بايد اگر می‌تواند آن را نحر کند و نعل قربانی 
را كه به كردن حیوان آويخته بود» به خون بیالاید تا اگر کسی از كنار آن قربانی عبور کرد بداند که آن قربانی شده است؛ 
و در صورتی که بخواهدبتواند از گوشت آن بخورد و اگر قربانی که عضوش شکسته است ն‏ هلاک شده مضمون باشد» 
وظیفه اوست که به جای آن» قربانی دیگری بخرد. منظور از مضمون همان است که ادای آن در نذر يا غير آن بر تو واجب 
است. اگر قربانی مضمون نباشد و կտ‏ مستحب باشد بر حج گزار واجب نیست که عوض قربانی را بخرد» مگر اين که خود 
داوطلبانه بخواهد اين کار را انجام دهد. - . علل الشرائع: ۴۳۵ - 


| تر جمه ] 

Հ» 

ع» [علل الشرائع] أبى غ عن إثراهيم بن ام عن للع الشکونی عن جر يف عليهما السلام : نه یل են‏ 
اذكه ամ‏ 05 6ه 3 تغل كتعوَفُ انها 21 و بشرفها այգի էա 4 են եմ աակ»‏ علی 

٠١١ ص:‎ 


.۳۳ سوره الح الایه:‎ .١ -١ 
.۴۳۴ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 
۴۳۳۵ ոնում عد شش‎ 


صَاحِبِهًا من حیث آشعرها و մ‏ يَسْتَطِيٌ ծայ‏ أن (վատ‏ 


#*| ترجمه علل الشرائع: از امام De‏ که چرا به كردن شتر قربانی نعل آویزان می كنند 
يا آن را علامت گذاری می کنند؟ امام فرمود: تقلید نعل بدين جهت است که بداند قربانی شتر بوده است و صاحبش آن را از 
نعل آن بشناسد. اما اشعار شتر از آن جهت است که سوار شدن بر پشتش» بر صاحبش. از همان جایی که آن را اشعار کرده» 


حرام شده است و شیطان نيز نمی‌تواند با آن تماس پیدا کند. - . علل الشرائع: ۴۳۵ - 
* | تر جمه | 
«f»‏ 


فس» [تفسیر القمى ]: يا أَيّهَا لین منوا لا ՍԵՅ‏ عائر 41 اسر الکرام هُوَ 272028 من 基站 前 和 网 | ցեն‏ 


۳ 


الذی 852 ذا أخرَء و لا الْقَلائِدَ قال :411 بالنَغل 6111 8 صلی فیها و لا آمينَ ابیت الْحَرامَ قال الَّذِينَ :»5 ابیت (۲). 
**[ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: ն»‏ 7 الذی 1721 لا تحلوا شعائر الله و لا الشّهْرَ الحرام؛ -. مائده / ۲ ւՀ‏ 


[ای کسانی که ایمان آورده اید» شعاثر خداوند و ماه حرام را برخود حلال نکنید.) که منظور از ماه حرام ماه ذی حجه می 
باشد كه جزء ماه هاى حرام است. « و لا 6191« همان قربانی است که محرم آن را همراه می برد و در مورد اين سخن 
خداوند«و لا ՅԿ‏ فرمود: آن نعلی را که در آن نماز خوانده به كردن آن می‌اندازد و منظور از «و لا من ՀՅ‏ 


کسانی هستند كه حج می گزارند. -. تفسیر على بن ابراهیم: ۱۴۹ - 
թու‏ جمه | 


عمو 


اقول 

آوردنا بعض الأخبار فى باب الهدی. 

#[ ترجمه |برخى اخبار را در باب قربانی آوردیم. 
իճ:‏ تر جمه | 

«A» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا كاد الول عاضدری الْمَش جد ارام رد بالج و إن شَاءَ ساق اذى و يَكُونٌ عَلَى |خرامه 
عتّی تقض «Տայ‏ كلها و لبس على المفرد الْهَدَيٌ و ا علی القارن (Օճանվ‏ 


** | تر جمه فقه الرضا علبه السلام: اگر شخصی حاضر در مسجد الحرام باشد» جج افراد انجام می‌ دهد و در صورتی که 


بخواهد. می‌تواند قربانی با خود ببرد و بر حالت احرام خويش باقی بماند تا اين تمامی مناسک و اعمال را انجام دهد. بر کسی 
که حج افرادمی گزارد و همچنین بر قارن» قربانی كردن واجب نیست مگر آنچه را که همراه آورده است. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۲۹ - 


:5 | تر حمه | 
»$« 


فى قزل اله ی 80 رمث من رش فو الج E E‏ 
տմ 231 22‏ عَذه الور الى قال الله ال գե‏ مقلوما (۴). 


**#[ترجمه ]تفسیر عیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين فرموده خداوند: «չել Չր‏ مَلوما 22.34 8 الْحج) -. 
بقره / ۱۹۷ - [حج 


در ماههای معینی است» يس هر كس در اين ماهها حج را بر خود واجب گرداند.] فرمود: منظور از «فریضه» لبیک گفتن» 
اشعار و تقليداست. پس هر یک از موارد فوق را انجام دهد حج را بر خود واجب كرده است.حج تنها دراب ين ماهها واجب 
است» چنان كه فرمود: حج در ماههای معینی است. - . تفسیر العیاشی ۱ ۱۹۰ - 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


ծ) Հ ۱ Աա. 


#*[تر جمه ]تفسیرعیاشی: امام باقر عليه السلام فرمود: حبواناتی همچون شتر» گاو و گوسفند را قربانی می کنند. البته اين امر تا 
زمانی که قربانی را تقلید نکرده‌ای» واجب نیست و اگر قربانی را تقلید کنند. ذبح آن واجب می گردد. - . تفسیر العیاشی ۱: 
۸ - 


ال ع اسم 35 Փտած ապան‏ 


.۴۳۵ علل الشرائع ص‎ .۱ -١ 

۲- ۲. تفسیر աթ‏ بن إبراهيم الق ص ۱۴۹. 

۳-۳ فقه الرضا ص ۲۹. 

۴- ۴. تفسیر العاشق ج ۱ ص ۱۹۰ بتفاوت يسير و هو ذيل حدیث و الایه فى سوره البقره: ۱۹۷. 
۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۸۸. 

۶- ۶. فقه الرضا ص 764 كان الرمز( ين) و وجدنا بنصه فى فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم. 


كد هت رنه در منى است و بايد گوشت آن را ميان نیازمندان تقسیم کند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۵٩‏ - 
թու‏ جمه | 


«Ֆ» 


6.2 


232125 بار که و 


بن؛ [كتاب حسین بن سعيد] و النوادر ص موان 35 4702 بن عمار عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: 


نکر و هى ան‏ و 258 من شق سامها 20 
)6 


**| ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و نوادر: امام صادق عليه السلام فرمود: شتر را در حالت نشسته اشعار می کنند» و در حال 
ایستاده نحر می کنند و از طرف راست کوهان اشعار می کنند. - . تفسیر العیاشی ۱ ۷۲ - 


| جمه‎ թու 


باب ۱۲ حکم المشی إلى بيت الله و حکم من نذره 


22 رم‎ 本 


շշ‏ م يمهو 8 ری ال 


տաթ աակ ար ա առ. 2. 

(2 ال#عحال‎ խեչ 42: ժա. 
ترجمه آقرب الاسناد: ابن بکیر گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: ما می خواهيم پیاده به حج رویم. امام فرمود: پیاده‎ | * 
نروید بلکه سوار بر مركب به راه افتید. به امام گفتم: خداوند تو را سالم نگاه دارد؛ اما به ما خبر رسیده که حسن بن على عليه‎ 


السلام بيست بار باپای پیاده به حج رفت. امام در پاسخ فرمود: زمانی که حسن بن على عليه السلام به حج رفت. کجاوه ها و 
م ركبها نيز همراه وی بودند. -. قرب الاسناد: ۷۹ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ի: 


աի 8 [ae‏ عَن ման‏ عن اَي عن ա‏ سَعِيدٍ عن 1483 1 824 شأیمان: مه و فيه كان 


.)۳( وَ تساق مَعَهُ الرّال‎ ՇՀ 


չիթ»‏ جمه اعلل الشرائم: سلیمان نیز اين حدیث را اینگونه نقل کرده است که مر کب‌ها امام حسن عليه السلام را زمان رفتن به 
حج همراهی می کردند. - . علل الشرائع: ۴۴۷ - 


> | تر جمه | 
«Է»‏ 


ب. [قرب الاسناد] لی بن جغفر قال: يجام کی موس ی عليه السلام فی ایج عُمر 254 فا لیمک یاه Լ:‏ اه 


20 


(Թե و أخرى آعدا و عفرین‎ եյ و آخری 82 و عفرین‎ նդ یم و ری خدمة و عطريق‎ ույն م و‎ Հատ 


|[ ترجمه ]قرب الإسناد: على بن جعفر نقل كرده است که به همراه برادرم امام كاظم عليه السلام و در معيت خانواده‌اش در 
چهار عمره حضور داشتم. در یکی از عمرهها بيست و شش روز و دیگری بيست و ينج روز و در دیگری بيست و جهار روز و 


فرع بست و յի‏ روز يناده رشقت قري اناد 2۱۲۲ 
* | ترجمه | 
«f»‏ 


ص: ۱۰۳ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۷۲ و هو کسابقه فى الرمز و وجدناه كذلكك فى جمله أحاديث صفوان. 
۲- ۲. قرب الاسناد ص Ya‏ 

۳- ۳. علل الشرائع ص ۴۴۷. 

۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۲۲. 

۵- ۵. الخصال ج ١‏ ص ۲۱ مرسلا. 


| ترجمه |الخصال: امام صادق علبه السلام فرمود: خداوند به چیزی بهتر از سکوت و رفتن با پای پیاده به حج» عبادت نشده 
است. - . الخصال ۱: ۲۱ - 


:55 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ل» [الخصال] الْأَرْبَعمِائَهِ قال 221 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: ما عبد الله بش .1221 22352 22148221 فى أَخْمَافٍ الإبل 
HE‏ صَادِرَةَ و 4573 


| ترجمه |الخصال: امير المؤمنين عليه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: خداوند به هیچ جيز بهتر از رفتن به حج با پای پیاده 
عبادت نشده است. نيكى را در كف پا و كردن شتران که دائما در حال رفت و باز گشتند طلب كنيد. - . الخصال ۲: ۴۲۳ - 


اد | تر جمه | 
»$« 


ع؛ [علل الشرائع] أبى عَنْ 58.28 ա‏ عن ان أبى غعیر 58 23:20 مُوسى Հւ ԱՅՈ‏ مأل اعد الله عليه السلام عَن لح 
مَاشِياً فصل ام راکب قال بل 77 50 رَسُولَ اللَّهِ صلی الله عليه و آله (ՕԱ Թ‏ 


| ترجمه اعلل الشرائع: رفاعه بن موسی گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم که رفتن به حج با پای يياده بهتر است با 


سواره؟ امام در پاسخ فرمود: قطعاً سواره بهتر است» چرا که رسول خدا نیز سواره به حج رفت. - . علل الشرائع: ۴۴۶ - 


اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] տ ար‏ حاتم عَنِ الحَسَنٍ بن علی بن مَهْزِيَارَ عَنْ أبيه عن ابن آبی میرن رفاعة و ان 25 عَنْ أبى عبٍد الله 


իթ»‏ ترجمه اعلل الشرائع: ابن بكير نيز اين حدیث را به شکل فوق از امام صادق عليه السلام نقل کرده است. - . علل 
الشرائع:۴۴۶ - 


| تر جمه‎ թու 


«փ» 





ع» [علل الشرائع ] عل Հ‏ حاتم عَنْ مدب متا ] حملان عَنْ عبد اه بن خمد عن ابن ամ‏ غعیر عَنْ (Հե անյ‏ 
جمه‌]علل الشرائع: ابو عمیر از նյ‏ حدیث فوق را نقل کرده است. 

**[ ترجمه ] 

«Ֆ 


ع» [علل الشرائع | لی ن عاتم عَنْ مد [حَدَان] حملان عَنِ لسن بْنٍ محمد تن سَماعه 4 عنْ صَفْوَانَ 1 84 عَنْ سیف 
انار قال :1148 ود الله عليه السلام ծա մկ‏ مشاه بل աշ‏ 2 ما ری قا الاك ՈՐՆ‏ ما كرون 
قت یس ین دیک أشألك 45518 شن ۽ یی չն‏ هماع եծ‏ ل توکبون أحبٌ յ‏ 80151« أَقْوَى 


كم عَلَى դան‏ لدّعَاءِ(ه). 


سن 


ճ 
ع‎ 
- 
ع‎ 
| < 


յՀ 


Միջ:‏ رجمه اعلل الشرائع: سیف نجار نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: ما قبلا پیاده به حج می رفتیم» از نزد 
شما چیزی به ما رسیده» بگو كه آن چیست؟ امام فرمود: مردم پیاده و سواره به حج روند. به امام گفتم: در اين باره از شما 
سوال نکردم. امام فرمود: درباره جه از من سوال می کنی؟ به امام گفتم: انجام کدامیک از اين دو امر نزد شما دوست 
داشتنی‌تر است؟ امام فرمود: اين که سواره به حج رويد برای من دوست داشتنی‌تر است» چرا که اين امر باعث تقویت شما 
جهت عبادت و دعا می گردد. - . علل الشرائع: ۴۴۷ - 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


ع زعال الشراع | اعلق بل خخ من ժան‏ من مه مین عن ابطق عن أبى بير ال ՅՆ‏ عید Վ‏ عليه السلام 
عن الْمَمْي أَفْضَلٌ آو ال کوب قَمَالَ ادا كاد ال ՏՆք‏ تمق لیکون أل يرق ամ‏ قال كوت أفضل (4۶ 


| ترجمه |علل الشرائع: أابوبصير كويد: از امام صادق عليه السلام يرسيدم که ارزش يياده رفتن به بیشتر است Ն‏ سواره؟ 


امام فرمود: اكر شخص توانگر باشد و بياده به حج رود تا از نفقه خود بکاهد» يس سواره رفتن بهتر است. - . علل الشرائع 


- ۴۴۷ 

| جمه‎ թու 

«1» 

ب» [قرب الاسناد] محمد ب ال 58 يُونْسَ بن يَْقُوبَ մ «նյմ‏ عمد الّه عليه السلام مى بطم عشی աԱ)‏ قَالَ ել‏ 


.۷( عرفات‎ ՆՈՒ»: 


ص: 1.6 


.١ -١‏ الخصال ج ۲ ص ۴۲۳و فيه( أشد) بدل( أفضل). 
۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۴۶. 

۳- ۳. علل الشرائع ص ۴۴۶. 

۴- ۴. نفس المصدر ص ۴۴۶. 

۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۴۷. 

۶- ۶. علل الشرائع ص ۴۴۷. 

۷ ۷. قرب الاسناد ص ۷۵. 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: يونس بن یعقوب نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام پر سیدم: رونده به حج تا کجا بايد 


پیاده رود و کی |پیاده روی او] پایان می یابد؟ امام فرمود: زمانی که از عرفات حرکت کردی. - . قرب الاسناد: 一 YQ‏ 
թու‏ جمه | 
«(ԵԾ‏ 


(ճոչ Ա Աաաա ոա 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند به جيزى بهتر از سكوت و يياده رفتن به حج عبادت نشده 
اس د وات لاال 2 2 


* | تر جمه | 


«11» 


ee 


عاس فتعلى شيخ ن نمی عَلَى أن لم أو ماتيا بأ Հար‏ رَسُولَ الل صلی الله عليه و آله ول نع یت الله 4 


رعو ۶ 5 


tS‏ سول الل ما سات الکرم Սմ‏ هلف لب مو و 2 قال 


فضل الْمْمّاه فى الج լատ‏ الْقَمر یله ابذر و 56 չր հ աաա‏ عليه السلام ոա‏ اج 865 (տյա‏ 

تر جمه ]المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: ابن عباس گفت: تا کنون بر چیزی تا اين اندازه پشیمان نشدم» كه چرا با پای 
پیاده به حج نرفتم. زیرا از رسول خدا شنیدم که فرمود: کسی که با پای پیاده به حج رود باری تعالی برای وی هفت هزار 
است. همچنین ایشان فرمود: فضیلت پیاده رفتن به حج» همچون فضیلت ماه شب بدر است و حسين بن على عليه السلام پیاده به 


حج می رفت در حالی که م ԵՏ‏ در يشت سرش حرکت می کرد. - . المحاسن:۷۰- 


سر [السراثر] مِنْ کتاب ա2‏ ۶ عَنْ տման‏ مُضكب قال: ւյ աին 25224255 ԱՅ ՀԱ‏ 
կան‏ و حرجت أمثدى حى انتهیت الی «յ‏ فلغ Հետե‏ | نْ أخطو فَرَكبتٌ تلك الله Հաղ ոջիլ չ2-‏ عتّی بلغت فل 
ی کن فال لبخ َه أحث إن قال قلت له یشنم هو لی لازم أ یس لى արե‏ جل ِل على تفه ւան‏ 


لک فَقَالَ լթ չո‏ 41 علی تسه یبا مهود فلا شین ع ء علیه وکا 


ع 


3 
2 
Çi 
CS 
1 
Ա 
Հ». 
Շ.` 
Շու 
1 
° 
۰ 
Բ: 
ox 
اما‎ 
5 


الله ا لعباده 2 


یافت. با ياى بياده به مكه روم. بدين منظور به راه افتادم» تا اين كه به عقبه رسیدم اما ديكر نتوانستم بياده روم. ازين رو آن 
شب بر مركب سوار شدم و زمانى كه صبح شد پیاده به راه افتادم تا اين كه به مقصد رسيدم. آيا جيزى بر عهده من است؟ 
امام فرمود: قربانى کن» جرا كه اين امر نزد من دوست داشتنى تر است. خطاب به امام گفتم: جه جيز در اد ین باره برايم لازم 
است و جه جيز لازم نیست؟ امام فرمود: کسی كه برای خداوند جيزى بر عهده خويش قرار دهد و تلاش خود را در اين راه به 
كار بندد» جيزى بر عهده وى نیست. ابو بصير گفت: در اين باره از امام سؤال شد. وی فرمود: هر كس برای Ա»‏ جيزى بر 
عهده خويش قرار دهد و تلاش خود را به كار بندد» جيزى بر عهده وی نيست و خداوند نسبت به بندكان خويش عذريذيرتر 


است. 
* | تر جمه | 


«14» 


سر [السراثر] مِنْ کتیاب ابر عن العلبی قال: سا آبا عو الله عليه السلام المي أَفْصَلّ أو کوب فقال دا كان ال 
وير على ليكو 8 «քյան‏ 2014 و سا عن չանի‏ مکی ոլ 1 ախ ամն‏ اجره و 


.۴( قلا باس‎ ածան չա راکب فقَدِ‎ աան 


#*[تر جمه ]السراثر: حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: رفتن با پای پیاده به حج بهتر است يا 
سواره؟ امام در پاسخ فرمود: اگر شخص ثروتمند باشد و پیاده به حج رود برای اين که مخارج سفر را کمتر کند. سواره رفتن 
به حج بهتر است. حلبی گفت: از امام درباره شخصی که پیاده به حج می رود سؤال کردم که جه زمان پیاده روی او ծեն‏ می 
یابد؟ امام فرمودنوقتی رمی جمرات کند و بخواهد չն‏ گردد» بايد سواره باز گردد. چرا که پیاده روی وی پایان یافته است. اما 


اگر پیاده رود ایرادی ندارد. - . سرائر: ۴۸۰ - 
* | ترجمه | 
»152« 


ինշ‏ إفقه الرضا عليه السلام] اب أبى عُميِرِوَ قط اله عَنْ جمیلي ջո‏ عو لمن بن بى غود الله قال: شالت أباعذى الله عليه 
السلام عَنْ յո)‏ علّت أَنْ نش ی مک فى ع دحل 


ص: ۱۰۵ 


.1-١‏ ثواب الأعمال ص ؟18. 


۲- ۲. المحاسن ص ۰۷۰ 
-Ի‏ ام ا 
۴-۴. السراثر ص ۴۸۰. 


فى ذی الْقَعْدَهِ قال Մ‏ 25-57( 


#[ تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: عبدالرحمن بن ابی عبدالله نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال 
کردم که قسم ياد کرده است با پای پیاده به حج رود اما در ماه ذى قعده به مکه وارد می شود. امام فرمود: حج خويش را به 
انجام نرسانیده است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۵4 - 


| جمه‎ թու 


۰1۷ 


- - 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ աաա‏ تلم عَنْ արամ‏ هما قَالَ: Հն‏ 87524 جَعَلَ مش یب یت الله ارام քաշա Հճ‏ ال 


ԵՏ‏ راکب( 


**| ترجمه فقه الرضا عليه السلام: از امام صادق عليه السلام درباره مردى كه نذر كرده با ياى بياده به حج رود اما نتوانسته 


است اين كار را انجام دهد سؤال شد. امام فرمود: سواره به حج رود. - . فقه الرضا عليه السلام: 4 - 
թու‏ ترجمه | 
«A»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ 2նշ‏ و حفص قالا: مألا մա Մ‏ عليه السلام ۶ »8 نز տանն Հած‏ یت الله ارام 
افيا قال فلیهش فاذا تم عت کلب كت لال 


**| تر جمه إفقه الرضا عليه السلام: از امام صادق علبه السلام درباره مردی که نذر کرده است با پای پیاده به حج رود سؤال شد. 


امام در پاسخ فرمود: پیاده به راه افتد» اما اگر خسته شد» سوار شود. - . فقه الرضا عليه السلام: 09 - 

| ترجمه‎ իո: 

1۹ 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ مد بن یس عَنْ أبى جففر عليه السلام: դե‏ دک (۴) 

**[ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: محمد بن قيس نيز اين حديث را بدين شكل از امام صادق عليه السلام نقل كرده است. 
**| ترجمه ]| 


«ՆԻ» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ »21214111 عَنْ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام 41 Ամ ան‏ رَجل تاذر 951 շած‏ ای بيت 
չո:‏ جمه آفقه الرضا عليه السلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس نذر کند با پای پیاده به حج رود اما در راه از راه 
رفتن عاجز شود» يس سوار شود و شتری را برای قربانی همراه برد. آنجا که خدا می‌داند او سعی خودش را به کار برده است. 
-. فقه الرضا عليه السلام : ۵٩‏ - 


* | تر جمه | 


«¥1» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ «Սեյ ե,‏ أبَا ڪڍ الله عليه السلام عَنْ رجل 8 272,258 يكن لَهُ مال و չան‏ 


نیج مایا يُجزِى دک 22 ین تذره قال լտ‏ (۶). 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: رفاعه نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مردی پرسیدم که از جانب 
شخصی دیگر حج گزارده که مال و اموالی نداشته» و نذر کرده بود پیاده به حج رود. آيا اين حج از حج نذری او کفایت 


| جمه‎ թո 
«¥» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ حريز عَمَنْ ره عَنْ أبى جغفر 1 5 112« علیهما السلام :YE‏ ِذَا 60 رل لاوک و 


- 


0171 یو کب ادابم مَجِهُودَهُ رکب Սն‏ 7 کان 411725 صلی الله عليه و آله حمل الما علی بُدْنِهِ (۷. 


չիթ»‏ جمه آفقه الرضا عليه السلام: از امام صادق و امام باقر علیهما السلام سؤال شد: زمانی که شخصی قسم ياد کند که سواره 


را که با پای پیاده به حج می رفتند» بر مر کب خويش سوار می کرد. - . فقه الرضا عليه السلام : ， 一 夕‏ 
թու‏ جمه | 
«f>»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ 1244 بْن مثلم ՀՍ: Սն‏ آبا جغفر عليه السلام عَنْ թյ‏ علیه շա)‏ ی بیت ال لم Աո‏ 


قال աան‏ رَاكباً. ۱ 


ص: ۱۰۶ 


-١‏ ۱. فقه الرضا ص 84 و كان الرمز فى جميعها( ين) و هو من سهو القلم فيما نظر اذ الأحاديث بعينها فى فقه الرضا. 
1- ۲. فقه الرضا ص 24 و كان الرمز فى جمیعها( ین) و هو من سهو القلم فیما نظر اذ الأحاديث بعينها فى فقه الرضا. 
۳- ۳. فقه الرضا ص ۵5٩‏ و كان الرمز فى جمیعها( ین) و هو من سهو القلم فیما نظر اذ الأحاديث بعينها فى فقه الرضا. 
۴- ۴. فقه الرضا ص 84 و كان الرمز فى جمیعها( ین) و هو من سهو القلم فیما نظر اذ الأحاديث بعينها فى فقه الرضا. 
۵- ۵. فقه الرضا ص ۵5٩‏ و كان الرمز فى جمیعها( ین) و هو من سهو القلم فیما نظر اذ الأحاديث بعينها فى فقه الرضا. 
-ջ‏ 2. المصدر نفسه ص ۰ و هذه الثلاثه كالاحاديث السابقه فى رمزها. 
۷- ۷ المصدر نفسه ص ۰ و هذه الغلاثه كالاحاديث السابقه فى رمزها. 
.人 一 人‏ المصدر نفسه ص ۰ و هذه الغلاثه كالاحاديث السابقه فى رمزها. 


**[ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: محمد بن مسلم گوید: از امام باقر عليه السلام درباره شخصی سؤال کردم که بايد پیاده به 


خانه خدا رود اما نمی تواند. امام فرمود: سواره به حج رود. -. فقه الرضا عليه السلام : ۶۰ - 
**[ترجمه ] 

باب ۱۳ أحكام الاستطاعه و شرائطها 

أقول 

قد مضى بعض أخباره فى باب وجوب الحج و فضله. 

մի:‏ رجمه ]قد مضى بعض أخباره فى باب وجوب الحج و فضله. 
**[ترجمه] 

الآيات 

البقره: و 572 قن حير 42835171 (۱) 

آل عمران: من اشتطاع (ռաշ «յլ‏ 

**[ترجمه او 19523 օն‏ :22850122 - . بقره / ١191‏ - 
[برای خود توشه بركيريد كه بهترين توشه يرهي زگاری است.] 
- من اشتطاع له سَبيلا - . آل عمران / ۹۷ - 

[بر کسی که بتواند به سوى آن را ه يابد.] 

[ترجمه] 

الاخبار 


«» 


ل» [الخصال] فى خبر الأغمش عن الصَّادِقٍ عليه السلام قال: حح Հայ‏ وَاحِبٌ لمن اشرتطاع «յյ‏ سبیلما و هُوَ الزَّادٌ و الراحله مع 


- 


صکّه 51711 کون للانسان երն‏ علی عیاله و ما يرجم ա ակ‏ حجّه (۳). 


| ترجمه |الخصال: امام صادق علبه السلام فرمود: Ը»‏ خانه خدا بر کسی كه استطاعت و توان داشته Վան‏ واجب است: منظور 


ل ري ۲ ۳۹۴ - 
* | ترجمه | 
«Ծ‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام]: ԱՅ‏ کب الرضا عليه السلام عون حي ابیت 1 :2 علی من اشطاغ ||« سبیلا و السَبيل 
رَد و الرَاحِلَهُ 2 («Հ‏ 


| ترجمه |عیون اخبار الرضا: در نامه اى كه امام رضا عليه السلام به مامون نوشته الست آمده است: حج خانه خدا بر کسی که 
استطاعت داشته باشد واجب است. و منظور از استطاعت. توشه راه و وسیله سفر همراه با تندرستی «Առավ‏ . عيون آخبار الرضا 
ع 116 - 


:5 | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


ع [علل الشرائع | ائ امو کل عن ա մամ ժմ‏ 21 تخبوب عَنْ تاد بيجع أبى الع قال: سيل أب 
یال գի‏ هوالع عن قون اه زو رل و علیاشاس մա աց»‏ برسي ال فا تون اقا کال 
յտ‏ لَه الرَّادٌ و الرَاحِلَهُ ال فَقَالَ بو بد الو عليه السلام بل 4 َعم عليه السلام عن هذا مان 8946 إذا لين كان [ لَه رَد 
و رال َْرَ ما قوت و نی به عن الاس 41106 هم یذ علکوا إذا فقيل ا له فما الیل قال للع فى ա‏ 


ել‏ کا يځ بیعض Աա մ)‏ وت به 741422 22:38 الله الرّكاء قلع يَْعَلهَا إن علَى مَنْ : ملف 


ص: ۱*۷ 


.۱۹۷ سوره البقره الآيه:‎ .١ -١ 

؟- ۲ سوره آل عمران الآيه: .٩۷‏ 

*- ۳. الخصال ج ۲ ص ۳۹۴ و كان الرمز( ن) يعنى عيون الأخبار و هو من سهو القلم. 
۴- ۴. عيون آخبار الرضا ج ۲ ص ۰۱۲۴ 


Ը) دِرْهَم‎ «ճն 


#*[تر جمه |علل الشرائع: از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: «وَ Վ‏ عَلَى النّاس ج الت من اشتطاع 
)9 سبلا = آل عمران 89/7 


[حج خانه خدا بر کسی كه استطاعت داشته باشد واجب است.]سؤال كردند. امام فرمود:مردم جه می گویند؟ راوى كويد به 
امام كفته شد: توشه راه همراه با وسيله سفر. امام عليه السلام فرمود: از امام باقر عليه السلام در اين باره سؤال كردند. فرمود: 
مردم هلاک می‌شوند. اگر برای آنان توشه و وسيله سفر به اندازه سي ركردن شكم Վեն‏ كه با آن غذاى خود را تامين كنند و از 
ديكر مردم بی نياز باشند» به سوى حج می‌شتابند» پس توشه را از آنان غارت می کنند بنابراين هلاک می‌شوند. به امام 
كفتند: منظور از سبيل جيست؟ امام فرمود: داشتن دارايى تا حدى که وقتى به حج رود قدرى را خرج كند و قدرى را جهت 
قوت خانواده خويش باقى گذارد. آيا خداوند دادن زكات را واجب نكرد و پرداخت آن را تنها بر كسى که دويست درهم 


داشته باشد واجب نمود؟ -. علل الشرائع: ۴0 - 

**[ترجمه] 

«Ե 

شىء [تفسیر العياشى] عَنْ أبى الوّبيع: له 人‏ 

**[ترجمه ]تفسير العیاشی: ابن حدیث را نقل کرده است. - . تفسير العیاشی ۱: ۱٩۲‏ - 
**[ترجمه] 

«A» 


ب» [قرب الاسناد] اب طریف عَن ابّن عُلْوَانَ عَنْ جغفر 55 أبيه عليم 1 لام أنَّ 118 عليه السلام کان يَقُولَ: اس أن ՀՀ‏ 
مه السَرورَه مع قَوْم صالحین اد Մ‏ يكن لها مَخرَمٌ و لا رزخ (. 


* | ترجمه ]قرب الاسناد: امام على عليه السلام می فرمود: ایرادی ندارد كه زنی مجرد همراه با قومى صالح و پرهیز کار به حج 


رود» در صورتی که محرم و همسری نداشته باشد. 
* | تر جمه | 
»$« 


يد [التوحید] أبى وَ ابْنُ الولید معا عَنْ سَعد عن ابن عِيسَى عن اثن فضال عَنْ أبى جمیلة عَنْ 1224 الحلبی عَنْ آبی عبد الله عليه 


տրա 


* | ترجمه آتوحید صدوق: محمد حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال کردم که از دنیا رفته 
و صد هزار درهم از خود به جا گذاشته در حالی که حج نکرده از Ա5‏ رفته است» آيا می توانسته حج گزارد؟ امام فرمود: 


آری همانا با مال و سلامتی خويش مستطیع بوده است. -. توحيد صدوق: ۵۶ - 


ید [التوحيد] بهذا ناو عن ابن عیمی عَنْ علی ٿن حدید و ابن ա‏ 92 مد بن حفران عَنْ أبى بصیر عن آبی جغفر 
عليه السلام قال: ق لت له رل رض عليه اج աան‏ | 34 من يَسْتَطِيعٌ ال قال չ8‏ (). 


## ترجمه ]توحید صدوق: ابو بصير نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام گفتم: به مردی سفر حج عرضه شد اما شرم 
كردء آيا وى کسی است كه مستطيع است؟ امام فرمود: آری. -. توحيد صدوق: ۶ - 


] [ترجمه‎ E 
«փ» 


يد [التوحید | این ال كل عن الحفیری 3 ՎՃ‏ جمیعا عن ابن عِيِسَى عن ابن مَحْبُوب عَنْ այա:‏ ی عمار عَنْ أبى «Մթ‏ عليه 
السلام: فی 21112 5 թ‏ و لله علی الاس جح ات مَن اشتطاع «յ‏ سبیلا ال Էն‏ لِمَنْ کان عِنْدَهُ مال و لَهُ 02.2( 


تر جمه ]توحید صدوق: از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند عزوجل که فرمود: «و لله 22 لاس جج ابیت 
من اشتطاع Յ)լ‏ سَبيلا - . آل عمران / ٩۷‏ - 


[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی كه بتواند به سوی او راه يابد.) سؤال کردند. امام فرمود: اين آيه 


* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


بت [التوحید] ایی و ابن آلو کر مما عق ա‏ ف السعرق 12 عیتی عن 21 ա‏ عن 511 աաա‏ ال Քե‏ 
ود الله عليه السلام 72417258 و لله علی لاس ج ابیت من اش بطاح Ա.» «լ‏ قال 52112 كان عنة مال و له 


.۴۵۳ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۱۹۲ و الآيه فى سوره آل عمران: ۹۷. 

۳ ". قرب الإسناد ص ۵۲. 

۴- 8 توحيد الصدوق ص ۳۵۶ طبع ايران سنه ۱۳۲۱. 

۵- ۵. توحيد الصدوق ص ۳۵۶ طبع ايران سنه ۱۳۲۱. 

7-7 توحيد الصدوق ص ۳۵۶ طبع ايران ۱۳۲۱. 

۷- ۷. المصدر السابق ص ۳۵۹ و الجواب فيه قال يكون له ما يحج به؟ قلت فمن عرض عليه الح فاستحيى؟ قال: هو ممن 


թո‏ ترجمه |توحيد صدوق: محبوب بن علاء نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: 
[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی که بتواند به سوى او راه يابد.) سؤال كردم. امام فرمود: اين 
درباره كسى است كه از مال و سلامتى برخوردار باشد. 


| ترجمه‎ | *# 
«ն» 


մ Ն :JE عَنْ محمد‎ ւա 22 ՀԱՐՑ عن ان عیسّی عن این‎ աի Վառ عن‎ 58 տա: 3 ն بد» [التوحيد]‎ 
要 
.)۱( RE 


` 


一 


##[ترجمه]توحید صدوق: راوی كويد از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: بو لله علی الاس جج 
ليت من اشتطاع E «յլ‏ آل عمران / ٩۷‏ - 


[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم استء البته برای کسی كه بتواند به سوى او راه يابد.) سؤال كردم. امام فرمود: منظور 
اين است كه تا آن اندازه مال و دارايى داشته باشد كه بتواند به وسيله آن به حج رود. به امام كفتم: براى كسى كه حج به 


اوعرضه شود اما شرم كند جه؟ امام فرمود: او از زمره كسانى است که مستطيع است. -. توحيد صدوق: ۳۵۶ - 
* | ترجمه | 
»1« 


ا أبى و یلید معا عَنْ سمي عن ابن عِيتدى عَنْ مح 212822 մմ‏ ن هسام ْنِ الم عن أبى َصير 
قال سَمِعْتٌ ամ Հա‏ اله عليه السلام այն‏ 27 .244 و لز علی جمار أجدع مقطوع الب كَأبَى هو مِمنْ «Հաա‏ 
)¥ 


թո‏ ترجمه |توحيد صدوق: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که به او سفر حج عرضه شود هر چند سوار بر دراز گوشی دم 
بريده يا ناقص العضو باشد و از رفتن به حج ابا کند» او در زمره کسانی است که مستطیع است. -. توحید صدوق: ۰ — 


| جمه‎ թու 
《< 人 > 


بد» [التوحيد] աա‏ آییهعي ابن آبی բաթ‏ ِن اكم عَنْ أبى ա‏ عليه السلام : فى قول الله عر و جل و 


2. 


له على الاس ج الیب تن اشقطاح ای یل نی بذک ال من ان صجیحا فى մնա‏ سر له راد و رَاحلهْ(۳). 


ت رجمه ]توحید صدوق: از امام صادق عليه السلام درباره این گفته خداوند که فرمود: «و للد على الاس چ աի‏ من 


استطاع إِلَيْه Աշ‏ - . آل عمران / ٩۷‏ - 
[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی که بتواند به سوی او راه يابد.1 سؤال کردند که منظور چیست؟ 


امام فرمود: کسی که از لحاظ جسمی سالم است. راه حج امنیت لازم را دارد» توشه راه و مركب برايش فراهم است. -. 


توحید صدوق: ۳۶۰ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 


سن» [المحاسن] علي یناکم عَنْ هسام : نایم 52 أب بصِيرٍ Սմ‏ 2148 عبد الله عليه السلام وجل کان له مال Հան‏ 
عرض ամապամ ամար‏ عرض թման‏ َاشّخها و أو على جمار جع لوع 1.11 «աաա‏ (۴). 


իչ:‏ ترجمه |المحاسن: ابوبصير نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: شخصی دارای مال و اموال بود» يس مالش 
از بين رفت؛ سپس حح به او عرضه شد اما شرم كرد که به حج رود. حکمش چیست؟ امام در جواب فرمود: کسی که سفر 
حج به او عرضه شود» پس از قبول آن شرم کند - هر چند سفر با درا زگوشی دم بریده و ناقص العضو باشد - از زمره کسانی 


| جمه‎ թու 
»۴« 


سنء [المحاسن] أبى عن الاس بن շմ‏ عن ՎԵ:‏ 2 24 ای عَنْ عَِد الأجيم ա)‏ 58 آبی ع الله عليه السلام ال 
աան‏ اغ و آنا أ شم جعلنی 41 اک ما 11933128 و له علَى الاس جج 2« من استطاع Սս Աշ Վլ‏ دک 
չա) Սա 2:22‏ ال ծկ‏ کاوا յատ‏ فَهُمْ من լոյալ Հրա‏ ال عم յա‏ 3314 ياب بَا عَنْ أبى جففر عليه 
السلام 


ص: ۱۰۹ 


1-4 توحيد الصدوق ص ۳۶۰ و كان الرمز فى الاولين( سن) للمحاسن و هو كاضرابه مما مر و يأتى. 
۲- ۲. توحيد الصدوق ص ۳۶۰ و كان الرمز فى الاولين( سن) للمحاسن و هو كاضرابه ما مر و يأتى. 
۳ ۳. توحيد الصدوق ص ۳۶۰ و كان الرمز فى الاولين( سن) للمحاسن و هو كاضرابه ما مر و يأتى. 
ع-ع. المحاسن ص ۲۹۶. 


«4 


|« کان يفول ՀՆՎ ն) ՀՅ‏ فقطع ՍԹ ամ‏ كانَ أبى մն‏ 6280 فى اللہ اتی قال الله فها يرق 2118 عکیم قال ծն‏ 
َم بحتب فی تلک 1« րչա‏ اج قال ا معاد الله کلم حفْصٌ ՀԱ Սա‏ حضوم ۾ فی سن .185 ճ)ոն‏ 


չիթ‏ جمه |المحاسن: عبدالرحیم قصیرنقل كرده است که حفص الاعور از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که 
فرمود: يله عى الاس حي ليت من اشتطاع یه بيه - . آل عمران / ٩۷‏ - 


[برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی که بتواند به سوى او راه یابد.) سؤال کرد - در حالى كه من به 
سخنان آنان كوش می كردم - امام فرمود: منظور داشتن مال و دارايى و كشايش است. وی خطاب به امام كفت: اكر افراد 
ثروتمند باشند» مستطيع هستند؟ امام فرمود: آرى. ابن سيابه گفت: از امام باقر به ما رسيده است که ايشان می فرمود: در گروه 
حج گزاران نوشته می‌شوند. اما امام صادق سخن ابن «Ա»‏ را قطع كرد و فرمود: يدرم می فرمود: حج گزاران نوشته می‌شوند 
دوش Յան աստ‏ افيها یر کل آثر عکیم» - بخان بعاد տ‏ 

آن شب هر گونه کاری به نحوی استوار فیصله می يابد). قصير به امام گفت: اگر در آن شب نوشته نشود» مستطیع است؟ امام 


فرمود: خير معاذ الله. سپس حفص سخن بر ԱՍ ծե)‏ و گفت: در هیچ چیز خصم شما نیستم. حقيقت اين است. - . المحاسن: 


- ۵ 
| جمه‎ թու 

«14» 

شیء [تفسیر العیاشی] عن բթ‏ بن մթ‏ عَنْ عي العظیم Թա‏ 2126 عحبوب عن مُعَاوِيَه بن عَمَارٍ عَنْ أبى Հտ‏ 
السلام: فی قَوْلٍ اه عر و جل و لله َلَى النّاس ج ایب من اشرمطاع Սմ Աշ ակ‏ 12 لِمَنْ كاد Սն Հե‏ و فان Ճշ.‏ 
| 
յլ 121‏ أَنْ مله բական‏ له ا یمه Ա‏ آن بر و لز علی جار أَجْدَع 54142292 کفر فا الله نی 
عن الالمی Սն‏ و مَنْ ترك Հն‏ کفر قال و مک و وذ ترک شريقة بن راع الم ُو لله اسع ցմ‏ لمات فتن 


Ա 


فرض فيه احج قلا رت و لا قوق و لا جدال فى الج 245 الَو الإشْعَارٌوَ 640189 52 الى 
ا فوض الا فی هَذِهِ الشهُور الى 234196 գն‏ مَغلُوماتٌ (1) 


ااا 


**[ترجمه ]نفسير العیاشی: از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: «و لله عَلی الاس چ Հայի‏ مَن 
اشتطاع إِلَيِه «Աշ‏ -. آل عمران / ۹۷ - [برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی که بتواند به سوى او راه يابد.] سؤال كردند. امام در پاسخ فرمود: اين 
در مورد کسی است كه از دارایی و سلامتى برخوردار باشد» اگر آن مال را در راه تجارت به كار اندازد و امروز و فردا کند؛ 
يس توانايى حج كردن نيابد» اگر در اين شرايط از دنيا رود یکی از شرايع و واجبات اسلام را ت رک كرده است چرا كه حج 
را ترک کرده» در حالى كه دارايى لازم جهت سفر به حج را داشته است. اگر کسی وی را فرا بخواند كه او را به حج ببرد» اما 


شرم کند و این کار را انجام ندهد. هیچ راهی ندارد مگر اين به راه افتد. هر چند سوار بر دراز گوشی ناقص العضو باشد. اين 
همان گفته خداوند سبحان است که فرمود: او من كفر قان الله 22 عن الْالمینَ» -. آل عمران / ۹۷ - 


[و هر كس که کفر بورزد يقيناً خداوند از جهانیان بی نیاز است.] معاویه بن عمار به امام گفت: اما کسی که حج را ت رک 
کند چه؟ امام فرمود: کفر ورزیده است؛ ايشان فرمود: چرا کفر نورزد» در حالی که یکی از شریعت های اسلام را ترک کرده 
است! خداوند سبحان می فرماید: الم գ-ն‏ مقلوما 22.54 2212Թ.‏ فلا رف و لا فشوق و لا جدال فى الْحَج) -. 


بقره / ۱۹۷ - (حج 


در ماههای معینی است. يس هر كس در اين ماهها حج را بر خود واجب گرداند بداند که در اثنای حج همبستری و گناه و 
جدال روا نیست.] و واجبات حج. لبیک» اشعار و تقلید است. يس هريكك از اين ها را انجام دهد حج را بر خود واجب 


نموده است. البته تنها در اين ماههای خاص است که حج واجب شده است» چنان که باری تعالی فرمود: [حج در ماههای 


معينى است). - . تفسير العياشى :١‏ ۱۹۰ - 
| ترجمه ] 
《人 多 >‏ 


站 
. استطاع الیه سيلا قال مَنْ کان صحیحا فى بدنه مخلی سرب لَهُ راد و رَاحلة هو مُشتطیع لعج‎ 


0 


աա բ» رجمه ]تفسیر العیاشی: از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: 2841 الاس‎ իթ: 
آل عمران / ۹۷ - [برای‎ . - «Աշ اشتطاغ له‎ 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی که بتواند به سوی او راه یابد.) سؤال کردند که منظور کیست؟ امام 
فرمود: کسی که از لحاظ جسمی سالم است و راه حج امنیت لازم را دارد» توشه راه و مر کب برایش فراهم است.از کسانی 


| جمه‎ թու 
«Թ» 


شىء [تفسیر العیاشی] فى حَدِيث الکنانی عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام قال: ان كان 7-5 آن يَمْشِى بَغضا و یز کب بَغضا فلیفعل 


322 کفر Սմ‏ ترك (۴). 


է 


` 


իու‏ ترجمه |تفسیر العياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر می تواند مقدارى از راه را پیاده رود و مقداری را سواره» يس اين 
کار را انجام دهد. [و هر كس کفر ورزد.] امام فرمود: یعنی ترک کند. - . تفسیر العیاشی 1474 


| جمه‎ թու 

«A» 

شی [تفسير العیاشی] 2 ամ‏ زد السام عن أبى عبد اله عليه السلام: فى وله و لَه 
ص: ۱۱۰ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۲۹۵. 

۲-۲ تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 1۹۰. 
۳-۳. تفسیر العیاشی ج ۱ ص ۱۹۲ 
۴- ۴. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۱۹۲ 


عَلَى الاس ج ایب من اشرتطاع Ա.» «լ‏ قال Հին ՅՆ‏ قال ՇԱՆՑ‏ به فلت أ ریت إِنْ غرض «ր‏ مال یج به 
فاتخيا من لک قال و من انتطاع یه Ա.»‏ ال 5 نان یی ای تغضاً وا کوب յան Լա‏ فلت ریت قول اللو 
مَنْ کفر | ُو فى ال ال عم قَالَ هو کر العم وال من رک فی - خبر آخحر(۱). 


#[تر جمه |تفسير العیاشی: زید شحام نقل 55 است که از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: بو لله 
عَلَى الاس جخ 5 من اشتطاع یه «Աշ‏ -. آل عمران / ٩۷‏ - إبراى 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی که بتواند به سوی او راه یابد.] پرسیدم که منظور از راه چیست؟ امام 
فرمود: اين که برای وی تا اندازه ای مال باشد که بتواند با آن به حج رود. به امام گفتم: اگر به او مقداری مال عرضه شود که 
راه را پیاده به حج رود و مقداری را سواره» يس اين کار را انجام دهد. به امام گفتم: آيا اين سخن خداوند که فرمود: و هر 
كس کفر ورزد) آیا درباره حج است؟ امام فرمود: آری اين کفر نعمت هاست. و در خبر دیگر آمده: کسی که ترک کند. - 


. تفسیر العیاشی ۱: ۱٩۳‏ = 
թու‏ جمه | 
40 


Հ‏ [تفسی 112.4 ويح ւմ‏ ترد لدف املد ան‏ لت էբ: ՍԱԹ‏ اله من մ» «կ բայա‏ قَالَ بخرج 
աՆ: 12223)‏ تی قال فلت յամ‏ ذلك قال ան‏ و بوک նա‏ فلت Հմ‏ 2 ذلك قال خد 


աշ: Տատ տա 


)۲( զա մշա յե» 


իք‏ ترجمه ]تفسیر العیاشی: ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند سبحان که فرمود: 
دمن اشتطاع յ‏ سبیلاه ՀԱՄ‏ برای کسی که بتواند به سوی او راه یابد.] پرسیدم. امام فرمود: جهت رفتن به حج به راه افتد. اگر 
مركبى ندارد پیاده به حج می رود. به امام گفتم: قادر نیست پیاده به حج رود. امام فرمود: پیاده رود و برخی از راه را سواره به 
حج رود. به امام گفتم: نمی تواند. امام فرمود: به قومی خدمت کند و همراه آنان به راه افتد. - . تفسیر العیاشی ۱: ۱۹۳ - 


| جمه‎ թո 
»۲۰« 


۲ (7 


و فى «յ‏ حفص الْأَعْوَر 42 عليه السلام قَالَ: الْقَوّهُ فى الْبَدَنِ و الْيِسَارُ فى ցայ‏ 0( 


| ترجمه |تفسیر العیاشی: عبدالرحمن بن حجاج نقل 55 است که از امام صادق درباره اين گفته خداوند که فرمود: « لله 
عَلَى الاس جخ 581 من اشتَطاغ یه سبیلا» -. آل عمران / ۹۷ - إبراى 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته برای کسی که بتواند به سوی او راه یابد.]سوال کردم. امام در پاسخ فرمود: 
سلامتی جسم و داشتن اموال و دارايى. و بنا بر روايت حفص الا-عور از امام» منظور داشتن كرات سنس بو کاک در مال 


> | ترجمه ] 
»¥1« 


008 51558 ای کی 3 ررغ أ عع قاذ و بآ آع ی عر زوع آذ نآ 


هو م 


لک لد پله وج او قال 2 نی طاعو لالخ آعق من Ւր ԼՆ ՏԱՅ‏ 
یس Առ «ՀԿ‏ ال լ:‏ كات توا قهی ալա Զա‏ 2.22 


*؛*| ترجمه إفقه الرضا عليه السلام: اسحاق بن عمار از موسی بن جعفر عليه السلام پرسید: بر عهده شخصی بود که به حج 
واجب رود اما زمانی که خواست به حج رود به وی گفتند: ابتدا ازدواج كن و سپس به حج برو. گفت: اگر قبل از اين که به 
حج روم ازدواج کنم» برده من آزاد است. پس قبل از این که حج گزارد؛ ازدواج کرد. فرمود: برده او آزاد است. گفتم: در 
آزادی غلام خود» قصدش قربه الى الله نبوده است. فرمود: وی نذر طاعت و بند گی خدا را کرده است و حج گزاردن شایسته 
تر و واجب‌تر از ازدواج است. گفتم: یعنی حج او مستحبی است و نه واجب؟ گفت: اگر حج مستحب هم باشد به نوعی طاعت 
و بند گی خداست. يس برده اش آزاد است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۵٩‏ - 


| تر جمه‎ թու 
«¥» 


ضا [فقه الرضا عليه السلام] ص هوَانٌ عَنْ مُعَاوِيهَ ن عمار عن أبى عتٍد الله عليه السلام قال: մ‏ طاعة لِلرَوج فى حه الشلام و 
يحي الو جل مِنَ 61 61 ان عة الْإِسْلّام. (۵ 


١١١ ص:‎ 


۱-۱. نفس المصدر ج ١‏ ص ۱۹۳ و الأخير بتفاوت يسير. 
۲-۲. نفس المصدر ج ١‏ ص ۱۹۳ و الأخير بتفاوت يسير. 
۳-۳. نفس المصدر ج ١‏ ص ۱۹۳ و الأخير بتفاوت يسير. 


۴- ۴. فقه الرضا ص ۵٩‏ و كان الرمز( ین) و هو من سهو القلم. 
۵- ۵. فقه الرضا ص ۷۲ و كان الرمز( ین) و هو من سهو القلم. 


#*[تر جمه إفقه الرضا عليه السلام: امام صادق عليه السلام فرمود: در حج واجب هیچ گونه فرمانبری از زوج نیست و اگر حج 
واجب باشد. شخص با مال ز کات حج می گزارد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۲ - 


| جمه‎ թու 


باب ۱۴ شرائط صحه الحج 


ب» [قرب الإسناد] عَنهُما عَنْ خنان قال: شالت ել‏ 4 الله عليه السلام ڪن نطووانن أشلم 7 خض ճե‏ الح ولم يكن ان 
یج 18 آن بخن قال մ‏ یبدا «Հկ‏ 


** | ترجمه آقرب الاسناد: حنان كويد: از امام صادق عليه السلام درباره فردی مسیحی پرسیدم که اسلام آورد و روزهای حج 
فرا رسيدء اما ختنه نكرده است. آيا قبل از اين كه ختنه كند می تواند به حج رود؟ امام فرمود: خیر» از سنت آغاز كند. -. 
قرب الاسناد: ۴۷ - 


| جمه‎ թու 


5 


اثول 

و آوردنا بعض آخبار هذا الباب فى باب حج الممل وك و الصبی. 

Ը) 

**[ترجمه ]برخى از اين اخبار را در باب حج برده و كودكك آورده‌ايم. -. قرب الاسناد: ۴۷ - 
** | ترجمه ]| 


باب ۱۵ ثواب بذل الحج 


م "՞ղՒւ Ը‏ ...` 
մամ: 28.»‏ فى تكب کال ين عتا أ حرام 


قال الصدوق رحمه الله یعنی بذلكك أنه لم يسأله عما وقع فى ماله من الشبهه و یرضی عنه خصماءه بالعوض. 
02 


١١۲ ص:‎ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۴۷. 
-١‏ ۲. الخصال ج ١‏ ص ۷۴ 
۳-۳ عيون الأخبار ج ۱ ص ۲۵۷. 


بهایی از خداوند متعال خریده است. و خداوند از او نخواهد پرسید که مالش را از حلال به دست آورده است يا از حرام. شيخ 


وی از او بازخواست نخواهد کرد و مدعیانش را با عوض دادن راضی خواهد کرد. -. عیون الأخبار۱: ۲۵۷ الخصال ۱: ۷۴- 


| جمه‎ թու 


باب ۱۶ وجوب الحج فى كل عام 


[علل الشرانفی ե‏ )5 0157 52 الزضا علیه لسلام: له قرض لیخ :10086 Բ‏ وضع ایض علی 
Էլ‏ القَوْم :305 تلك الفرائض اج )222 وَاحذ Թ‏ رَعْبَ أهل الْقَوّهِ على قذر ԹԱ‏ 


قال الصدوق رحمه الله جاء هذا الحدیث هكذا و الذی أعتمده و آفتی به أن الحج على آهل الجده فى کل عام فریضه(۱). 


** | ترجمه |علل الشرائع: امام رضا عليه السلام فرمود: اين که رفتن به حج Կտ‏ یک بار واجب شده بدین سبب است که خداوند 
واجبات خويش را بر اساس توان ضعیف‌ترین مردم وضع نموده است. که از آن واجبات» یک بار سفرحج است و سپس 


خداوند توانگران را به حج گزاردن به اندازه توانشان ترغیب و تشویق نموده است. 


شيخ صدوق - رحمه الله - گوید: اين حدیث اینگونه نقل شده است. و آنچه که من بدان اعتقاد دارم و به آن فتوا می دهم اين 
است که انجام حج بر اهل جده در هر سال واجب است. - . علل الشرائع: ۴۰۵ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Ծ 


ع» [علل الشرائع] ان 73 عَن الصفار 21282128 آبی 285 آبی جریر القَمّىّ عَنْ أبى عد الله عليه السلام قال: 


- 


(2 الجده فى کل عام‎ թ علی‎ 22 ՇՀ 


| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: حج گزاردن بر اهالی حده در هر سال واجب ات علل الشرائع: 
۴۵ - 


* | تر جمه | 


«Է» 


和 
.)۳( شيخ من ضابناقال: الم وَاجبٍ علی مَنْ وَجَدَ لبیل له فى كل عَام‎ 


** ترجمه |علل الشرائع: از یکی از اصحاب ما نقل شده است که فرمود: حج در هر سال بر کسی که بتواند به سوی آن راه 
يابد واجب است. - . علل الشرائع: ۴۰۵ - 


اد اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] اب այյ‏ عن այլ աա‏ عَنْ ամմա աաա‏ مُحَمَدٍ عَنْ 128 مَهزيار عَنْ عبد له ِن 


الْحْسَيْن )»225 427 ای آبی عَبد الله عليه السلام قَالَ: إِنَّ فى 241567 جل فيما أَْرَلَ و لله علی النّاس 255822 كل 
عام من اشتطاع یه سَبيلًا. (۴) 


ص: ۱۱۳ 


.۴۰۵ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۴۰۵ علل الشرائع ص‎ .۲ -۲ 
.۴۰۵ علل الشراتع ص‎ .۳ -۳ 
.۴۰۵ علل الشرائع ص‎ .۴ -۴ 


Թայ تر جمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند در کتابی که نازل کرد فرمود: :217 جج‎ ոչ 
- سَبيلا» [برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است» البته برای کسی که بتواند به سوی او راه يابد).‎ Հ) كل عام «مّن اشتطاع‎ 
- ۴۰۵ علل الشرائم:‎ . 


| جمه‎ թու 
باب ۱۷ حج الصبی و المملوک‎ 


الأخبار 


5 


آقول 

قد مضی بعض آخباره فى باب وجوب الحج و فضله. 

#*[تر جمه ]برخی از اخبار آن پیشتر در باب وجوب حج و فضیلت آن گذشت. 
تر جمه ] 

《人 


տան ۳۳ 1 228: 2 ւթ» ալք ۲ ը‏ ف بر وف + ا ف 22 ر ار هه 
بء [قرب الاسناد | عَلِىٌ عَنْ أخيه عليه السلام قال: سَالته عن չա)‏ 5« الموسر آذن له مَوْلاهٌ فى թ‏ هل علیّه آن يَدْبَحَ و هل له 
58 أغتق 15021« (۱). 


խու‏ ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام نقل کرده است که از وی درباره برده متمولی سؤال کردم که 
مولايش به وى اذن رفتن به سفر حج داده» آيا قربانی كردن بر وی واجب است و این کار دارای اجر و پاداش می باشد؟ ایشان 


فرمود: آرىء اگر آزاد شود دوباره به حج رود. - . قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


| جمه‎ թո 


«Ծ 


- 一 


ار ԱՂՆ ՆՆ‏ ەر e‏ ت ر نى .19 
قال: و թ ք «Ա‏ الصییان فى الاخرام مِنْ أَيْنَ هو قال كان آبی Հ8525‏ من فخ (۲). 


|[ ترجمه از وی درباره برهنه كردن كودكان براى احرام سؤال كردم كه از كجاست؟ ايشان فرمود: پدرم كودكان را از فخ 
برهنه می کرد. - . قرب الاسناد: ٩۰۵‏ - 


| تر جمه‎ թու 


«Է» 
Հտ: ee ا‎ ՀՆ قال: و‎ 
۳(۶ للمخرم أن يَضْنَعَ و لیس علیهم فيه شی‎ 


իք‏ ترجمه ] گفت: از امام درباره احرام کودکان سوال کردم و این .5 ԿԵՐԻ LT‏ اک 
AN‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ب. [قرب الإسناد] 21 محمد عن ان یوب غن ա)‏ بوس کال لت «տ մ‏ ی عليه السلام قلت كور 
فى الان اھ ا ُنَّ أن ծո‏ بالج այր:‏ تأ بهن یذ دة الماک أو մատին‏ ا مال لى إذ 
رت بهن 12154 و إِنْ هن عند ِو فا باس 246 عَلَى «յամ‏ - حب و لا عفرة حتی يُغْتَقَ (8). 


| تر جمه أقرب الاسناد: فضل بن يونس گوید: از امام موسی بن جعفر عليه السلام سؤال کردم: کنیز PE‏ همراه من هستند» در 
حالی كه من در مكه هستم» آيا به آنان فرمان دهم كه در روز ترویه به حج روند» و آنان را همراه برم تا مناسک و اعمال حج 
را شاهد باشند يا اين كه به آنان اجازه دهم كه در مكه بمانند؟ امام به من فرمود: اگر آنان را همراهت ببری بهتر است و اگر 
آنان را در مکه نزد شخص مطمئنی بگذاری» ایرادی ندارد؛ بر ممل وک و برده تا زمانی كه آزاد نشده اند» حج و عمره واجب 


لسك ق 
թու‏ جمه | 
«ծ»‏ 


سن» [المحاسن] ابن مختبوب 8 ابن اب عَنْ أبى عفد الو عليه السلام: ف فى տա ւա թյ‏ عرفه ق 
حك լամ‏ بُ ل յցա աա‏ (۵. 


խո:‏ تر جمه |المحاسن: از امام صادق عليه السلام درباره مردی که برده خويش را در شب عرفه آزاد كرده است سؤال شد. امام 


فرمود: حج برده از حج واجب او کفایت می کند و برای صاحبش پاداش آزاد كردن بنده و ثواب حج نوشته خواهد شد. -. 
المحاسن: ۶۶ - 


| جمه‎ թու 


«$» 


ص: ۱۴ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۰۴. 
ادال قرب الاستاد ص ۱۰۵: 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۰۵. 
۴- ۴. نفس المصدر ص ۱۳۰. 
۵-۵ المحاسن ص ۶۶. 


»12414 الله عليه و آله: ز Աաաա նած‏ كلم کانث علیه յ մր ՀՀ‏ اشقطاع ալ‏ 
)0 


* | ترجمه ]نوادر راوندی: امام موسی بن جعفر عليه السلام به نقل از رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اگر پسر بچه ای ده 
بار حج گزارد و سپس به سن بلوغ رسد وجوب حج در صورتی که مستطیع شود بر عهده وی می باشد. - . نوادر راوندی : 
۵۲ - 


| جمه‎  թու 


باب ۱۸ حج النائب أو المتبرع عن الغیر و حکم من مات و لم بحج أو أوصى بالحج 


لما راد تخر الذي كيده ի‏ ص eo‏ 3 272 الاب لا باس بذلك و 
قن ماعن اد 


**| ترجمه |احتجاج: حميرى در نامه ای به ناحيه مقدسه در مورد شخصى سؤال كرد كه حيوانى را جهت قربانى برای شخصی 
كه در حج حضور ՅԱ‏ خريده و آن شخص از وى خواسته كه در منى آن را قربانى كندء اما زمانى كه خواسته قربانى را ذبح 
کند. نام آن شخص را فراموش کرده و قربانى را ذبح كرده است و ږ پس از ذبح نام آن شخص به يادش عدف آيا تكليف ازاو 
ساقط است يا خير؟ جوابى كه به اين سؤال داده شد اين بود كه ايرادى ندارد و تكليف از صاحبش ساقط است. -. الاحتجاج 
| کت 


* | ترجمه | 


«Ծ 


: و سال عن թվամ» թյ‏ يَختاج أن یذ کر ազ ամ‏ ند عفد |خرایهآغ او هل يچب آن یدیع عفن عي عه 


.۳( عذی واحذ و إن لَمْ يَفْعلْ فلس‎ այա وَاحِدٌ فرح اْجواب قَدْ‎ «ա ՂԹ: 


0 


**[ترجمه آدرباره شخصى سؤال شد كه به نيابت از شخص دیگری به حج رود آيا زمان احرام بستن نياز دارد كه نام شخصى 
را كه به نيابت از وى به سفر حج رفته ذكر کند يا خير؟ و آيا واجب است كه برای کسی كه به نيابت از وی به حج رفته و 
براى خود قربانى كند؟ با تنها يكك قربانى براى وى كافى است؟ به اين سؤال جواب دادند كه يكك قربانى كافى است و اگر 


اين كار را انجام ند هد » ایرادی ندارد. تن و الاحتجاج ۲ ۳۰۵ - 
#* | ترجمه | 


«Է» 


و 


ب. [قرب الإسناد] علي 55 آخبه عليه السلام قال: سأ عَنْ 235 جعرل Հայ «ա» «է‏ تيا 24 قال սն Համ‏ 21« 
(Օտ‏ 

#*[ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم موسی بن جعفر عليه السلام درباره شخصی سوال کردم که یک سوم 
از حج خويش را برای مرده و دو سوم آن را برای شخص زنده ای قرار داده» آیا قبول است؟ فرمود: برای شخصی که از دنیا 


رفته آری اما برای فرد زنده خیر. - . قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


کو ر .248 2 ع ՀԱՆ Ւ‏ عن ف مال تو عن ر و 1 - իշ‏ 2 - - 2 ره 7 թռ‏ 3 
قال: و «ա‏ عن الصحّه تخطی الذی يَذْبَحُهَا و يُسَمّى غيْرَ صاحبها تجزى صَاحِبَ الضحّه قال نعم այ‏ هو ե‏ نوی (۵). 


۱- ۱. نوادر الراوندق ص ۵۲ طبع النجف- الحيدريّه- 
۲- ۲. الاحتجاج ج ۲ ص ۳۰۴. 

.۳۰۵ نفس المصدر ج ۲ ص‎ -Ն 

۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۰۴. 

۵-۵. نفس المصدر ص ۱۰۵. 


* | ترجمه أقرب الإسناد: همو كويد: از برادرم عليه السلام درباره قربانی پرسیدم که ذبح کننده اشتباه کرده و نام غير صاحبش 
را ذکر می کند» آیا در این صورت تكليف از صاحب قربانى ساقط است؟ ايشان فرمود: آری» آن جيزى که وى نيت كرده 


صحیح است. - . قرب الاسناد: ۱۰۵ .-- 
թու‏ جمه | 


«A» 


Oa 


بء [قرب الإسناد] 1 راب عن أبى 1122 عليه السلام: فى وج 246223 22 եմ արա‏ جَمِيعٌ ما رک | 
որք‏ وزعما ال ԵՎ‏ عَنْهُ ین بتغض اقب ای 2283 شول اه صلی الله عليه و آله من قوب (۵. 
խու‏ ترجمه أقرب الإسناد: از امام صادق عليه السلام درباره شخصى كه وصيت مى كند از جانب وى به حج واجب روند» در 
حالى كه از تمام دارایی وی تنها پنجاه درهم باقى مانده است سؤال شد. امام در پاسخ فرمود: به نيابت از وى از ميقات هاى 
نزدیکی كه رسول خدا تعيين كرده است» حج انجام دهند. - . قرب الاسناد: ۷۷ - 


| جمه‎ թո 


«$» 


يي هو 


5 دج عَنّْهُ من جميع ماله و إن کان مذ حجٌ فَمِنَ الث من لم يل 
ան 3‏ ماله فی حح و عق 4125 չում‏ صقان لم Էէ մա‏ 


` 
ها‎ 
Ե» 
١ 


۷ 


[فقه الرضا عليه Ա‏ 


و 2 


en 


NS 


اه تب نه و َك وق یه بیج ան‏ 131 مه و ما یی جل فی 812315 إِنْ شَاء ال ). 


* |[ ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: اگر فردى وصيت كند كه از جانب وى به حج روند و حج نگزارده باشدء از تمام دارایی اش 
به نيابت از اوحج كزارند. اكر به سفر حج رفته Վեն‏ از یک سوم دارايى اش» و در صورتى كه دارايى وى تا اندازهاى نباشد 
كه به نيابت از وى از شهر او به حج روندء از هر جايى كه فراهم می‌شود. به نيابت از وى حج گزارند. اگر شخص وصيت كند 
كه یک سوم دارايى اش را در راه حج و آزاد كردن برده و دادن صدقه خرج كنند» وصيت او را انجام می شود. اما اگر یک 
سوم دارایی اش به اندازه ای نباشد كه با آن به حج روند و برده ای را آزاد کنند و صدقه دهند. از حج آغاز کند. چرا که آن 


واجب می باشد و مابقی را به خواست خدا جهت آزاد كردن برده يا صدقه قرار دهند. - . فقه الرضا عليه السلام : ۴۰ - 
* | تر جمه | 


«Մ» 


سر [السراثر ] رن 32 جمیل قا قَالَ: سل 


ել 


126« عليه السلام عِنْدَ աոա‏ بح وجل مِنَ الزَّكاه قَالَ 22 2( 


ت رجمه ]السراثر: جمیل گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: آیا در هنگام نیاز و ضرورت» شخص می تواند از زکات 


به حج رود؟ امام فرمود: آری. -. السراثر: ۴۰۸ - 
թու‏ جمه | 


«փ» 


و 


سره [المسرائر] بن کاب مسا ا ՎՈ:‏ ل Վ‏ ل اك الثاني 
Աա ay 5 նանա 08‏ 


**[ترجمه ]السراثر: تعدادی از اصحاب ما گفتند: دو سال بعد از فوت ابى جعفر به ابى الحسن عليه السلام - . ظاهرا منظور امام 
جواد و امام هادی علیهما السلام هستند. - گفتیم: مردی در راه سفر به حج از دنیا رفت. او وصيت کرد و گفت: برای من حج 
بگذار و هر جه باقی ماند» برای خودت باشد. اصحاب در اين باره اختلاف نظر بيدا کردند؛ برخی از آنان گفتند: بايد از 
میقاتی حج گزارده شود که چیز بیشتری برای او باقی بماند؛ اما برخی دیگر گفتند: از همان جایی که از دنيا رفته است بايد 
حج را انجام دهند. امام فرمود: از همان مکانی که از دنيا رفته» بايد به نيابت از وی حج گزارند. - . السراثر: ۴۸۵ - 


| ترجمه | 

«Ն» 
人 
了 لكل سر‎ այ کل وا ينها‎ մատ 


رنب تال ار نع أ زد لاله هم عن کت կակա‏ لدع کرش مایق نی 
թյ‏ 48 لک آبا حنیفه فرجع عَنْ مَفَلِهِ )6( 


ص: ۱۱۳ 


۱-۱. نفس المصدر ص YY‏ 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۴۰. 

۳ ۳ السراثر ص ۴۰۸. 

Ի -3‏ السرا ص ۴۸۵ 

۵- ۵. الحديث فى الكافى ج ۷ ص ۱٩‏ و الفقيه ج ۴ ص ۱۵۶ و التهذیب ج ٩‏ ص ۲۲۱ و الاستبصار ج ۴ ص ۱۳۵ بتفاوت 


ر 


##[ترجمه آقرب الاسناد: زنی وصیت کرد که یک سوم دارایی خويش را برای صدقه و رفتن به حج به نيابت از وی و آزاد 
كردن برده‌ای قرار دهندء اما دارایی وی برای انجام اين امور کافی نبود. در اين باره از ابو حنيفه و سفیان ثورى سؤال کردند. 
هر یک از آن دو گفتند:به مردی مراجعه كن که توشه‌اش در راه حج բե:‏ شده و او را کمک کنو به شخصی که تلاش کرده 
تا بتواند برده ای را آزاد کند ولی چیزی کم دارد تا بتواند آزاد کند و مابقی را صدقه بده. معاویه بن عمار در اين باره از امام 
صادق سؤال کرد. امام در پاسخ فرمود: از سفر حج آغاز کن» چرا که رفتن به حج واجب است و هر آنچه را که باقی ماند در 
راه مستحبات قرار ده. اين گفته امام به ابو حنيفه رسید و وی از سخن خويش باز گشت. -. کافی: ۷: 219 فقیه: ۴: ۱۵۶ 


تهذیب: 9: ۰۲۲۱ استبصار:۴: ۱۳۵ - 
թու‏ جمه | 
«Ն»‏ 


խա 0 010 0‏ یرد لَهُمَا(۱). 


իո‏ ترجمه ]غیبه النعمانى: حازم بن حبيب نقل كرده است كه نزد امام صادق عليه السلام رفتم و به ايشان گفتم: خداوند شما را 
حفظ کند» والدين من هر دو از دنيا رفته اند و حج نگزارده‌اند. خداوند سبحان رزق و روزى داده و نيكى كرده است. نظر شما 
درباره حج گزاردن به نيابت از آن دو جيست؟ امام فرمود: اين كار را انجام دم چرا كه اين امر به آنان آرامش می بخشد. - . 
غيبه النعمانى: 9٠‏ - 


] ترجمه‎ | * 
《人 > 


نی [الغیبه للتعمانی] 1թլ‏ اد بْنُ عبد اللو عن լ Վա‏ 122 رياح )6 11158 մն‏ امير عن لین بن 
یوب عن عبد الکریم بن مرول آبی ی بیغ حازم بن حبيب فا 148 عند اللِّ عليه السلام إنَّ أبى هلک و هُوَ 
وخر ار می 35511 ա 0122 աՄ‏ ری فی ذلك ال افْعَلْ ման‏ یه (۷) 


թու‏ تر جمه آغیبه نعمانی: حازم بن حبيب نقل 55 است که به امام صادق عليه السلام گفتم: پدرم که فردی گنگ بود» حج 
نگزارده از دنيا رفت» و من خواستم كه به نيابت از وى به حج روم و صدقه دهم. نظر شما درا ين باره جيست؟ امام فرمود: اين 
كار را انجام دم چرا که واب آن به وى خواهد رسيد. - . غیبهالنعمانی: 9١‏ - 


#* | ترجمه ] 


《人 > 


کش [رجال الکشی] | وجذث بخط أبى عبد له دنق فى کنابه سمفث ա)‏ ن اشم ارو 53:18 لی Հա երտ‏ 
المخمودی ՀԱՅ‏ عن մր‏ »46 27418 ی و ال 683 حيرا کر و اند لله َف له. تک عن تفیتک أذ عَنْ 
رک ال عن այք‏ بغ که րակ‏ 82 عَنْ 12417257 الله عليه و آله و լու‏ ما ان 41 عاب 4Ա30‏ و ատ)‏ 
աար չարն «633 ն «ւմ‏ لت فما մն‏ فی تک فال امول աա «ոյ 211 յլ գն‏ صلی الله عليه و 
آله و جع جزای منک و .4 ینک الطاهرین و «Եա‏ توابی 242 لعباد ک այո) տա:‏ بکتابک سنه ییک մլ‏ 
آخر (ԴԱՅ‏ 


* | ترجمه آرجال الکشی: فضل بن هاشم هروی گوید: از فزونی تعداد دفعاتی که محمودی به سفر حج رفته» برای من گفته 
شد. يس از اوسوال کردم که چند بار حج گزارده است؟ اما وی چیزی بر زبان نیاورد و گفت: الحمدلله به من رزق و روزی 
فراوانى داده شده. به وى گفتم: براى خود حج مى گزاری يا اين كه به نيابت از ديكران به سفر حج مى روى؟ گفت: به نيابت 
از ديكران. پس از انجام حج واجب به نيابت از رسول خدا حج گزارده و آنچه كه خداوند به من ياداش داده» برای اولياى 
وى قرار می دهم» و هر آن جه راثوابى از آن نصيب من شود به مردان و زنان مؤمن می بخشم. به وى گفتم: در حج خويش 
جه می گویی؟ كفت می گویم: بار خدایا! من برای رسول تو احرام كردم و پاداش تو و رسولت را به اولياى ياكت می دهم و 
جزا و پاداش از جانب آنان را به مردان و زنان مؤمنى كه به كتابت و سنت پیامبرت باور دارند می بخشم... و تا آخر دعا را 
خواند. -. رجال الكشى: ۴۳۰ - 


| ترجمه‎ | * 
«Գ» 


و ا وه արարո‏ میتی 


م 


Ի 


ص: ۱۱۷ 


.۱۳۱۸ طبع ايران سنه‎ 4١ غیبه النعمانی ص‎ .۱ -١ 
۹۱ ոտնակ نفس‎ 1-1 
رجال الکشق ص ۴۳۰ طبع النجف.‎ .۳ -۳ 


**| ترجمه آشهید نقل کرده است که در کتاب شيخ محمد بن على جبعی به خط وی ديدم که امام صادق عليه السلام خطاب 
به مردی که به نيابت از شخص دیگری حج گزارده فرمود: برای وی ثواب و پاداش ده حج و همچنین آمرزش گناهان وی؛ 


پدر» پسر» دختر» برادر عمه» دايى» و خاله‌اش نوشته می شود و خداوند گشایشگر كريم است. 
թու‏ جمه | 


«ԵԾ 


Ար նար խտա տ 8‏ لسن نی الوا 
մաստի‏ لى Տարան‏ 162 فى الجر له قال فد لت 2 فاد و عبد الله عليه السلام تخت الْمِيرَابِ مر بل بو خهه 
عَلَى ابیت تسد ս աչ‏ عاجشک فقت جوت فذاک ای وجل من هل الکوقه من موالیکم فقال كع دا عن 
عاد جک باه արա‏ 5 هی بتكي إلى و رت ی آذ أت بها لهو رت فى ذلك وج سيد 

Արա a 
**[ترجمه]كتاب زيد النرسى: على بن مزيد گفت: مردى ارث و دارايى خويش را به من سيرد و مرا مأمور كرد كه به نيابت از‎ 
وى به حج روم. اما زمانى كه از مقدار دارايى وى آ كاه شدم. دريافتم كه جهت رفتن به حج كافى نيست. در اين باره از‎ 
ابوحنيفه و دیگران سؤال كردم. ايشان گفتند: آن را صدقه بده. زمانى كه به حج رفتم» در طواف با عبدالله بن حسن ديدار‎ 
كردم و در این باره با او سخن گفتم. وى به من گفت: اين شخص که در حجر(اسماعیل) ايستاده است» امام صادق عليه‎ 
السلام است. از ايشان در اين باره سؤال كن. على بن مزيد گفت: داخل حجر شدم و امام صادق عليه السلام را زیر ناودان‎ 
دیدم» در حالی که روی خويش را به سمت کعبه کرده بود و دعا می کرد. سپس نگاه خويش را باز گرداند و مرا دید و‎ 
فرمود: حاجتت چیست؟ به امام گفتم: جانم به فدایتان! من از اهالی کوفه و از دوستداران شما هستم. امام فرمود: اين سخن را‎ 
رها کن» حاجتت را بگو؟ گفتم: مردی از دنیا رفت و ارث و دارایی خود را به من سپرد و وصيت کرد که از جانب وی حج‎ 
گزارم» اما زمانی که در مقدار دارایی وی نیک اندیشیدم» دریافتم که آن برای رفتن به حج کافی نیست. پیش از اد ين از کسی‎ 
دراين باره سؤال کردم به من گفتند که صدقه دهم. امام گفت: جه کار کردی؟ گفتم: صدقه دادم. امام فرمود: ضامن هستیء‎ 
كه بتوانى از مكه با‎ Վեն مگر اين كه آن مال تا اندازهاى نباشد كه بتوانی از مكه با آن حج گزاری؛ اما اگر مال به اندازهاى‎ 


آن حج بگزاری» پس تو ضامنىء اما اگر دارايى وى تا آن حد نباشد» ضامن نيستى. -. اصل زيد النرسى: ۴۸ - 


[ ترجمه ] 
»14« 
دعائم الإ ولام» եյ)‏ عَنْ جغفر ِن محمد علیهما السلام : أن չել Ա-7‏ فقال إن ن | աան Համան»‏ جلا ա‏ 22 قال 


َعَم ره من عم سألث زشول الله صلى الله عليه و ՀԱՅԱ‏ عَنْ կաի‏ 40 میم كبيرٌ 904 سول الله صلی الله عليه و آله 
عم ای إل و کا ی اہی کی ق ع اجره ك ٠‏ 


فالشيخ و العجوز إذا صارا إلى حال الزمانه يحج عنهما بنوهما من آموالهما كما ذکرنا فى كتاب الصوم آنهما إن لم یقدرا على 
الصوم آفطرا و أطعما کل يوم مسكينا لأنهما فى حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه و کذلک هما فى هذه الحال (۲). 


#*[تر جمه ]دعائم الاسلام: مردى نزد امام صادق عليه السلام آمد و گفت: پدرم مردی کهنسال است و حج نگزارده» آيا می.. 


تواند شخصی را جهت رفتن به حج آماده سازد تا به نيابت از وی به حج رود؟ امام فرمود: آری 


زنی از قبیله خثعم از رسول خدا پرسید كه آيا می تواند از جانب پدرش به حج رود» زیرا پدرش مردی کهنسال است. رسول 
خدا فرمود: آری اين کار را انجام ده. چرا كه اگر دینی بر عهده يدرت باشدء تو آن را ادا کردی و کفایت می کند. اگر 
پیرمرد و پیرزنی زمین گیرشوند فرزندانشان با استفاده از اموال و دارایی آنان به نيابت از آنها حج گزارند. پیشتر در کتاب 
الصوم ذكركرديم که در صورتی که آن دو قادر به گرفتن روزه نباشند. افطار کنند و هر روز یک فرد مسکین و بیچاره را 
اطعام دهند. زیرا آن دو چون شخصی هستند که از وی اميد نمی رود چیزی را انجام دهد که قبلانتوانسته انجام دهد و شرابط 


آن دو نيز در این حالت چنین است. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۶ - 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


կակա յմա ատ:‏ السلام ՍԱՄ‏ فين اوی أن بج արման‏ عة یلم إن وت دک من تب 
أخرج من تيه وإ تم بوک أخرج من ولس ամրա‏ أن سج کت و عاق قد عع عك العام ذل من ՀՑ‏ 
站‏ 


ص: ۱۱۸ 


۱-۱. أصل زید الثرسی ص ۴۸ من الأصول السته عشر طبع طهران سنه ۱۳۷۱. 
۲- ۲. دعائم الاسلام ج ۱ص ۳۳۶. 


որ անիրաւ «Անո:‏ ۹ اک 
تكرة لا توعد غ 12159535 ما وج من الاكال و عم «ՏԱՀ:‏ (۱). 


իչ:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره شخصى که وصيت كرده بود , يس از مر گش به نيابت از وى حج 
واجب گزارند فرمود: اگر هزينه حج را از ثلث اموالش تعيين کرده» بايد از يكك سوم آن هزينه كنند. اگر مبلغى تعيين نكرده 
باشد» از اصل مالش خرج کنند. در صورتى كه وصيت كرده كه به نيابت از وى حج گزارند اما خود حج واجب را انجام داده 
باشدء از ثلث دارايى وى خرج كنند و مردى به نيابت از وى به حج رود و اجر و پاداش او را بدهند» اما هر آنچه از نفقه باقى 
بماند» برای کسی است که کسی را براى حج فرستاده است. ايرادى ندارد كه شخصی که خود تا كنون به حج نرفته» به نيابت 
از وی به حج رود بلکه اگر به حج رفته باشد» برای او بهتر است. زن نمی تواند به نيابت از مرد به حج رود مگر این كه غير از 
آن زن شخص دیگری جهت انجام حج وجود نداشته باشد و یا اين كه آن زن از مردان جهت انجام عبادات و مناسكك برتر و 
استوارتر باشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۷ - 


| جمه‎ թու 
«14» 
26 > غلك کان ل عقف‎ Սեն ما‎ անն 2: يقد 25 قال اک إن‎ ն չ > هُ احج رجا عن بض ولده فرط عایه‎ 2:24 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام: مردى را از طرف یکی از فرزندانش به حج فرستاده و يس همه آنجه را 
انجام مىدهد را بر او شرط كرده و گفته است: اگر آنچه را شرط كردي يم انجام بدهی برای کسی که از طرف او حج 


گذاردی حجى است و براى تو به خاطر آنكه به شرط وفا كردى و بدنت را به زحمت انداختى ياداشى است. 
* | ترجمه | 
«A»‏ 


و ع 5-11 محمد بن علي صَلواث الله عله 4 տա‏ عن غیره بأجر աՅ լն‏ الْحجّ ջչեճ ծ|‏ لِنَفْسِهِ ա‏ شاء مِنْ 
ա‏ أو طَوَافِ (۳. 


ի:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس که به نيابت از شخص دیگری به حج رود بر عهده و 
است که ر پس از انجام حج» هر جه قدر که بخواهد. برای خودش عمره و طواف انجام دهد. - Թա».‏ الاسلام ۱: 一 个 YY‏ 


| تر جمه‎ թո 


«1» 


2 


12:22 الله عليه و آله Հուն Հ‏ ڪڪ عَنْ غیره فلیقل عند اخرامه الهم إنَى احج عَنْ فلان فتقبل مِنْهُ و آنجزنی علی قَضَائِى 


«ՓԵ. 


3 
0 
۱ 


12) 


**| تر جمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که به نيابت از دیگری حج می گزارد به هنكام محرم شدن 
بگوید: «خدایا من به نيابت از فلانی حج می گزارم يس از او پپذیر و مرا به خاطرانجام حج وى اجر و پاداش 65( - . دعائم 
الاسلام ۱ ۳۳۷ - 


| تر جمه‎ թու 


باب ۱٩‏ آداب التهیژ للحج و آداب الخروح 


2227 0 


ل» [الخصال] الأزبغمائه قال տա) չա‏ عليه السلام: إذا رذنم الج 3218 راء الحوانج ւն բային ե‏ 
ջն‏ 3241 يَقُولَ 27249133 47350 عُدَه(۵. 


#*[تر جمه ]الخصال: امير المؤمنين عليه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: اگر خواستید به حج روید. در خرید برخی از لوازم 
ա:‏ نياز که شما را در سفر يارى کند» پیشی كيريد چرا که باری تعالی فرموده است: و 27218012 4751 ده » - 
. توبه / ۴۶ -۰ زا كر 


به راستی اراده بیرون رفتن داشتند» قطعا برای آن ساز و ب رگی تدا رک می دیدند.) -. الخصال ۲: ۴۰۸ - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ل» [الخصال] أبى 2813 الوَلِيدِ معا عن վա‏ العطار 3 լ) Հաւ‏ اٍذریس معا 8 ال شعری عن الیفطینی 82 إلى آبی جقفر عليه 


السلام أنه قال: لا يُمَاكسٌ فى )485 آیاء فى الأضحيّه و الکفن 22015837 و الکزاء إلى مكة(2). 


| ترجمه |الخصال: امام باقر عليه السلام فرمود: درباره جهار جيز جانه زنى نمی کنند: خريد قربانی» کفن. برده» و کرایه سفر 
مكه. -. الخصال ۱: ۴۰۸ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 
60:45 عليه السلام‎ Ա. ل» [الخصال]: فیما 23 به الب صلی الله عليه و آله‎ 
44 ص:‎ 


YYY نفس المصدر ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۳۳۷ ص‎ ١ ؟. نفس المصدر ج‎ -١ 
.۳۳۷ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .۳-۳ 
.۳۳۷ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ۴-۴ 
.۴۰۸ الخصال ج ۲ ص‎ .۵ -۵ 

۶-۶ نفس المصدر ج ۱ ص 1۶۶. 
۷-۷ نفس المصدر ج ۱ ص 1۶۶. 


است. - . الخصال Վ‏ ۱۶۶ - 


| تر جمه‎ թո 


«f» 


一 


ص ا Ա.Ն‏ قال: 
ا 414 2 عليه مالعا وَل شغزة ن تا عم 


**[ترجمه]|مالى صدوق: امام باقر عليه السلام فرمود: کسی که مالى را از چهار طريق به دست Թ‏ در چهار جا از وی 
پذیرفته نخواهد شد: کسی که مالی را از راه اختلاس» رباء خيانت و سرقت به دست آورد» در زکات» صدقه» حج و عمره از 
وی پذیرفته نخواهد شد؛ چنان كه امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند عز وجل سفر حج و عمره را از مالی که از راه حرام به 
= 


| جمه‎ թու 


«A» 


一 


ee 3 ՈՒՆ ԹՈ 


| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: جهار جيز در جهار جيز دیگر يذيرفتنى نيسث. خيانت» اختلاس» سرقت و 


- ۱۴۶ :١ در حج» عمره» جهاد و صدقه يذيرفتنى نيست. - . الخصال‎ «ե, 
| ترجمه‎ | * 
«$» 


E Ա ԱԱ Ա-‏ أن ال 112 عليه و آله حمل 
Հկ»‏ علی راحلته قال 22-15 لا رئاء فیا و ا شفعه تم ؟ قال مَنْ կ» 2:25 Թա‏ عَلَمْ حرام م ամն լո‏ 

#*[تر جمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام از يدر خويش نقل کرده است که پیامبر خدا صلی الله عليه و آله زمانی که 
اسباب سفر خود را بر مركبش قرار داد فرمود: اين حجی است که در آن هیچ گونه ريا و شهرت طلبی نيست؛ سپس فرمود: هر 
كس آهنگ حج کند و در وسایل سفرش حتی یک عَلْم حرام باشد» خداوند حج وی را نخواهد پذیرفت. -. المحاسن: ۸۸ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ՀՅ 23221617 թյ‏ وف شغ رک هر 23:11 شهر ذى الْحِبهِ و տ‏ 
ا 23812 صلى الله عليه و آله و ارف غ کبک إلى الله و قل الم | 

آنتویغک الم دینی و تفیی و مالی و لی و وی و جبیع جیرانی le ՀԱԱ ամ տարն ալ)‏ 
و Անան ie աո‏ شول اه صلی ا 

عليه و آله ‏ اوت عَلَى زاجلتک و اشتوى پک مخبلک մա մ մ ա ն‏ یلام و معا անչ ջանա‏ 
رن و معا محمد صلی الله عليه و آله مجان الى تیش نا هذا و ما كا له مني و إلى نا تبون و اه 
رب العالمین - و علیک یکره الاشتففار و الشبيح و الیل 537 الساه علی مد و آله و حشن الْحقٍ و خشن الصّحَابَه 
لمن ضحبک و كظم ایض قله اكلام و اک و الْمُمَارَه. 


02 


ص: ۱۳۰ 


۱-۱. آمالی الصدوق ص ۴۴۲. 
۲- ۲. الخصال ج ١‏ ص ۱۴۶. 
۳ ۳. المحاسن ص ۸۸. 


۴- ۴. فقه الرضا ص ۲۶. 


իո»‏ ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: هر كاه قصد سفر حج داشتی؛ در ماه ذى قعده و ده روز از ماه ذى حجه موهای سرت را بلند 
كن و خانواده ات را به گرد خود جمع كن و دو ركعت نماز بخوان و خداوند عز و جل را تمجید كن و بر رسول خدا صلوات 
بفرست و سپس دستانت را به سوی آسمان بالا بر و بگو:«خدایا من امروز دین» جان.دارایی» فرزندان و تمامی همسایگان و 
برادران مومن خويش را از شاهدان گرفته تا غایبان به تو می سپارم». زمانی که خارج شدی بگو: «با کمک و نیروی الهی 
خارج می شوم». سپس زمانی که پاهایت را در ركاب قرار دادی بگو: «به نام خدا به خدا و در راه خدا و بر آیین رسول خدا 
صلی الله عليه و آله» و چون بر مركب نشستی و در آن جای گرفتی بگو: «ستایش از آن خدایی است که ما را به سوی اسلام 


هدایت کرد و با ایمان بر ما منت نهاد و قرآن را به ما آموخت و با فرستاده خويش محمد صلی الله عليه و آله بر 


ما منت گذارد. منزه است خدا! منزه است آن که اين وسیله را در اختیارمان قرار داد در حالی که ما توان آن را نداشتیم. ما به 
سوی پرورد گار خويش باز می گردیم و ستایش از آن پرود گار جهانیان است». و بر تو باد كثرت استغفار و گفتن تسبیح و لا 
اله الا الله و تکبیر و فرستادن درود بر محمد و خاندان محمد صلی الله عليه و آله و خوش رفتاری و خوش رویی با کسی که با 


تو همراه است و فروبردن خشم و کمی سخن گفتن و بر تو باد دوری از نزاع و جر و بحث. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۶ - 


| جمه‎ թո 


باب ۲۰ آداب سفر الحج فى المراکب و غيرها و فيه آداب السفر ա‏ 


مع» [معانى الأخبار] ابن الم کل عَنْ مد العطار عن ان أَبى لطاب عَنْ 55 بْن 902 عن 1244 عَنْ آپی عدي الله عليه 
السلام قَالَ: مَنْ رکب կե 8) Յե‏ فمات 281125 


قال الصدوق رحمه الله معنی ذلك أن الناس کانوا ی رکبون الزوامل فاذا أراد آحدهم التزول وقع من «ԵՍ‏ من غير أن یتعلق بشی 
ء من الرحل فنهوا عن ذلك لثلا یسقط آحدهم متعمدا فیموت فیکون քն‏ نفسه و یستوجب بذلک دخول النار و لیس هذا 
الحدیث بنهی عن ركوب الزوامل و إنما هو نهی عن الوقوع منها من غير أن یتعلق بالرحل و الحدیث الذی روی أن من ركب 
زامله فلیوص فليس ذلك أيضا بنهی عن ركوب الزامله إنما هو الأمر بالوصیه كما قيل من خرج فى حج أو جهاد فلیوص و لیس 
ذلك بنهی عن الحج و الجهاد و ما كان الناس برکبون إلا الزوامل و إنما المحامل محدثه لم تعرف فیما مضی (۱). 


** | ترجمه |معانى الاخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: هر کس بر حیوانی յկ»‏ شود. سپس از آن بر زمين افتد و از دنا رود 


در آتش وارد مى شود. 


مركب می‌افتاد. از اين رو مردم از این کار نهی شده اند تا مبادا یکی از آنان به طور عمد از مر کب بر زمين افتد و جان دهد و 
بدین طریق خود ին‏ خويش گردد و مستوجب ورود به آتش شود. در واقع بايد توجه داشت که اين حديث از سوار شدن بر 
مراکب نهی نمی کند» بلکه از افتادن بر روی زمين به علت دست نگرفتن به رحل و زین حبوان؛ نهی می کند. همچنین حدیثی 
كه روایت شده» به اين مضمون که هر كس سوار بر مركب می گردد بايد وصيت کند. اين امر به معنای خودداری از سوار 
شدن بر مراکب نیست بلکه منظور تنها امر به وصيت كردن می باشد. چنان که گفته اند: هر كس به قصد حج يا جهاد به راه 
افتد» بايد وصيت کند و اين امر به معنای نهی از جهاد و حج نیست. و مردم تنها بر ستوران بار کش سوار می شدند. و کجاوه 
ها جدید است و در دوره های گذشته شناخته شده نبود. < معانی الاخبار: ۲۲۳ - 


| جمه‎ թո 

آقول 

قد مضى الأخبار فى آبواب آداب الر کوب و آداب السفر. 
**[ترجمه ]اخبار آن در بابهاى ركوب و آداب سفر بیان كرديد. 
| ترجمه | 

«Ծ 


Աշա ميشور عن 2-1 السلام ال‎ 032 մոա մամ ո عیتیی‎ ա) տա ؛ [الخصال] آبی عَنْ‎ ււ) 
Հ5-2 لمن‎ Ցե եի Ժա بعلک به 427 و‎ ՀՆ. حضال )83 1255 عَنْ ععاصی الله وَ‎ եմ فيه‎ 553 մ 6լ «Յոն քր» 
فد‎ 


նթ 


.۲۲۳ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 


؟- ؟. الخصال ج ١‏ ص 47. 


| تر جمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: برای کسی که قصد خانه خدا کند اما در وی Աա‏ گی موجود نباشد» 


کنترل کند و خوش رفتاری با کسانی که با وی همراه و هم سفر هستند. - . الخصال: ۱: ٩۷‏ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


سن» [المحاسن | աթ)‏ عَنْ ص فوان ՍԱՀ‏ قال: قلت لأبى عَدٍد الله عليه السلام إن مَعى آهلی و آنا أريد الج آشذ نفقتی فى 


- 
Բ. 


حَفْوَىٌ قال َعَم |9 أبى كان قول من աջ‏ حفظ յատ‏ 


* | ترجمه ]المحاسن: صفوان جمال گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: خانواده‌ام همراه من هستند و می خواهم به حج 
د المحاسن: ۶۹ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


سن» [المحاسن] ابْنُ موب عَن ابّن أبى 88 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال قال رَسُول الله صلى الله عليه و آله: ما مِنْ نفقه 


յլ 221‏ الله աշ‏ قضد و մոա‏ الاشراف الا فى حجّه أؤ غفره(۲). 


ոչ‏ ترجمه ]المحاسن: ابویعفور نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ نفقه ای در 57 خداوند محبوب تراز 


نفقه رفتن به حج نیست. و در نظر او اسراف ناپسند است مگر برای حج يا عمره. - . المحاسن: ۳۵۹ - 


:5 | تر حمه | 
«ծ»‏ 


سن» [المحاسن] ابْنٌ يَزِيدَ تن 23 2 عَنْ عَمِدٍ الله بْن متتان 58 آبی عَبد الله عليه السلام قال: حي 22 5 չա‏ علیهما 
السلام عَلَى راحله չա‏ حجج ما قَرَعَهَا նա‏ و لد 5-7« به Հա‏ من այա‏ فما قَرَعَهَا بسوط(۳. 


իո‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: امام سجاد عليه السلام بر مركب خويش ده بار به وه رفت و .هيج گاه آن 


را با تازيانه نزد. یک سال مركبش زانو زد اما هر گز با تازيانه آن را نزد و آزار نداد. -. المحاسن: ۳۶۱ - 


] ترجمه‎ թու 


«$» 


DC E با خنيفة‎ 


ا 


| 


**| ترجمه المحاسن: ولید بن صبیح به امام صادق عليه السلام می گفت: ابو حنيفه هلال ماه ذى حجه را در قادسبه ديد و با ما 


نمی توانسته نمازهايش را صحیح و کامل بجا آورد. - 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


سنء [المحاسن] فی 283826 عن این 2 آپیالعاء قال: خر نا إلى مكة کیت و عشبون زجلا من أذ ար‏ 

له فاح على ձա մ‏ لي السام قال ՆՑ Հա այք րայ‏ باه بن لک تال نی که 

كنت ամար‏ كل مثرل شا ՀԱՅ:‏ ما رد կ‏ الله ال ما کنت تری أن فيهخ من بح آن լար‏ فغلك فلا մխ‏ مره 
57 


505« 2204 یه مه فلت أَسْتَفْفدٌ الله و ا |65)412( 


#*[تر جمه ]المحاسن: حسین بن ابو العلاء گفت: همراه با بيست و اندی از مردان به قصد مکه به راه افتادیم و در هر مکانی که 
فرود می آمدیم» برای آنان گوسفندی ذبح می کردم. زمانی که نزد امام صادق عليه السلام رفتم» ایشان خطاب به من فرمود: 
ای حسین» آيا مومنان را ذلیل می کنی؟ به امام گفتم: از اين امر به خدا يناه می برم. امام فرمود: به من خبر رسیده که تو در هر 
متزلى Ամա:‏ براض آنان ذبح م ىكردى. يس گفتم: قصدى جز خدا نداشتم. فرمود: آيا نمی بينى كه در ميان آنان 
اشخاصى هستند كه دوست دارند عمل تو را انجام دهند اما توان آن را ندارنده يس احساس حقارت می کنند. يس كفتم: از 


خداوند آمرزش می طلبم و دیگر به اين كار باز نمی كردم. - . المحاسن: ۳۵۹ - 
* | ترجمه | 
«փ»‏ 


وی 4همم#جج0#ججججحعفضخ'صضس_ |0066 


۲ الا ۳۵۹ 

աա աա ի 
.۳۶۲ المصدر السایق:‎ .۴ ۴ 
۳۲۵۹ ه- ه. المصدر السابق:‎ 


نْب البهيمة و یل الاح شخ (Յեն մյ‏ 


| ترجمه ارجال الكشى: امام صادق عليه السلام فرمود: قنبر نزد امام على عليه السلام آمد و گفت: اين شخص حمله دار حج 
است كه آمده و اكنون جلو در خانه است. امام فرمود: خداوند خانه اش را نزديكك نكند. او زیان‌زننده به حاجيان می باشد» 


چهارپایان را خسته می كند و حج كزار را می‌رماند» به نزد او برو و طردش كن. - . رجال الكشى: ۲۷۰ - 
* | ترجمه ] 
«Ն»‏ 


کش [رجال الکشی] ՎԵ‏ بْنُ الڪسن وَ عُثْمَانَ 5 حَامِدٍ معا عَنْ «աա‏ ن يَرْدَادَ عَنْ «ԵԿ‏ الځمين 28 الْمُرَخْرَفٍ عَنْ عَبِدٍ 
الله بْن مان قال: ذکر عِنْدَ أبى عَمِدٍ الله عليه السلام | یه السا 227413 فى ربع عَشْرَه فقال Մ‏ صلاء لَه (0۲. 


| ترجمه ارجال الكشى: نزد امام صادق علبه السلام از ابو حنیفه که حمله دار جج بود سخن به ميان آمد که در طی مدت 


جهارده شب به حج مى رود. امام فرمود: او را نماز نيست. - . رجال الكشى: - 
| ترجمه | 
«ն»‏ 


رجلداک فى ۷ و 11 ره բ.‏ نف و ԱՇ մ.‏ ۹۳ ولا ն 2 2 UL‏ هی و :0 تفوت من է‏ ستمّاء ء حتّی 7 تعلمَ ն‏ فيه 34 0 


رن աա‏ و اخذز مَنْ رف 


| ترجمه ]اعلام الدين: امام باقر عليه السلام خطاب به برخی از پیروان و شیعیان خويش که قصد سفر داشتند فرمود: هر گز 
وجبى با ياى برهنه راه مرو شب هنگام از مركب خويش تنها در حالى فرود آى كه يايت در كفش باشد. هركز درشکاف ها 
ادرار نكن. هركز كياه و يا سبزه ای را مچش و بو مکن» مگر اين كه بدانی جيست. هركز از Հա‏ آب ننوش مگر اين كه 


տանն‏ آنا چس ر ՆԱԿ‏ کے کارا Սրտին արն‏ کسی کد تی اس معا ناش 
| ترجمه ] 

أقول 

قد مضى فى أبواب السفر من كتاب الآداب و السنن كثير من الأخبار المناسبه لهذا فلیراجع إليه. 


**[ترجمه آقد مضى فى أبواب السفر من كتاب الآداب و السنن كثير من الأخبار المناسبه لهذا فليراجع «յլ‏ 


| جمه‎ թու 


باب ۲۱ جوامع آداب الحج 


الآيات 


و 


۳ A 


2 


البقره: لیس الب ծե‏ تاوا ییوت مِنْ ظَهُورها و لک الْرّ من ای و آتوا ییوت من آبوابها و انوا الله أ 


و قال تعالی: و ما ՍԵՑ‏ من یر يَعْلَمَهُ الله وَ 532 50 خر اراد او (۴) 
و قال تعالی: لیس علیکم جناځ أن توا ԱՅ‏ من ریم (۵) 

المائده: يا կ/‏ الذیق منوا لا تحلوا شعائر الله و لَا الشّهْرَ الْحَرامَ و لد 
ص: ۱۲۳ 

۱-۱. رجال الکشی: ۲۷۰ و فى الأول( ینقر الصلاه) بدل( ینفر الحاج). 

۲- ۲. رجال الکشی: ۲۷۰ و فى الأول( ینقر الصلاه) بدل( ینفر الحاج). 

۳ ۳. سوره البقره الآيه: ۱۸۹. 


۴ ۴. سوره البقره الآيه: JAY‏ 


۵- ۵. سوره البقره الآيه: ۱۹۸. 


2 


و لا مين ابیت الکرام یعون فصلا من رَبّهُمْ و رضو انا و إذا لك ծեն‏ و لا يَجْرِمتكمْ 912 وم أن 8512 
لمشجد الحرام أن تَعْتَدُ جذوا(۱) 


3 
ա 8 
3 3 
o Շ-5 
O 
ااا‎ 


Աա Նա‏ سي م 
ՆՐԱ ԻԿ 2‏ سات ۾ شعائر الله فا 
نم (զո: լվա‏ 


Ի 


-"ՎԵՈԲԹ info 


لیس البو ծն‏ 128 ییوت مِنْ ظهُورها 235823 822 و وا ییوت من أبوابها و انوا الله ՀՏ‏ تفلخون -. بقره / ۱۸۹ - 
[نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید. بل که نیکی آن است که کسی که تقوای خدا پيشه کند. و به خانه ها از در 
ورودی آن ها درآييد و از خداو بترسید» باشد که رستگار كرديد.] 

وها «Հաա‏ و الله و تروووا فان کے الاد الو :كم نقرم / ۱٩۷‏ 

زو هر کار نیکی انجام می دهید. خدا آن را می داند» و برای خود توشه بركيريد که در حقيقت بهترین توشه پرهی زگاری 
اسك 1 


Հ ES لیس‎ - 


روزی خويش را աշ,‏ 


تیفوا لاون کم - -. بقره / ۱۹۸ - ր)‏ شما گناهی نیست که در سفر حج از فضل پرورد گارتان 


ծ. 2 


ها 51 1 لا تحلوا ջե.‏ الله و لا الشَّهْرَ الْعراع و Հիմ‏ و لا الْقَلائِدَ و لا آمينَ 0225 یعون فضلا من Տար‏ 
SET‏ تاخظاذوا و ل E‏ قوم أن صلوکم عن الْمسجد الحرام أَنْ تَعْقَدُوا -. مانده ۲۱ - 


一 一 


| 


Ն- 


[ای کسانی که ایمان آوردید. حرمت شعائر خداء ماه حرام و قربانی بی نشان و قربانیهای گردنبند دار و راهیان بيت الحرام را 
كه فضل و خشنودى پرورد كار خود را می طلبند نگه داريد. و چون از احرام بيرون آمدید. می توانيد شکار ک: كنيد و البته ՆԱ‏ 
كينه توزى گروهی كه شما را از مسجد الحرام باز داشتند» شما را به تعدى وادارد.] 


- ذلک و من աա գեմ‏ الله هو خير لَه عد ر :4 «ԵՒ‏ الأنْعام յ‏ ما ثلی علیکم Հն‏ جتییوا ال جس من ونان و اجْتَئوا 
کک لله աաա‏ « [إلى قوله تعالى) و نم شماوه ر له نها ین ա‏ لوب تکم فيها مناقع إلى أجل 
شي ր‏ مجلها إلى ايب العتیق - ,لجع / لال لاد 

Ն‏ ین است آنچه مقرر شده و هر کس مقررات خدا را بز ر گے دارد» آن برای او نزد پرورد گارش بهتر است. و برای شما دامها 
خلال شده است مگر آنچه بر شما خوانده می شود : يس از پلیدی ԿՀ‏ دوری كنيد و از گفتار باطل اجتناب ورزید در حالی که 
گروند گان خالص به خدا աւան‏ شريكك گیرند كان برای او.) 


)) هر كس شعائر خدا را بز رگ دارد» در حقیقت آن حاکی از پاکی دلهاست.برای شما در آن կոտ‏ تا مدتی معين سودهایی 


است» سپس جایگاه قربانی كردن آن ها در خانه کهن [كعبه] است.) 


مص [مصباح الشریعه] ال اوق عليه السلام: .245518 2 رد قلیک له من قبل «ան‏ شاغل و ججاب كل 
حاجب و كَوْض أمورک كُلّهَا ی القک و تک ան‏ جبميع ما بهو ین عرکانک و تیکنانک و تیلغ لفضانه و کمه و 
قدره وَوَدّع الا و الواح و 5 و ارخ ه وی رز کر وه سوق و1 نید علی زَا دك و راحلّمک و 
«Տե.‏ و فیک و «ՀԵՅ‏ و مالک مَحَاقََ أن յ 112 «535 ջամ‏ 


2 2 


نك ال من ای رضی الله وَ اعْتَمِدَ عَلَى شین ء سواه 


۳ 


یره یه عذوا و وا إيغلم اه یس لیس له ره و لا يله وَ لَا لأعد الا بض عه له و وه ատա աայ‏ لا برجو لبجو و 

լայմ աման չք‏ يه صلی لل علي و له تب ليك بن الب و الاخيما و اضر لل 
ատեն mM Կ‏ ثم ال بتاء 438 ال الصه yT‏ کشو )312 و الصَّفَاءِ و 
22052555 کل 45588421 ال و بخیتبک عن طاغیه و لب بتقلی إجابو صاقو الصو راكب له 
1532 فى ՀՀ աա:‏ اوہ ای و طت «Հա‏ مع Համ‏ حول բջ.‏ کطرافک مع ամա:‏ بتفسک ول 
ای و زول ربا من هراک و بر من جمیع عولک و رک و ازج عَنْ «Տ‏ و رَلاێک بخژوجکه إِلَى یی و تن ما 
թյմ‏ لک و اتمه و اعرف بالْطایابعرفات و جد عَهْدَك عِنْدَ ال 


ص: ۱۳۴ 


۱- ۱. سوره المائده. الآبه: 7 


۲- ۲. سوره لح الایه: ۳۰- ۳۲. 


:822528 یال «գ նայ Ադ‏ إلى ال ւնն‏ تررك թմ վ‏ 843 عنجره Եա‏ 
حل اديع وا( 2 22015 մակա‏ الذبيقة عند 5 աայ‏ و اخلق الوب الظاهرة و մես ՀԵԱ)‏ 

شع رک ۵ اقل فى أمنان الله و کته و سره و کته من ابع فک پولک العرم و زر اليك այան‏ 
مَغرفه جلاله و شلطانه و اشئلم جر رضاء بقسعیه و ضوع لته و ودغ ما سواه بطراف الْوَداع و أضب ژوعک و سک էԱ‏ 
ԱԵ Տարան‏ و :2 قم չն‏ شوط بتک و وفاء ք‏ 


- 
ع 


الى عَاهَدْتٌ به م رَبك و و او حفت له յ‏ يم «մ‏ 


92 


وغل هیقر الج و لم بخصة بن جي ارات يار ضافه ای تفیه بقل عر و جَلَ و له على Ա‏ 
ՀՅ)‏ من اشتطاع له Աջը‏ و لا شرع 1242 الله عليه و آله سنه فى خلال «Տանչի‏ عَلَى «յմ‏ ما شَرَعَهُ մ|‏ للاشتغتاو մյ‏ 


- 


一 
ع‎ 


ՀՀ بمَشَاهَدَهِ ماس‎ աեր اش مج ال ول نی ات لها و دول‎ ծա و البغث و الْقَيَامَهِ و فصل‎ 2117 5322 յ 
CD «ՀԱ1 մ ألا الی آخرها‎ 5» 


* | ترجمه |مصباح الشریعه: امام se‏ که خواستی به حج روی» قبل از عزم بر سفر خويش. قلبت را 
از مشغولیت. دلواپسی و هرمانعی عاری ساز و تمامی امور خويش را به آفرید گارت وا گذار و در حرکات و سکنات خويش 
بر خدا ت وکل کن و در برابر قضا و تقدير و حکم باری تعالی تسلیم شو و آن را بپذیر. دنیا و آسایش و مردم آن را وا گذار و از 
حق و حقوقی که تو را نسبت به مخلوقات و آفریده ها وابسته می سازد» رها ساز. بر توشه م رکب دوستانت» نیرو» جوانی و 
اموال خود تکیه «ՀՏՀ‏ چرا که اين ترس وجود دارد که آنها دشمن و وبال تو شوند. ایشان فرمود: هر كس ادعای رضایت و 
خشنودی خداوند را کند اما بر کسی غير از وی ՏՅ‏ کند. باری تعالی آن را برایش بسان دشمن و مصیبتی سخت قرار خواهد 
داد تا اين را بداند که برای او و هر شخص دیگر نیرو و چاره‌ای نیست مگر با يارى و توفیق خداوند. بنابراین به سان کسی که 
اميد باز گشت ندارد» خود را آماده کن» و با همراهان خود به نیکی رفتار كن و زمان فرائض و واجبات باری تعالی و سنتهای 
پیامبر وی و آنچه که می بایست از ادب» شکیبایی» شکر. شفقت و مهربانی» بخشش و ایثار توشه انجام دهی را به خوبی و 
هميشه مراعات کن. سپس با توبه خالص گناهانت را بشوی و لباس صدق» صفاء فروتنی و خضوع را بر تن کن و از هر آنچه 
که تو را از ياد خداوند و طاعت وی باز می دارد دوری کن. و همراه با اجابت و پاسخی خالصانه. صادقانه و پاک برای 
خداوند در دعایت لبيك بگو در حالی که به دستگیره ای محکم چنگ می زنی. 


قلبت را همراه با فرشتگانی که پیرامون عرش درطوافند همراه ساز» چنان که با دیگر مسلمانان به گرد کعبه به طواف می 
پردازی. به خاطر فرار از هوای نفس خود و پاک شدن از هر آنچه پیرامون تو توست هروله كن و با خروج به سمت منی از 
تمامی لغزشها و غفلتهای خود بیرون آی. هرگز آن چیزی را که برای تو حلال نیست و استحقاق آن را نداری» آرزو مکن. در 
մենակ»‏ و خطاهای خود اقدراق كن و اریگ هت و بان وین را ترد رتنیا اقران مه و انش تمد ید 
کن. به خداوند تقرب جوی و در مزدلفه تقوا پیشه كن و روح خود را با بالارفتن از كوه تا ملا-ء اعلی به اوج رسان. گلوی 
هوای نفس و طمع ورزی را زمان قربانی كردن ببر» و شهوات و خساست و پستی و اعمال زشت را موقع رمی جمرات رمی 
کن. عيوب آشکار و نهان را زمانى که مويت را می‌تراشی از خود دور كن و هنكام ورود Հ‏ حرم» خود را در امان و حفظ و 


پوشش و حمایت خداوند در پیروی از خواسته‌ات قرار ده. کعبه را زیارت كن در حالیکه به والا- بودن مقام صاحب آن 


ومعرفت جلال و شکوه و قدرتش يقين داری. از روی رضایت به قسمت خدا و خضوع و فروتنی در برابر عزتش حجر الاسود 
را لمس كن و با طواف وداع» با آنچه غير خداست وداع كن و با ایستادنت بر كوه صفاء روح و قلبت را برای دیدار با خداء 
زمانی که با او دیدار می کنی صاف كن و در مروه دارای مروت از جانب خدا باش و اوصافت در مروه پاک باشد. بر انجام 
شروط و حجت خويش و همچنین وفا كردن به عهودی که با پرود گارت تا زمان برپایی روز قيامت عهد کرده ای استوار و 
مقاوم باش. بدان که باری تعالی حج را واجب نکرد؛ و نسبت به دیگر عبادات آن را عبادتی خاص قرار نداده‌چنان که فرمود: 
«برای خدا حج آن خانه بر عهده مردم است؛ بر کسی که بتواند به سوی آن راه یابد». همچنین پیامبر وی حج را درخلال 
مناسكك و عبادات بر ترتیب آن جه وضع نموده» سنت قرار نداد مگر تنها برای آماد گی و در نظر داشتن مرككء 8 رستاخیز و 
قيامت. و سخن پیشینیان را از آنچه که اهل آن درباره ورود به بهشت ودخول در آتش» با مشاهده مناسکک و آيين حج بیان 


داشته اند از ابتدا تا انتها برای خردمندان تفصیل نمود. -. مصباح الشریعه: ۱۷ -۱۶ - 
թո‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ամար ونل الإ لول‎ Հա 218 ետա մա մտ: ى الط‎ այտա 


عمو 


َم بقل مله ع و لا مره و لا صِلَهُ زجم عى أله يَفَْدُ فيه ال 


19) 


ص: ۱۳۵ 


-١‏ ۱. مصباح الشریعه: ۱۶- ۱۷ طبع ایران سنه ۱۳۷۹ ه. 
-١‏ ؟. مجالس աա‏ ج ۲: ۲۹۳. 


* | ترجمه |مجالس الشيخ: در محضر امام باقر عليه السلام از مردى ياد کردند. امام فرمود: 57 مردى از راه حرام مالی به دست 
آورد» حج و عمره و صله رحم از آن مال پذیرفته نمی شود و حتی باعث فساد و تباهی ناموس می گردد. - . مجالس شیخ: Պ‏ 
_- 


* | ترجمه | 


باب ۲۲ المواقيت و حكم من آخر الإحرام عن الميقات أو قدمه عليه 


ج» [الإحتجاج]: کتب الحفیری ՀԱ լց‏ عليه السلام ՀՆ:‏ عن الو جل يَكونٌ Հա‏ عض Մ):‏ و մյան‏ بهم بخ و 12ն‏ عَلَى 
لاه و էա Մ‏ ولاء من :215 فَهَل 775 لدا رل آن یوخ إِحْرَامَهُ إلى ան‏ عِرْقٍ قیخرع مَعَهُمْ لما یاف من գեյ‏ 
Մ‏ جور لا آن ُخرم من Աոա‏ الْحوَابُ بحرم من میقاته ثم لس الاب 217 فی تفیه و ذا بل إلى میقاتهم (յի‏ 

| ترجمه ]الاحتجاج: حمیری در نامه ای که به حضرت قائم عليه السلام می نویسد. در آن درباره مردی سؤال می کند که 
همراه وی بعضی افرادند که وی همواره با آن‌ها حج می گذارد و ایناناز مسلخ احرام نمی بندند» يس آيا برای اين مرد 
جایزاست که احرام خويش راتا ذات العرق به تاخیر اندازد و با آنان احرام بندد» زیرا از شهرت - به دوستی اهل بيت - می 
گس با انم کی ا նեա‏ تمت مكراد سا > 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ب» [قرب الإسناد] لش عَنْ أخيه عليه السلام کل َه عَنْ إخرًا .145429 راو من تلهم ջամ Թ‏ 
من ԱՐԱ Ա 2 ՆՆ.‏ ا 


## ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادر خويش عليه السلام درباره احرام اهل كوفه و خراسان و مناطق همجوار 


اهالی یمن از قرن المنازل اهالی سند از بصره و يا همراه با مردم بصره می باشد. - . قرب الاسناد: ۱۰۴ - 
թու‏ جمه | 


«Է» 


6:۱ 


Շ-՝ 


و مهن تجرید ծեմ‏ فى ااخرام مِنْ أَئْنَ هو قال کان أبى یرم (ՕԹ‏ 
**[ترجمه أو نيز گوید: درباره برهنه كردن خردسالان در احرام سؤال کردم که از کجاست؟ ایشان فرمود: پدرم آنان را از فخ 
برهنه می كرد. - . قرب الاسناد: ۱*۴ - 


* | ترجمه ] 


«f» 


8 
一 


和 上 > عن بل رک ال خحراع سی الْتهَى إلى الْحَرَم‎ Հեչ: 


و 
© 5 


**#[ترجمه ]و همجنين گوید: ازايشان درباره مردى سؤال كردم كه بستن احرام را ترک كرده تا اين كه به حرم رسيده است. 
ԽՈՒՄ‏ ةا معان ՈՐԱ ՆՈ‏ بار ՏՆ‏ ل Ea‏ 


احرام ببندد. - . قرب الاسناد: ۱۰۶ - 


- 
Յի 


21այա6‏ عق 123 ترک البإخزام عى التهى إلى الوم وم Նշ‏ لم 
«ա‏ فان ذلك جز إن اء الله 2563 ای թե 2318 ամի‏ بلده 2 2 (۵. 


- 


##[ ترجمه ]و همچنین گوید: از ايشان درباره شخصی سؤال کردم که احرام بستن Ս‏ رها کرده تا این که به حرم رسیده» آیا 
بايد قبل از اين که به حرم داخل شود احرام بندد؟ ايشان در پاسخ فرمود: اگر اين عمل خويش را از روی عدم آ گاهی انجام 
65/5« پس باید حتما مکان خويش را تعیین کند تا قضای آن را به جا آورد؛ این امر به خواست خدا յել‏ مجزی است و اگر 
به میقاتی باز گردد و از همان جایی احرام بندد که اهالی بلاد وی از آن جا احرام می بندند بهتر است. - . قرب الاسناد: ۱۰۵ 


قال: و سل ء عن المع فى لح من أَيْنَ յայ‏ اج فقال: 


ص: ۱۳۶ 


۳۰۵ :۲ الاحتجاج ج‎ .١ -١ 

کک قرب الاستادة 106 
ود ني Աաաա‏ 
۴- ۴. المصدر نفسه: ۱۰۶. 
ծ -۵‏ المصدر نفسه: ۱۰۶. 


وت رشول الله صلى الله عليه و آله رارق من 8 و لول لته و من یه ليها من اجره و لاسام و من ֆո Կ‏ 
տատա թն) մայ‏ المنازل وغل این من լնն‏ فیس لد أَنْ 744 من هَذِهِ الْمَوَاقِيتِ إلى (շատ‏ 

**[ترجمه ]و گوید: از وی درباره حج تمتع سؤال کردم که احرام آن و همچنین بستن احرام برای حج از کجاست؟ ایشان 
فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله برای اهل عراق وادی عقیق را میقات قرار داد و برای اهل «ԵԼ»‏ و مناطق نزدیکک آن 


شجره و برای اهالى شام جحفه و برای اهالی طائف قرن المنازل و برای اهل یمن يلملم را میقات قرار داد. بنابراین کسی حق 


ندارد از اين میقات ها به غير آن روی گردان شود. - . قرب الاسناد: ۱۰۷ - 
#* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


只‏ ت 


ب. [قرب الاسناد] ان راب ւթ մ ն ՍԱ‏ اله عليه السلام عَن ա այն‏ 281 شول الله صلی الله عليه و آله لاس 


3 


7 


8լ 9.5‏ 410,227 صلی الله عليه و آله وَقَّتَ هل لته ذا له وَ هى اجره و 0241 ی الم اجه و وت بقل 
یمن فون از و لهل (Օգո աա‏ 


3 以 


* | ترجمه أقرب الاسناد: ابن رئاب كويد: از امام صادق عليه السلام درباره ميقات هايى كه رسول خدا برای مردم تعیین کرده 


اهل شام جحفه» اهالى يمن قرن المنازل و برای اهل نجد عقيق را ميقات قرار داد. - . قرب الاسناد: ۷۶ - 
| ترجمه | 
«փ»‏ 


بء [قرب الاسناد] ՍԱ 54238 1178 ք Վան‏ یی قی ای նր‏ وو أذ 5812 Հոն ճամ լն‏ 


ْوَل ليس ارام ین لوت كب ա‏ ا ազար:‏ د على أبى عبد ال 


2 


الله عليه و آله وَقّتَ لِأَهْل الْمَدِيئَهِ 722205 أل الشَّام لمعته و إل اليم قوق امازل و هل تج مقي د 


#*[ترجمه أقرب الإسناد: ابن بكير نقل كرده است كه همراه كروهى از اهالى سرزمين خود عازم حج شدیم» و آنان خواستند 
كه قبل از اين كه به عقيق برسند احرام بندند» اما من مانع شدم و گفتم: بستن احرام تنها از ميقات است؛ سپس ترسيدم که مبادا 
آب نيابيم» يس چاره ای نديدم جز اين كه با آنان احرام بنديم. وى گفت: نزد امام صادق عليه السلام رفتيم و ضريس بن عبد 
الملک خطاب به وى گفت: اين شخص پنداشته که بستن احرام تنها ازعقيق مجاز است. امام فرمود: درست گفته. سپس 
فرمود: رسول خدا برای اهالى مدينه ذو الحليفه» برای اهل شام جحفه برای اهالى يمن قرن المنازلو برای مردم نجد عقيق را 


ميقات قرار داده است. - . قرب الاسناد: ۸۱ - 


«Ն» 
կամի و ا يجوز تأخیزة عن‎ մ ل» [الخصال] عمش عَن الصا عليه السلام 0:10 1825-0135 بُلوغ‎ 
لِمَرَض اؤ تيو‎ 

| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: د بستن احرام قبل از رسيدن به ميقات سزاوار نيسث» همجنين تاخير از آن 


قات چ يراق سيار ا سا զեա‏ فيك د الخال 8۴١‏ < 
* | ترجمه ] 
«ն»‏ 


ی ی ا مر ن الا عليه السلام 08 թէ‏ ال ِى «ԵՍ‏ 
و تخرن پال يته مغ يكن ՄԱՄ‏ بلج ՑՄԱ‏ ین اجره و مُ نو اذی وم و ول له صلی الله عليه و آله و ثم 
نم من الاق ցայ) չեն‏ فلكم أذ 800725 ین آدیکم ات Ժո‏ و «Յայա‏ کم رَو الل صلی الله عليه و آله 
ال 4 լա‏ قلق الاق أذ أ 


2 2 


ԱՀԱ Վ‏ با بن جقفر յյ‏ 21615 یه و آطکاب 
ՀԱՄԱՑԱ Սանա ծլ չմ Սա:‏ علی 


ص: ۱۳۷ 


۰۱-۱ قرب الاسناد: ۱۰۷. 
3-3 تفس المضندر: 3/2 
ատամի ան ۳‏ 
۴- ۴. الخصال ج ۲: Yaf‏ 


թ:‏ جمه آعیون آخبار الرضا: امام رضا عليه السلام فرمود:وقتی هلال ماه ذى حجه پدیدار شود و ما در مدینه باشیم» نمی 
توانیم برای حج احرام بندیم» زيرا که ما از شجره احرام می بندیم كه آن همان میقاتی است که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
تعیین کرده است. شما وقتی از عراق بياييد و هلال پدیدار شود می‌توانید عمره به جا آورید زیرا كه ذات عرق و غير آن که 
در مقابل شماست. از مکانهایی است که رسول خدا به عنوان میقات تعیین کرده است. در اين اثنا فضل به امام گفت: يس من 
که طواف کرده‌ام می توانم متمتع شوم؟ امام فرمود: آری. محمد بن جعفر اين سخن امام را به سفیان بن عبینه و ياران سفیان 
منتقل ساخت و به آنان گفت: فلان شخص به من چنین و چنان كفت و سپس او از ابی الحسن عليه السلام بد گویی کرد. -. 
عبون الاخبار ۲: ۱۵ - 


| جمه‎ թո 
(Ե 
(2 այ 8302-0135 كتَبَ الرّضًا عليه السلام للمَأمُونِ و لَا‎ ա ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام]:‎ 


ترجمه ]عیون أخبار الرضا: در نامه ای که امام رضا عليه السلام به مامون نوشت آمده است: بستن احرام قبل از ميقات جایز 


تك د عون ال ان ۱۲۳۸۲ 
թու‏ جمه | 
《人 >‏ 


ع» [علل الشرائع و Հն Սե:‏ أبی 
մութ‏ عليه السلام 6 عل حرم 1115 صلی الله عليه و آله ین لوغ 5124 مؤضع کول ال نآرق به 
إلى الگ اء و ضار .»5111 5349 الملائكة 20 إلى الت չմ». չճա‏ اتی هی مَوَاقِيتٌ سوی 22581 61 
كاذ فى وضع 011 92111135 25 یا ملد قال 112 علیه و آله ییک فال لم 5121 Նա‏ اوت 543239 
Հատ.»‏ 2701 صلی الله عليه و آله إِنَّ الْحَمد و العم لک و الملک մ‏ شریک لک 84« 801 421 54251 
الْمَوَاضِع کلها(۳) 


تر جمه ]علل الشرائع: از امام صادق عليه السلام سوال شد: به جه علت رسول خدا از شجره احرام بست و از جای دیگر قبل 
از آن احرام نبست؟ امام فرمود: زيرا زمانی كه ايشان را شبانه به معراج بردند و در مقابل شجره قرار گرفت» فرشتكان به گرد 
بيت المعمور» روبروى مكانهايى که همه به جز شجره ميقات بودند» می جرخيدند. زمانی که پیامبر در مکانی كه روبروی 
شجره بود قرار گرفت» ندایی آمد که ای محمد! ييامبر صلی الله عليه و آله ياسخ داد: لبيكك. ندا آمد: آيا تو را د بتیم نیافتم و يناه 


دادم؟ آيا تو را گمراه نیافتم و هدایت کردم؟ پیامبر فرمود: حمد و نعمت و فرمانروایی از آن توست» هیچ شریکی برای تو 


نیست. لبيكك. از اين رو تنها از شجره و نه مکانهای دیگر احرام بست. - . علل الشرائع: ۴۳۳ - 
թո‏ جمه | 


«11» 


عن 2 22 


0 


لاط م ی أذ شرم ِن لوب ای وق رشو اله صلى ا عله و آله گا PERE‏ 

ك أل اراق وَل يكن بد يراق بطر գան‏ من فول رونت بال رة امازل و أل 24« 
աայ‏ وه و وت لول Հա‏ ذا یه و وت ِأَْلِ الیعرن նն‏ و من كان ره ւ.‏ 2 
رایت ما لی ճոճք‏ 


իչչ‏ ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: بدان که از تمامیت حج و عمره این است که از میقاتهایی احرام بندی 
که پیامبر صلی الله عليه و آله تعيين کرده است. از آنها جز با حالت احرام عبور نکن. ایشان برای اهالی عراق بطن العقیق را 
میقات قرار داد» با وجود آن که در آن روز بطن العقیق از طرف عراق نبود و برای اهل طائف قرن المنازل» برای اهل مغرب» 
جحفه را که نزد ما مهیعه نوشته شده برای مردم مدینه ذو الحلیفه و برای مردم يمن یلملم را میقات قرار داد. هركس خانه اش 
بعد از اين ميقات ها به سمت مکه قرار گرفته «Վեն‏ منزلش میقات وی می باشد. - . علل الشرائع: ۴۲۴ - 


* | تر جمه | 
«Հժ»‏ 
ع [علل الشرائع] أبى عَنْ علی عَنْ أبيه عن صَفوان بن يَحْيَى عَنْ أبى 


ص: ۱۲۸ 


۱- ۱. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۱۵. 

۲- ۲. عيون الأخبار ج ۲ ص ۱۲۴. 

۳- ۳. علل الشرائع ص ۴۳۳. 

۴- ۴. علل الشرائع ص ۴۳۴ و مهیعه: هى الجحفه محاذ لذی الحلیفه من الجانب الشامی قريب من رابغ بين بدر و خلیص. 


۱۷۰ 


یوب 122 8:21« ն‏ َو الله عليه السلام ن 024 وف وق زشول الله صلی الله عليه و արանի‏ 
անատամ յ: aa‏ ووك إأخل յն‏ الم و جى بل علدا 252 
مَهيعَه و յրա յՀ թմ‏ ت մյան 55 աե թմ‏ و وت ներո մամ աա ին‏ 


3 


#*| ترجمه علل الشرائع: ايوب خزاز كويد: به امام صادق عليه السلام گفتم: درباره عقيق برايم صحبت كن كه آيا ميقاتى است 
كه رسول خدا صلی الله عليه و آله تعيين كرده يا اين كه مردم از نزد خود آن را ساخته اند؟ امام فرمود: رسول خدا صلی الله 
عليه و آله برای اهل مدينه ذو الحلیفه» برای اهل مغرب (شام) جحفه - که نزد ما مهيعه نوشته شده - برای اهل طائف قرن 
المنازل و برای مردم نجد عقيق را ميقات قرار داد. - . علل الشرائع : ۴۲۴ - 


** | ترجمه | 
»14« 


عل شرا( اك اليد عن يآ تین و کک 
մար 000 5 ۳‏ قال ات خر ո‏ 


իթ:‏ ترجمه [علل الشرائع:معاويه بن عمار كويد: به امام صادق عليه السلام گفتم: مادرم همراه من است درحالی که بیمار است. 


جحفه را ميقات قرار داد. وی گفت:پس مادرم از جحفه احرام بست. - . علل الشرائع: ۴۵۵ - 
# تر جمه | 
»152« 


ամ Զե یم لین ال‎ Աա ամա احير عن‎ արամ [علل الشرائع‎ ۰ Հ 


- 


. 
و 


ا اعت ծ)‏ بجع إلى مزل بجع وا ری عله هي وَإِنْ أحبٌ Ց աուն ամյա են‏ 


حرم مه و կնա‏ مره فان 601« 12 من 53« 21 281 ال خرام العج . 


ت رجمه اعلل الشرائع: ابراهیم کرخی گوید: از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال کردم که برای انجام حج در غير 
از ماههای حج و میقات هایی که رسول خدا تعيين کرده احرام بسته است؟ امام فرمود: احرام وی قابل اعتنا نیست» اگر تمایل 
دارد که به منزل خويش باز گردد» می تواند و من بر باز گشت وی ایرادی نمی بینم؛ اگر دوست دارد به راه خويش ادامه دهده 
اين كار را انجام دهد. وقتی به میقات رسيد از همان جا محرم شود و آن را به عنوان عمره قرار دهد چرا که اين امر بهتر از 
با ز گشت وی می باشدء زیرا که او محرم شدن برای حج را اعلام کرده است. - . علل الشرائع: ۴۵۵ - 


| جمه‎ թու 
۰1۷ 


معء [معانى الأخبار] أبى عَنْ سهد عن 088 20121248 بن أبى الا عن یی عن անա‏ بن عطاء قا قَالَ: قلت ան‏ 
جر عليه السلام إن الاس նե‏ إن على : نَ أبى طالب عليه السلام ال إل فل البإخزام أن تُخرم ِن دنر كك قَالَ 
نکر لک Մ‏ »25118 ول اله صلی الله عليه و آله کان من աայ թմ‏ و وف ِن ذى لحي պատմ ալյ‏ مه 
ال و و کا کش لا رم شولْ اله صلی الله عليه و آله ین اعدیته و کی մշա‏ عليه ایو تمتك امن تیابکم 


(0653) յյ 
۱۲۹ ص:‎ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۳۴. 
۲-۲. نفس المصدر: ۴۵۵. 
ակ ատ Բ-ն‏ 188 
۴-۴ معان الأخبار: ۳۸۲ 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: عبدالله بن عطاء گوید: به امام باقر عليه السلام گفتم: مردم از حضرت على عليه السلام نقل می کنند 
که فرموده است: بهترین احرام آن است که در همان محل سکونت محرم شوی. امام باقر عليه السلام انکار کرد و فرمود: 
رسول خدا صلی الله عليه و آله ساکن مدینه بود و میقات او «ذوالحلیفه» بود» و بين اين دوه شش ميل فاصله است و اگر اين» 
فضیلت بود» حضرت می بایست از مدینه محرم می گشت. اين در حالی است که امام على عليه السلام می فرمود: تا میقات 


رده از լան‏ بهره ج یبیل معا الاو ۲۳۸۲ 
| ترجمه | 


«1/» 


سن» [المحاسن] ابْنُ قصال عَنْ ար‏ ن َه عَنْ م شر قال: لت عَلَى Հք‏ عليه السلام و :531122 91 أَيْنَ 
Կ‏ الس اي ل ա‏ 


الظَهْرَ فى السَفر أَربعاً قلت لا قال قَهُوَ .)١( «Տ‏ 


**[ترجمه ]المحاسن: ميسر كويد: در حالى که رنگم يريدله »5 امام صادق عليه السلام وارد شدم. فرمود: از كجا احرام 
بستى؟ گفتم: از فلان مكان. - مكانى كه از ميقات هاى معروف و شناخته شده نبود. - فرمود: جه بسا خواستار خيرى که يايش 


المحاسن: ۲۲۳ - 
[ ترجمه ] 
ԳՓ‏ 
ضا [فقه الرضا عليه السلام]: |5 رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله 3 فك بل الِْرَاقِ العقیق و նայ Ամ:‏ مره و جره 


1١ 
`.-- 


Զ 2 1 


۵ تغل الصاف قود 53 تنل فک وی دید و و 
هل د 


` 
օ‏ 
اف سا 
-.` 


- 


Ար աա Ա‏ و رنه الم ات ها ها وک مکه فَعَلَيهِ آن بُخرع من 


- 
- ' 


مره و لا يجوز ال خر :18 لوغ մա թյ 546403» ավատ 2420 ամա‏ أو ای անա‏ 


.)۴( خر ال خراع ی ذاتِ عرق‎ Ն 


**[ترجمه [فقه الرضا عليه السلام: رسول خدا صلی الله عليه و آله برای مردم عراق عقیق را ميقات قرار داد که اول آن مسلخ» 
وسط آن غمره و آخرش ذات عرق می باشد و اول آن افضل است. همچنین رسول خدا برای مردم طائف قرن المنازل» برای 
اهل مدینه ذو الحلیفه - که همان مسجد شجره می باشد - برای اهل يمن یلملم و برای اهالی شام مهیعه - که همان جحفه 
ات رامات وا روھ کی ك اف ق مد ا قات ما و ن ماد ان سات عا ریک داق ان از ل 


خويش احرام بندد. همجنين ب بستن احرام قبل از رسیدن به میقات و ب سن از آنه ج به سب مایم باثقية جارز تست کر 


شخص بيمار باشد يا اين که تقیه بيشه كندء ایرادی ندارد که بستن احرام را تا ذات عرق به تاخیر اندازد. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۲۶ - 


| جمه‎ թու 


»۲۰« 


թա:‏ الام رونا عن جغفر بن محمد عليهما السلام 3:42 ամ:‏ مواقیت نس وتا زشول الل صلى الله عليه و آله 
وق ոն‏ الْمَدِيئهِ ذا 20 و هو լոն» Հան ա‏ السام «բն Հայ‏ بَِملَم թնչ‏ الطَائِضٍ ون անման‏ 


- 


جد այ‏ 28 الْمَوَاقِيتٌ Ji‏ ذه العواضع و لِمَنْ جاء ین جهاتها من أَهْلٍ ol‏ 2( 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: احرام از ميقات هایی است که رسول خدا تعیین کرده است و پنج جا 
است؛ پیامبر برای مردم مدينه ذو الحليفه - مسجد شجره - برای اهل شام جحفه» برای مردم يمن یلملم» برای مردم طائف قرن 
المنازل» و برای مردم نجد عقيق را ميقات قرار داده است. اين ميقات ها برای مردمى است که در اين مكانها زندگی می کنند 
و برای کسانی است که از بلاد دیگر آمده انده بدين جهت که از اينها عبور می کنند. - . دعائم الاسلام ۱ ۲۹۷ - 


| جمه‎ թո 
«¥1» 


42 عليه السلام 47 قال: من 276 ՀՅ» ԺԵ:‏ اتی وتا ر سول الله صلی غو آله و 524 ան‏ 


ن برع قعل الوفت و من آخرم قبل الوت و آصاب ما يقد ! خرَامَة لَمْ يكن علیه من Է‏ 2 حٌى تلع لمات و بُخرم مِنْهُ (۴) 


سک 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: تمامیت حج و عمره به آن است که از ميقات هایی احرام بندی که 
رسول خدا صلی الله عليه و آله تعيين كرده است. برای کسی سزاوار نيست كه قبل از ميقات احرام بندد» و اگر کسی قبل از 
ميقات احرام بست و جيزى كه احرامش را باطل می كند برايش پیش آمد. جيزى برعهده وی نیست. تا اين كه به ميقات رسد 


و محرم شود. - . دعائم الاسلام ۱ ۲۹۷ - 


| جمه‎ թո 

ՑԵ 

ی مَنْ خاف աջ‏ الشّهْر ذ فى الْعُمْرَهِ 215128 م 23041573 ٍذا خرج فى رجب بريد Հայ‏ :224 
Հեմ‏ میات حى -- 


ص: ۱۳۰ 


Հանա Ա -4‏ ف ۲۲۳: 
۲- ۲. فقه الرضا عليه السلام ص ۲۶. 
۳ ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۲۹۷. 
۴-۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۲۹۷. 


هل չան‏ الْإِخرَام - 3 سی یلع فص یر 222 نبا و لکن 8027 المیقات كود رجب 27151 144 و هو الذی نوی 
2030 


իճ:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس خوف از دست دادن ماه جهت عمره را داشته باشد. بر 
اوست که قبل از رسيدن به ميقات احرام بندد. اكر در ماه رجب به قصد عمره به راه افتد و بداند كه برای احرام به անջ‏ نمی 
رسدء احرام را رها نكند تا اين كه برسد. در غير اين صورت عمره وى در ماه شعبان اتفاق مى افتد. اما قبل از رسيدن به ميقات 


احرام بندد تا عمره او در رجب باشدءجرا كه ماه رجب بهتر بوده و همان است كه قصد و نيت داشته است. - . دعائم الاسلام 


- ۲۹۷ ۱ 

| جمه‎ թու 

«f» 
人 


իճ‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق علبه السلام درباره شخصی که بعد از مسجد شجره حركت كرده استت فرمود: از 


جایگاهی كه ميان مسجد شجره و جحفه قرار دارد محرم شود. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۸ - 
թու‏ ترجمه | 


«¥» 


- 5 Վ i 2 ۶و‎ 112 
3 


2« عليه السلام آنه قال: مَنْ تی السات ف یی أَز جهل أذ يقرع ع صاز ای که 7 تم عم ծի‏ كان یه مهل 
125423 ال جو ع إلى اقب جع و أعرم ي وان حاف قوت اعوج کم بش مطع الو جوع من مکانه ծն‏ کان بمكة Հն‏ 


ا 9 2 ره و ° 


آن یر من اْعرم قبخرع من افحل و یل ارم مر յանն,‏ و ار من عکانه (۳) 


ی 


* | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس که به میقات آید و فراموش کند يا نداند که بايد احرام بندد 
و از آنجا به سمت مكه عبور كند و سپس اين امر را دریابد» اگر زمان و مهلت و همجنين توان بازكشت به ميقات را داشته 
باشدء باز گردد و از آنجا احرام بندد. اما در صورتى كه ترس از دست دادن زمان انجام حج را داشته باشد و نتواند از جايكاه 
خويش باز گردد» پس اگر در مكه باشد و بتواند از حرم خارج شده و از بيرون حرم احرام بندد و سپس با حالت احرام وارد 


#* | ترجمه ] 


«¥0۵» 


- Ո 


0 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس که منزلش نسبت به مواقیت به مکه نزدیک‌تر باشد. از منزل 


خويش احرام بندد و بر وی واجب نیست که به سوی میقات به راه افتد. - . دعائم الاسلام ۱ ۲۹۸ - 

** | تر جمه ]| 

«Ծ» 

շք ցմ‏ صَلَوَاتُ الله յար‏ تعام اليج أَنْ ُخرع ւն «այրն ա‏ من كان دون մլ աայ‏ مكة(ه). 


իչ:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام على عليه السلام فرمود: از تماميت حج و عمره اين است که در همان محل سکونت محرم 
شوى. البته اين امر برای کسی است كه خانه‌اش بعد از ميقات به طرف مكه باشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۸ - 


* | ترجمه | 


«¥» 


Զ - 


աայ‏ قدا بغت آعد ووا ر ول الله صلی ال علیه و 312141 ك لِأهلٍ ծ» Լայ‏ امازل و هل یمن 
(նն‏ وغل ան: Գարա‏ لدو له و Ա 254 0413 մա 954 լան) ամաշ‏ 2( 


3 


وَسَطهُ غمرة و اجره թ‏ عوق و Մ‏ يخر الْإِخْرَامُ ی آخر .37« ال من عله عله وَأَولهُ (۷. 
ص: ۱۳۱ 


.۲۹۷ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .١ -١ 

-1 نفس المصدر ج ۱ ۲۹۸. 

۳-۳ نفس المصدر ج ۱ ۲۹۸. 

۶-۴ نفس المصدر ج ۱ ۲۹۸. 

۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ۲۹۸. 

۶- ۶ المسلخ: بفتح المیم و کسره» أول وادی العقیق من جهه العراق. و غمره: بفتح المعجمه بثر بمکه قدیمه و ذات عرق: أول 
تهامه و آخر العقيق على نحو مرحلتین من مکه 

۷- ۷ الهدایه ص ۵۴- ۵۵ بتفاوت يسيره و العباره بدون تفاوت عباره المقنع و لعله الأصل المنقول عنه فسها قلم المؤلّف فرمز 
للهدایه. 


#*[تر جمه |الهدايه: اگر به یکی از میقاتهایی که رسول خدا صلی الله عليه و آله تعيين کرده است رسیدی»(احرام ببند) رسول 
خدا برای اهل طائف قرن المنازل» برای مردم شام جحفه» برای مردم مدینه» ذو الحلیفه یعنی همان مسجد شجره و برای مردم 
عراق» عقیق را ميقات قرار داد. ابتداى عقیق مسلخء وسط آن غمره و پایان آن ذات عرق قرار دارد. سزاوار نیست که احرام را 
جز به خاطر بیماری» تا آخرین میقات به تاخیر انداخت؛ بلکه بستن احرام در ابتدای آن بهتر است. - . الهدایه: ۵۴-۵۵ - 


**[ترجمه] 

باب ۲۳ آشهر الحج و توفير الشعر للحج 

الآيات 

البقره: الع انهه رمات 113 

- ۱۹۷ / بقره‎ . - -tmeta 0 


[حج داراى ماههاى معينى { 


La յն‏ 3 قال 2 EAE CE 60 աաա ննա‏ کات و مه 
)2-22( 


իու‏ ترجمه الخصال: امام موسی بن جعفر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله از ميان ماههاء چهار ماه را بر گزید؛ 


رجب» شوال.ذی قعده وذی حجه. -. الخصال ۱: ۱۵۳ - 
| ترجمه | 
«Ծ‏ 


مع» [معانی الاخبار]آبی 68 182 28 ابن աան‏ عن زوق عن ام عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فى .»)32:21 
جل ال هه هر مغلوماث قَالَ 35 ذو لدم و ذو 25221 خبر آخَرَ و شَهر رد ِلْعَْرَهِ ՀՅ‏ 


تر جمه |معانى الأخبار: زراره گوید: از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: ال أَشْهُرٌ مَقلومات» - 


. بقره / ۱۹۷ - [حج در ماههای معینی است.]سوال کردم كه منظور چیست؟ امام در پاسخ فرمود: منظور ماه شوال» ذی قعده» 
ذى حجه است. در خبر دیگری از امام نقل شده که تنها ماه برای انجام عمره» رجب می باشد. - . معانی الأخبار: ۲۹۳ - 


| جمه‎ թու 
«Է» 
.)۴( յք مضث عَشَرَةُ مِنْ‎ Թլ أخيه عليه السلام قال: مَنْ أرَادَ لح فلا یاخذ من شَخره‎ 55 տե ب» [قرب الاسناد]‎ 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: امام موسی کاظم عليه السلام فرمود: هر كس قصد حج کند. وقتی که ده روز از ماه شوال گذشت» 


555 فوشن وا کہ قاد نکند.ت. قرت الاستاهء 4۴ :ب 

չիթ‏ جمه] 

«f» 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: 22215583 54.1 23 شخرک شهر 52235103 شهر 622-125 
ص: ۱۳۲ 


۱-۱. سوره البقره الایه: ۱۹۷. 

۲- ۲. سقط من مطبوعه الکمبانق رمز المصدر المنقول عنه و بعد الفحص ظهر انه الخصال و هو فى ج ۱ ص ۱۵۳ ضمن 
حديث. لذلكك آشرنا «յյ‏ فى المتن. 

۳ ۳ معان الأخيار ضن ۲۹۳ 

۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۰۴. 


۵- ۵. فقه الرضا ص ۲۶. 


**| ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: زمانی که به قصد حح به راه افتادی» موهایت را در ماه دی فعده و ده روز از ماه 65( حجه 
بلند کن. - . فقه الرضا عليه السلام : ۲۶ - 


| جمه‎ թու 


«A» 


2 


شى؛ [تفسير العياشى] عن ատա‏ عبد اله عليه السلام: 21425 «ա‏ معلوما قال سوال و 41115 
ذو Մետ»‏ 


**[ترجمه ]تفسير العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند: ال أَشْهُرٌ مغلومات» -. بقره / ۱۹۷ - (حج 
در ماههاى معينى است.1 فرمود: منظور شوال» ذى قعده و ذى حجه است. - . تفسير العياشى ۱: ٩۴‏ - 
* | ترجمه | 


«$» 


2 22 


اک ال 451 مغلوماث قال 048 1155 22159 و مش 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: زراره از امام باقر عليه السلام نقل کرده است که امام در تفسیر اين آيه ե Հր‏ مَلومات» - 


بقره / ۱۹۷ - (حج 


دارای ماههای معینی است.] فرمود: منظور ماه شوال» ذى قعده و ذی حجه است. و کسی نمی‌تواند در ماههای دیگر برای 


انجام حج احرام بندد. - . تفسیر العیاشی ۱: ٩۴‏ - 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


որեն 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين 1« كه فرمود: لح անչա քո‏ - . بقره / ۱۹۷ - (حج 


در ماههای معینی است.) فرمود: هلال‌ها. - . تفسیر العیاشی ۱: ٩۴‏ - 


«փ» 


شی [تفسير العياشى] عَنْ مُاوية بن عكار عن أبى عبد اله عليه السلام 5:04 ول الله اج أذ شه مغلوماث فَمَنْ 5.25 
َج 285 24.22 اله و ضار و اليد 28 لک نعل Թա‏ 22 و يُفْوَضٌ 3 إلا فی 231452 
ال الله الي Փեն: բե‏ وَ هُوَ 148 111923 و دو ա‏ 


© 


تر جمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: «الْحج գ-ն‏ مَغلومات من فَرَض فِيهنٌّ 
الحج) - . بقره / ۱۹۷ - احج در ماههای معینی است» و هر كس در اين ماهها حج را بر خود واجب 15,5 فرمود: منظور از 
فرض» وجوب حج» گفتن لبیک» اشعار و تقلید است. يس هر یک را که انجام دهد» حج را بر خود واجب ساخته و حج 
واجب نمى شود مگر در همین ماههایی که خداوند فرمود: [حج در ماههای معینی است.] که اين ماهها شوال, ذی قعده و ذی 


حجه هستند. - . تفسیر العیاشی ۱: ٩۴‏ - 
թու‏ جمه | 


باب ۲۴ الاحرام و مقدماته من الغسل و الصلاه و غیرها 


ل [الخصال ] آبی عَنْ سرد عن ابن عیتی عَن շիի‏ عَنْ عو الله ِن ՅԱ‏ عَنْ آبی َد الله عليه السلام 51:06 մայ‏ فى 
այ յա Լեր չա այ)‏ و عشل Վա‏ من Հան լք‏ و عسل المع و նար‏ و يوم ره و غْسْل | 


رت 


خرام و 


441283 و ول العدیه و ول الوم و ա մտա‏ عشره و خی و شرین وک ث ثْ و عشرین مِنْ شهّر رَمَصَانَ 
(ծ)‏ 


**[ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا غسل در چهارده مورد است: غسل میت و غسل جنب و غسل کسی 
که میّت را غسل داده و غسل جمعه و غسل عيد فطر و قربان و غسل روز عرفه و غسل احرام و غسل ورود به کعبه و خسل 
ورود به مدینه و غسل ورود به حرم و سل زیارت غسل شب نوزدهم و شب بيست و يكم و بيست سوم ماه رمضان. -. 
الخصال ۲: ۲۷۱ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


له [الخصال] آبی عَنْ ար‏ عَنْ أبيه عَنْ حا عَنْ ریز عَنْ 4841 ن مشلم عَنْ آبی جغفر عليه السلام قَالَ: العش فى ա‏ عَشَرَ 
موطنً ی أنْ قال و إِذَا دَخَلْتَ 


ص: ۱۳۳ 


.٩۴ ص‎ ١ تفسیر العاشی ج‎ .١ -١ 
.٩۴ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .۲-۲ 
.٩۴ ص‎ ١ تفسیر العاشی ج‎ ۳-۳ 
.٩۴ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ ۴-۴ 

8-8 الخصال ج ۲ ص ۲۷۱. 


و 


2 يَوْم تخرم و یز م لیر و یزم تذل ՀՅ) ՀՅ‏ 042633( 


| ترجمه |الخصال: امام باقر عليه السلام فرمود: غسل در هفده مورداست... تا بدين جا رسيد که فرمود: زمان ورود به حرمین» 


روز احرام» روز زیارت» روز ورود به کعبه» روز ترويه» روز عرفه. - . الخصال ۲: ۲۸۴ - 
(ա-ի:‏ 

آقول 

تمامه فى باب الاغسال من الطهاره. 

##ترجمه ]در باب غسل طهارت. همه احکام آن بیان شده است. 

*| ترجمه | 

«¥» 


ل» [الخصال] فى بر عمش عَن الصادق عليه السلام: و Աե Ման‏ عش ل 402 2217 و عُشل առ)‏ و غشل دول 
مکة و غشل دُخُولٍ Հայ‏ و غشل )262 و غشل الخرام و غشل يوم 0875( 

իո:‏ تر جمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: از جمله غسلها: غسل جنابت» غسل حیض. غسل میت. غسل ورود به 
مکه» غسل ورود به مدينه» غسل زیارت. غسل احرام و غسل روز عرفه. - . الخصال ۲ ۳۹۱- ۳۹۰ - 


| جمه‎ թու 


«f» 


一 


بء [قرب الإسناد] تن ان ال Հար‏ أبا قبي اللو عليه السلام ول رتیت مسج اجره فافرض قال 41328 شین 
,251 28855201 8 تفول այո 85 2811) աճն‏ إلى الج مان آضاینی աոա» ատոմ‏ 
درک فإف أَنَيتَ ի‏ قلب (۳. 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که وارد مسجد شجره شدی» آن را بر خود واجب کن: خطاب 
به امام گفتم: جه چیز واجب است؟ امام فرمود: دو ركعت نماز می خوانی و سپس می گویی: «خدایا می خواهم عمره تمتع 
آمدی. لبیک كو.) -. قرب الاستاد:۵۸ - 


* | ترجمه ] 


عمو 


آقول 

قد مضى بعض الأخبار فى باب أنواع الحج و فرائضها. 

| ترجمه ]بعضی اخبار مربوطه در باب انواع حج و واجبات آن گذشت. 
իո:‏ ترجمه | 

«A» 


ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ رد عن ժերն‏ عن ابن مَعْرُوفٍ عَنْ بغض անէ‏ 54 أبى عَبدٍ اللِّ عليه السلام قَالَ: حرم Ճայ‏ 
لعله الكغبه و رم Հ»:‏ لله الْمشجد و وَحَبَ ال خرامْ لعله ارم (۴). 
| ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند مسجدالحرام را به خاطر کعبه» حرام فرار داد و حرم را به خاطر 


:5 | تر حمه | 
»$« 


ع؛ [علل الشرائع] آبی عَنْ 242 عن ابْن أبى الخطاب عَنْ 23544 عیتری عَنْ أبى الْمَغْرَاءِ عَنْ أبى عَودِ الله عليه السلام قال: 


کانث بو إِسْرَائِيلَ ծման «23 Ել‏ :27 14831 قربا من 18 مه و نله باکت و تَعَالَى جعل الإخرام مَكانَ الْقُْبَانِ (ه). 


#[تر جمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى بنى اسرائيل قربانی خود را آماده می کردند آتشی يديدار می شد 
و قربانى هر کسی را كه مورد قبول واقع شده بود می خورد. آنگاه خداوند متعال احرام را به جاى آن گونه قربانى قرار داد. - 


. علل الشرائع: ۵ - 
* | ترجمه ] 


5 


آقول 
قد مضی بعض ما یتعلق بالاحرام من الاشتراط و غیره فى باب آنواع الحج. 


ص: ۱۳۴ 


۱- ۱. نفس المصدر ج ۲ ص ۲۸۴. 
1-1 المصدر ՓԼ.)‏ ج ۲ ص ۳۹۰- ۳۹۱ و هو جزء حدیث طویل. 


۳ ۳. قرب الاسناد ص ۵۸. 
۴- ۴. علل الشرائع ص ۴۱۵. 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۱۵. 


##ترجمه ]برخی از احکام مربوط به احرام همچون اشتراط وغیر آن در باب انواع حج بیان شد. 


| جمه‎ թու 
«Մ» 
3 اتک و م ا كعات نا فیا داح تة الْكتَاب‎ 52411233 ՆՑԱ ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: إِذَا 231 میات‎ 


(ույ) ایض تم صل‎ դ8 «ետ 3126 يا بها الکافزون 5850 وق 3« 3:12 .2« فصل‎ յայ هو‎ թ 
ركعت نماز بخوان و در ركعت اول آن سوره حمد و «قل هو الله احد» و در ركعت دوم حمد و سوره» «قل يا ايها الکافرون» را‎ 
- ۲۶ كن. - . فقه الرضا عليه السلام:‎ 


| تر جمه‎ թու 


«փ» 


- 


و روی: 


| 


--- ու 


د فص ل ما حرم انان فى 3 الصا ایض م أخرم فی بر لیکو فصل و وج فی ձիկ նած‏ 
قرضت ازغ یک و مد الل یرو حل علی محمد و آله ترا ول الهم إلى ری ی أت به نات له إلى 
الچ علی كتابكك و شو یک ك صلی الله عليه و آله 122550 عرض بخبشریی 114 حت عبد تَنى ل مدرک الذی ՏՆ‏ 


لی الم إن لَمْ يكن عة 228-456 برا (յն տար‏ و هى յայ‏ 


** | ترجمه |روايت شده است كه بهترين زمانى كه انسان محرم می شود. يس از نماز واجب است و يس از يايان آن احرام 
بندد تا عملش بهتر باشد. سپس در ركعت اول آن» زمانى كه نماز واجب خود را ادا كردى» دستانت را بالا بر وخداوند را 
بسيار ستايش كن و بر محمد و خاندان وی بسيار درود فرست و بگو: خدايا! من مى خواهم طبق كتاب تو و سيره ييامبرت با 
عمره تمتع» حج گزارم» يس اگر مانع و مشكلى مرا از انجام حج واداشت. همان جايى كه در تقدير قرار داده ای مرا از احرام 
خارج ساز. بار خدايا! اگر امكان حج نصيبم نشد» يس انجام عمره را برايم ميسر كن. سپس آهسته همان جهار تلبيه ای را كه 
واجب هستند ادا می كنى. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۶ - 


* | ترجمه | 


«Ֆ» 


و و 


سس [السراثر] جمیل عَنْ Թաք‏ الْحَرَاسَانِيَ 52 أ دِهِمًا عليهما السلام أله عه ول «ար լար‏ بُجزیک یتک و վամ‏ 
یتک بُجزيك (Ռա‏ 


**| ترجمه |السرائر: امام باقر يا صادق علیهما السلام فرمود: غسل روزت برای شبت و غسل شبت برای روزت کفایت می کند. 
- . السرائر: 587 - 


] ترجمه‎ | ** 
«ն» 


دای دا بلفت تارتل و ایس توبياخرام و راک بغ ال و ا تأکل طعاما یه یب اباس أن نحم فى 
անեմ‏ لیات وان اعونت فی دا المكثوته قوف ون لم بحن وف مولت دعتي աի‏ رأث فى الأولى 
2ամի‏ و قل هو الله أعد و فى ՀՀ Այ‏ دازي لا کون و إن اوقت قرا کت نمز فصل ر كمي الإخرام ثم صل 
նն 24213254‏ َرَغْتَ ین صو ایک داح ي اله ون թյան‏ عَلَى 23 صلی الله عليه و آله م ول ան‏ 
Յաման) 2)‏ ين ا ِالْعَمْرَه إلى الخ علی كتابكك و ره یک ضلوانک عله و آلو إن عرض لی ապո‏ 
فعلنی մթ‏ عبستبی لک մլ լն չի 55 ամ)‏ تكن մամա‏ لک شغری و بری و لخمی و دبی و خی 
و عصبی 763052 و الاب و الطیب ابتغی لک وجهک الکریم و الدَارَ الآخرة- و زک أن تقول ա‏ 


ص: ۱۳۵ 
一 1‏ 485.1 الرضا ص ۲۶ . 


۲- ۲. فقه الرضا ص ۲۶. 


8- ارات ۳۸۲ 


ره واه جین 11174« ثم قُمْ 82.20 شاد اش کوت پیک 251 مَاشِِياً كنت أو رَاکبا յո‏ نیک Հկ‏ نیک کیک մ‏ 
ریک لكك ամ ամ‏ و النقمة لک و 413 شک لک کیک Աա ԱԱ ար»‏ 
ا امارج یک ییک داعبا ای کار لام یک ییک عَئَارَ الوب ییک لبك مرهوباً روب الک لبيك لبيك ثدد 
Սո ան.‏ ۱ 


եե 5 


م 


一 


1 
توك «ՏՅ‏ ترا کریم لبك نیک ամ‏ ایک CE JTJ‏ 
یک يك ود نا خرن لیخ کیک کیک تمد باه تيك کیک تقول نان کل مرو بآ 
جین بهض پک بيرك | ագի‏ شرف أو «ետ‏ وَادِياً أؤ لقیت رَاكباً أو یقت من منامکک أو کیت أو تَرَلْتُ و եանն‏ و 

Ա-ն‏ تتطفت կե‏ و اهز با و نوکت بعض الله ا بذک عير لها բաց վա‏ أ 
人‏ 
կն 25266‏ 2260 م اسل من پثر تیمون )5230 قَخْ-(1) و ان اعْتَسَلْتَ من «Մն‏ بمكة فلا աան‏ 


* 一 


一 


aas， Ս2 


و عو عدج ՛2Ք‏ 


هذ أن تذخا على سل մտյան‏ یوب مک فافطع ԱՆ չան‏ 
ص: ۱۲۶ 
.١ -١‏ بثر ميمون: هو بثر بمكه قرب مكه على نحو فرسخ او أكثر. 


۲- ۲. فخ: بثر قرب مكه على نحو فرسخ. و عند فخ كانت وقعه الحسين بن على الحسنی قتل هو و أهل بيته هناک و حملت 
رءوسهم الى بغداد fi‏ الهادى. 


«տնա 42‏ أو بحذانها و مَنْ أَحَدَّ علی طریق 05.4 00« ذا تَر ٍلی ريش مکه »0348 طوّی (۱). 


| ترجمه |الهدايه: زمانی که به میقات رسیدی غسل كن و دو لباس احرام را بر تن كن و پس از غسل سرت را نپوشان و 
غذایی را كه در آن بوی خوش Վեն‏ نخور. ایرادی ندارد که در هر زمانی که به میقات رسیدی احرام بندىء اما اگر پس از 
ادای نماز واجب محرم شوی بهتر است» و اگر وقت نماز واجب نبود» دو ركعت نماز احرام را ادا كن و در ركعت اول يس از 
سوره فاتحه» سوره توحید «قل هو الله احد» و در ركعت دوم يس از سوره فاتحه» سوره «قل يا ايها الکافرون» را بخوان. اگر 
زمان ادای نماز واجب رسیده باشیء دو ركعت نماز احرام را ادا كن و سپس نماز واجب را بخوان و يس از آن احرام بند. 
زعا كه از تماق خويش قراغت Լ.‏ هداراشكرو شا كن وبر وسول ضدا و ՍՆԱՆ‏ وى دورود قرست وسيس ركو 
«پرورد گارا» می خواهم به طريق كتاب و سنت پیامبرت بدان جه از انجام عمره و حج تمتع امر كرده بودی» عمل كنم؛ اگر 
برايم مشكلى بيش آمد كه مرا از رفتن باز داشت» مرا بر آن تقديرت كه بر من مقدر داشتى از احرام در آور؛ بار خداياء اگر 
انجام حج برايم میسر «ԼՑ‏ يس عمره را برايم میسر کن. مو» پوست» گوشت. خونء مغز و پی خود را از زنان» لباس و بوى 
خوش برای تو بر خود حرام می کنم» در حالی که از این طریق خشنودی تو و سرای آخرت را خواهانم.» یک بار گفتن اين 
عبارت در وقت تلبیه گفتن برای احرام کافی است. سپس برخیز و با آرامش حرکت کن» زمانی که زمين زیر پاهایت - جه 
در حالت سواره و جه پیاده - یکسان شده بگو: لبیک» خدایا لبيكك! ՏՆ)‏ تو شریکی نداری لبيكك. همانا ستايش» نعمت و 


پادشاهی از آن توست.شریکی نداری» لبيك. 


اين چهار لبیک از واجبات است که آن را آهسته ادا می کنی» يس می گویی: لبیک ای صاحب والا-بى هاء لبیک ای فرا 
خواننده به خانه امن ای آمرزنده كناهان لبیکک! لبیک» از تو بيم دارند و به تو مشتاقند. لبيككءتو آغا زگری و بازگشت انسانها 
به سوی توست. لبيككء تو بی نیازی و ما به تو نیازمند. لبیک ای شایسته تلبیه. لبیک ای صاحب جلال و اكرام لبيكك.لبيكك ای 
خداى آفرید گان لبيك. لبیک ای صاحب نعمت ها و دارای فضیلت نیکو و زیبا. لبيكك ای برطرف کننده گرفتاری های 
بزرگ. لبیک منم بنده ات و فرزند دو بنده ات ای بز رگوار لبیک. لبیک» به وسیله محمد صلی الله عليه و آله و خاندان 
ويعليهم السلام به تو تقرب می جویم. لبيك. اين عمره حج تمتع برای توست ԿՏ‏ تمام كردن و رساندن آن بر توست» 
لبيكك. 


اين عبارات را يس از اداى هر نماز واجب و مستحب. زمانى كه مركبت بر می տյ»‏ هنگامی كه به بلندى می رسى يا به 
سوى وادى سرازير می شوی» يا به سواره ای برخورد می کنی» يا زمانی كه از خواب بر می خیزی» يا سوار بر مركبت می 
شوى يا از آن پایین می آیی» در زمان سحر می گویی و هر جه بيشتر و تا می توانی بلند و آشکار گو. اگر برخى از اين لبیک 
ها را نگویی بر تو ایرادی وارد نیست اما گفتن آنها بهتر است. بدان که گفتن چهار لبیکی كه در ابتدا بود فريضه می «Լեն‏ 
چرا که اين چهار لبیک توحيدندء و پیامبران نيز با گفتن آنان لبیک گفتند. ذی المعارج را زياد بگو» زیرا که رسول خدا صلی 
الله عليه و آله نيز آن را زياد می گفت. زمانی که به حرم رسیدی از چاه میمون - . چاهی در نزدیکی مکه است که حدود یک 
فرسخ يا قدری بیشتر با آن فاصله دارد. - يا فخ - . چاهی در نزدیکی مکه که حدود یک فرسخ با آن فاصله دارد. - غسل 
كن اما اگر از منزلت در مکه غسل کردی ایرادی ندارد . 


ورود به مکه 


تلاش كن که با غسل وارد مکه شوىء زمانی که به خانه های «Տ‏ نگاه کردی لبیک گفتن را ترک کن. حد خانه های مكه. 
عقبه اهل مدینه يا موازی آن است. هر كس راه مدینه را در پیش كيرد زمانی که به عريش مکه - عقبه ذى طوی - نگاهش 
افتاده لبیک گفتن را قطع کند. - . الهدایه: ۵۶- ۵۴ - 


| تر جمه‎ թո 
«Ե 


ՅԵՑ لاحي هل نی ول ال 241452 اف رمث‎ og ճգնա իե: 

2412թ‏ فلا رف و لا فشوق و لا جدال ذ فى اج -(0) ال اهر الْمْلومَاتٌ وال E‏ اس 
بیقر ترش اليج الله 5 ջա 43317 Մյանմա ավելաց‏ وَ الْفُسُوقَ 
لباب و մաշի‏ او اه على و الله و الما ۳04 


շիր»‏ جمه ]دعائم الاسلام: امام باقر عليه السلام درباره اين آيه قرآن که فرمود: لح أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ 54 فرض فیهن ال فلا 
رف و لا فشوق و لا جدال فى العج» - . بقره / ۱۹۷ - [حج در ماههای معين است يس هر كس در اين ماهها حج را بر خود 
واجب گرداند» بداند که در اثنای حج همبستری و گناه و جدال روا نيست.1 فرمود: منظور از ماههای معلوم» شوال» ذی قعده 
وذى حجه است كه در غير ازا ين ماههاء حج واجب نمی باشد.فرض شدن حج» لبیک گفتن»اشعار» و تقليد می باشد. . پس هر 
كس كه قصد حج كند و یکی از اين امور را انجام دهد حج را واجب كرده است. منظور از رفث» جماع (همبسترشدن)» 
فسوق (فحش) و جدال» گفتن عبارت «لا والله» بلی այյ‏ و مفاخره (فخر فروختن) می باشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۸ - 


| جمه‎ թո 
«Ե 


այտա բս»‏ غر بن محمد عَنْ أببه քայ աքն‏ 581 اراسي الع وا ی و 
هی إلى الج ւա միչ‏ و علي الغانه و ال و ار من الاب فى :3017 շտ‏ ما كانا Ամա զա‏ 
وَسَطِهِ و يُلَقَى ال خر علی ظهره (۴. 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام از پدرش روايت کرده است که زمانى که پیامیر خدا حجه الوداع را انجام 
داد وقتى به مسجد شجره رسيد به مردم دستور داد موهاى زیر بغل و شرمگاه خود را بزدايند و غسل كرده و لباس خود را از 


تن درآورند و سپس دو لباس احرام را پپوشد. یکی را بر کمرش 542 و دیگری را بر پشتش بياندازد. - . دعائم الاسلام 4 


- ۸ 


| جمه‎ թու 

«¥» 

قال աար‏ بْنُ محمد عليه السلام: EET‏ ال خراع فا Հայ‏ أظفارة و Մ‏ :44.2 بأی ذلك :1 و كك 2513 من 
535« عند մր)‏ امس إِنْ أفكتة ذلك فهو أفضل لا للاخرام 217477 وف آخرع من ليل أو نَهَاراه). 

իչ‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس كه قصد احرام کند» موى سبيل و ناخنهايش را کو تاه کند» 
البته ايرادى ندارد كه از كدام یک شروع كندء اما بهتر است Էջ‏ وى از آن» زمان زوال خورشيد باشد. اگر بتواند» اين زمان 
بهترين وقت جهت بستن احرام است. و اگر در هر زمان دیگری از روز يا شب احرام بندد» ضررى بر وى وارد نيست. -. 
دعائم الاسلام ۱ ۲۹۸ - 

#* | ترجمه ] 

«ՀԺ» 

425 عليه السلام: فى الْحائْض 22317 تخس 1253 է Կտ‏ لاس و من اغْتَسَلَ 895 նշ‏ أجرَأة مِنْ غشل الاخرام (۶). 
** | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره زنان حائض و نفساء فرمود: همجون دیگران 小 上‏ کنند و لباس احرام 


بر تن کنند و هر كس قبل از رسيدن به ميقات غسل کند» آن غسل از غسل احرام مجزى است. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۹ - 


:5 | ترجمه ] 
»144« 


و عَنْهُ عليه السلام: أن 8 أن «Յետ‏ مَنْ راد ارام بطیب یی ՀԾ‏ 2« 2-18 و أن يمس الْمُحْرمٌ طيباً أو يليم 
قميصاً أو سَراویلا أو լան»‏ 


ص: ۱۳۷ 


۱- ۱. الهدایه ص ۵۴- ۵۶ بتفاوت و العباره هنا هی عين عباره المقنع بدون այա‏ و كأنّ المصّف կ»‏ قلمه فى تعيين ذلك. 
۲- ۲. سوره البقره الآيه: ۱۹۷. 

۳- ۳. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲۹۸. 

۴- ۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۲۹۸. 

۵- ۵. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲۹۸. 

۶- ۶ نفس المصدر ج ۱ ص ۲۹۹. 


و سنذكر ما يحرم عليه بتمامه و ما يجب عليه إذا أتى شیئا مما يحرم عليه فى حال إحرامه إن شاء الله. 


# تر جمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام کسی را كه قصد احرام کرده» از زدن عطرى كه بوى آن يس از احرام باقى 
بماند» و همجنين از اين كه محرم در حال احرام عطر به خود زند؛ يا پیراهن» شلوار» عمامه» شب کلاه» چکمه» جوراب 
ودستكشء نقاب و لباس دوخته يوشدء نهى كرده اند» همجنين از اين كه محرم سرش را بيوشاند. زن در احرام بايد لباس 
بيوشد و سرش را بيوشاند. ولى لباس احرام را بر صورتش نيندازد و يارجهاى روى سرش بيندازد. همجنين زن و شكارء 


تراشيدن مو و گرفتن ناخن و كشتن يا انداختن شيش و مانند آن از بدن يا لباس بر محرم حرام مى باشد. 


| ترجمه ] 


423 عليه السلام آنه قال: مَنْ أَرَادَ الاخرام فلیصل و يُحْرمْ بغقب ح.لاته إِنْ كانَ فى وَقتِ ՀՏՀ‏ صلاها و تتفل աա չան‏ ان 
کانث Թա ՅԱ»‏ بَعْرِدَهَا و آخرم و ان لم يكن فى وَفتِ صر لاء صّلمى تطوٌعا 62-17 و 98:31 822 չը‏ صي لاء Սլ‏ آن يجهل 
أو يكور : | : 


| ترجمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس بخواهد احرام کند» پس نماز بخواند و اگر نمازش را در 
زمانی كه بايد خوانده» يس از نمازش احرام بندد و بعد از آن اگر خواست. نماز مستحب بخواند. اكر نماز مستحب را بعد آن 
خوانده» احرام بندد و اگر در وقت نماز نباشد» نماز مستحب بخواند و محرم شود و سزاوار نيست که بدون خواندن نماز محرم 
شوت مگ ای ¿ که نداند با عذری داشته باشد. و کسی كه محرم شده و نماز نخوانده» چیزی بر عهده او نیست جز اين که 
فضیلتی را ترک كرده است. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۹ - 


| جمه‎ թու 


«Թ» 


ی 0 ՀԱԱ Կանա ԱՅՆ Ա ԵՆ ԱԿ ԱԱ ՅԱ»‏ 
այս գոմն‏ يد أن مت بِالْعُمْرَه այ:‏ اج أو قول اللهُمّ إنى آرید آن آفرن الح بِالْعُمْرَهِ إن كان مَعَهُ دی أو يول انی 


ՇԱՆ) 


կմա Հա| չմ و محلی‎ 和 ման Ճյ كان 25,8 و يَقول اللهك إنى‎ ol 


درک الذٍی قَدَرْتَ عَلَيَ 641 نی علی ذلك و یش :483 ք ո‏ يَدْعُو Հմա‏ من լյա‏ وی ձած նքն‏ 


من حج أ مره دون أَنْ Ան‏ أَعِرَأهُ لک (۴). 


** |[ تررجمه |دعائم الاسلام: امام عليه السلام فرمود: وقتی که محرم قصد احرام کرد نيت ՎՏ‏ و برای آنچه که برایش از حج يا 
حج مفرده يا عمره مفرده احرام می بندد» اگر همراه وى قربانی باشد بگوید: خدایا! من می خواهم با عمره تمتع حج گزارم. يا 
بگوید: خدایا من می خواهم كه حج را با عمره قرين سازم؛ و در صورتی که حج افراد باشد بگوید: من می خواهم به حج 
عمره روم؛ و اگر عمره گزار باشد می گوید: خدایا می خواهم طبق کتاب تو و سيره پیامبرت عمره انجام دهم. ای خدا و ای 
بیرون آورنده من از احرام» آنگاه که مرا با تقدیرت كه بر من مقدر کردی, از ادامه عملم بازداشتی. پرورد كارا من را بر اين 
امر یاری رسان و آن را بر من آسان ساز و بپذیر. سپس هر دعایی را که خود دوست دارد می خواند و اگر آنچه را که از حج 
و عمره می خواهد انجام دهد تنها نیت کند. بدون آن که بر زبان آورد» همان برايش کفایت می کند. - . دعائم الاسلام Վ‏ 
4 - 


* | ترجمه | 


«1/» 


- 


423 عليه السلام أنه تال ՀՀ ւյ FA ՀՅ 2 լա‏ وق ամի‏ ّل به 
و آله و كان ա‏ الهذى ف «եւ‏ 


ال مض یه ول الله صلى الله عليه 


ص: ۱۳۸ 


-١‏ ۱. القفاز: لباس يتخذه الناس للكفين کالجورب للرجلین. 
1-7 دعائم الإسلام ج ۱ص 199. 
۳-۳. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲۹۹. 
Է -Է‏ نفس المصدر ج ۱ ص .Y44‏ 


- عي م2 


Հաաա էշ‏ و طاف աակ‏ لضف و مرو رل մնան‏ قار یقلت ین آتری ما 
մՄ բոա‏ اوق و յայն Անա‏ َم يكن معا 215 ليخلل լթ‏ الاس و جعلوها عُفرة إلا مَنْ كان كه Աա‏ 
Հոյ: |‏ ج من لَم يكن ین َمل الحرم كما للع 
»511 أل الوم ییون على اه مکی وا و 5 
یه و այտա‏ من الله بخلقه وم լյան‏ خسن اه (). 

|[ ترجمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: برترین نوع حج» حج تمتع است و اين همان حجی است که در قرآن 
آمده است. و رسول خدا نیز از فضیلت آن سخن گفته اند. آن حضرت در حجه الوداع همراه خود قربانی آورده بود. هنگامی 
که به مکه رسید و به گرد خانه خدا طواف کرد و ميان صفا و مروه سعی کرد: بر او نازل شد. آنچه نازل می‌شد. يس فرمود: 
اگر قرار بود من آنچه را تاکنون انجام داده ام انجام می‌دادم» با خود قربانی نمی آوردم و اين را عمره قرار می دادم. هر كس 
که قربانی نیاورده» از احرام بیرون آید. يس مردم از از احرام بیرون آمدند و آن را عمره قرار دادند» جز کسانی که قربانی 
همراه داشتند. سپس در روز ترویه جهت انجام حج» از مسجدالحرام محرم شدند و این حج تمتع برای کسانی است که اهل 
حرم نباشند» آن گونه كه خداوند عز و جل فرموده است؛ زیرا اهل حرم نبودند و همان طور که خداوند فرموده است» اهالی 
حرم می توانند هر زمان که می خواهند عمره گزارند. خداوند اين امر را برای کسانی که از مناطق دیگر وارد می شوند 
گشایش قرار داده و حج و عمره را در یک سفر قرار داد و ای ین امر به خاطر رحم و لطف و احسان باری تعالی نسبت به 
նան‏ می باشد. - թե».‏ الاسلام ۱: ۳۰۰ - 


| جمه‎ թու 


«1» 


- 


شن 


ور 
نه قا 


383 جغفر بْن مُحَمّدٍ եշ‏ الله علیهما قال: من 22 بالْعَمْرَه շվ»‏ 24 فطاف ایت سبعة Է‏ شواط و لی «աաա‏ 

25 انشا و اوو شيعه أشراط ۲ دی ԱՆ‏ و թ:‏ لمرو فقذ فضی ատամ եՆ նագե, «ա‏ 

فشر يق ب کب ؤم جل من ال و يم مج աա‏ أن كود آشعت Կն‏ بالعخرم ادا کات بقؤب 
قت ال فاذا کان :65 اوه أخرم ین Աա‏ كما عل جین آخرم ین աա‏ ساق اذى و كرت ین մ‏ 

Հաա աա Ն Ս. 


.Y) العج‎ 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هركس Ը»‏ تمتع بگزارد هفت دور گرد کعبه طواف کند و دو 
ركعت نماز بخواند و ميان صفا و مروه هفت بار سعى كند که از صفا آغاز و به مروه ختم کند. در اين صورت عمره خويش 
را انجام داده است. يس بايد از احرام خويش بيرون آيد و از سر موها و ناخن هايش را كوتاه كند و مابقى را براى روزى كه 
از احرام حج بيرون مى آید. نگاه دارد و بدون احرام در مكه بماند. اما سزاوار است كه اكر نزديكك وقت حج «Լեն‏ موهاى 


شدن در میقات انجام داده بود. و هر كس قربانی آورده و عمره و حج را با هم جمع کرده. از احرام بیرون «ՆԱ‏ چنان که 
باری تعالی فرمود: و لا تعلفرا یک كن جلك لد «Ետ‏ -. بقره / ۱۹۶ - Ս)‏ قربانی به قربانگاه ամայ‏ سر كود 
زان تیا وهی كس بخواهد حج افراد انجام دهد» طواف كردن قبل از انجام حجبر وی واجب نیست. - . دعائم الاسلام با 
قدری تفاوت 4 ۳۰۰ - 


تر جمه ] 
«Ի»‏ 

250733 21 سین عليهما السلام: رال (Օտ գ 93 ա‏ 

اد طریق ابیت إِلَى ئی و لم ք‏ مكة و من اراد ատ տեւան‏ كما 141 و عل و Ժե տյան‏ 


ص: ۱۳۹ 


اا ي الصا ام او( Սակա ա առկա‏ 
بك ا շնա ան‏ اص ۳۹۰و قد ناوت سيره 

۳- ۳. ذی طوی: مثلثه الطاء و ينون» موضم قرب مکه من اسفلها. 

թե» .۴ -۴‏ الاسلام բ‏ ۱ صن ۳۰۰و فيه( طریق الثنيه الى منی). 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: از امام سجاد عليه السلام روايت شده است كه ايشان حج افراد انجام دادند. زمانى كه به ذى طوی - 
. مکانی در نزدیکی مكه - 


رسید راه به سمت منى را در پیش كرفت و وارد مکه نشد. هر كس بخواهد حج گزارد؛ طواف کرده و سعی کند (آن چنان 
که ذکر کردیم) و از احرام بیرون آید و هر زمان که خواست չն‏ گردد. -. دعائم الاسلام ۱: ۳۰۰ - 


2 2 


ود و او و جع نب E‏ مهال ملت مسر 
25 و إِنْ وُجِدَتْ ضَالَهُ رفث آنا هَدْىٌ (5). 


دب 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام باقر عليه السلام فرمود: مردم پیشتر شتر وكاو و گوسفند را لد سی كرديد و جدیدا աա‏ گار 
و گوسفند را رها كرده اند و فرمود: با تسمه يا نخ» تقليد می كنند و در قلاده شترنعلى كهنه آويزان می كنند كه در آن نماز 
خوانده اند و زمانى كه از پیش صاحبش گم شد» آن را از نعلش بشناسد و اگر كمشده يافت شد. شناخته شود كه آن برای 


قربانی است. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۱ - 
թու‏ تر جمه | 
ՃԵ‏ 


و عَنْ جَعْمَرِ بن ՎՀ‏ عليهما السلام: و" ار 
անի‏ اط անաս աննա կնո ոն‏ سل «կր‏ ما کل وه بشوقها فاذا صَارَ ای لاء ֆլ‏ 
ԽԱ ԱՂ 22‏ 


իչ‏ ت رجمه |دعائم الاسلام: از امام صادق علبه السلام سؤال کردند: کسی که شتری همراه آورده» چگونه آن را نحر کند؟ امام 
در پاسخ فرمود: زمانی که از مکانی که در آن احرام کرده با زگشت» آن را اشعار کند ودر قسمت Հալ‏ کوهان وی آهنی را 
فرو کند تااين که خون قربانی جاری شود و آن را تقلید و تجلیل - پوشاندن جل - کند و همراه ببرد؛ ջե)‏ که به بیداء 
رسید» اگر از مسجد شجره احرام بست. لبیک بگوید. - թե».‏ الاسلام ۱: ۳۰۱ - 


| جمه‎ թու 


«ԺԷ» 


(վյա 4125: Հե եչ عليه السلام‎ 2156): 


4 ترجمه |دعائم الاسلام: امام على علبه السلام شتر خود را جل مى يوشاند و جل آن را صدقه مى داد. -. دعائم الاسلام‎ իու 
- ۳١ 


| جمه‎ թո 


«ff» 


2 
«յլ 5 


ԱՅԻ ՄԱ անմա ՅԱՆ‏ ی ե.‏ الله Լան‏ من 8 القلوب لکم فیها ծա‏ إلى 
أجل սեռ‏ 2 م جلها ی ابیت գա‏ ما هى Հ‏ بُعَطّمُهَا աջն‏ اج إلى ظَهْرِهَا رک بها من عر أن بت 5լ կտն‏ کات կ)‏ 
54 علبها حلابا لا یکی به فيهَا(ه). 


| در خصوص اين سخن باری تعالی «ذلک وَ وم من بطم شعائر‎ 人 الاسلام: امام‎ e 
له مجلها إلى الت العيو: - بح اكات‎ չե 二 ۸ وی موب کم فيها مَناقعٌ إلى أجل‎ 


3 
€. 
"(Հգ 
Բ: 


Ն‏ ین است فرائض خدا و هرکس شعاثر خدا را بز رگ دارد» در حقیقت آن حاکی از پاکی دلهاست. برای شما در آن‌ها 
سودهای معینی است. سپس جایگاه قربانی کردن آن هاو در خانه كين کعبه است.] فرمود: همان قربانی است که آن را 
بز رگ می دارد. اگر به سوار شدن بر يشت آن نیاز «ան‏ سوار بر آن شود بدون آنکه با حيوان به خشونت رفتار کند؛ و اگر 


شير داشته باشد» شیر آن را به آرامی بدوشد و آن را زخمی نکند. - . دعائم الاسلام 1 ۳۰۱ - 


| جمه‎ թու 
«¥۵» 
ջե: مَض مون علیه 4312 وَ إِنْ كان‎ չ8 کان فی تذر أ جرّاء‎ ն أو 7.55 قال‎ նչ շկ عليه السلام: أنه قال فی‎ 42) 


իչ‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره اين که قربانی در قربانگاه هلاک شود Ն‏ این که شکسته شود فرمود: 


آن جه نذر Ն‏ كفاره بوده» ԱՅ‏ كردن آن بر شخص مضمون است و اگر مستحبى بوده» جيزى بر وى نیست؛ و اگر مضمون 


از گوشت آن بخورد و اطعام کند و صدقه دهد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۲ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ» 


و 42« السلام 52 أبيه: أنَّ 10525« صا الله عليه و آله لا أَضْرَفَ 141218 یله و الاخلمال 87 الوت فَمَالَ 
یک الُم یک لبیک ا شریک لك لبيك إِنَّ 


ص: ۱۴۰ 


.١ -١‏ الخلقه: بفتح الخاء و كسر اللام: المستعمله الباليه. 

۲- ۲. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۰۱ بتفاوت فى الثانى. 

۳- ۳. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۰۱ بتفاوت فى الثانى. 

۴- ۴. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۰۱ بتفاوت فى الثانى. 

۵- ه. دعائم الإسلام ج ۱ ص ۳۰۱و فيه( هو الهدى يعظمهاء قال و ان احتاج ...) كما فيه( حلبا لا ينهكها به) و أنكى بها بمعنى 
أنهكها. 


۲ UP دعائم الاسلام ج‎ Է -ֆ 


الْحَمْدَ و النَعْمَهَ لک و «ՏԱՀ‏ ا شریک لک لَمْ 837 هَذَّااا). 


| ترجمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام از پدرش نقل کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله زمانی که به 
بیداء رسید لبيكك كفت و صدای خويش را بالا برد و فرمود: لبيكك! ای خدا لبيكك! لبیک لبيكك! تو شریکی نداری لبيكك! 


لبیک حمد و نعمت وفرمانروایی از آن توست؛ تو شریکی نداری؛ و بيش از اين چیزی نگفت. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۰۲ - 
թու‏ جمه | 
364 


و قَدْ روما عَنْ آهل Հա‏ عليهم السلام: أَنّهُْ 150 علی كَرِذًا فقال بَعض ُمْ بَغْدَ 505« لبیک ذا المعارج «ՏՅ‏ داعبا إلى كار 
السَلَام یک عََارَ لوب ییک مَرهُوباً وَمَوْغُوباً لیک ՍԱՀ) 5 «ՀՀՀ‏ و الإ کرام یک له ե-ի‏ 553 کاشف الكوب (5). 


و مثل هذا من الكلام كثير و لکن لا بد من الأربع و هی السنه و من زاد من ذکر الله و عظم الله و لباه بما قدر عليه و ذكره بما هو 


آهله فذلک فضل و بر و خیر(۳). 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: اما برخى از اهل بيت نقل 55 اند که رسول خدا صلی الله عليه و آله يس از گفتن لبیک افزودند: 
لبیک ای صاحب والا-يى هاء لبيكك ای فرا خواننده به خانه امن» ای آمرزنده گناهان لبیکث! لبيكك. از تو بيم دارند و به تو 
مشتاقند» لبیک ای صاحب جلال و شكوه و احسان» لبیک ای خداى آفرید گان. لبیک ای از بين برنده گرفتاری ها. - . دعائم 
الاسلام ۱: ۳۰۲ - 


چنین ذکرهایی در اين باره بسیار زياد است اما ذ کر چهار تلبیه اول که سيره پیامبر به حساب می آید واجب است. البته هر 
کس که به ذکر خداوند بیفزاید و خداوند را بز رگ دارد و تا آنجا که در توان دارد «ՏԱ‏ كريد و او را آن جتان که شایسته 


آن است ذکر كندء اين امر فضیلت. نیکی و خیر است. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۲ - 
թու‏ جمه | 
«YA»‏ 


و عن جغفر بن مُحَمّدٍ ص لواب الله علیهها آنه قال: و یروا من التلبیه فى 75 کل ص لاء 152« أو نَافِلِهِ و جِينَ 45 بک 
میک و اذا عَلْوْتَ شرفا و إِذَا Աջը Հ.Թ‏ أؤ لَقِيتَ راکب أو اشتعِقظتَ من «ՏՅ‏ و بالأشحار չն‏ طهر کنت أؤ عَلَى عير طهر 


مِنْ 28 أن تخرم. 
© 


* | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق علبه السلام فرمود: بعد از 1521 محرم شدی» در يايان هر نماز واجب و مستحب خود» 


زمانی که م رکبت بر می‌خیزد» هنكام بالا رفتن از تيه و بلندی و زمانی كه در دشتی سرازیر شدی يا با سواره‌ای برخورد کردی» 
در سح ر گاهان و هنگامی که از خواب بر می‌خیزی» جه وضو داشتی يا نه» بسيار لبیک كوى -. دعائم الاسلام -. 


| جمه‎ թու 


باب ۲۵ ما يجوز الاحرام فيه من الثياب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثياب و ما لا يجوز 


» [الخرائج و الجرائح] رَوَى ՎԵ‏ بْنُ عیمی عن الحسن بْن 28 ن یی قال: زَوَدَنْنِى جَارِيَةٌ لى 253 յան‏ (۵) 


و سألتتى ծ‏ ن أخرع յյ Հանա ամ ավատ րմն երն աժ‏ ارف الذی 928 نُ أخرع فيه دَعَوْتٌ Չոր‏ ن لاسما 
E‏ شرع کر هما و بشت սնայմ‏ صدوث بعکه ա‏ با 


ալ الْحَسَن عليه السلام و بَعَدْتٌ‎ ամ 


ص: 184 


.۳۰۲ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ .١ -١ 
.۳۰۲ ص‎ ١ ؟. دعائم الإسلام ج‎ -۲ 
۳۰۲ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ ." -* 
.۳۰۲ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۴-۴ 


-ճ‏ ۵. الملحم: ما كان سداه ابريسم و لحمته غير ابريسم. 


Յես بکل‎ արժա 5431: ՀԱ ز لَه لیس‎ ԱՈ سا‎ գոյն 
.0( فى أَسْفَلٍ الکتاب لا بَأْسَ المحم أن بم الحرم‎ 3 4 


**[ترجمه ]الخرائج: حسن بن على بن بحبی نقل کرده است: کنیزم برایم دو لباس بافته شده آماده ساخت و از من خواست که 
زمان احرام آن را پیوشم. به برده خود دستور دادم آن ها را در جامه دان قرار دهد. زمانی که به میقاتی رسیدم که می‌بایست 
در آن محرم شوم آن دو لباس را خواستم تا بر تن كنم اما به یکباره در فکر فرو رفتم و گفتم: گمان نمی كنم که سزاوار 
باشد زمان احرام لباس ابریشمی بر تن کنم. از این رو پوشیدن آن دو لباس را رها کردم و زمانی که به مکه رسیدم نامه ای به 
اباالحسن عليه السلام نوشتم و برخی چیزهایی که همراه داشتم برايش فرستادم» اما فراموش کردم که از ایشان در اين باره 
سؤال كنم که آیا جایز است محرم لباس ابریشم پوشد. زياد انتظار من به درازا نینجامید تا اين که جواب نامه ام و آنچه که در 


آن پرسیده بودم به دستم رسید. در يايين نامه نوشته بود: ایرادی ندارد که محرم لباس بافته شده بر تن کند. 


| تر جمه‎ | * 
«Ծ 
了 如 人 աի فة‎ 


աշ)‏ 1121 )415 بل عة و مه ن امه یش الیو رَقَالَ ا(۲). 
**| ترجمه |السرائر: جميل نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که محرم است و مجبور است لباس بپوشد» 
اما فقط یک قبا جهت پوشیدن به همراه داشته باشد» بايد آن را وارونه کند» به گونه ای که قسمت بالای آن را يايين آورد و 


سپس بر تن كند. از امام درباره زن سؤال كردم كه آيا می تواند لباس حرير بر تن كند؟ امام فرمود: خير. - . السرائر: F۴A*‏ - 
* | ترجمه | 
«Էէ»‏ 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ مب له 2 «Բ‏ الحلبی عَنْ آبی جغفر و آبی عبد له عليهما السلام قَالا: حي 252-431 
ագայ‏ تلك بلك الثئة اهجوت و اْنْصَارٌ و كاد عل عليه السلام ذ ع لک الثئة امن این عليهما السلام و بعد 
اله ئن جغفر قَالَ Ան‏ جوم ند الله لش إِزَارا و راء ամա‏ م ջյա‏ بطین Ց տե‏ آتی فَنَظَرَ له عمَرُ و هُوَ ան‏ 
راز و ادا و هو يدير ای جلب չր‏ عليه السلام 018 ա‏ مِنْ خلفهع 2712 ف الوم تب بقع 
السلام فا با ع ան ծա չմ:‏ اه ال غعر صَدفت يا չմ‏ لو اله ما علعت آلکم هم (۳ 


A? 


8 


**| ترجمه |تفسير العياشى: امام باقر و امام صادق عليهما السلام فرمودند: عمر در اولين سالی كه خليفه بود به حج رفت و در 
آن سال مهاجرين و انصار نيز به سفر حج رفتند. امام على عليه السلام نيز در آن سال همراه با حسن و حسين عليهما السلام و 


عبدالله بن جعفر حج گزاردند. زمانى كه عبدالله محرم شدء لُنگ و ردایی قرمز رنكك كه با گل سرخ آخرا رنكك شده بود برتن 


کرد. سپس به راه افتاد و عمر در حالی که لبیک می كفت و برتن وی لنكك و لباسی بود و در كنار امام على عليه السلام راه 
می رفت» به وى نگاه کرد. درا ين هنگام عمر از يشت سر آنان گفت: اين بدعت در حرم چیست؟ امام على عليه السلام به وی 
نكاء كردو کف آق‌عهرانر کسی شا سه ամ‏ که مستت وسيرة سامير را ما արա տել‏ کست: رات كفي ان 


اباالحسن» به خدا قسم نمی دانستم كه شما با آن‌ها هستيد! - . تفسير العياشى ۲ : ۳۸ - 
#* | ترجمه ] 
«f»‏ 


کشف. [كشف الغمه] թնչ‏ الحفیری عَنْ جغقر بن محمد بن وئس ան‏ کب 157 յում‏ عليه السلام يمأل مسَائل و 
را أن پمال ناب ملعم 221 253 و عَنْ يتلاح شول الله صلی الله عليه و آله قنبی دک و ՀԱ ւեչը‏ فجاء جوا 
سابل و فيه اباس بالإخرام م باوب المحم و الم أنَّ لاح شول له صلی الله عليه و آله فا 284 ող‏ 
տանն‏ الم یت کار( 


ص: ۱۳۲ 


۱-۱. لم نجده فى المصدر المنقول عنه فى مطبوعه ايران و قد سبق من المؤلّف أنه نقل الحدیث بعینه عن نفس المصدر فى 
باب معجزات الامام آبی الحسن الرضا عليه السلام فى ج ۴۹ ص ۵۰ مطبوعه الإسلاميه. 

1- ۲. السراثر ص ۴۸۰. 

۳ ۳. تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۸ صدر حدیث. 

۴-۴. کشف الغقه ج ۳ ص ۱۳۲ مطبوعه الاسلامیه. 


** | ترجمه ]كشف الغمه: مردی به امام رضا عليه السلام نامه ای نوشت و در آن درباره برخی مسائل سوال کرد. و خواست که 
درباره پوشیدن لباس ابریشمی برای محرم و سلاح رسول خدا سؤال کند. اما فراموش کرد و بدین خاطر حسرت خورد. در 
جواب نامه وی آمده بود: پوشیدن لباس ابریشمی براي محرم ایرادی ندارد؛ و بدان که سلاح رسول خدا میاق ما به منزله تابوت 
در میان قوم بنی اسرائیل است که با هرعالمی به هرجا ووت همراه «Շամ‏ - . کشف الغمه ۳: ۱۳۷ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


«Լյ 2 :353 Սա աա 1112-2152 ամ SU]‏ فلت آنا مُخْرمٌ و ره 
احتلفث «Լոն‏ و لیس معى الات ما 2345 به إلا الاب المحاطه Սամ‏ لى سَأَنْتَ كرو امه الَّذِينَ مَعنا فى .52 


Եւ 


թմ մեմ‏ ال عرق «յան ան ամայ նայ‏ فك تا فوم 
ամ ծմ) մն‏ محمد لو յեն‏ بطللب الم کا حيرا لَهُْ ین الأ չվան‏ بما մթոմ‏ 18185 تم :00 لائ د عدت 
وتا ماع تت و هم لول إلى اقل و لبس 215 ما رشدونه اندو وا إلى الع ي إا أَصَابَك ما 3 ابش 
یراب إخراوتك فان Յա Մ‏ 22 ناک المخیطه و :71 08« 22134 311 بابك علی فک و اجعل ՏԱ.‏ 

.)1( دیلک و ده ن اجه وھک‎ «ՀՄ 
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## ترجمه ]رجال الکشی: عبدالله بن شاذانى نقل كرده است: از ريان بن ՀԼ»‏ سؤال كردم و گفتم: من محرم هستم و جه بسا 
محتلم شوم» در حالى كه لباسى برای گرم شدن» جز لباس دوخته شده» ندارم كه بر تن كنم. به من گفت: از بزرگانی كه 
همراه با ما در اين قافله بودند» همچون اباعبدالله جرجانى و يحيى بن حماد در اين باره سؤال كردى؟ گفتم: آری سؤال كردم. 

گفت: نزد آنان جه يافتى؟ گفتم: هیچ جيز. ريان به فرزند خويش محمد گفت: اگر به كسب علم مشغول می شدند» برايشان 
بهتر بود از مشغول شدن به مسائلى كه به آنان مربوط نيست - منظورش غلوٌ بود -. سپس به فرزند خود گفت: اين سؤال برای 
وی پیش آمده و آنان تنها او را به گفته های دیگران سپرده اند» و علمی نزد خودشان نیست خا به راه حق هدایتش کنند. 
فرزندم اگر آن جه را که شنیدی برایت اتفاق افتاد لباس احرامت را برتن كن و اگر با آن گرم نشدی» لباس دوخته‌ات را 
تغییر بده و آن را به دور خود بپیچ. گفتم: چطور آن را تغییر دهم؟ گفت: لباست را بر تنت انداز و قسمت بالای آن را يايين 


بدنت قرار ده و قسمت پایین آن را طرف صورتت بگذار. - . رجال الکشی: ۴۵۸ د 
թու‏ جمه | 


«$» 


շշ 
مسأل أ‎ 


ب. [قرب الاسناد] عَنْهُمَا Տ‏ نان قال :45 جاسا عِنْدَ آپی عتد اه عليه السلام إِذْ թյ տա‏ فسا له | ت بخرم اج فی توب 
Էն‏ 


فيه خريه 5 قال աա‏ توب قوقبي (۲) فقال أن رم فى هذا و فيه حریژ(۳). 


** | ت رجمه ]قرب الإسناد: حنان نقل کرده است که نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودم. مردی به نزد وی آمد و سژال کرد 


آن از کتان قرقوب است. - 

را درخواست کرد و فرمود: من در اين لباس محرم می شوم و در آن ابریشم است. - . قرب الاسناد : ۴۷ - 
թու‏ تر جمه | 

«¥» 


15 [الخصال] اقطان عن الکونی عن الْجَوْهَرِىٌ عن ابن غماره عن أبيه عَنْ جابر الْجغفی عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: يجوز 
مره لیس الدیباج و العریر فى غیر لاه و اخرام (۴). 


کند. - . الخصال ۲: ۳۷۵ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ج» [الإحتجاج]: کب الحفیری إلى القائم عليه السلام 122 کل 122225 | بحرم فى کساء خز فرج الْجَوَابٌ لا باس 
بذلک 12.17 قَوْمّ صالخون (۵). 


իչ:‏ ترجمه الاحتجاج: حمیری در نامه ای که به امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف نوشت سؤال کرد که آيا مرد مجاز 
است در لباس خز محرم شود؟ به اين سؤال اين گونه پاسخ داده شد: ایرادی ندارد و قومی صالح و نیک کردار نیز اين عمل را 
انجام داده‌اند. -. الاحتجاج ۲: ۳۰۵ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 
بالطول و‎ 42 ւց) من لفه‎ ա 14 تن الْمُخرم یجُوژ أن‎ 46.5: 


ص: ۱۳۳ 


.۴۵۸ رجال الکشی ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. القرقبی: بقافین ثوب أبيض مصری من کتان منسوب الى قرقوب. 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۴۷. 

۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۳۷۵. 

6-8 الاحتجاج ج ۲: ۳۰۵. 


22 طرفته إلى حَفْوَيِهِ و يَجْمَعَهُمَ ا فى خاصدرته و ԱՀՀ:‏ و بُخرج الطرفین ال خرن من ین رججلیه و يَرْفعَهُمَا إلى خاصدرته و 


شد رتیه ئی 52824442 بل այա‏ نٹو ما تاک اد امارد الول کا گرد ہ ذا َكب الیل جل َف ما متاك 


ا سر فاجاب عليه السلام مج نیو اسان کیت سَاء دا لیخد فى չայ‏ دَثا بمقراض وَلَا إِبْرَهِ يُخْرجَهُ به عَنْ 
ا مزر و غَوَرَهُ غرزا و لم մ յմա‏ ي بفضه տա‏ فَإذًا عطی رنه و ژکبتیه كلاهما [کلبهما] ان 22 الْمُجْمَع علیها 


بر «ժԱ.‏ و الب յ ման չալ‏ آعد له علی 4 Աոա‏ ججميعاً 14:65( 


**[ترجمه ]از ايشان درباره محرم سوال کردند که آيا محرم مجاز است لنگ خود را با طناب از يشت به گردنش ببندد و 
سپس دو طرف آن را تا تهیگاهش بلند کند و آن دو را به دور کمرش جمع کند و گره بزند و دو طرف دیگر را از ميان 
پاهای خود خارج سازد و تا لگنش بالا آورد و سپس دو طرف آن را به پهلوهایش ببندد تا همچون شلوار شود و هر آنچه 
آنجاست را پنهان سازد؟ زیرا لنگ اول را که ما می‌بستیم» اگر فردی با آن سوار بر شترش شود. آنچه آنجاست نمایان می‌شود 
و این که گفتیم پوشاننده‌تر است؟ پاسخ داد: جایز است انسان هر گونه که خواست لنگ خود را ببندد اگر در آن قیچی و 
سوزن به کار نرفته باشد که آن را از حدٌ لنگ خارج سازد و آن را به هیچ گونه‌ای ندوخته باشد و گره نزده باشد و به 
همدیگر نبسته باشد. پس چون ناف و هر دو زانویش را پوشاند» همانا بر آن سنّت اجماع شده که در آن خلافی نیست؛ 
پوشاندن ناف و دو زانوست و دوست‌داشتنی‌تر نزد ما و بهتر برای همه آن است که آنطور که برای همگان شناخته شده است 
ببندد» ان شاء الله. - . الاحتجاج ۲: ۲[۳۰۶] - 


# تر جمه | 


«Ն» 
تکه و اقزر كه‎ այնու աե յի 11 یور‎ մ عليه السلام‎ ճեն 45 սամ 562: «ն 12 ره َلْ يقر أذ‎ Մն شال‎ 
**[ترجمه از امام سؤال كردند که آيا جايز است كه به جای گره زدن لباس» کش بر لباس بندند؟ امام فرمود: جايز نيست که‎ 


پوشش روی لباس را با کش يا هر چیز دیگری محکم کنند. - . الاحتجاج ده 


| جمه‎ թու 


قال: مه عن الْمخرم بط لخ له 


- 
أنْ 


Մ إذا‎ JE بِالْعُصْفْرِ‎ ՀՅ տր ն 


* | ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم عليه السلام درباره محرم سؤال کردم که آيا برای وی شایسته است که 
که لباس رنگ شده به كل کاجیره يا معصفر بر تن کند؟ امام فرمود: در صورتی که در آن بوی خوش نباشد. ایرادی ندارد. - 
. قرب الاستاد : ۱۰۴ - 


«ԵԾ 


- 


ل وَقَالَ: الْمَخرمٌ لا يلځ 4 յլա‏ علی رقیته و كن بيه علی (Օմայմչան‏ 


Շու 


#*[ترجمه]ایشان فرمود: برای محرم شایسته نیست که لنگ خود را به دور گردنش ببندد» بلکه آن را دور گردنش بیندازد اما 
گره نزند. - . الاحتجاج ۲ : ۱۰۶ - 


| جمه‎ թու 
«Գ» 


ع؛ [علل الشرائع] أبى عَنْ سل عن 12 و عبد ال ان 21154 عیتی 2128 أبى غعیرعن Ա»‏ بْن Յա‏ عن عد الله 
الحلبی عَنْ أبى عَتِدٍ الله عليه السلام قال: 0Ն-)‏ فى كتاب جذی عليه السلام Մ‏ یبش المُخرم طیلسانا 724 فذ کرت ذلك մ‏ 
عليه السلام فَقَالَ نما عل لک كراهَة اَن يَرُرَهُ ան‏ الجاهل Հայ մն‏ قلا ն‏ به أن :224 (۵) 


| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق علبه السلام فرمود: در کتاب جدم دیده ام که نوشته شده: محرم تباید ردای بلند و گشاد 
55« دار بر تن کند. از پدرم درباره آن سال کردم. ایشان فرمود: اين کار را تنها به خاطر کراهت از اين امر انجام می داده 


اند که مبادا فردی جاهل آن را بکشد. اما پوشیدن آن لباس برای فقیه بلا اشکال است. - . علل الشرائم : ۴۰۸ - 
* | تر جمه | 
«Հժ»‏ 


ع» [علل الشرائع] ابن մ‏ عن الصفار عن ابن مَعْرُوفٍ عن ابن مَهْزِيَارَ عن الحسَین بن سَعِيدٍ عَن النضر عَنْ عاصم عَنْ 2-22 
قال: سَأْلْت أبَا عند الله عليه السلام 


ص: ۱۴۴ 


.۳۰۶ نفس المصدر ج ۲ ص‎ .١ -١ 
.۳۰۷ ؟. نفس المصدر ج ۲ ص‎ -١ 
.۱۰۴ قرب الاستاد ص‎ ۲ ۳ 

۴- ۴. نفس المصدر ص .٠١8‏ 

۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۰۸. 


(«Հյ : չա կնկա տյա قال‎ ամ կտ 5 տնի بطنه‎ չն մո աաա 


| ترجمه اعلل الشرائع: ابو بصير گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم: آيا محرم می تواند بر شکمش همیانی که خرجی 
اش در آن است بندد؟ امام فرمود: از آن مطمئن گردد که با همان می تواند حجش را به اتمام رساند. -. علل الشرائع : ۴۵۵ - 


| جمه‎ թո 
«14» 

سن» [المحاسن] بَعْضٌ 128802 ن آشباط عَنْ :42 عَنْ 21228 12 .8:11« 0 41.12 عليه السلام كود مى 
ارام فیهاتعئیل و اا محر այ 2611 տա վան‏ َال անմ‏ ی اأ و لیس هی «ՏՅԱ‏ تمیلک بعمل الله. 


سف 


#*[تر جمه |المحاسن: يعقوب بن سالم گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: همراه من درهم هايى است كه بر روى آن ها 
عكس است در حالى كه من در حال احرامم» آنها را در كيسه هميانم قرار می‌دهم و به كمر می‌بندم؟ امام فرمود: ايرادى 


ندارد» آيا آن خرجی و نفقه تو نيست كه به واسطه آن تو را در كار خداوند کمک می کند؟ -. المحاسن: ۳۵۸ - 
** | ترجمه ]| 

باب ۲۶ الصيد و أحكامه 

الآيات 

المائده: یر مُحِلَى الصَّيِدٍ و ام خر 2( 

ե,‏ تعالی: و إذا للم فَاصْطادُوا(؟) 


و قال تعالی؛ գիս‏ الین آمو کم ա:‏ ۽ مِنَ չմ‏ ناله ند یکم و ماحم لیم الله Հակ Յայտ‏ فمن اغئدى 
غد ذیک قَلَهُ عذاب ألم يا أ نهنا الدية 21122911« مود و ]5 شم حزم و من که نكم نعندافجاه مل ما لین ام 
کم په دوا عذ ց‏ يكم աՆ‏ الكغبه أ از :عام تساكيق أ اس و աա‏ 
ا ر ذو لتقام أجل كم صي خر Նա: ՀՆՔ)‏ كم و للشیازه و مزع علیکم صي الب ما دهم حر 
;可‏ ترون )8( 


-١ / حرم -. مائده‎ 4813 ան عير محلی‎ - "ՎԵԲ info 


[در حالی که نباید شکار را در حال احرام حلال شمارید.] 


3 إذا لاتم فارطا دوس «մաննե‏ 


زو چون از احرام بیرون آمدید می توانید شکار کنید. 


ԼՆ 


- يا با الذي 41642802 ن ۽ ی الد تنل يكم و رما شك لیم اله من خا باب َم اغتدى بغ ذلك 
չե‏ له աա‏ 21 با با الَّذِينَ 21 823 الود 811 حرم و من تله 4 نکم تعدا راء مل ال یناعم یکم به دو 


دل نكم ՆՆ:‏ بیغ الكغبه أو که طعا 5512 Ս‏ ذلك اما 3231 و 和 和 անշ‏ 
الله يت وال ريز ذو ليقام یل لكك هيد البخر و طعامُ تا کم و لاه و حر علیکم صي ابر ما دتم حدم و افوا الله 
ակ 1‏ نمرون -. مائده / ۹۶-۹۴ - 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید. خدا شما را به چیزی از شکار می آزماید که در دسترس شما و نیزه‌های شما آیند تا بداند چه 
کسی از خدا در باطن می‌ترسد. يس هر كس بعد از | ين از حدود الهی تجاوز کرد برای او عذابی دردنا ک است. صيد دریا و 
ماکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران بهره ای باشد ولی صيد بيابان» مادام که محرم می باشید بر 


شما حرام گردیده است و از خدایی که نزد او محشور می شوید پروا دارید. 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۵۵. 
۲- ۲. المحاسن ص YA‏ 

۳ ۳. سوره المائده الایه: ۱ 
۴- ۴. سوره المائده الآيه: ۲. 


ه- ۵. سوره المائده الآيات 4ջ -45 -٩۴‏ 


Փ- ` 


نن کا اليد աա‏ قلیک տն Հան կն յմ միա‏ مش كينا لکل مشکین 2 255505 ՄՅ»‏ 12 
كلت تقض ها فعللک د٤‏ :0182« إن وها و کان فیفخ 25 که کت Է «ՀՀ‏ 5 تسل 91413222 علی Ա512‏ من 


օ 
օ 


Հար ره أو جماز خش فعلیک 58:24 لع تفدز‎ այ لي الله و إن كان‎ ԽՃ عدد ایض ما تج منها قهُوَ‎ յն. անյ) 
Ս ծն آطعفت عَشَّرَةَ مساکیق‎ ա لم‎ ծն فعلیک دم شاه‎ ԱՖ کان الصّيِدُ‎ ծ| صمت تشعه ايام و‎ 5-8 է) تلائین مث كينا فان‎ 


- 
աԱ 


աոա‏ فکسرّت يَدَ 


| 
ԱԱ աԱ ա ոնեա մի 


Հաշ 2 


Թար ՀՅ ծիրա ن من‎ 二 2 توت‎ 


یوار ن عجراةو قن اد الجواة كيرا بحت اله و یوب 21 اه ای نی الذّكر شا و إن كلت زور 
3124« بکف طعام و الْحجله أو با أو عض مورا Ձա)‏ 65 شاه و ن أکلت جرا այ‏ فیک دم شاه و فى الب و 


- 
«23 


2 ل 
- 


-...ՁՁ,.լչեզ 
لفت الله و فى‎ 212 չք աա» مِنَ الّمغز علی عرکدها مِنّ ان اب علی قذر‎ 551) լյա 5814 «525 
կամեր یی و تفن و الضّبٌ جذی و الْحجَدَئ > ود ينه و انا سق للمخرم أن 18 عفرب و ال وا أ‎ 
e 


էլ 


5. 


١ 5 


YS TT علا عك به حمام الحرم و إن كنك مغر‎ չա 
و‎ 


մե: کم و نضف دهم قن كان لت بَِضَه نص دَفْتَ يريع د رهم 8|3 ا فرع دزعم و إِنْ كان لسع‎ «յա 


- շ - 


لَك լա‏ 6271 و فطل ین ان و رَعَى 


ծ | 3 Կանա «արաւ ա որտե յթ‏ توت 


一‏ إل 


2 


عتراع ارم فرجعث فعلیک فی كلها شاه و نم ترها رک جعث نعلیک کل յար յն‏ و أ - 
كزوج تفت پم تكرأحلى گر ذا لمال میک فى إخرايكك من الق اقا تم( 


թու‏ ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: هر جيزى را كه در حرم از روى عدم آكاهى و جهالت انجام دادی» در حالی که از احرام 
بيرون آمده ای يا اين كه محرم هستى؛ يا در حالى كه محرمی» در بيرون از حرم انجام داده‌ای» انجام آن ايرادى ندارد مگر 
شکار که بايد در ازای آن قربانی کنی. اگر از روئ عمد شکار کنی» گناه بوده و قربانی كردن بر عهده توست و اگرچه بدانی 
یا ندانی» بر عهده توست که قربانی کنی. در صورتی که شکار تو شتر مرغ باشد بايد در ازای آن شتر قربانی کنی و اگر توان 
آن را نداری بايد شصت مسکین را اطعام کنی و بر هر مسکین یک مد طعام دهی. اگر قادر به اطعام مسکینان نباشی بايد 
هجده روزه بگیری و در صورتی که تخم شتر مرغ را خورده باشىء بايد در ازای آن قربانی کنی. همچنین اگر پا روی آن 
گذاشته باشی - آن را زیر گرفته باشی - و در آن جوجهای در حال حرکت باشند» بایستی شتری نر را به تعداد جوجه شتر 
مرغها نزد شتران ماده بفرستی» هر آنچه که حاصل شود قربانی خانه خداست. اگر شکارء گاو يا گورخر باشد. بايد یک گاو 
قربانی کنیء در صورتی که توان آن را نداری بایدسی مسکین را اطعام کنی و در صورت عدم توانايى» بايد نه روز را روزه 
بگیری. ا گر شکار آهو باشد. بايد در ازای آن یک گوسفند قربانی کنی» در صورت که توانایی آن را نداری بايد ده بیچاره را 
اطعام کنی و در صورت عدم توانایی بايد سه روز را روزه بگیری. در صورتی که آهویی را هدف قرار دهی و دست يا پایش 
را شکستی وآهو برود و تو ندانی که جه شده. بايد قربانی کنی. اما اگر بعد از آن دیدی که می جرد و راه می رود بايد یک 
ربع ارزش آن را کفاره دهی. اگر شاخش را شکستی يا آن را زخمی کردی» مقداری غذا را به عنوان صدقه می دهی. اگر 
ملخی را بکشی بايد خرماهای کوچک صدقه دهی و خرماهای کوچک از ملخ بهتر است. در صورتی که تعداد ملخهای کشته 
شده زیاد باشد. باید گوسفند قربانی کنی. و در صورت شکار کبک نر و ماده» براي نر ՆՆ‏ گوسفند ւան‏ کنی. گر زنبوری 
را بکشی» به اندازه یک کف دست طعام را صدقه می دهی و در ازاى شکار کبک Ն‏ بلبل يا گنجشک و همانند آنء بايد 
گوسفند قربانی کنی. اگر یک ملخ را بخوری بايد یک گوسفند قربانی کنی و همچنین اگر روباه یا خرگوش شکار کردی؛ 
بايد یک گوسفند قربانی کنی. اگر مرغ سنگ‌خواره‌ای را شکار کردی» بايد یک بچه گوسفند را که از شير گرفته شده و می 
جرد قربانی کنی. و اگر تخم پرنده‌ای را بشکنی» قيمت آن را می‌پردازی. پس اگر پایت را روی آن بگذاری و در آن تخم ها 
جوجه باشند که در حال حر کتند» برتوست که به تعداد جوجه های ماده» بز نر نزد بز ماده بفرستی و هر جه به دست آمد را 
سوسمار بهتر است. بر محرم ایرادی وارد نیست که مار» عقرب» موش را بکشد يا زاغ را با سنگ براند. اگر شکارت شير եՆ‏ 
قربانی کنی. اگر در حرم شکار کنی در حالیکه از احرام بیرون آمده اى» پرداخت بهای شکار بر عهده توست. اگر آن را مورد 
هدف قراردادی. در حالی که در حرم محرم باشىء بايد هم فدیه دهی و هم بهای آن را بپردازی. در صورتی که شکار پرنده 
باشد. بايد به اندازه ارزش آن دانه بخری و با آن کبوتران حرم را دانه دهی. اگر حیوان را هدف قرار دهی؛ در حالی که در 
حرم محرم باشىء بايد قربانی کنی. ارزش و بهای هر پرنده یک درهم است» اگر جوجه باشد بايد قربانی کنی و نیم درهم 
بپردازی. اگر تخم پرنده را خورده باشی يا اين که آن تخم کبوتر باشد نيز بايد ربع درهم صدقه دهی. اگر شکار» مرغ 


سنگخواره باشد» بايد در ازای آن یک بره که ازشیر گرفته شده و از گیاه چریده» قربانی کنی. اگر شکار پرنده نباشده به 
مقدار ارزش آن صدقه می‌دهی و اگر جوجه باشد به مقدار نیم درهم و اگر تخم پرنده خورده باشىء به مقدار ربع درهم 
صدقه می دهی. اگر کبوتران حرم را برانی و باز گردند» بايد برای همه آنها یک گوسفند قربانی 25« و اگر باز گشت کبوترها 
را نبينى» بايد در ازای رماندن هر پرنده یک گوسفند قربانی کنی. زمانی که از ادای تمامی مناسكك و عبادات فارغ شدی و 
خواستی خارج شوىء به مقدار یک درهم خرما صدقه می دهی تا آن كفاره كاستى و نقصان احرامت باشد که تو از آن بی 
خبری. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۹ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


- 
۳ 5 


(Co 
كن‎ 
5 
(u 
.C 

O 
Lo 
وا‎ 


؛ [فقه الرضا عليه السلام]: ان صاب مو دا عل 88 մե‏ ما لین اکم يكم به اذل و د 
کان աա աա մաշ»‏ 21 فمن لَمْ Նա‏ فاطعام سین مشكيناً ان لم Ե յ‏ فصیام աա‏ عشر یو و ان کان حمَارَ وخش 


۱ 


وخش فعلیه 50352 لَمْ Ն‏ فَإِطْعَامُ ԱՏՀ չյա‏ فان لَمْ իա էԼ Խա‏ م قان كان الصّعِدُ من չեի‏ فعلیه شاه فان لَمْ 


2 


- 
2 - շ 一 
چ کو 22 و‎ 227 一 4 -- 


408.2. يَستطغ‎ Ս ծի عقره مسَاكِينَ‎ էներ եյ 
006 کانث يَِضَه أو [ )| 6-5 أو كل عله ريع‎ ծլ 


իո:‏ ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: اگر شکار کند. بايد نظير آنچه کشته است. از چهارپایان کفاره ای بدهد که نظیر بودن آن 
را دوتن عادل از ميان شما تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد. اگر شکار وی 2 شتر مرغ باشد بايد یک د شتر անք‏ 
کند. اگر نيافت» ան‏ شصت مسکین و بیچاره را اطعام دهد. اگر نیافت» بايد هجده روز را روزه بگیرد. اگر گورخر و یا گاو 
وحشی را شکار کند. بايد یک گاو را قربانی کند اگر نیافت» بايد سی مسکین را طعام دهد و اگر نتوانست بايد نه روز را 
روزه بگیرد. اگر شکار پرنده باشد» بايد یک گوسفند قربانی کند و اگر نیافت. بايد ده مسکین را اطعام دهد اگر نتوانست؛ 
بايد سه روز را روزه بگیرد. اگر شكارء پرنده باشد» بايد یک درهم» و اگر جوجه باشد بايد نيم درهم و اگر تخم باشد که آن 
را شکسته يا خورده باشد بايد ربع درهم صدقه دهد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۶ - 


اد | تر جمه | 
«Է»‏ 


:22-13 الْحَوَم | دا فَعَلَ աճ‏ ,5 503« تضاعت 2« չայ‏ رت 153 21111 (Թեաշ‏ 


**| ترجمه آزمانی که محرم در حرم مرتکب چیزی از آنچه گفته شد گردد. کفاره او دو برابر است. Ն‏ معادل کفاره دوم روزه 


بدارد. 


«f» 


سر [السراثر | ری ժա‏ 5 21 عليه السلام: 2 ثل عن ال جاج | 245 أ بُخْرَحٌ من الکرم قال 22 Մկ)‏ 
կլ անկ թա‏ ذف ՅՆ ն‏ عن الحرم بل ال 2413« 062516 (۴). 
չիթ»‏ جمه ]السرائر: از امام صادق عليه السلام سؤال كردندء آيا مرغ شاخدار از حرم خارج می شود؟ ايشان فرمود: آری» زیرا 
آن نمی تواند پرواز کند و فقط با شتاب پر می زند. از امام پرسیدم آیا محرم می ա‏ پشه و کک را در صورتی که آزارش 
دهند بكشد؟ امام فرمود: آری. - . السرائر: ۴۸۰ - 


* | تر جمه | 


«A» 


ع -5 


قب» [المناقب لابن شهرآشوب] فى أعادیت الط ربن عَنْ أ د قَالَ مُعَاويَه 833.2 թո‏ من չէն‏ 
أذ تكرام فک ر بض ا انق ی علي عليه السلام َمل عن لكك َقَالَ له علي عليه السلام لیک , աան‏ 
ضرات ناه فَانْطَلَقٌ إلى 3 سول الله صلی الله عليه و آله فد کر 505« لَه 013 رَشول الله صلی الله عليه و آله قد قال Հաչ ա Ֆե‏ 


و لکن 


0 
ی 
سام 
أت ١‏ 


ص: ۱۳۷ 


۱-۱. فقه الرضا ص 19. 
اد աա‏ المطيدن فى 2 
նավ ۴‏ الان عن ۲۷ 


۴-۴. السراثر ص ۴۸۰. 


չի:‏ جمه ]المناقب: شتر مردی از «ԳԼԱՆ‏ یک شتر مرغ را لگد کرد و تخم‌های آن را شکست. وی نزد امام على عليه 
السلام رفت و از وی در این باره سؤال کرد. امام فرمود: در ازای شکستن هر تخم» یک جنين ماده شتر يا ضراب - حاصل 


جفت گیری - آن» بر عهده توست. آن فرد نزد رسول خدا صلی الله عليه و آله رفت و داستان را برای پیامبر ذ کر کرد. رسول 


خدا به وی فرمود: درباره آنچه که شنیدی على عليه السلام به تو گفت» بدان جه که بر تو آسانتر است بشتاب. در ازای هر 
تخم می‌توانی یک روز را روزه بگیری يا یک فرد مسکین را اطعام کنی. - . مناقب ۲ ۷۷ Ը‏ 


| جمه‎ թու 


«$» 


عمو 


շան‏ الشفی | محمد بن اسن عَنْ مک տաթ‏ رن շան‏ عن آبی عقر نی عليه السلام أله ال ما را لاون 
E‏ کبارها فعلیه شا و ان 


وو اعدو --- 


اماي الى مي امار ۶ فضاعفاً و ال وخا فی թյ‏ فَعَليِ حمل قَذ فلم و لیس عَلَيِه مه هیمس فى الکرم و إِذَا قله 
Ե»‏ علیه الْحَمَ ل 2:31 یس له فی الحرم و إا كان من الؤمحوش علیه فى جار وخش به و کلک فی աայ‏ ان 


یز اطعا ԱՅ ա ա Տա. ԱՅՅ.‏ ع د 
إن لم یز فلیضع دن > ده اباد و ان کان 5 ա‏ شاه فان մ‏ یز فَِطْعَامُ عشره مَسَاكينَ فان لَمْ یر Հեն չե»‏ 
ان نیمز եե: աւ»:‏ باع الكغبه عم چا یه أن ره 6լ‏ كان فى մ»- «ՀՑ‏ ند الاس 


ا یر “نه 


فى غفوو ینکر بمكة و بص مق Ա‏ 12-68 یکون Աւ:‏ و جک (Իշի‏ نی شا و ذا قل աայ‏ 


Վեպ لام ارم و فى اقرخ نف کم و فی 3:20( دزم و کل ما نی به لْمُخرم‎ նան գ شتری‎ ժա 


Բ: 
Ւ 


ص: ۱۴۳۸ 


.۱۷۷ المناقب ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. و فى المصدر کلام طویل جری فى تلك المناسبه الى ان تقدم يحيى بن أكثم القاضی بمسألته من الامام الجواد عليه 
السلام فقال له: ما تقول فى محرم قتل صیدا؟ فقال له الامام: قتله فى حل او فى حرم؟ عالما او جاهلا؟ عمدا او خطأء عبدا أو 
حرا؟ صغیرا أو کبیرا؟ مبدءا أو معیدا؟ من ذوات الطیر أو من غیرها؟ من صغار الصید أو من کبارها؟ مصرا علیها أو نادما؟ ԱՍՆ‏ 
WO‏ 
sd‏ 


مھم مهم 


ره وق فى جره و إن ل على اليد خو غرم ل هادا ار ا ب ته ری ی 
وَ النَادِمُ علیه لا شیی ‏ عليه ب 15 յայ‏ :21286 لا فى وَكْرِهَا حَطَاءً فلا شین م ء علیه إلا أنْ 1222 دة فان د بلیل أو نهار Հճ‏ 


- e 


了 3 3‏ < 
,-«ՅԼՀ»- իո‏ على بن ابراهیم: امام جواد عليه السلام فرمود: زمانی که مأمون خواست دختر خويش را به همسری ծայ‏ در 
آورد و بدين منظور علما را جمع کرده يود فرمود: اگر محرم در بیرون از حرم شکاری را بکشد و آن شکار از گروه پرندگان 
بزرگ جثه باشدء بايد یک گوسفند قربانی کند. اگر در حرم پرنده را شکار کند. بايد دو برابر کفاره آن را بپردازد. اگر 
جوجه ای را در بیرون از حرم بکشد. بايد بره ای را که از شير گرفته شده قربانی کند و پرداختن بهای آن بر عهده وی نیست؛ 
زیرا که در حرم نکشته است. اما اگر در حرم جوجه ای را بکشد. افزون بر قربانی كردن آن بره بايد بهای آن را نیز پرداخت 
کند. اگر حیوانی را که محرم شکار کرده از حیوانات وحشی լ‏ باشدء برای گورخر بايد یک شتر قربانی کند. درباره شتر مرغ نيز 
اين گونه است. اگر محرم توان آن را نداشت. بايد شصت مسکین را اطعام دهد. اگر نتوانست بايد هجده روز را روزه بگیرد. 
اگر شکار گاو باشد. بايد در ازای آن یک گاو قربانی کند» در صورتی كه نتواند بايد سی فرد بیچاره را طعام دهد و اگر 


نتوانست بايد نه روز را روزه بگیرد. اگر شكارء آهو باشد بايد یک گوسفند قربانی کند» اگر توان آن را 


نداث شت. بايد ده فرد مسکین را اطعام کند» و در صورت عدم توانایی بايد سه روز را روزه بگیرد. اگر محرم در حرم شکار 
کند. بايد كفاره ای دو برابر دهد و بايد قربانى به كعبه برسد و اين حقى واجب است. و بر عهده محرم است كه آن را نحر 
کند. در صورتى كه در راه حج به منی» همان جايى كه مردم نحر می كنند باشد. اگر در عمره باشدء قربانى را در مكه ذبح 
می كند و به اندازه بها و قيمت آن صدقه می دهد تا اين كه دو برابر شود. همجنين اگر خرگوشی را هدف قرار دهد بايد 
یک گوسفند قربانى كند و اگر كبوترى را بكشد بايد به مقدار یک درهم صدقه دهد يا اين كه غذايى را برای كبوتران حرم 
خریداری كند. اگر جوجه آن را بكشد نيم درهم و در صورت شكستن تخم آن بايد ربع درهم كفاره دهد. هر آنجه را كه 
محرم از روى جهل و عدم آكاهى انجام داده» هيج جيزى بر عهده وى نیست. مككر شکار که بايد در ازاى آن قربانی كند؛ جه 
آن را از روى جهل انجام دهد يا علم» از روى عمد باشد يا غير عمد. هر آنچه را كه برده انجام داده» كفاره آن بر عهده 
صاحبش می باشد. به همان اندازه که بر صاحبش کفاره آن واجب می باشد. همچنین هر آنچه که را خردسالی که هنوز به 
سن بلوغ نرسیده انجام دهد چیزی بر عهده وی نیست. و اگر از کسانی Վեն‏ که صيد را تکرار کند» از زمره کسانی است که 
خداوند از وی انتقام می گیرد» و پرداخت کفاره بر عهده وى نيستء بلکه عذاب آن در آخرت خواهد بود. اگر محرم به 
شکار اشاره کند و آن را نشان دهد و کشته شود بايد قربانی کند» و کسی که بر شکار اصرار ورزد» علاوه بر این که بايد 
قربانی کند در آخرت نیز این کار برایش عذاب در پی خواهد داشت. اما کسی که از کرده خود پشیمان شود» يس از قربانی 
كردن دیگر چیزی بر عهده وی نیست. اگر شب هنگام از روی اشتباه 


پرنده ای را در لانه اش هدف قرار دهد گناهی بر وی نیست مگر ای ين که از روی عمد انجام دهد. اک در شب يا روز این م کار 


را از روی عمد انجام دهد بايد قربانی کند و محرم حج بايد قربانی خويش را در منی - همان جایی که مردم قربانی می کنند 


- ذبح كند. و محرم عمره» در مكه قربانى می کند. - . تفسير على بن ابراهيم: 4 
| ترجمه | 
«ԾԹ‏ 


ج» [الاحتجاج] عن 9071 بن Հան‏ أبى جغفر انی عليه السلام قال: إِنَّ الْمُحْرم 1585 թի տաշ‏ و كان الصَّدِدُ من 


Այ: ածա յյ 208‏ یه اة و إن տի‏ »24 4« اجره فضا مُضَاعَفاً թայ‏ وخا فى թ‏ 8« حمل كذ فطم 
مح ل فص ل و م ا ل 
有 EL 1 网‏ یا بل انکقبه و ١‏ آصاب էմ‏ 
«աս‏ له لین وا خر یتح یل وا شوه حر مك و جرا لد على العام وال 
سوا و فی մնար ման‏ :22282218 الطاء و الْكَفَارَهُ علی ار فی تفه و علی اتید فى عَبِدِهِ و ՀԱՅ մ չառ‏ 
له و هی علی الكبير 62019227 Աու‏ نَدَمْهُ 42 عقاب الآ خر و Համ‏ يَحِبُ عله ծայ‏ فى ال خزو(1. 


| ترجمه ]الاحتجاج: امام جواد عليه السلام فرمود: اگر محرم شکاری را در بیرون از حرم بکشد و حیوان شکار شده از 
پرند گان بزرگ جثه باشد» بايد یک گوسفند قربانی کند. اگر در حرم شکار کند. بايد دو برابر کفاره آن را بپردازد. اگر 
جوجه ای را در بیرون از حرم بکشد. بايد بره ای را که از شير گرفته شده است قربانی کند. اگر جوجه را در حرم بكشدء بايد 
علانوه بر قربانی كردن بره» بهای جوجه را نيز پرداخت کند. اگر شکار از زمره حیوانات وحشی همچون گورخر باشد بايد 
یکک گاو و اگر شکار شترمرغ باشدء Ան‏ یک شتر و اگر آهو باشد ակ‏ كل گوسفند قربائی کند. اگر محرم هر یک از این 
حيوانات را در حرم بكشدء کفاره ای دو برابر بر عهده اوست تا اين که قربانی به کعبه برسد. اگر محرم چیزی را شکار کند 
که بايد به خاطر آن قربانی کند» و احرام وى برای انجام حج باشدء در منی قربانی کند. اما اگر احرام وی جهت انجام عمره 
باشد» بايد در مکه قربانی کند. کفاره شکار بر عالم و جاهل یکسان است و شکاری که از روی عمد باشد. گناه بر آن نوشته 
می‌شود و دیگر در زمره خطا نیست. کفاره خطای انسان آزاد بر عهده خود او و برای برده بر عهده صاحبش می باشد. بر فرد 
خردسال کفاره ای Հաշ‏ اما پرداخت آن بر بزر گسال واجب است. شخصی که ر بس از انجام گناه پشیمان می شود؛ پشیمانی 
اش عقاب آخرت را ساقط می کند و شخصی که بر گناه اصرار ورزد» عقاب وی در آخرت حتمی می گردد. - . الاحتجاج ۲ 
-YfY‏ 


> | تر جمه [ 
آقول 


قد آوردنا الخبرین بطولهما فى آبواب آحوال الجواد عليه السلام (۳). 


ص: ۱۳۹ 


۱-۱. تفسیر على بن إبراهيم ص ۱۶۹. 


۳-۳. فی ج ۵۰ ص ۷۹-۷۴ من مطبوعه الإسلاميه. 


թո:‏ تر جمه || د ین دو خبر طولانی را در ابواب احوال امام جواد عليه السلام آورده‌ايم. 
| تر جمه | 
«փ»‏ 


فسء [تفسیر القمی ] یی عن ام تن محمد ع عَنِ الق عَنْ رفيا بن ييلة عن لقع 2128 ա‏ :2 علیهما السلام 
فال: صم Վազ ը»‏ اجب ت قال الله وَ من له هکم تمد زاء یل ما کل ب ین ام بشکم بو وا تذل نکم 14 ՅՆ‏ 
لغيه زاره عام تساكين أو رز 1 ذلك 3 لک ելա‏ ا 23 ۳ 


(չի Ն: نضف صاع‎ ՎԻՆ تلك 1422 ال ج بکال دک ال اضراع‎ ԲԱՐ 


Ն» 
31 
35 th 


* | ترجمه | تفسير علي بن ابراهيم: امام زین العابدین علبه س فرمود: روزه گرفتن در ازای کفاره شکار واجب است. خداوند 
فرمود: ա:‏ 48 ملکم աք‏ زاء مل ւ Տե‏ من ام یشکم به دوع َل ՀՑ) ՅՆ ՆՆ:‏ أو كَمَّارَةٌ طعامٌ مَساكينَ أو 
Մա‏ ذلک صیاماه -. مائده / ۹۵ - (هر 


کس از شما عمدا آن را بکشد. ԵՆ‏ نظیر آنچه کشته است از چهارپایان کفاره ای بدهد که نظیر بودن آن را دوتن عادل از 
ميان شما تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسد يا به کفاره آن مستمندان را خوراك بدهد Ն‏ معادلش روزه بگیرد.] 
امام فرمود: ای زهری» آيا می دانی چگونه بايد برابر با آن روزه بگیرد؟ گفتم: خیر. امام فرمود: قیمت شکار را تعيين می کند. 
سپس بر اساس بهای گندم ارزش آن را حساب می کند» سپس آن را به صورت صاع وزن می کند و برای هر نصف صاع» 


یک روز روزه می گیرد... ادامه روایت. -. تفسیر على بن ابراهیم: ۱۱۲ - 
թու‏ جمه | 


«Ֆ» 


مو 58 


ب» إقرب الإسناد] 42 عَنْ أخيه عليه السلام Յա ՍԱ‏ عن այլա Հաչ» թյ‏ فيه فراخ 5 حو كك مَا عله قال 
5 تق عن کل نا عوك بل هوق بح إا حا مُخرماً و إِنْ Մ‏ کرک افیا كص دق پقیعه ال و չէն‏ 
ՆԻ‏ ری به عَلفاًوَيَطرَحَُ لخمام ارم (5). 


#*[ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم عليه السلام درباره مردی پرسیدم که تخم کبوتر را می شکند در حالی 
که در تخم ها جوجه در حال حرکت هستند. جه چیزی بر عهده اوست؟ ایشان فرمود: در ازای هر جوجه در حال حرکت بايد 
گوسفندی صدقه دهد و اگر محرم باشد» بايد گوشت شت آن را صدقه دهد. در صورتی که جوجه ها در تخم حرکت نکنند بايد 
در ازای بها و ارزش هر جوجه» یک ورق - ب رگ - يا شبیه آن را صدقه دهد يا اين که دانه بخرد و برای کبوتران حرم بریزد. 
-. قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


«ն» 
(Ա-ն 1225 2 Է ترک فقّال لكل‎ ամա تکام فيه‎ աա ա ՅՆ: 


**| ترجمه ]از ایشان درباره محرمی پرسیدم که تخم شترمرغی را که در داخل آن جوجه هایش در حال حرکت می باشند را 


شكسته است. ایشان فرمود: در ازای هر جوجه بايد شتری را در محل ذبح (տե‏ کند. -. قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


3:18 412« ي نساء و رجال Հել:‏ هلي Անան յ ն‏ علیهم قال عا ۳ کل Հե‏ اء الود كل انْسَان 
: و سالته عن نساء و رجال مُخرمین اشترو :1 كل انسان 
علی حد حدّته 28 ید (աճ‏ 


**| ترجمه آوی نقل کرده است که از ایشان درباره مردان و زنان محرمی سؤال کردم که آهویی را خریدند و همه آنان از 
شت آن خورد ند. تکلیفشان چیست؟ ایشان فرمود: هر كس که از گوشت آهو خورده بايد قربانی کند؛ هر شخص بايد به 
سهم خود و به طور جداگانه و کامل قربانی کند. - . قرب الاسناد: ۱۰۷ - 


* | تر جمه | 


《< 人 > 


ب ةقف دوا براه ا - 22.15.27 خر زر سور عم 5 ա ՑԱ‏ 2 
قال: و سالته عَنْ 87 رَمَى ص يدا و هو مُحْرمٌ فكت ر رَدَهُ أو رجله فمضى الب 


(ժշ թյ չխ عَلَى وجهه و لَمْ‎ անյ շա թլ كامنا‎ չա) 


է 
Ը." 
Շո. 

6 ۳۸ 
۰ 
5 

3 
Վ» 

هب 
:` 
u,‏ 

"ՇՀ 
وا‎ 
١ 
و‎ 


#*[ترجمه ] گفت: از ایشان درباره مردی سؤال کردم که محرم است و به سمت شکاری تیراندازی کند و دست يا پایش را 
بشكند, اما شکار به راه خود ادامه دهد و محرم نداند که آهو جه شد؟ ايشان فرمود: در صورتی که شکار به راه خود ادامه 


دهد و آن شخص نداند که جه شده است. بايد به طور کامل قربانی کند. -. قرب الاسناد: ۱۰۷ - 
թու‏ جمه | 


«f>» 


39 
وا‎ 
ԸԼ՝ 
Շու 


عَنْ رَجُل رَمَى صدا و هو مُحْرمٌ ذ فکسر يَدَهُ أؤ رخِلهُ 4 أ كه արա‏ و م «ն‏ قال علیه 25 (այ‏ 


2 


#* ترجمه ] گفت: از ايشان درباره مردی که در حال احرام شکاری را هدف قرار دهد و دست ն‏ پایش Ս‏ بشکند و سپس آن 


را رها کند تا بچرد و به راه خود ادامه دهد سوال کردم. ایشان فرمود: بايد (ջե‏ کند. -. قرب الاسناد: ۱۰۷ - 


.۹۵ تفسیر على بن ابراهیم ص ۱۷۲ فى حديث طویل و الآيه فى سوره المائده:‎ .۱ -١ 
.۱۰۴ قرب الاسناد ص‎ .۲ -۲ 
.۱۰۴ قرب الاسناد ص‎ ۳-۳ 
.۱۰۷ نفس المصدر ص‎ .۴ -۴ 
.۱۰۷ قرب الاسناد ص‎ .۵ -۵ 


۶-۶. نفس المصدر ص ۱۰۷. 


- 


(Չա 312 مات‎ ծն یره الی مكة‎ Սս 


## ترجمه ] گفت: از ايشان درباره مردی سؤال کردم که پرنده ای را از مکه خارج و به کوفه وارد کند. ايشان فرمود: آن را به 


مکه باز می گرداند و اگر بمیرد» بايد به اندازه بهای آن صدقه دهد. -. قرب الاسناد: ۱۰۷ - 
* | ترجمه | 
»144« 


قَالَ:وَ ՅՆ.‏ عن الل այծի մայի‏ ماع ارم فى թյ‏ 04214 تا کل ال յմ‏ بض لح 17 حمام 
ارم عَلَى Je‏ 0( 


| ترجمه ] گفت: از ايشان سؤال کردم آيا رواست كه مردى كبوتر حرم را در بيرون از حرم شکار كند و سپس آن را در 


حرم وارد كند و بخورد؟ ايشان فرمود: خوردن كبوتران حرم در هيج حال سزاوار نيست. - . قرب الاسناد: ۱۱۷ - 


* | ترجمه | 


«15» 


قال: و مه عا کل 62241 04 کان وَسُولَ الله صلی الله عليه و آله یرم بل و لمر و ْنم و (Օշա‏ 


**[ترجمه ] گفت: از ایشان درباره گوشتی که در حرم خورده می شود سوال کردم. ايشان فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و 


آله گوشت شتر گاو» گوسفند و مرغ را حرام نمی دانست. -. قرب الاسناد: ۱۰۶ - 
թո‏ جمه | 
»14« 


Առա անակն «Տիրին‏ عن աա‏ كن رت աալ «1.5 ՍԱ‏ لخن موی عليه السلام إِنَّ أخى اشْئَرَى 
լմ ավ, ամ Ճայ չնա»‏ مک Մամ‏ و فا այա այէ մ‏ .8225 26248 21 14:24 
7,271 749 فرط فرع ] قل لَه ան‏ مکان كل չն‏ شاة(۴). 


| ترجمه أقرب الإسناد: يونس بن يعقوب نقل كرده اسيت: به امام کاظم عليه السلام نامه‌ای فرستادم كه برادرم كبوترهايى را 


از مدینه خريد. ما آنها را همراه با خود به مكه برد ه كزارديم. تران را به همراه خود از مكه به كوفه آورد 
مد جر قمراة با جود بردم و ار سپس و ران را ۳9 ۳ جود ار ا ورديم 


آيادراين باره جيزى بر عهده ه ماست؟ ر يس به فرستاده فرمود: آنها را از دست رفته می‌انگارم؛ به وى بگو: در ازاى هر يرنده 


یکت گوسفند قربانی کند. -. قرب الاسناد: ۱۳۱ - 
թու‏ جمه | 
۸ 


ب» [قرب الإسناد] ابْنّ أبى ՀԱՀ)‏ عن 222 قَالَ: ԵՆՁՆ‏ لسن الرّضّا عليه السلام عَن الْمتَعَمّدٍ فى الم و الْجَاجِلٍ و 
الخطاء سواء فيه قال ا كلت له ااهل عله شین + قال تم كدت له جيل فدات قالعمد بأ شین ب լն,‏ صاحت الجهاله قال 


الثم و هو َاعبِ بدینه (۵). 


#[تر جمه آقرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا عليه السلام سؤال کردم آيا کسی که به عمد شکار کند و کسی که از 
روی جهل و اشتباه اين کار را انجام دهد یکسانند؟ ايشان فرمود: خیر. به امام گفتم: بر عهده فرد جاهل چیزی است؟ امام 
فرمود: آری. گفتم: جانم به فدایت! شخصی که از روی عمد شکار کرده» جه چیزی بر شخص جاهل اضافه دارد؟ فرمود: گناه! 
چرا که او دين خود را نيز به بازی گرفته است. - . قرب الاسناد: ۱۶۸ - 


* | ترجمه | 
»1« 


ع [علل الشرائع | أبى عن متمد ار عن اکن من عَنْ عَلِيٌ : تن جففر عن أخيه موم ا ۱ أله غن Կ ՀՅ‏ 
اضطر յլ‏ أكل աս ՆԱՐ աշ‏ 


իո:‏ ترجمه |علل الشرائع: على بن جعفر گوید: از برادرم موسی عليه السلام درباره محرمی سوال کردم که مجبور به خوردن 
شکار و مردار شود و گفتم: خداوند عز و جل خوردن شکار را حرام و مرده را حلال کرده است. ایشان فرمود: آن را می 


خورد و فدیه می دهد» چرا كه مال خويش را خورده است. - . علل الشرائع: ۴۴۵ - 
**[ترجمه] 

«+» 

» [علل الشرائع] ان ید تحن السَمّار عن ابن مغرو عن ابن مَهْزِيَارَ عَنْ 


ص: ۱۵۱ 


۰۱-۱ نفس المصدر ص ۱۰۷. 
۲ نفس المصدرض ١۷‏ 


۳- ۳. نفس المصدر ص ۱۰۶. 

۴- ۴. نفس المصدر ص ۱ و فيه( فره) مکان( فرط) و فى «ա‏ ج ۲ ص ۱۶۸ طبع النجف آظنهن كن فرهه. 
۵- ۵. نفس المصدر ص ۱۶۸. 

۶- ۶. علل الشرائع ص ۴۴۵. 


ل ԸՆ‏ ۳« 
قال ն‏ من الصید قلث 52190 թ ջար ա»‏ له امه قال با کل و یی Նան‏ من ماله .)١(‏ 


#*| ترجمه |علل الشرائع: ابو یعقوب گوید: از امام صادق عليه السلام درباره شخصی سؤال کردم که محرم است و مجبور به 
خوردن شکار و مرده شود از كدام یک بخورد؟ فرمود: از شکار بخورد. گفتم: خداوند خوردن شکار را بر وی حرام و مرده 


را بر وی حلال کرده است. فرمود: بخورد و فدیه دهد. چرا که فقط از مال خويش می خورد. - . علل الشرائع: ۴۵۵ - 
թու‏ جمه | 
»¥1« 


کک | أبى عَنْ غر عَنْ ՅԵ‏ عَبدٍ العمید عَنْ بُونس 1 قوب عَنْ متضور بن حازم قال: قلت لأبى عب اللو عليه 


لسلام مُخرمٌ اضطر ی ضیب و یمیت ین هما کل قال اكل ین الد قذث لیس قد أل اله մամ‏ اضطر | կց)‏ قال 


np- 一 


一 


49» 


یل امه لوا 111422 


و 
ع 


1 ن ألا توی أله إلا اکل اله ما کل 21112« 93201 


15 


3 ۱ 


و 


الصَید(۲). 


ترجمه ]علل الشرائع: منصور بن حازم گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: محرمی که مجبور به خوردن شکار و مردار 
می شود از کدام یک بخورد؟ ایشان فرمود: از شکار. گفتم: مگر خداوند خوردن مردار را برای فردی که ناكزير به خوردن 
آن شود حلال نکرده است؟ ایشان فرمود: آری» اما آيا نمی بینی که وی فقط از مال خويش می خورد» يس شکار را می 
خورد در حالی که بايد قربانی Տ‏ کند. و نقل کرده اند که مرده را بخورد» چرا که خوردن مرده برايش حلال شده اما خوردن 
شکار برايش حلال نشده است. - . علل الشرائع: ۴۵۵ - 


| جمه‎ թու 

«¥» 

شی» [تفسیر العياشى] عَنِ ابن حازم: َه ( 

- ۴۴۵ ترجمه |تفسير العیاشی: ابن حازم نيز مانند روايت فوق را نقل كرده است. -. علل الشرائع:‎ իո: 
| جمه‎ թու 

«Ո» 


بء [قرب الاسنا 62114 جنر عن أبيه عن ո‏ علیهم السلام 8:00 ارم ما «Քա‏ من سیم أ 
մեան‏ ی ب و ما حاف ծ‏ يَعْدُوَ عَلَيِه من չա‏ و الكلب الْعَقُورا؟). 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: امام صادق از پدرش از امام على علیهم السلام روایت فرمود: محرم می تواند درنده با غير آن را که 
بر وی یورش و حمله برد» بکشد: زنبور» عقرب. ւյն‏ عقاب شیر گر گ» و آن حیواناتی را كه ترس حمله از جانب آنان می 


رود همچون حیوانات درنده و «Տ‏ هار را می‌تواند بکشد. -. قرب الاسناد: ۶۶ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


ع. [علل الشرائع] أبى 2-32 توح عَنْ ص مواد بن یی عَنْ այե‏ ن عار عَنْ أبى عَدٍد الله عليه السلام: أنه 
یل عَنْ չն‏ آهلی Թ‏ فدخل العرع قال لا یمس لاد الله عر و جل قول و مَنْ 425 كان آمنا(ه. 


| ترجمه |علل الشرائع: از امام صادق عليه السلام درباره پرنده اهلی سؤال شد که پیش آید و داخل حرم شود. ایشان فرمود: 
به أن دست رند زرا که داو ند قرفو اق من 453 کان آمناه -. آل غمران / ٩۷‏ > زهر 


كس در آن وارد شود» ايمن است.) -. علل الشرائع: ۴۴ - 
թու‏ جمه | 


«¥0۵» 


ی 


3 [علل الشرائع] ابن الوَليدِ عَن الصفار 8 ابن 901 عَن الحُسَين بْن سعید عَنْ فضاله وَ حاو عَنْ معاویه: مثله (۶). 


**[ترجمه |حماد نیز همین روایت را به شکل فوق از امام صادق عليه السلام روایت کرده است. - . علل الشرائع: ۴۵۱ - 





| جمه‎ թու 
«¥$» 
ع» [علل الشرائع] ابْنُ الوَلِيد عَن الصفار عَن ابن بان عَن الخسین بن سَعِيدٍ‎ 


ص: ۱۵۲ 


.۴۴۵ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲-۲. علل الشرائم ص ۴۴۵. 

۳- ۳. نفس المصدر ص ۴۴۵ و كان الرمز فى المتن( شى) و ليس الحديث موجودا فى العیاشق و هو موجود فى العلل و الوهم 
فى الرمز من سهو القلم. 


۴- ۴. قرب الاسناد ص 99 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۵۱. 
۶-۶. علل الشرائع ص ۴۵۴. 


ل ՆՆԵՐՆ‏ و 2 
انْصِبُوا لَه Da‏ 

| ترجمه اعلل الشرائم: امام صادق عليه السلام در مسجد الحرام وده به ایشان گفتند: پرنده‌ای از پرند كان شکاری در مسجد 
است که هر یک از کبوتران حرم را که از كنار آن عبور کنند» می زند. امام در پاسخ فرمود: برايش دام گذارید و آن را 
بکشید» زیرا كه در حرم مرتکب ستم شده است. - . علل الشرائع: ۴۵۳ - 


| جمه‎ թու 


«¥» 


2 ن‎ Լ25 


ع» [علل الشرائع] بهذا شناد عن ابن آبی غعیر و فضا له قال: فك 128 عبد اله عليه السلام شجرة لها فیالکرم و فرعا فى 


(Սվ رم فرغها لمکان‎ Սա յ-ի 


**[ترجمه ]علل الشرائع: فضاله كويد: به امام صادق عليه السلام گفتم: درختی که ريشه آن در محدوده حرم و شاخه اش در 
خارج از حرم است؟ ايشان فرمود:شاخه اش به خاطر جایگاه ريشه اش حرام است. - . علل الشرائع: ۴۵۳ - 


| ترجمه‎ | ** 
«YA» 


» [علل الشرائع ] بالإش تاد تمن الخترین بْن աշ»‏ عَنْ 8012 84-23 2328 مُشکان عَنْ إِبْرَاهِيمَ ِن مَيمُونِ قال : قلت տմ‏ 2 
الله عليه السلام 123 28« ریش ան»‏ مِنْ خمام الم Սն‏ 3125 412 علی مش كين و بط 12Ն‏ التی 28« بها فان قد 
(Զա 2-3‏ 


#*| ترجمه |علل الشرائع: ابراهیم بن میمون گوید: به امام صادق عليه السلام گفتم: مردی پر کبوتری از کبوتران حرم را کنده 
است. امام فرمود: به یک فرد مسکین با همان دستی که پر کنده» صدقه دهدء چرا که با همان «Շա‏ کبوتر را آزار داده است. 


- . علل الشرائع: ۴۵۳ - 
թու‏ تر جمه | 
ՕՖ‏ 


Աաաա աա ա ա e 


35 


الل قمص ی :2 22 85 الْحَرَمَ قمات من 23« «ե յք‏ جَرَاءٌ فا لیس علیه جرا աայ‏ ذلک թյ լո‏ نصب ركا 
فی الحل ւց‏ جانب الکرم قوقع 43 շշ‏ فاضطرب حٌى دَخَلَ الْحَرَمَ مات فلیس علیه جرا 20 نب و هُوَ علال و رَمَى Հ‏ 


#*| ترجمه /علل الشرائع: عبدالرحمن بن حجاج گوید: از امام صادق عليه السلام درباره مردی سوال کردم که بیرون از حرم 
شکار کند. در حالی که خود قصد حرم دارد و او در مسافت یک منزلی تا مسجد الحرام باشد. او شکار را در بیرون از حرم 
هدف قرار داده و شکار را همراه با تير انداختن خود ببرد تا اين كه داخل حرم شود» سپس شکار بميرد. آيا کفاره ای بر عهده 
وى می باشد؟ امام فرمود: بر وى کفاره ای نیست. در واقع اين کارمثل کسی است که دامی را در بیرون از حرم تا كنار آن 
قرار دهد و شکاری در آن افتد و اين سو و آن سو رود تا اين که داخل حرم شود و بمیرد. بنابراین بر وی کفاره ای نیست زیرا 
وی دام را قرار داده و آن حلال است و آن جایی را كه نشانه رفته» حلال می باشد و پس از اين چیزی بر عهده وی نیست. 
گفتم: اين نزد مردم» قياس است. امام فرمود: من فقط چیزی را برایت به چیز دیگر تشبیه کردم تا آن را بفهمی. - . علل 
الشرائع: ۴۵۳ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Էշ» 


ع» [علل الشرائع ] آبی عَنْ علی عَنْ أيه عن ابْنِ أبى عمیرعن خلاد عن أبى عبد الله عليه السلام: فى 187 635 նաշ‏ من حَمَام 
الم قال 22 Հայ‏ قال: 


ص: ۱۵۳ 


۱-۱ نفس المصدر ص ۴۵۳. 
۲ تفس յնա‏ ۳۵۲ 
յմա ատ ۴‏ هن ۴۵۳۲ 
2յխակչաա ۴۴‏ ۴5۴ 


人 


یا کله մ յս‏ قال Սն 2-յեՑ‏ |59 یکو «ն‏ فداء 21 قال Հաա‏ به قال 25:41( 


#*[تر جمه ]علل الشرائع: از امام صادق عليه السلام درباره شخصی سؤال شد که یکی از کبوتران حرم را ذبح کرده است. 
ایشان فرمود: بايد قربانی کند. از امام سؤال شد: آن را بخورد؟ ایشان فرمود: خیر. سؤال شد: آن را دور اندازند؟ فرمود: در اين 


صورت بايد یکی دیگر قربانی کند. از امام سؤال شد: يس جه کند؟ امام فرمود: آن را دفن می کند. 
թու‏ جمه | 


«ԷՖ 


۱ 


3 


ա: 


- 


؛ [علل الشرائع աաա‏ عن اخم Հաա բժ սմ 11 առման աե մայ‏ لحلبی قا 
عبد الله عليه السلام 52: 21192 و جل ԿՈՆ‏ الّذِينَ منوا یونم 41 بسي առո շո.‏ تنل آندیکم و رماشکم قال չա‏ 
علیهم Կո‏ من کل مکان ععّی نا զե‏ لبم (օյ‏ 


| 


Ը: 
8 


ն 


الحا 
و ر 


- 


՝ 


|[ ترجمه اعلل الشرائع: حلبی گوید: از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: «يا Սո ա Ա‏ 
نکم 41 بش ء من աշ)‏ تنل 3455 رماخکم» -. مائده / ۹۴ - ԺՄ‏ 


کسانی که ایمان آورده اید. خدا شما را به چیزی از شکار که در دسترس شما و نیزه های شما باشد خواهد آزمود.] سؤال 
کردم. ایشان فرمود: شکار از همه جا بر ايشان گرد آید تا بدان ها نزديكك شوند وخداوند بدین طریق آنان را بیازماید. -. علل 
الشرائم: ۴۵۶ - 


* | ترجمه | 


«ՀԾ 


ع [علل الشرائع ] جیوه عَنْ عَمّهِ عن الکوفی عَنْ حال بن լն‏ عم در عَنْ أبى بصیر قَالَ: سَألْتٌ ابا ةد الله عليه 
السلام عن مخرم زتی عا صاب ب رج یقن إن ان ال ذى ليهاو زعی فلس عليه قن 2 إن كان دكت علی 


(1:81 44 նմ 20: فعلیه‎ Հան 1:17 وجهه‎ 


| ترجمه اعلل الشرائع: ابوبصیر گوید: از امام صادق عليه السلام درباره محرمی سؤال کردم که به سمت آهویی نشانه رفته و 
دستش را هدف قرار داده و لنگ شده است. امام فرمود: اگر آهو بتواند بر آن راه رود و بچرد» چیزی بر عهده وی نیست اما 


اگر آهو برود و او نداند که شکار جه م ىكندء آن فرد بايد قربانی کند 157 كه وی نمی داند» شاید آهو هلاک شده باشد. -. 
علل الشرائع: ۴۵۷ - 


| جمه‎ թո 


Հյ լ7 


ع؛ [علل الشرائع] ]اب اليد عَنِ الصّمارِ عن ابن آبانِ عن تین بن تمد و عَنْ قصال و ماد و اب أبى مير عَنْ مُعَاوِيَة عَنْ 
Հնվ EL 区‏ فاق 251118 մյ ԱՏ‏ ای و الْعَقْرَبَ եը Հեյ ան նիչ‏ توهی ԱՀ‏ 
կ: ET RE N 12412350 52411172. 41 չն 4,5‏ الجر فلت من عَفْرَبٌ 015 414824 քմ‏ 


EU‏ رانکه فلا ون لم ر 18453 57 و کلب اور و المع |5 5521« و إن Մ‏ یرداک 


یریداک] فا 257 و ال شوه 1.48 کل حال و ازم 3 3 
امه وق البعیر(۴). 


թ: 


* | ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که محرم شدی. از کشتن تمامی جانداران به جز ւյն‏ عقرب» 
موش. ببرهيز. اما موش را بکش زيرا مشک را ياره می كند و اهل خانه را از شدت عطش می كشد. اما عقرب» پس به درستى 
كه نبى صلى الله عليه و آله دستش را به سوى حجرالاسود دراز كرد» يس عقربى او را نيش زد وآن حضرت فرمود: خدايت 
لعنت كندء نه مؤمن را وا می گذاری و نه فاجر را. و مارم اگر خواست تو را بگزد او را بکش و اگر كارى با تو نداشت» تو 
هم با او كارى با او نداشته باش. سگ گزنده و حيوان درنده هر گاه قصد تو را كردند» يس اگر كارى با تو نداشتند» تو هم 
كارى با آنها نداشته باش. و مار سياه خائن را در هر حال بكش و کنه را از يشت شترت كنار بنداز. و فرمود: كنه از شتر 
نیست» بلكه کرم از آن است. 


* | ترجمه | 
«ՒԺ»‏ 
ع» [علل الشرائع] آبی عَنْ سرد عن أَيُوبَ ٿن توح عَنْ ص فْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَه بن عمّار قال قال أَبُو عَمِدِ الله عليه السلام: 22127 մ‏ 


.۴۵۴ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲-۲. نفس المصدر ص ۴۵۶. 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۴۵۷ իչ‏ حدیث. 
۴- ۴. نفس المصدر ص ۴۵۸. 


一 


անն 4و‎ 


5 رابا فا صلی فی աայ‏ ارام չմ ՍԹ 412ն‏ عبد اللو عليه السلام 564 լլա»‏ (۱) 
| ترجمه ]علل الشرائع امام صادق عليه السلام فرمود: آذرخش به مؤمن آسیبی نمی رساند. مردی به امام گفت: ما ديده ايم 
مى داد. - . علل الشرائع: ۶۲ - 


| جمه‎ թո 


«A» 


[قرب الاسناد] ابن طریف عن ابن عانعن جغقر عَنْ أبيه عليهما السلام: أذ նո‏ عليه السلام كاد 428 فى الْمُخرم ՀԱ‏ 


[ترجمه اقرب الاسناد امام صادق عليه السلام از يدر خويش نقل کرده است که فرمود: امام على عليه السلام درباره محرمى 
که از شترش کرم و کنه را كنار می زد می فرمود: وی بايد کفاره دهد. - . قرب الاسناد: ۲ - 


| جمه‎ թու 
«Էչ» 


ع؛ [علل الشرائع] آبی عَنْ ան‏ عن اثن أبى غمیر عَنْ حماد عن الحلبی عَنْ أبى 112« عليه السلام قال: Ն‏ 
5լ‏ کان շե‏ 315 أو حَلَمَهُ أطر هما عنی قال نَعَمْ و աց Նաշ‏ هما رقیا فى عير (Սամ:‏ 


ելման 


ترجمه ]علل الشرائع: حلبی نقل کرده است فردی از امام صادق عليه السلام سؤال کرد: از نظر شما می توانم کرم و يا کنه را 


一 个 AY 


* | جمه | 


«Է» 


سن [المحاسن] أبى عَنْ 27226222 حازم فا ա Ն‏ عليه السلام ع عن շե‏ إِلَى Հայ‏ و 58 4-4 1-21 Սա‏ 
لد ال فك الله قذ أعل այական‏ لها وم بل [ 80168 من مالک أَحبٌ الیک أ ميته فلت من الى 


ال هُوَ مالک 50 علیک 2:11 من مالک Հն Սմ‏ فان لَمْ :55 عثدی مال 06 243« دا رجفت إِلَى مالک (۴) 


ترجمه |المحاسن: ابن حازم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره شخصی سوال کرد که مجبور به خوردن 


مردار شود در حالی که می تواند شکاری بیابد؟ امام فرمود: شکار. آن شخص كفت که به امام گفتم: خداوند مردار را حلال 
کرده است. در صورتی که فرد ناچار به خوردن آن شود اما شکار را حلال نکرده است. فرمود: اين که از مال خود بخوری 
برایت دوست داشتنی ترست يا اين که از مردار بخوری؟ آن شخص گفت: از دارایی ام. امام فرمود: آن شکار جزو دارایی 
توست زیرا بايد در ازای خوردن آن فدیه بپردازی. آن شخص گفت: به امام گفتم: اگر مالی نداشته باشم چه؟ امام فرمود: 
շե)‏ که مالت را به دست آوردی آن را ادا می کنی. -. المحاسن: ۳۱۷ - 


| جمه‎ թո 


«A» 


#*#[ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره آنچه که بیرون از حرم شکار شده و داخل حرم شده می فرمود: | كر 
داخل حرم شود نباید ذبح شود زیرا خداوند عز و جل فرمود: «و عن 4Ի:5‏ کان آمنا» (هر كس در آن وارد شود ايمن خواهد 


بود.) -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۹ - 
* | تر جمه | 


«ԷՖ 


2 2-8 ج 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ ريز عَنْ أبى ید الله عليه السلام قَالَ: ال 123 الحرم ճաշ‏ قفا شا ان كل قحا یه 
حمل ծն‏ وطی بد 125 قکسرها لَه ورم کل գազին‏ بمكة و بی و هو 241104 کتابه ینک الله بش ء ء من 


ص: ۱۵۵ 


.۴۶۲ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
قرب الإسناد ص ۵۲ و فيه( الفداء) بدل( الفديه).‎ .一 


۳ ۳. علل الشراتع ص ۴۵۷. 
۴ ۴. المحاسن ص ۳۱۷. 


۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 1/4 


կայ‏ 46 284 2 و الْفِرَاخْ 3 رماحکم «կամ‏ الكبار(. 
իու‏ ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق علبه السلام فرمود: ا گر شخص محرم کبوتری را بکشد» بايد یک 


گوسفند و اگر جوجه ای را بکشد بايد بره ای را قربانی کند. اگر بر روی تخم پا نهد و آن را بشکند» بایستی در ازای هر 
کدام یک درهم را در مکه و منى صدقه دهد و اين همان گفته خداوند است که فرمود: لولم 41 بن ۽ من 21 تنل 
ՏԵ‏ -. مائده / ٩۴‏ - [خدا شما را به چیزی از شکار که در دسترس شما و نيزه های شما باشد خواهد آزمود.] که منظور 


أو زاین كه در دسترس شما باشد) تخم و جوجه و منظور از )3 رماحکم) مادران بزر گسال می باشد. - . تفسیر العیاشی: ۳۴۲ 


2 [ترجمه] 
«۴۰» 


شی» [تفسير العیاشی ] عَنْ مِعَاعه عَنْ أبى عَدْدِ الله عليه السلام: فى قول الله 655302 الله بشی ء مِنَ الصَّدِبِ قال ایهم الله 
الو خش فرع من كل مَكانٍ (1). 


**[ترجمه ]تفسير العياشى: از امام صادق عليه السلام درباره اين كفته خداوند كه فرمود: ینم 411 بش ء من السَیْد...» -. 
مائده / ٩۴‏ - [خدا شمارا به جيزى از شکار خواهد آزمود.) سؤال كردند. امام فرمود: خداوند آنان را با حيوانات وحشى 


آزمود و از هرجا به نزد آنان آمدند. -. تفسير العياشى: ۳۴۲ - 
* | تر جمه | 


ՓԵ 


شی» [تفسیر العیاشی] مُعَاوِيَةُ 7 عمّار 58 أبى عبد الله عليه السلام: فى قول الله :125258 ی ء من الصید 325106 
رماځکم قال حشر لرشول الله صلی الله عليه و آله ք)‏ حتّی ԿԱ‏ ندیه 3 օգն)‏ فى مره «ՀՆՎ‏ 41225 به (۳). 


- 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: առ: «ՏՔԻ‏ »22 اليد ՄԱ‏ 


آیدیکم» - . مائده / Ա») - ٩۴‏ شما را به چیزی از شکار که در دسترس شما و نيزه های شما باشد خواهد آزمود.] سؤال 


کردند. امام فرمود: در عمره حديبيه» حیوانات وحشی برای رسول خدا صلی الله عليه و آله گرد هم آمدند ն‏ جایی که دست 


ها و نیزه ها به آنان می‌رسید تا از این طریق خدا آنان را بیازماید. - . تفسیر العیاشی: ۳۴۳ - 
| تر جمه | 


ՓԵ 


1.83« الحلبی 42 عليه السلام: خشر ՀԵԶ էթա‏ من كل مکان عتّی دنا բա Թ գե‏ و راهم ).283 41 به (۴). 


| ترجمه ]در روایت حلبی در اين باره آمده است که امام صادق عليه السلام فرمود: از هرجا شکار برای آنان گرد آمد تا اين 
که به آنان نزدیک شدند. به طوری که دستان و نيزه هایشان به آن ها می‌رسید تا از این طریق خداوند آنان را بیازماید. -. 


تفسیر العاف ۳۴۳ - 
* | تر جمه | 
دمع 


شىء [تفسير العياشى] زاره عن أبى جلف عليه السلام: فى وله لا لوا الد و شم حرم و من անար ճե‏ 
վե‏ ما ل من العم ال من آضاب تام ید دنه و من آضاب جمارا զո)‏ یه ره و من أَصَابَ Հանք‏ َه بایغ ՀՀ‏ 
յն»‏ علیہ آن یلع إن كان فی չեր Ը»‏ یت یره الاس و إن کان فی ա‏ نکر بعکه و إن شاء تر که ատչե ն‏ 
էն ե‏ فحره فان 好 չյա‏ (۵). 

**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند 88 اليد و اَم حرم 18511 կառ չե:‏ 
ե:‏ ما قَتَلَ م من العم - د مائده / ۹۵ - [در حالی که محرمید شکار را نکشید و هر كس از شما عمدا آن را بکشد են‏ 
نظير آن جه كشته است از جهاريايان كفاره ای بدهد.] فرمود: هر كس شترمرغى را نشانه و هدف قرار دهد بايد یک شتر 
قربانى كند واكر گورخر يا مانندآن را هدف قرار دهد یک گاوء واكر آهویی را نشانه رود بايد یک گوسفند قربانى كند تا 
قربانى به كعبه برسد كه انجام آن واجب است. اگر در حج باشد بايد در منى» همان جايى كه مردم قربانى می كنند ذبح كند 
و اگر در عمره «Լեն‏ بايد در مکه ذبح کند و اگر خواست آن را 57« كند تا این که پس از آنکه بدان جا وارد شد آن را 


دو اا را کرات کدچر کا ان پاش کات ھی کک فی العا ۴ 


| جمه‎ թու 

ՓԵ 

人‏ عليه السلام: فى 254113 18 كم متعداً فجزاء յե‏ ما 
قل مِنَ العم قال ذ Ազատան կանական a ի, Տաղ տի մնի‏ 
տն‏ 05722 


#*[تر جمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند «وَ مَنْ 48 աաա ՀՏ‏ فجزاء مثل 8ն‏ من 
28 -. مائده / ۹۵ - (هر کس از شما عمدا آن را بکشد ԵՆ‏ نظیر آنچه کشته است. از چهارپایان کفاره ای بدهد.) فرمود: 


به خاطر کشتن آهو بايد یک گوسفند و برای کبوتر و پرند گان شبیه به آن اگرچه جوجه باشندء به تعداد آنها بره قربانی کند 


و به خاطر گورخره گاو و برای شکار شترمرغ شتر قربانی کند. - . تفسیر العیاشی: ۳۴۳ - 


| جمه‎ թու 
«۴0» 
«08529123 41 աայ شی» [تفسیر العیاشی ] عَنْ یوب بن وح: و فی‎ 


** | ترجمه ]تفسیر العیاشی: از ايوب بن نوح نقل کرده اند که: در ازای شکار یک شتر مرغ بايد یک شتر و برای شکار گاو 
بايد یک گاو قربانی کند. - . تفسیر العیاشی: ۳۴۳ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆչ» 


ص: 182 


اغا نفس المصدر ص ۳۴۲. 

أ فقس ارف ۳ 

۳-۳. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۳. 
۴- ۴. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۴۳. 
ه- ه. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۳. 
۶-۶ نفس المصدر ج 21 ۳۴۳. 
۷- /. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۳. 


و هذا مما أخطأث به الکتّات (۱). 


Բ»‏ ترجمه آتفسیر العياشى: زراره نقل كرده است كه از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: «تَخكمُ به 
ذوا عذل منکم» [نظیر بودن آن را دوتن عادل از ميان شما تصديق کنند.) سؤال كردم. امام فرمود: عدل همان رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و امام پس از وی می باشد. سپس فرمود: اين جيزى است كه نوبسند كان در آن اشتباه كرده اند. - . تفسير 
العياشى ۱: ۳۴۳ - 


* | تر جمه | 
«FY»‏ 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ مُحَمّد بن :615 58 أبى جغفر عليه السلام: فى قَوْلٍ الله کم به 12:13 منکم يَعْنِى رَجُلَا Ա»‏ 
يَعْنِى الإِمَامَ عليه السلام (۲). 


**| ترجمه آتفسیر العياشى: محمد بن مسلم نقل كرده است كه امام باقر عليه السلام در تفسير اين سخن خداوند «یخکم به دوا 
ذل منکم» [نظیر بودن آن را دوتن عادل از ميان شما تصديق کنند.] فرمود: يعنى یک شخص» كه منظورش امام است. -. 


تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۴ - 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


فیا اماس ام ԱԱ անան‏ جغفر عليه السلام 7 بعکم به دوا ՄԽ‏ ملکم قال 01« 12407787 الله 
يه و آله و الاما وق بدو ا5اک (Ռամ ամա‏ 


##[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند«یځکم به ڏوا دل منكم» إنظير بودن آن را دوتن 
عادل از ميان شما تصدیق کنند.) فرمود: منظور رسول خدا صلی الله عليه و آله و سپس امام يس از وی می باشد. اما اگر امام 
حکم کند. كفايت می کند. -. تفسير العياشى ۱: ۳۴۴ - 


* | ترجمه | 
۴۹« 


شیء [تفسیر العباشی | عَنِ لزق عَنْ علی بن لسن عليهما السلام قَالَ: »8 جزاء աա‏ واب قال الله مارک ET‏ 
له نکم գեղմ նան‏ ما کل ب نام يكم به اذل منکم كذ باع افيد أو 8Ա4‏ طماغتساکین أذ ذل ذلك 


صياماً أَوَ تذری کف کون عذل 805 صدهاماً با هرق 218 11 24 .22722111 م کال دلک ال 


أضْواعاً فَيَضُومُ لكل نشف صاع (Զե:‏ 


**#[ترجمه |تفسير العیاشی: زهری گوید: تا و ی گرفتن روزه به خاطر کفاره شکار واجب است. 
خداوند تبا رک و تعالی فرمود: و من له پنکم تمد մենա‏ ما قل یناعم یخکم به وا ԱՆ‏ نكم ՆՆ‏ بیغ الكغه أو 
کف ՀՆ:‏ مساکی أَوْ :15 ذلك صیاماه - . مائده / ախ» ٩۵‏ کی اعا اقا رکف بايد نظیر آن جه کشته است» 
از چهارپایان کفاره‌ای بدهد که نظیر بودن آن را دوتن عادل از ميان شما تصديق کنند و به صورت قربانی به کعبه پرسد يا به 
کفاره آن مستمندان را خوراک بدهد يا معادلش روزه بگیرد.] امام فرمود: ای زهری. آيا می دانی چگونه بايد برابر با آن 
روزه بگیرد؟ گفتم: خير. امام فرمود: ارزش شکار را تعيين می 5 سپس بها و ارزش آن را بر اساس بهای گندم حساب می 


كند» سپس آن را به صورت صاع وزن می کند و برای هر نصف بيمانه» یک روز روزه می كيرد. 
* | تر جمه | 
«ձ»»‏ 


۳ که توا تلع نهآ ویب مق ی‎ չն նյան այա 
(ո (315453 هَذيا بیغ الكغبه و ایام یمن م یجد الهذی تیم 40 يام 18 53« یم زیزع‎ 


ص: ۱۵۷ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۴۳ قيل المراد بالکتاب هنا المفسرون حيث یجی ء الکاتب بمعنی العالم حيث لم یفسروه كما 
فسره الامام» و قيل المراد بالكتاب النشاخ حيث رسموا قوله تعالی( ذُوا «(Մ‏ بالالف فظن ان الحا کم اثنان» و الحال انه واحد- 
بحكم ما فسره الامام- النبی صلی الله عليه و آله فى زمانه ثم كل امام فى زمانه على سبيل البدليه. و لعل الأول أبعد عن 
الاشكال و الثانى اقرب الى الذهن لكنه آقرب الى الاشكال عليه و الله العالم. 

؟- ۲. تفسير العّاشيّ ج ١‏ ص ۳۴۴. 

۳- ۳. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۴. 

۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۴. 

۵- ۵. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۴. 


*٭[ترجمه ]تفسیر العیاشی: هر كس که محرم باشد و چهارپایی را بکشد. در صورت کشتن شتر مرغ بايد یک شتر در ازای 
کشتن یک گورخر بايد یک گاو و به خاطر کشتن یک آهو بايد یک گوسفند قربانی کند که نظیر بودن آن را دو تن عادل 
از ميان شما تصدیق می کنند. و فرمود: عدل آنان اين است که به آنچه نظر واقعیشان است حکم کنند. يا بايد روزه بگیرد که 
خداوند تباركك وتعالی می فرماید: ՅՆ ՆՅ:‏ الکفبه؛ ե)‏ قربانی به کعبه رسد.) و روزه برای کسی است که نتواند قربانی کند» 


. . 27 . » . . - . . 5 . 27 ۰ مډ է‏ 
پس سه روز روزه بگیرد؛ یک روز را قبل از روز ترويه» ՀՏ‏ روز را در روز ترویه و روز دیگر را در عرفه. - . تفسیر العیاشی 
lt‏ ۲۴۴ - 


| جمه‎ թու 


«A1» 


عرو 


شى؛ [تفسير العياشى] عَنْ 1148« بن سان عن اى عبد الله عليه السلام ان عن 164103 فيمن 8 ید ند 
مو مُخرمٌ زاء مثل ما قل ٠‏ بن العم یخکم به ذو عَذلٍ نكم عذیا بلع لكف أو کر و طَعَامٌ مَساكينٌ | عَذل 55 صیاماً ما 


َه Թ ԱԻ» ԱՆԱՆ ար նորան‏ اي 


եյ) 


---ու 


#[تر جمه آتفسیر العياشى: BE‏ بيت كداز نام ادق على السام րա‏ مظرر عدار نه از ابن سحن 
که فرمود: « فَجَرْاءٌ مْل ما َل م թյ»‏ یخکم په دوا ذل يكم ցի եՆ‏ الكغبد أذ كار Հե:‏ مساکین أَوْ عَذْلٌ ذلك صدياما 
باق رقفب տանը Խանի‏ کک اس ازا راان ախյած‏ بعد كنظ پد الق راو عاد از سای شب 
تصدیق کنند و به صورت قربانی به کعبه برسدء يا به کفاره آن مستمندان را خوراک بدهد ն‏ معادلش روزه بگیرد. اچیست؟ 
امام فرمود: بايد به کفاره ای که بر عهده اوست بنگرد؛ يا بايد قربانی كندء يا اين که ارزش و بهای آن را تعيين کند و با بهای 
آن غذایی بخرد و بيجا ركان را خوراک بدهد و برای هر فرد مسکین یک مد طعام در نظر كيرد و يا اين که بايد حساب کند 


چه مقدار از مستمندان را باید غذا دهد و به همان تعداد روزه بگیرد. -. تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۵ - 
թու‏ جمه | 
«ծԾ‏ 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ 4125 ن بکتر عَنْ بعض أضححايه عن أبى عبد اه عليه السلام: فى قول الله َر و جل մե)‏ 
صياماً قا تال ناوه ترق ոտնակի‏ يكل الك يرما نان رات الَْمْدَادُ علی 2 شهرین یس عليه اکر ین دک CD‏ 
#*| تر جمه |تفسیر العیاشی: از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند Ն)‏ معادلش روزه بگیرد.) سؤال كردند. امام 
فرمود: منظور اين است که ارزش قربانی را به مقدار طعام معلوم و معين سازد» سپس در ازای هر مد طعام» یک روز را روزه 


بگیرد. اگر տենչ‏ مدهای غذا از دو ماه بيشتر شود بیش از آن بر عهده وی نیست. - . تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۵ - 


| جمه‎ թու 


«04» 


#*[ترجمه ]از امام باقر يا صادق علیهما السلام نقل شده است که درباره اين سخن ե)‏ معادلش )539 بگیرد.] سوال کردند. 


ایشان فرمود: مقدار بهای قربانی به هر ميزان رسید»ه بايد به اندازه آن صدقه دهد. در صورتی که نداشته باشد. بايد به مقدار 


تهای آن روزه بگیرد؛ برای هر طعام مسکین» یک روز. - . تفسیر العیاشی 1 ۴۵ - 
* | ترجمه | 


«ծ» 


شی» [تفسير العياشى] عن ند بن تلم عَنْ آعیجما ال .55:36 4/2 وَ مَنْ 222356 41 مه ال ان رجا ال هلا ۶ 
مُخرمٌ فع دم لار إلى نف اغب و جعل الب بص يځ و يُحْدِتُ من ա‏ و جعل أضحابة هه عَمَا یَضتم Վեյ‏ 


ԼԶ Ք - 2 01 - 


ա առ ան 4 


و 
أ o‏ 


7:22 حری‎ ՀԾ) 


48 / ترجمه |تفسير العیاشی: از امام باقر يا صادق علیهما السلام درباره اين گفته خداونداو مَنْ عاد 0353 الله »2« - . مائده‎ թու 


- [ولی 


هر کس تکرار کند خدا از او انتقام می گیرد.) سؤال شد. ايشان فرمود: شخص محرمی روباهی را كرفت و آتش را به بینی 
روباه نزدیک کرد و روباه شروع به زوزه کشیدن کرد و از مقعدش ՎԹ‏ می کرد. اصحاب وى را به خاطر اين کار نهی 
کردند و او روباه را يس از اين کار رها کرد. يس از آن» وقتی اين شخص در خواب بود به نا گاه ماری آمد و در دبر وی 
رفت و کاری کرد که از مقعدش حدث کند آن چنان که روباه را عذاب داده بود» سپس وی را رها کرد و رفت. -. تفسیر 
العیاشی ۱: ۳۳۵ - 


| جمه‎ թու 
«<0۵» 


ی [تفسیر العیاشی] Թեյ 和‏ اس فى الحل فعلیه »137 و 125 Ան‏ 
عَلَى مشكين ածն‏ ڈو کل صدا تم بکن عليه عراز :23 Փամ‏ 


**[ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: شخص محرم زمانی که شکار را بیرون از حرم بکشد. بايد کفاره آن 
را بپردازد و شکار را به شخصی مستمند صدقه دهد. و اگرعمل خود را تکرار کند و دوباره شکاری را بکشد» دیگر کفاره ای 


بر عهده وى نیست «ՏԱ‏ خداوند از وی انتقام خواهد گرفت. - . تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۶ - 


| جمه‎ թու 
«եջ» 
Հ. عن الحلبی عنه عليه السلام: فى مُخرم أَصَابَ 2 قال‎ 二 


ص: ۱۵۸ 


.۳۴۵ نفس المصدر ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۳۴۵ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .۲-۲ 
.۳۴۵ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ -Ն 
.۳۴۵ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ۴-۴ 
.۳۴۶ ص‎ ١ ه- ه. نفس المصدر ج‎ 


45ԱՀ)‏ فان 56 չք‏ ممن 41100 258 Հե յ‏ و یس 82« کفارة(۱). 
## ترجمه ]در روایت دیگری. امام درباره شخص محرمی که شکاری را هدف قرار دهد فرمود: بايد کفاره دهد و اگر بار 
دیگر عمل خود را تکرار کند. از کسانی است که خداوند درباره آن ها فرمود: [خداوند از او انتقام می گیرد.] و کفاره ای بر 


عهده وی نیست. -. تفسیر العیاشی ۱ ۳۴۶ - 
թու‏ جمه | 


«AV» 


一 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ حریزعن آبی عد الل عليه السلام 2 < 
کون و ال فطل պաս‏ کل չն‏ کون فى Հր ան‏ فى الب و یفرح فی ابر فهو من աշ‏ الب و ما ان من طیر یِکون 
Յա‏ 


1 


و يتبيض فی البخر و یفرح فى الب فهو مِنْ աշ‏ البرّ و ما كان من طير یکون فى البَرٌّ و ییض فى البخر و برخ فى البخر فهو من 


- ۹۶ / مائده‎ . - Մեա جمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين آیه «أجل لکم ص یذ البخر و طَعامُةٌ‎ չիթ: 


Ա») 


دریا و ماکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما بهره‌ای باشد.) فرمود: منظور ماهی های شور است که می خورند. 
و فرمود: فرقی ميان آن دو وجود دارد. هر پرنده ای که در جنگل و بيشه باشد و در خشکی تخم بگذارد و جوجه دهد. شکار 
خشکی به حساب می آید. و پرنده ای که در خشکی باشد و در دریا تخم گذارد و در خشکی جوجه دهد» شکار خشکی 
محسوب می شود. ولی پرنده ای که در خشکی باشد و در دریا تخم گذارد و در دریا صاحب جوجه شود شکار دریا به شمار 


می آید. -. تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۶ - 
թու‏ جمه | 
«AA»‏ 


شی» [تفسير العياشى] ՀՅԱԹ‏ عَنْ أبى عبد له عليه السلام ال յտ ԽԷ‏ لکم 52452 ١‏ طعامه متاعاً 
کم و لسار قال می 86-ի‏ لالخ و ما رت ամ‏ و ان م یک (աս‏ فهو ماع (۳). 


#*| تر جمه |تفسیر العیاشی: زيد شحام گوید: از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند كه فرمود: «أجل لك ص 
خر وَ Հեն‏ ماعا لَكم) -. مائده ٩۶‏ - إصيد 


دریا و ماکولات آن برای شما حلال شده است تا برای شما و مسافران بهره ای باشد.) سؤال کردم. ايشان فرمود: منظور همان 


ماهی‌های شور است و آنچه از آنها تغذیه کنند. و اگر شور نباشد» يس متاع است. -. تفسیر العیاشی ۱: ۳۴۶ - 
թու‏ جمه | 
»۵4« 


قب [المناقب لابن شهرآشوب] տաքա նան չմ: Ց ավել‏ مر بن حا پاش اده عَنْ 2512 بن 


-一 一 


` 
1 


الصّامت قال: قوم قوم من الم باجا تاعا 3 աա)‏ کش یشاب و هم مُخرمون نوش 22513 تم الوا 


TEE‏ عر 


իթ و لخن مخرمون 156 255442 علی عُمَرَ الِّْضّه فقال انظزوا إِلَى قَؤْم‎ 1522 աի) մա 5 նս 
فى الْحكم فى ذلك ال‎ 420 ՀԵՀ عر ا ی مت 4 من‎ 


1 


مر إذا اختلف: e‏ ۰ 


ما رات 


۳ 
م2‎ շշ 0 一 一 8 一 


انطلق بِالْقَوْم Հա‏ آتی عَلِيَاً عليه السلام و هو بیع 222 |« لاه تم قال له هلا آز 12« այ‏ یک فقال ա‏ 
sS EC Որ ար‏ مم 
ما نتج منها جرَاء 

۱۵٩ ص:‎ 


.۳۴۶ ص‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .١ -١ 

۲- ۲. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۶. 

۳- ۳. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۴۶. 

۴- ۴. آدحی النعام: مبیضها فى الرمل. 

۵- ۵. القلائص جمع قلوص: الطويله القوائم من الابل أو الشابه Կա‏ 


- Ա 8 -- 一 2 


ی 22 با أبَا աՀ.‏ )8015 قذ تجهض فَمَالَ لش عليه السلام وَ کدلک 222 قذ تهرق فَقَالَ 222 իմա կի‏ 


**[ ترجمه |مناقب ابن شهر آشوب: قومی از حجاج از شام آمدند و در حالی که محرم بودند» به محلی از شنزار که شتر مرغ در 
آن تخم گذاشته بود رسیدند. سپس آن تخم ها را يختند و خوردند» سپس با خود گفتند: اشتباه کردیم که در حال احرام 
شکار کردیم.پس به مدینه آمدند و داستان را برای عمر تعریف کردند. عمر گفت: به نزد قومی از اصحاب رسول خدا صلی 
الله عليه و آله رويد و از آنان در اين باره سؤال كنيد تا در مورد شما حکم کنند. از گروهی از صحابه در اين باره سؤال کردند 
اما آنان درمورد حکم اختلاف نظر داشتند. عمر گفت: اگر در اين باره اختلاف نظر دارید» اینجا شخصی است که مأمور شده 
ايم در زمان اختلاف نظر به ایشان رجوع کنیم تا درباره آن داوری کند. سپس به دنبال زنی فرستاد که به وى عطیه گفته می 
شد و مركبى را از وی به امانت كرفت و بر آن سوار شد و آن قوم را به راه انداخت تا نزد امام على عليه السلام آمدند» در 
حالی که ایشان در چشمه ای بود. سپس على عليه السلام به سوی وی رفت و به او گفت: چرا به دنبال ما نفرستادی تا نزد تو 
آییم؟ عمر گفت: برای حکم بايد به نزد حاکم روند. سپس عمر داستان را برای على عليه السلام تعریف کرد و ایشان خطاب 
به عمر فرمود: ایشان را امر كن تا شتر نری را نزد ينج شتر ماده جوان رها کنند تا آميزش کند و پس از جفت گیری» تعداد 
بچه‌هایی را که به دنیا مىآيند قربانی کنند تا کفاره عمل آنها شود! عم رگفت: ای ابا الحسن! شتر ماده گاهی در وقت حمل» 
جنین خود را سقط می کند! امیرالمومنین فرمود: تخم هم گاهی فاسد می شود و جوجه نمی‌شود. عمر گفت: به خاطر اين امر 
شده ايم كه از تو سؤال کنیم! - . مناقب ۲: ۲۸۶ - 


[ ترجمه ] 
«۶۰» 
ا خد و آبی یغلی رَوَى 4112 2 այե‏ بن ول աակ)‏ أ اض طاة | մա- չե)‏ تبنيو دموا الى 268 
մատ ii‏ شمان ح ی ل عد له و َم تم بق دو اض طا5ة قوم جل ատամն‏ به بأ قال رل إن علا عليه 


السلام یکره هَذًا 23« 人 -上 Eee 22 յ‏ 
յա‏ اک لکیی մա ար ամ‏ عليه السلام آذ کر له تن شهد շմ‏ صلی الله عليه و آله ժգ աի‏ جمار خی و هو 
1 مُخرم ال إا مُخرمود թյ ո Տանն‏ هد انا عشر رجا مق الصَّحَابَهِ Թ‏ قال 411551 رجا سهد الب صلی الله عليه و 
آله یی حفس بی ات ین تیض العام կ մա‏ شرفو مه :11 թի‏ قَمَهِدَ انا عشر رجا مق الصَّحَابَهِ ام ՏԱՅ‏ و 

دَخَلَ مُمَطَاطَهُ و رک չեի‏ عَلَى أَهْلٍ (ես‏ 


#[تر جمه ]مناقب ابن شهر آشوب: صيادان كبكى را شکار كرده بودند و آن را برای عثمان و همراهانش آوردند. اما آنها از 
خوردنش خوداری کردند. عثمان گفت: ما این را شکار نكردهايم و دستور به شکار آن هم ندادهايم» پس خوردنش اشکالی 
ندارد. شخصی گفت: اما على عليه السلام از خوردن آن کراهت دارد. عثمان به دنبال على عليه السلام فرستاد. حضرت عليه 
السلام درحالی که عصبانی بود و بر بدنش اثر خبط - غذایی برای شتران - بود آمد» عثمان گفت: تو بسیار با ما مخالفت مى.. 


کنی. على عليه السلام فرمود: خداوند )| ياد کنید! جه کسی از شما شاهد بود که قسمت فربه گورخر را برای پیامبر که احرام 
بسته بود آوردند اما او فرمود: ما احرام بستهايم» آن را به کسانی بدهید که از احرام خارج شده‌اند؟ دوازده نفر از صحابه 
گواهی دادند. سپس فرمود: ياد كنيد خدا را! جه کسی از شما شاهد بود كه مردی ينج عدد تخم شتر مرغ را برای پیامبر صلی 
الله عليه و آله که در احرام بود آورد؛ اما پیامبر فرمود: ما در احرام هستیم آنها را به کسانی ده که در احرام نیستند؟ دوازده نفر 
از صحابه گواهی دادند. عثمان برخاست و وارد خیمه خود شد و کبک را به صیادان وا گذار کرد - . منافب آل ابی طالب :١‏ 
۸ ۵۰۳ -. 


| جمه‎ թու 
«ՓԵ 


بن» | کتاب حسین بن سعید] و النوادر صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَهَ بن عمّار عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام: فى قول الله 2 5 جل لیلونکم 
الله չե‏ ۽ من «աի‏ 20 آبدیکم و رماحکم قال كانَ «Տ‏ فى غُفره لخد پییه(۴) 


و 


:* | ترجمه | «ՆՏ‏ حسين بن سعيد و وادر: از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: نکم | بشي ء 
مِنّ الصّيِدِ تناله أَبدیکع و رماشکم» -. مائده/ ٩۴‏ - [خدا 


شما را به بجر از شکار که در աման‏ شماء نه عاق شما باشن خراضه رسا سژال شد. امام فرمود: اين امر در عمره 


حديبيه اتفاق افتاد . 
թու‏ جمه | 
«PY»‏ 


ل: الْمُحرم م كن كز عراقة ليد کف من طعا هام ծ|3‏ کان كبيراً «աա‏ 05 


** | ترجمه ]و فرمود: زمانی كه محرم ملخی را بکشد. بايد به میزان یک مشت مشت طعام دهد و اگر بز رگ باشد بايد گوسفندی 
قربانی کند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۱ - 


شا َو رجا ین یکاپ մ 141 թ մ‏ تخاو عله السلام ولت كلى Ժանր‏ 


աաա նուն Անան 32025‏ قال ան‏ الْكفَارَهُ قَالَ و مَنْ 


ص: ۱۶۰ 


.١ -١‏ المناقب ج ۲ ص ۲۸۶ طبع النجف- الحيدريّه- 

۲- ۲. الخبط: بالتحریک. الورق الساقط من الشجر يجفف و يطحن و يخلط بالدقيق و يداف بالماء فيوجر للابل. 
۳ ۳. المناقب ج ۲ ص ۱۹۴. 

۴- ۴. الحدیث فى فقه الرضا ص "١‏ و الایه فى سوره المائده: ۹۴. 

۵- ۵. لم نجده فى فقه الرضا و لعله مما سقط من المطبوعه من الفقه المذ کور. 


ՀՀԿ‏ عَلَيه؟ قال بو حنيقة دوا մե‏ كما َال 4 قال յյ‏ فان اف ال չմ‏ ية ամ‏ عن الححكم عى ած‏ فال لجل 
نت وی نع بو سل فو 432148( فی الدَّمَاءِوَالقُوج و «Հիման‏ تلم 


一 一 一 


جذ بو عنیفه կջ»‏ 83512 الی أَضْحَايهِ մնռ Ստ‏ رَافِضِيٌ. 


و فى قوله يتوقف عن الحکم حتی یتفقا إبطال للحکم لأنا لم نجدهم اتفقوا على شى ء من الفتیا إلا و قد خالفهم فيه آخرون و 
لما علم أصحاب آبی حنیفه بفساد هذا القول قالوا يؤخذ بحکم آقلهما قيمه لأنهما قد اتفقا على الأقل و هذا قول يفسد عند 
الاعتبار و إنما يكون ما قالوه على قياسهم لو كانت القيمه بدنانير أو بدراهم أو ما هو فى معناهما فيقول آحدهما قيمته خمسه 
دراهم و يقول الآدخر عشره فكأنما اتفقا على خمسه عندهم و ليس ذلك باتفاق فى الحقيقه لأنه إن جزى بخمسه لم يكن عند 
من قال بالعشره قد جزى مع أن جزاء الصيد بأعيان متفرقه من النعم و يكون (նեն‏ مساكين و يكون بصوم و ليس من هذا شى ء 
يتفق فيه على الأقل و لا يكون قد جزى عند كل واحد إلا أن يجزى بما أمره به و إن اتفق فيه قوم خالفهم آخرون و هذا بين 
لمن تدبره و وفق لفهمه Ը)‏ 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: مردى از اصحاب امام صادق عليه السلام نزد ابوحنيفه رفت در حالى كه وى در محفل خود به مردم 
فتوا مى داد و اصحابش گرد وى بودند. آن شخص گفت: ای اباحنیفه! نظرت درباره محرمى که شکاری را هدف قرار دهد 
چیست؟ وی گفت: بايد کفاره دهد. آن مرد گفت: جه کسی بايد بر کفاره آن حکم کند؟ ابوحنیفه گفت: دو نفر عادل. چنان 
که باری تعالی فرمود. آن شخص گفت: در صورتی که آن دو اختللف بيدا کنند چه؟ ابوحنیفه گفت: از دادن حکم 
خودداری می کنند تا به اتفاق نظر برسند.آن مرد گفت: یعنی تو به تنهایی در خود نمی بینی که درباره شکاری نظر دهی که 
ارزش آن یک درهم باشد تا اين كه دیگری در اين باره با تو به توافق نظر برسد. اما درباره خونهاء و فروج - ناموس - و 
دارایی‌ها حکم می دهی؟ ابوحنیفه جوابی نیافت» جز آن که به اصحابش نگاه کند و بگوید: سؤال یک رافضی است. 


در این سخن ابوحنیفه که گفت: از حکم كردن خودداری می کنند تا به اتفاق نظر برسند. بطلان حکم خود آن‌هاست. زیرا ما 
ندیده ايم که آنان درباره مساله و فتوایی به اتفاق نظر برسند مگر اد بن که گروهی دیگر با آن مخالفت کنند. زمانی که 
اصحاب ابوحنیفه به فاسد بودن اين حرف پی بردند گفتند: حکم و فتوایی که به بهای کمتری رأی داده «Լեն‏ پذیرفته می 
شود زیرا آن دو بر کمتر متفق شده اند و این سخنی است که با دقت در 31« فسادش آشکار است؛ چرا که آنچه را که گفته 
اند تنها بر اساس قياس آنان می باشد. اگر بهای شکار به دینار يا درهم يا آنچه که در معنای اين دو است «Վեն‏ یکی از آن 
دو می گوید: به ارزش ينج درهم و دیگری می گوید: : ده درهم. بن گویی که آنان. بر < بنج درهم نزد خود توافتی کرده اند و 
در واقع این امر اتفاق نظر نیست. زیرا اگر ينج درهم کفاره دهد اين مقدار به نظر شخصی که برایش ده درهم به عنوان کفاره 
معین کرده» کفاره نیست.بعلاوه» کفاره شکار» به شکل‌های متفاوتی از چهارپایان است؛ یاممکن است اطعام مستمندان و 
گرفتن روزه Վեն‏ که اين امر چیزی نیست که بتوان بر سر آن بركمتر توافق کرد.زیرا زمانی تکلیف از هر نفر ساقط است که به 
اندازه آنچه յ ոն‏ شده کفاره بدهد.و اگر قومی در آن به اتفاق نظر «Նայ‏ قومی دیگر مخالفت ورزند و ای ين امر برای كسى 


| جمه‎ թու 


«$f» 


و عَْ جغفر د إن و علیهما السلام أله ՍԱ‏ فى قَوْلٍ الله و مَنْ عاد يقم الله مه 


و 


یجزی بمثله و إن عاد فل آكَرَ մ‏ بشکم عليه يقم (ՕՀ:‏ 


* | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق علبه السلام درباره اين سخن خداوند )55.3 عاد 2353 الله منه) -. مائده ٩۵‏ - [ولی 


هر كس تكرار کند. خدا از او انتقام می كيرد.] فرمود: هر كس كه شكارى را بكشد و محرم باشد» بر وى حكم شود كه مثل 
آن را كفاره دهد و اگر بار دیگر شكارى را بکشد بر وى حكم نمی شود و خداوند از او انتقام می كيرد. - . دعائم الاسلام 
Հ‏ ۳۰۷ - 


* | تر جمه | 
«F0»‏ 


وع أنه قال فى ول الله يا 215314 لد لرا 1222 513 حرم إِلَى 43 صدیاما قال مَنْ آضاب ص يدا وَ هو مُحْرِمٌ 
Լն‏ جزاء 45 ی ام تاه و إن կ ե մ‏ كان մար‏ | 


ص: ۱۶۱ 


.۳۰۶ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۱ -١ 


535« صِياماً չա‏ عَذْلَ الْكمَارَهِ «մմ ա: 6լ‏ و غ 25238( 


իրո‏ ترجمه ]دعائم الاسلام: همچنین ايشان درباره اين سخن خداوند նյ 3 Ի տանեմ ն)‏ 1817 خرم» رای کسانی 
که ایمان آوردید در حالی که محرمید شکار را نکشید - تا بدین جا - معادلش روزه بگیرد.) فرمود: هر كس شکاری را 
هدف قرار دهد و محرم باشد. بايد مثل آن را از چهارپا قربانی کند و اگر نتواند قربانی کند. بايد به میزان ارزش آن صدقه 
دهد. اما اين سخن خداوند كه فرمود: [برابر با آن روزه بگیرد.) بدین معناست که در صورتی که فدیه و بهای آن را «ՆԱ‏ 
معادل کفاره روزه بگیرد. - . دعائم الاسلام ۳۰۷ - 


| جمه‎ թու 


«Ff» 


ՈՔ أو‎ 


مت مم و لم ա‏ جَرَاءَ فضاع ք‏ 


0 


4223 عليه السلام 21 Սա‏ مَنْ اب الصَّْدَ و هو مُحْرمٌ 228372 الصَّيَام لَمْ يَفْوْعْ مِنْ 


صیامه فلا شی 2 عَلیه و قد 2 کفارَتَهُ (۲). 


իճ:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه محرم يا متمتع باشد و شكار كند ونتواند كفاره آن را 
پرداخت كندء روزه بگیرده سپس اگر در زمان روزه» كشايش و وسعت مال يابد و هنوز روزه خود را به اتمام نرسانده» جيزى 
بر عهده او نیست و کفاره وی اتمام یافته است. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۰۱۷ - 


] ترجمه‎ | > 
«$V» 


281353 مکش نع عليهما السلام: :21 -Ա-‏ ار Հա‏ هَذياً بالغ الكغبه فان لَمْ يج بده آطعم 


1 تین مشكياً فان մ‏ يَقْدِرْ ء عَلَى لک صام ԱՅ‏ عم 2 ما 


* | ترجمه |دعائم الاسلام: امام باقر عليه السلام درباره محرمی که شترمرغی را هدف قرار دهد فرمود: بايد یک 2 شتر قربانی 
کند كه به کعبه برسد. اگر شتر يبدا نكرد» بايد شصت مستمند را طعام دهد و اگر توان آن را نداث شت» هجده روز راروزه 


بگیرد. -. دعائم الاسلام ۱ ۳۰۷ - 
թու‏ جمه | 
«FA»‏ 


و عَنْهُ عليه السلام: هل عَنْ فراخ մմ 52:13 12 աե‏ لبهم مکان کل فراخ أكلُوة بد 03223 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: از امام صادق عليه السلام درباره جوجه د شتر مرغى كه قوم محرمى آنان را هدف قرار دادهاند سؤال 
شد. ايشان فرمود: بايد در ازای هر جوجه که خورده «նէ‏ یک شتر قربانی کنند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۰۷ - 


- 
ایکا 


: فى مُخرم أَصَاب بیض աայ‏ قال يُْسِلٌ թայ‏ من الابل فى أنكار կե‏ بده աշտա ամ‏ 
مھ م ذخان عدن فيص هدع أ 


` 


مر ہمہ ها ՀՄՇ‏ مم ل .2 ւշ, Ց.‏ ` 


فراخا لم կտ Ատ‏ فا لو اح բաթ‏ أن تلا ال فى եմ‏ ی վմ ՆՅ:‏ تفع թա ա‏ ينها بغ 
-շ :‏ 


iC e بغ الاح فلا شین‎ Հուշ 
کان هَذْياً و ما مات‎ կե 22 فما‎ կթ فى‎ կե կե لمح اوق و تک‎ 22 ան ի» يم وَاحُ أَرْسَلُوا ال‎ 


.2- 
«. 


ك فلا شین 2 فيه لِأنَّ الْفْرَاحَ ذ فى البيض նկե չն ՀՅ գոն կեն «ՏԱՅ‏ َو فى ոմ‏ (۵). 


բ. ք 
Է 


ի:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام على عليه السلام درباره محرمی که تخم شترمرغ را خورده فرمود: بايد به تعداد تخم های 
خورده شده شترى نر را با ماده جفت گیری دهد و بچه هاى آن را قربانى کند؛ اما اكر بچه ای به وجود نیاید» بر عهده وی 
جيزى نیست. زيرا که تخم نيز اين جنين است؛ برخى از آن سالم و برخى فاسد می باشد. اگر در ميان تخم هاى شتر مرغ جوجه 
هایی بيابند که روح در آن ها شکل نگرفته بايد شتر نر را با ماده جفت گیری دهند تا اين كه بدانند كه آن شتر باردار شده» 

پس از فهم ا ين ام هر آنچه را که حاصل شد قربانی شود و هر آنچه که ر پس از جفت گیری سقط شد. ایرادی بر وی ռամ‏ 
ՍԱՐԱԿ ՐԵՒ‏ اجا ՐՈՑ ՍԱՐՈ‏ وا 
شکل گرفته از بین ببرند بايد به تعداد آن‌ها» شتر نر را با ماده جفت گیری دهند تا اين که 2 شتر ماده باردار شود و جنین آن در 
شکمش حرکت «ԼՏ‏ سپس هر آنچه را که حاصل شده بايد قربانی کند و آنچه که مرده» چیزی بر وی نیست. زیرا جوجه ها 


در تخم اين گونه اند» برخی پوسته آن را شکافته و زنده بیرون می آیند و برخی در تخم می ميرند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۸ 


اد | ترجمه ] 
«Մ.»‏ 


ون աի‏ جغفر مق تن عرق علیهما الببلام أنه قال: فى مُخرم اب جك ار وخش قال جزى 21:42 فان لم یدز HE‏ 


լ‏ عم تین مشكيناً فان لَمْ Ճա‏ صَامَ ماني عَشَّرَ يما( 
ص: ۱۶۲ 


۱- ۱. دعائم الاسلام ج ۱ Մ‏ ۳۷ 


۲- ۲. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۰۷. 
۳ ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۰۷ 
۴-۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۰۷. 
ه- ه. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۰۸. 
۶-۶ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۸. 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره محرمى که گورخر را هدف قرار دهد فرمود: بايد جهت كفاره آن 
یک شتر قربانی کند. اگر نتواند بايد شصت مستمند را اطعام کند و اگر نتواند. هجده روز را روزه بگیرد. - . دعائم الاسلام ۱: 
۳۰۸ - 


| جمه‎ թու 


«V1» 


一 


ԱԵԱ 2535:‏ عليهما السلام أله قَالَ: 3 


مشکینا Նա ՅԱ‏ صَامَ د: 4255 (րյա‏ 
իո»‏ ترجمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره محرمی که گاوی وحشی را شکار کند فرمود: بايد یک گاو اهلی 


قربانی کند. در صورتی که نتواند» بايد شصت مستمند را اطعام کند و اگر نتوانست. نه روز را روزه بگیرد - . دعائم الاسلام 
۱: ۳۰۸ -. 


] ترجمه‎ | > 
«VY» 


و عله عليه السام ՍԵՄ‏ :فی المخرم Հռո‏ ظییا ِن علیه شاه قان لم یجذ تَصَدَّقَ علی عشره مَسَاكِينَ و إن لم 4 صَام ՀԱ‏ 


یام () 


9 


*[ترجمه آو آن حضرت در باره محرمى كه آهو را شکار کند» فرمود: كفاره آن گوسفند است و اگر نيافت» به ده مسكين 


صدقه بدهد و اگر نیافت» سه روز روزه 552 
* | ترجمه ] 
«ՄԷ»‏ 


و عَنْهُ عليه السلام 21 ան‏ 3 3 
جَدْىٌ و فى եի‏ جَدْىٌ 015.027( 


#*[تر جمه |دعائم الاسلام: امام صادق فرمود: در ازای کشتار کفتار بابد يكك گوسفند؛ خر گوش» یک گوسفند؛ کبوتر و 
پرند كان شبیه بدان» یک گوسفند کفاره دهد. همچنین بايد در کشتن سوسمار» یک بزغاله نر؛ موش صحرایی» یک بزغاله نر؛ 
و جوجه تبغى» يكك بزغاله نر کفاره دهد و برای شکار روباه نيز بايد قربانی کند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۰۸ - 


| جمه‎ թու 

ԺԵ 

و عله عليه السلام تال يصع فى بيض امام و امه من գերա ք‏ ما بض فى بیض العام فى الْإبلٍ. 
وقد ذكرناه مفسرا(۴). 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: در ازای خوردن تخم کبوتر و دیگر پرند كان شبیه به آن» بايد یکت 
گوسفند قربانى کند» همان طور كه در مورد شتران» در ازاى خوردن تخم شتر مرغ؛ شتر قربانی می کرد» كه اين موضوع را 
مفصلا بیان کردیم. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۸ - 


و ال عليه السلام:فی فاخا فی کل فوخ յթ‏ (۵) 

- ۳۰۸ :۱ ت رجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: در ازای خوردن جوجه کبوتر بايد یک بره کفاره دهد. - . دعائم الاسلام‎ ի»: 
] تر جمه‎ | 

«¥۶» 

و .200212 տայ ա‏ على کل واد مهم )822 028 


**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام درباره شکاری که گروهی آن را انجام دهند فرمود: هر يكك از آنان بايد به طور مجزا 
کفاره دهد. - . دعائم الاسلام Վ‏ ۳۰۸ - 


] جمه‎ թու 
«ՄՄ» 


22 


وَعَنْهُ نه قال: لا یخی للمخرم أن یتح ԶԱ‏ فى الحل و لا فى الحرم و لا ա‏ |« فشتكإ من أخله (۷). 


ي 


**[ترجمه]همجنين از امام صادق عليه السلام نقل كرده اند كه فرمود: شایسته نیست که محرم جه در حل و جه در حرم به 
دنبال شکار برود و ՆԱ‏ بدان اشاره کند تا به خاطر اشاره او شکار شود. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۸ - 


| جمه‎ թու 
«VA» 
(8642 یا کل قال یا کل سید و یجزی‎ արման 214 Նա عن المخرم‎ 41255 


| ترجمه ]از امام صادق عليه السلام درباره محرمی سوال کردند که مجبور به خوردن شکار يا مردار می شود؛ از کدام یک 


بخورد؟ امام فرمود: شکار را بخورد و در صورتی که توانست کفاره دهد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۸ - 

|] تر جمه‎ իո: 

<Yqy 
5 
նմ یه اجه‎ 94 աչս وجه َم‎ 

#*[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر محرمی شکار را هدف قرار دهد و دست ն‏ پایش را بشکند» اگر او را ایستاده 


رها کند تا بجردء بايد یک چهارم بهای آن را کفاره دهد و اگر شکار برود و او نداند كه شکارچه کرده است؛ بايد به طور 
کامل کفاره آن را بدهد. -. دعائم الاسلام Վ‏ ۲۰۹ - 


| جمه‎ թու 
«փ» 
بن 2 عليه السلام 41 قال: لا يا كل الْمُحْرِمُ شین ین‎ ա: عن نی جخفر‎ 


ص: ۱۶۳ 


.۳۰۸ دعائم الاسلام ج ۱ص‎ .۱ -١ 
.۳۰۸ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۲ -۲ 
.۳۰۸ دعائم الاسلام ج ۱ ص‎ ۳-۳ 
.۳۰۸ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ۴-۴ 
.۳۰۸ ه- ه. نفس المصدر ج ۱ ص‎ 
.۳۰۸ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۶-۶ 
.۳۰۸ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۷ -۷ 
.۳۰۸ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۸-۸ 


4- 4. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۹ بأدنى تفاوت. 


.)١(ًاسباَي رَطبا و لا‎ մանյ 


**[| تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: محرم نباید چیزی از شکار را جه تازه و جه خشكك بخورد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۹ 


] جمه‎ չի» 

«ՓԵ 

و له عليه السلام 2 00: չայ‏ :2521 112222 با له وم (ՅՆ 42 ջան‏ 
583 28 عليه السلام 4 قال: ֆո‏ حح بِصَبِيٌ ՀՇ 41 22 Նաշ 2-21 շն‏ 025:3( 


| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر محرم شکاری را هدف قرار دهد بايد کفاره آن را بدهد و آن را نخورد و 
اطعام نکند «ՏԱ‏ آن را دفن کند. - .دعائم الاسلام ۱: ۳۰۹ - 


و از امام على عليه السلام نقل کرده اند که فرمود: هر كس کودکی را به حج برد و آن كودكك شکاری را هدف قرار دهده 
کفاره آن بر عهده کسی است که وی را به حج برده است. - . دعائم الاسلام 一 个 ,4 Գ‏ 


* | تر جمه | 
«AY»‏ 


)38 885 بن مب عليهما السلام أنه յմ‏ ذا آصاب 124 لمخم حر يدا و كانَ مَولة الى 28251 الْجَرَاءُ و إن لَمْ يكن 
ամ‏ مُخرماً و لَمْ Հան‏ مَْلَاهُ به فليس علیه شی 24( 


#*[تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر برده محرم شكارى را هدف قرار دهد» كفاره آن بر عهده صاحبش می باشد که 
وی را به حج برده» اما اگر برده محرم نباشد و صاحب وی نيز او را بدان دستور ندهد» چیزی بر عهده وی نیست. - . دعائم 
الاسلام ۱: ۳۰۹ - 


* | تر جمه | 
«Af»‏ 
)2258 عليه السلام أنه فال: إِذَا جرّی )452 عَمَا آصاب من الصَّيِدٍ لَمْ یا کل مِنّ الْجَرَاءِ (ատ‏ 


* | ترجمه ]امام صادق علبه السلام فرمود: 251 محرم در ازای آن شکاری كه هدف قرار داده کفاره دهد. از كفاره چیزی را 


լման ՀԱՑ «ոյա‏ ا 

| تر جمه | 

ԺԵ 

و عَنّهُ عليه السلام 04: بكم علی الحرم إِذَا قل ա‏ كان كه ադ‏ عم أو خطا(ع). 


تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بر محرم» زمانى كه شكارى را بکشد. حكم می شود كه آيا كشتن آن عمدى بوده 
Ն‏ اشتباهی. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۹ - 


اد | تر جمه | 
«հէ»‏ 


وَ عَنْهُ عليه السلام: آله یل Աա‏ و عِنْدَهُ فى مره صید تا قال لا 2 2 14141« (۷. 


| ترجمه ]از امام صادق عليه السلام درباره محرمى كه در شكار در منزلش باشد سؤال كردند. فرمود: ايرادى ندارد. -. 
دعائم الاسلام ۱ ۳۰۹ - 


] ترجمه‎ | > 
«փչ» 


و عَنْ «Բ‏ عليه السلام: 23138238 ار یر 924 لاب و شتا لک إِذًا آضاب المخرم կե‏ یا فيه مد ین طعام 
A)‏ 


*#*[ترجمه ]امام على عليه السلام درباره پرند گان کوچک همچون گنجشک» چکا وک و مانند آن فرمود: اگر محرم آن را 
هدف قرار دهد بايد یک مد طعام دهد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۹ - 


| جمه‎ թու 
«ՄԲ» 


و عنْ جغفر زین «Հ‏ عليهما السلام: آله تھی المخرع عن 22152222 حال |خرامه و إن له طاء زوس ՀԲ‏ 
فليس Էն ան‏ و ماد له له ی عله یکف ین طَعَام (. 


| ترجمه ]امام صادق عليه السلام محرم را ازشکار ملخ و خوردن 91 در حال احرام نهی کرد. و فرمود: اگر محرم ملخ را از 
روی اشتباه بکشد یا مر کبش آن را زیر 6785 بر عهده وی چیزی نیست اما اگر عمدا آن را بکشد. بايد در ازای آن یک مشت 


طعام دهد. -. دعائم الاسلام ۱ ۳۰۹ - 


وَعَنْهُ أنه قال: مَنْ قتل عَظاية َو زتیورا و هُو مُحْرمٌ فان لم 1:25 ذلک فلا شى ء «Ա‏ و ծ)‏ 2145 أطعم كفا من طعام و کذلک 


(Ճա լան و‎ 4211 72812217 28 
۱۶۴ ص:‎ 


.١ -١‏ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۹ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
۲- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰٩‏ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
۳- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰٩‏ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
۴- ۴. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰٩‏ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰٩‏ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
۶-۶ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۹ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
- /. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۹ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
۸-۸ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۹ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
- 4. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰٩‏ بأدنى تفاوت فى الرابع. 
۰- ۱۰. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۰و العظایه: حيوان من الزواحف على خلقه سام آبرص. و القراد کفراب هو ما یتعلق بالبعير 
و نحوه و هو کالقمل للانسان. 


իո»‏ تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که مارمولک يا زنبوری را بکشد در حالی که محرم باشد؛در صورتی که اين 
کار را از روی عمد انجام نداده «Վ-Ն‏ چیزی بر عهده وى نیست. اما اگر از روی عمد بدين کار اقدام كندء به اندازه یک 


مشت بايد اطعام کند. همچنین است اگر مورچه. مورچه کوچک. پشه» کنه و شيش را بکشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۰ - 
իո‏ جمه ] 

۸9 

و عَنْ علي علیهالسلام: رَو الله صلی الله عليه و آله أباح كنل ار فیالکرم و ارام (0. 


իչ‏ ترجمه ]امام على عليه السلام فرمود: رسول خدا كشتن موش را در حرم و در حالت احرام مباح دانسته اند. - . دعائم 
الاسلام ۱ ۳۱۰ - 


* | تر جمه | 
«Ն»‏ 


22 


وَعَنْ جغفر بن مُحَمَدٍ علیهما السلام 21 قال: լն մ‏ بقثل الْمُخرم الذباب و ار 741517 الْفَرَه 2217 و الْعَفْربَ و کل ն‏ 
یاف أَنْ يَعْدُوَ عَلَيِهِ و يَحْشَاهُ علی نَفْسِهِ و 58« յե‏ الکلب الْعَقَورِ 217« و كل (Օա ցայ ծաշն‏ 


Ա 
موم‎ 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: ایرادی ندارد که محرم مگس» کر کس» قوش موش؛ مار و عقرب و هر آنچه را که 
از حمله آن به خود بيم دارد واو را آزار می دهد همجون سگ هار و ديكر درند گان و هر آنچه را كه ترس يورش از جانب 
آنان می رود» بكشد. -. دعائم الاسلام ۰ - 


| جمه‎ թու 
«Վ» 
.0۳( البخر كله مُبَاح لمخم و الْمحل و با کل الْمَخْرمٌ و یرود مِنْهُ‎ աշ عليه السلام 21 قال:‎ 227 


**|[ترجمه ]از ايشان |ա‏ كرده اند كه فرمود: شكار موجودات دريايى برای محرم و کسی که از احرام بیرون آمده حلال است. 


محرم از آن می خورد و توشه بر می كيرد. - . دعائم الاسلام :١‏ ۳۱۰ - 


* | ترجمه ] 


«ՎԵ» 


ածեմ աթ آل شرل عن طبر ایا ال کل طبر یکو فی اجام بیص فی ار و يفرح فهو ِن‎ e 
۱ ل‎ 


իո»‏ ترجمه |از امام صادق عليه السلام درباره پرند گان دربا سوال شد. امام فرمود: هر پرنده ای که در بيشه و نیزار باشد و در 


خشکی تخم گذارد» از شکار خشکی به حساب می آید و آنچه از شکار خشکی» در خشکی است و در دریا تخم می گذارد 
و در دریا دارای جوجه می شود از شکار دریاست. - . دعائم الاسلام ԱՆԻԼ‏ 


* | جمه | 
«ՎԻ»‏ 
و عَنْه عليه السلام: أنه یل عن الاح աեւ‏ قال 1 ا (ալ աշ‏ لصَّيِدٌ مِنَ الطير مَا اسْتمًا بالطیران (۵) 


*##|ترجمه از امام صادق عليه السلام درباره مرغ شاخدار سؤال كردند. امام فرمود: جزو شکار به حساب نمی آید» شکار 
پرند گان شامل آن دسته است كه پرواز كنند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۰ - 


| جمه‎ թու 
«Վէ» 
و ٍن كان مرا تعره بمكة(ع.‎ նդ 42124 ՆԱ کان‎ ծլ ան وَ عَنْهُ عليه السلام: له من جرّى عَن‎ 


#*[ترجمه ]از امام صادق عليه السلام نقل كرده اند كه هر كس می‌خواهد كفاره شکار را «ԼՏ»‏ اكر حج كزار باشدء بايد 
کفاره خود را در منی ذبح کند و اگر عمره گزارد» در مکه آن را ذبح کند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۰ - 


اد | ترجمه ] 
«Վձ»‏ 


که و نع شجرعاو أن بیع و رش فى տատան‏ وق من ره الى أو عفد ار 
:21 اليك աաա: :25 122313 Գայա» լ ա‏ فى الم .)٩(‏ 


իո»‏ ترجمه آدعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام از يدر خويش از امام على عليه السلام نقل کرده است که فرمود: رسول 
خداصلی الله عليه و آله از این امر نهی فرمود که شکار مکه رمانده شود و درخت آن قطع شود و گیاه آن چیده شود. به جز 


درخت اذخر - . إذخر به کسر همزه و خاء» گیاهی دارای بر گهای يهن و خوش بو. - و عصای چوپان. ایشان فرمود: يس هر 


كس را دیدید که كياه حرم را بچیند Ն‏ درختی را قطع کند ն‏ شکاری را درحرم برماند» بر شما حلال است که وی را برهنه 


كنيد و يشت وی را در اندازه ای که حرام حرم را حلال شمرده» به درد آورید. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۰ - 


* | تر جمه | 


«ՎՏ» 


- 


و عَنْ جغفر بن مُحَمَّدِ علیهما السلام أنه قال: و يَتَصَدّق مَنْ عضد الشْجرَة أو اختلی شیثا من الحَرّم بِقِيمَتِهِ .)٠١(‏ 


ص: ۱۶۵ 


۱-۱. نفس المصدر ج ١‏ ص ."٠١‏ 

7- ۲. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۰. 

۳- ۳. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۰. 

۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۰. 

۵- ۵. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۰. 

۶-۶. نفس المصدر ج ۱ص ۳۱۰. 

۷ ۷. أى لا يقطع شجرها. 

۸-۸ الاذخر بکسر الهمزه و الخاء نبت عریض الاوراق طیب الرائحه. 
թն» .4 -9‏ الاسلام ج ١‏ ص ۳۱۰. 


."١١ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .۱۰ Գ" 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: به خاطر قطع درخت با چیدن چیزی از حرم» بايد به اندازه آن صدقه دهد. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۳۱۱ - 


| جمه‎ թու 


«Վ» 


- 
ع 


ر رەھ عو 
و عنه انه 


- 


قال: ذا اب الحلال տաշ‏ الْحَرَم այաա‏ (۱). 


#*[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر شخص غير محرم شکاری را در حرم هدف قرار 5« بها و ارزش آن بر عهده 
اوست. - . دعائم الاسلام 4 ۲۱ که در آن آمده است: به چیزی که در حرم پیدا کرده ای دست مزن, بلکه آن را درسر 


جايش قرار ده تا کسی كه آن را گم كرده بیاید و آن را بر دارد. - 


ەر مر 


| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس شکاری را در بيرون از حرم هدف قرار دهد و به آن اصابت كند و شکار را 


تا داخل حرم با خود حمل کند و به خاطر اصابت تير وی بمیرد» چیزی بر عهده او نیست. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۱ - 
թո‏ جمه | 


«Վ» 


22 
127 
ر روم عو 


وَعَنَهُ أنه قال: من ص ا5 حریدا فدخل به الْحَرَمَ و هو حي فد حرم علیه إمساكة و عَلَيِهِ أن يُوسدكَهُ ծն‏ دَبحَهُ فى ԹԱՅ թ‏ به 


* :| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس حيوانى را شکار كند و آن را زنده وارد حرم کنده نگه داشتن آن بر وى 
حرام است و بايد آن را رها کند. اگر در بيرون از حرم آن را ذبح كند و سپس ذبح شده آن را با خود داخل حرم کند» جيزى 
بر عهده وی نیست. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۱ - 


| جمه‎ թու 


«Խ«» 


و عن أبى جعر عليه السلام: آنه َالَ فیمن رح بطیر من مكة فانتهی إلى الکوقه 19182545 


##ترجمه ]از امام صادق عليه السلام نقل کرده اند که درباره کسی که پرنده ای را از مکه بیرون برد تا به کوفه رسد. فرمود: 
وی بايد آن پرنده را به داخل حرم باز گرداند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۱ - 


| جمه‎ թու 

«1*1» 

و عَنْ جغفر بن مُحَمدٍ عليهما السلام: أنه یل عَنْ 5 دَحَلَ ای ارم ومع صد أله ՀԵՅ‏ به قَالَ لَا عزم عله ՀԱ‏ 
َل به الْحَرَمَ (ه). 


** | ترجمه از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال شد كه اگر وارد حرم شود و همراه وى شکار باشد» آيا می تواند 


شکار را با خود به بيرون از حرم برد؟ امام فرمود: خیر» اگر آن را داخل حرم آورد‌نگه داشتن وى بر او حرام است. - . دعائم 
الاسلام ۱: ۳۱۱ - 


| جمه‎ թու 


«+¥» 


۳ 
عمو 


上 2122‏ ارم و" 21252 տն‏ مَنْ هی له Փազն‏ 


0 


** | ترجمه ]از امام نقل کرده اند که فرمود: چیزی را که در حرم يافته ای برندار و آن را در سر جای خود رها كن تا کسی که 


صاحبش است بیاید و آن را بردارد. -. دعائم الاسلام ۱: ۳۱۱ - 

| تر جمه ] 

۰۳ 

وَعَنْ 2 صَلَوَاتٌ الله عَلَيه: أنه کات إِذَا راد 12-11 Ե‏ اغْتَسَلَ (۷). 


**[ترجمه ]از امام على عليه السلام نقل كرده اند كه زمانى كه می خواست در حرم وارد شود غسل می كرد. - . دعائم 
الاسلام 1: ۳۱۱ - 


| جمه‎ թու 


«ՆԷ» 


وَعَنْ جعْفَر بْن Վ:‏ علیهما السلام 41 7:00 6 بالعفره إِلَى الج :2855 Թ‏ قطع ա‏ 5327 و الیل 
A)‏ 


իթ:‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که برای انجام عمره و حج تمتع به مكه می‌رود» وقتی وارد حرم شد. لبیک 
گفتن را ت رک کند و شروع به گفتن الله اکبر و لا اله الا الله كند. -. دعائم الاسلام 1 - 


| جمه‎ թու 


«Նմ» 


و عله أنه فال: إا 25 ՅՅ մայ‏ مكة | بعوطه رخله نم 125 աա)‏ العرام و «Յա‏ أن աայ ջն‏ حافياً وَ Հ.‏ 


52« و الْوَقَارُ و يَدْخُلَ مِنْ باب نی 255 و هو بَابُ الْعِرَاقئِينَ و يَدْعُو بما قَدَرَ 2« من 3,617( 
ص: 122 


.١ -١‏ دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۱۱و فى الأخير( لا تلقط «ոմ‏ فى الحرم» دعها مکانها حتی يأتى من أضلها فيأخذها). 
۲- ۲. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۱۱و فى الأخیر( لا تلقط لقطه فى الحرم» دعها مکانها حتی يأتى من أضلها فيأخذها). 
۳ ۳. دعائم الاسلام ج ۱ص ۳۱۱و فى الأخير( لا تلقط «ամ‏ فى الحرم» دعها مکانها حتی يأتى من أضلها (ԲՆ-ն‏ 
۴- ۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۱۱و فى الأخیر( لا تلقط لقطه فى الحرمء دعها مکانها حتی يأتى من أضلها فيأخذها). 
۵- ۵. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۱۱و فى الأخیر( لا تلقط لقطه فى الحرم» دعها مکانها حتی يأتى من أضلها فيأخذها). 
թե» .۶-۶‏ الاسلام ج ۱ص ۳۱۱و فى الأخير( لا تلقط لقطه فى الحرم» دعها مکانها حتی يأتى من أضلها فيأخذها). 
۷- ۷ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۱و فى الثانی( قطع التلبيه). 

۸-۸ نفس المصدر ج ۱ ص "١١‏ و فى الثانی( قطع (ա‏ 

9- 4. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۱و فيه( بحياطه رحله) كما فيه( فهو باب العراقیین). 


*: | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: وقتی که حج گزار يا عمره گزار داخل مکه شد بايد مواظب وسایل سفر خويش 
باشد و سپس قصد مسجد الحرام کند و مستحب است که پابرهنه و با حالت آرامش و وقار وارد مسجد شود و از در بنی شیبه 


كه همان باب العراقین است داخل شود و تا آن جا که می تواند دعا کند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۷۱۱ - 
**[ترجمه] 

«+$» 

ՀՀ թի 63:58):‏ علیهم السلام فی 838« من الذَعَاءِ جوا بطول ذگزها و لیس կե‏ شن ۶ نو (1). 


##[ترجمه ]از اهل بيت علیهم السلام برای ما در اين باره دعاهای متعددی روایت کرده اند که ذکر آن ها به درازا می انجامد و 


محدود به زمان خاصی نیست. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۲ - 
* | تر جمه | 
«ՆՄ»‏ 


Բ 585‏ عليه السلام: أنَّ 410255 صلی الله عليه و آله ա‏ دح المد جد ارام فى كه لداع էճ‏ بالؤكن ال شود «մուն‏ 
յն 25248‏ 


شف 


| ترجمه ]از امام على عليه السلام نقل كرده اند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله در حجه الوداع خویش. زمانى که وارد 


مسجد الحرام شد» از حجر الاسود آغاز نمود و بر آن دست كشيد و سپس مشغول طواف كرديد. - Թե».‏ الاسلام ۱: ۳۱۲ - 
** | ترجمه ] 

باب ۲۷ الطيب و الدهن و الاكتحال و التزين و التختم و الاستحمام و غسل الرأس و البدن و الدلک للمحرم 

الاخبار 


«» 


بء [قرب الاسناد] عَلِيٌ 55 أخيه عليه السلام قال: ملع الْمُخرم أ 215 لَه أنْ یس 5223 Հէ:‏ بالغضفر յմ‏ إذَا لم :55 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم عليه السلام پرسیدم: برای محرم رواست که لباس زرد پر رنگ بر تن 


کند؟ ايشان فرمود: در صورتی که بوی خوش ندهد ایرادی ندارد. -. قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


قال: و اه عن թյ‏ مَل Լա‏ لَه أن يَغْسِلَ 225 یوم 3« بخطمی յՑ‏ أنْ ՀԱՀ‏ قال کان أبى 48 وُلْدَهُ عَنْ ذلکک (۴) 


#* ترجمه ] گفت: از ایشان پرسیدم: آیا رواست که مردی موی خود را در روز عيد قربان قبل از تراشیدن با گیاه خطمی 


اد | تر جمه | 
«Է»‏ 


ب [قرب الإسناد] مُحَمَدُ Լի է‏ عَنْ بوتس بن 88 8:10« لِأبى الْحَسَن موی عليه السلام Հե»‏ 51125511 


ی کی ی 


#*[ترجمه آقرب الاسناد: يونس بن یعقوب گوید: به امام كاظم عليه السلام گفتم: جانم به فدایت! مردی فالوده ای را که 
آميخته با زعفران بوده» پس از رمی جمرات در حالی که هنوز حلق نکرده» خورده. امام فرمود: ایرادی ندارد. - . قرب الاسناد: 
-YY‏ 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


ع» [علل الشرائع] آبی عَنْ س غد عَنْ 122 و عبد الله ای 182 بن عیتی عَن ابن آبی չա‏ عن Ա»‏ بن ՅԱՅ‏ عَنْ غبید الله 


222 عَنْ أبى WE‏ عليه السلام قَالَ: 


ص: ۱۶۷ 


۳۱۲ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .١-١ 

۲-1 نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۲ 

۳- ۳. قرب الاسناد ص ۱۰۴ و العصفر: نبت معروف يصبغ به الثياب و غیرها. 
۴-۴. نفس المصدر ج ۱ص ۱۰۵. 

17 ی‎ ւա 8-8 


ا حرم دهن فيه مشک و لا عبر من أجل أذ ربحة يَِقَى فى راک مِنْ بقرد ما 8382 Հերա‏ 


一 
6 أنْ‎ շշ 


E 


حرم فاد »21 8 حرم ա 2 23 «ՅԱ‏ (۱). 


| ՐՈՒ ԿԻ: ای ا ا‎ SS 


خواهى احرام کنی بزنی» اما اگر احرام بستی» زدن روغن تا زمانى كه از احرام بیرون آيى بر تو حرام است. - . علل الشرائع 
۴۵۱ - 


| ترجمه | 


«A» 


22 


JE ا‎ Տա الله عليه السلام عن‎ ամ ت‎ ն աար 
(0 هو ال دا اضطرّث له کت‎ 


一 


ع» [علل الشرائع] بِهَذَا 
بسواد یس فيه طِيبٌ قال رهه مِنْ 


o, 


:»| ترجمه اعلل الشرائع: حلبی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره زن محرمی كه سرمه می کشد 
سؤال کردم. امام فرمود: سرمه نکشد. گفتم: سرمه سیاهی که بوی خوش ندهد چه؟ فرمود: کراهت از آن به خاطر زینتش می 
باشد. و فرمود: اگر ناچار شد استفاده کند» سرمه کشد. - . علل الشرائع: ۴۵۶ - 


| جمه‎ թու 


«$» 


ع» [علل ԱԶ) 22 19 (ԹՆԵ:‏ 28 أبَانِ غن لین بْنِ سَعِيدٍ عَنْ اد عَنْ ريز عَنْ أبى َد اللو عليه السلام قَالَ: 
Հ ն‏ العذاة بالمّوّاد او السَّوَادٌ من (եե‏ 


| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: زن سرمه سياه نکشد» چرا که سر مه سياه نشانه زينت وآرايش است. - 
. علل الشرائع: ۴۵۶ - 


* | تر جمه | 


«» 


ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ 15 عن ابن عِيسَى عن الْحَسَيِنِ بن سَعِيدٍ عَنْ ما عَنْ حریز عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: չետ մ‏ 
فى الموآه و آنت مُخرم 20 مِنَ (թյ‏ 


| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق علبه السلام فرمود: محرم تباید در آینه نكاه كند زيرا كه آن زینت است. -. علل الشرائع: 
۸ - 


* | ترجمه | 

«փ» 

ج» [الاحتجاج]: کنب 68-Ի‏ إِلَى թմի‏ عليه السلام مَل »52351221 علی اه تک أو الوتاء(۵) 
لريح الْعَرَقِ آم لا یحور فکتب عليه السلام թա‏ ذلک و بالله ای (۶). 


**[ترجمه ]احتجاج: حمیری در نامه ای به امام قائم عجل الله ա‏ فرجه الشریف نوشت: آيا برای محرم رواست که جهت 
جلو گیری از بوی زیر بغلش از گیاه توتیا استفاده کند يا اين که جایز نیست؟ ایشان نوشت: ջե-‏ است و توفیق از سوی باری 


تعالی است. - . الاحتجاج : ۳۱۳ - 
թու‏ جمه | 
«Ն»‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] آبی عَنْ آخمد بن 2231 عن الأشغری عَنْ مُوسَى 21 222 عن ابن بَزِيع قال: رَأَيْتَ علی آبی 
ال لحسن الوّضًا عليه السلام و هُوَ مُحْرمٌ حَائماً(لا. 


**[ترجمه ]عيون اخبار: ابن بزیع نقل کرده است که امام رضا عليه السلام را ديدم که محرم بود و انگشتر به دست کرده بود. - 
ՀԱԱ ՆՅԱՑ ար.‏ 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


ع» اعلل الشرائع] آبی عن 23011 عن 323 57 إلى خریز قال: لت با عید الله عليه السلام عَن الْمُخرم أ یشم ՖԵ)‏ 
ՄՍ‏ 


Շու 


A 


ص: ۱۶۸ 


.۴۵۱ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. نفس المصدر ص ۴۵۶. 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۴۵۶. 

۴۴ نفس المصدر ص ۴۵۸. 

۵- ۵. التوتیا: حجر یکتحل به و التوتیا المعدنیه هی ما یسمیه الافرنج بالزنگ. 
۶-۶ الاحتجاج ج ۲ ص ۳۱۳. 

۷-۷ عیون الأخبار ج ۲ ص .١‏ 

۸-۸ لم نجدها فیما فحصنا عنها مكرّرا. 


. رجمه اعلل الشرائع: حریز گوید: از امام صادق عليه السلام پرسیدم که آيا محرم می تواند ریحان را بو کند؟ فرمود: خیر‎ իթ: 
բաջի» 

باب ۲۸ اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و ساد الحج 

الآيات 

البقره: ال գն‏ عقلومات 2354 24 فلا رت و لا قُمُوقَ و لا جدال فى لعج )6 

المانده: Ն‏ أَيّهَا 231 منوا لا محلوا شعائر 2:41( 

2Հ-"ՎԵտ6ա 0‏ أَشْهْرٌ مَغلوماتٌ فَمَنْ 1231 ա‏ 24 :43756 و لا فشوق و لا جدال فى الج - . بقره / ۱۹۷ - 


(حج در ماههای معینی است. يس هر كس در اين ماه ها حج را بر خود واجب گرداند بداند كه در اثنای حج همبستری و 


گناه و جدال روا نیست.] 
E‏ آعترا لا «րանն «ամեր ԵՏ‏ 
ای 


کسانی که ایمان آورده اید» حرمت شعائر خدا را نگه دارید.) 


بء [قرب الاسناد] 2 52 آخبه عليه السلام قال: سل عن 521« و لوق و الْجِدَالٍ ما هو و ما علی مَنْ فَعَلَهُ մ‏ ارت չա‏ 
չայ‏ و الفُشوق 2183 220415 و الجال ول الو جل لا و الله و بلی و الله فمن رَفت فعلیه 41 ينحَرُهَا و إِنْ لمع جد ما و 


كفارَةٌ الجدال و الفشوقٍ شی 2 يَتَصَدَّق به إذا فعله 3 هو مُحْرمٌ (۳). 


**[ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر كويد: از برادرم عليه السلام درباه معنای رفث. فسوق و جدال در حج سؤال کردم. و 
اگر کسی آن ها را انجام دهد جه بر عهده اوست؟ ايشان فرمود: منظور از رفث» هم خوابی با زنان» فسوق» گفتن دروغ و فخر 
فروشی و جدال» گفتن لا والله بلى والله است. هر كس با زنى همبستر شود بايد در ازای آن یک شتر و اگر نتواند یک 
گوسفند را قربانی کند. و کفاره جدال و فسوق» دادن چیزی به عنوان صدقه است. در صورتی که محرم باشد و آن را انجام 
دهد. - . قرب الاستاد: ۱۰۳ - 


قال: و مه عَنْ رَجُل وَاقَمَ 2412 8 أن بطوف طواف ախառ ախ‏ علیه մ‏ طوف و (ՕՀ «ե‏ 


:**[ترجمه ] گفت: از ایشان درباره مردی سؤال کردم که قبل از انجام طواف ماو غیت ան եկար անկ‏ قوف ایشان 
فرمود: طواف کند و بايد شتری قربانی کند. -. قرب الاسناد: ۱۰۷ - 


* | جمه | 


«Է» 


6 


ل [الخصال] فى تر الأغمش عن الصَادق عليه السلام: قال الله عر و جل و توا «Հ‏ و الفرة له و َمَامُهَا اجیتاب 2:87 
الوق وَ الْجِدَالٍ فى ال (۵). 
##[ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل فرموده است: «وَ أَيْمُوا ա‏ و الْعُمْرَه لله» -. بقره / ۱۹۶ 


»- 


برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید.) و اتمام آن اجتناب از همبستر شدن با زنان» دروغ و فخر فروشی و گفتن لا والله 
بلی والله در حج است. - . الخصال ۲: ۳۹۴ - 


اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] مَاجِيلويْهِ عَنْ «Ա‏ عن الکوفی عَنْ خاي بْنِ Սթայլ‏ عَمَنْ 52355 أبى بعد بر «աւա մ Նա‏ 
السلام عَنْ مُخرم نظر ای سَاقٍ امرأٍ أؤ إِلَى فرجها -2 شتی قال علیہ َة ما إِنَى ل «այ ան կ‏ إا لنظره إِلَى ما لَا جل 
(այ «եյ‏ 


ص: ۱۶۹ 


.۱۹۷ سوره البقره الآيه:‎ .١ -١ 
.۲ سوره المائده الآيه:‎ .۲ -۲ 
.۱۰۳ قرب الاسناد ص‎ ۳-۲ 
.۱۰۷ نفس المصدر ص‎ .۴ -۴ 


6-6 الخصال ج ۲ ص ۳۹۴. 
۶- ۶. علل الشرائع ص ۴۵۶ و فيه تفصیل حکم الناظر إذا كان موسرا أو متوسطا أو فقيرا. 


**| ترجمه ]علل الشرائم: ابوبصیر نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مُحرمى که به ساق پا يا عورت زنی 
نگریسته و محتلم شده است پرسیدم. فرمود: بايد یک شتر قربانی كندء اما من آن را به خاطر خروج منی از او قرار ندادم » بلکه 
علتش نگاه او به چیزی است که نگاه به آن حلال نیست. - . علل الشرائع: ۴۵۶ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ع» [علل الشرائع ] بدا الاد عَنْ آبی بَصِير قَالَ: سَألْتٌ با عبد الله عليه السلام ء عن الحرم بريد լամ ած‏ يول له صاحب 
وال له یل و اله َعم یله مزارا م مايرم ضاجب الجا ال مان ال ամա այ‏ نما لک ما 
کان Հաա‏ قال و سا عن مُخرم زمی ی أاضاب یه قعرج կե‏ ال ِن كانَ این ی غلیها و زعی فلیس عله ئ 2 و 
ծլ‏ كانَ دعب علی وجهه فلم يَدرِ մա 4 Հն‏ نا بذری 44 لک (۱) 


**[ترجمه ]علل الشرائع: ابوبصير نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره محرمی سؤال کردم که می خواهد عملی 
را انجام دهد اما دوستش به وی می گوید: تو را به خدا آن را انجام مده. ولی وى می گوید: به خدا قسم که آن را انجام 
خواهم داد و بارها قسم می خورد؛ آيا آنچه برعهده صاحب جدال است بر عهده وی نيز می باشد؟ امام فرمود: خیر» زیرا وی 
بدین طریق خواسته است برادر خويش را اكرام کند و آن امر در صورتی است که معصیت خداوند را انجام دهد. گفت: از 
امام درباره محرمی سؤال کردم که آهویی را هدف قرار دهد و به دست آن اصابت کند و بدین خاطر لنكك شود. امام فرمود: 
اگر آهو بتواند بر روی دست و پا راه رود و بچرد بر عهده وى چیزی نیست. اما اگر آهو برود و وی نداند که جه کرده» بايد 
قربانى کند» زیرا که وی نمی داند» شاید مرده باشد. - . علل الشرائع: ۴۵۷ - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


» [علل الشرائع] ابْنٌ ՎՄ)‏ 58 الصفار عن ابن أبانِ 28 الخترین بن َي عَنْ 1422 عن إشحاق بْن عَمَارٍ عَنْ آبی بصير قال: 
لت է‏ عتید اه عليه السلام TS‏ سس« 


一 عدو‎ 


լուն մ 06 23218567‏ علیہ 41 151 و لک نا عل علیه نهر ی ամս‏ 24( 


# | ترجمه |علل الشرائع: ابوبصير نقل كرده است كهاز امام صادق عليه السلام سؤال کردم: مردی به پای Բջ‏ نگاه کرد و دچار 
انزال شد. ايشان فرمود: اگر ثروتمند باشد بايد یک شتر واكر ميانه باشد بايد یک گاو و اگر فقير باشد بايد یک گوسفند 
قربانى كند. سپس فرمود: بدين خاطر اين ها را بر وى واجب کردم كه او بدان جه كه بر وى حلال نيست نگاه کرد نه بدين 
خاطر كه دجار انزال شد. - . علل الشرائع: ۸ - 


#* | ترجمه | 


«Ե 
)۳( سن» [المحاسن] عَنْ پوس عَنْ إشحاق: مثْلهُ‎ 
- ۳۱۹ **[ترجمه ]المحاسن: اسحاق نیز اين حديث را بدین شکل نقل کرده است. -. المحاسن:‎ 
| ترجمه‎ [## 
«A» 


مع» [معانی الأخبا Ն‏ سَعْدٍ تن ان عیسی عن ابن فَضَّالٍ عَنْ أبى 4.25 عن السام قَالَ: ՄԱՆ‏ عبد له عليه السلام عن 
رب و اوق و الال ال الوت Աման‏ اموق هالک آ َعم فول այա‏ با یه این نوا 


جاء کم գան‏ با 5258 تُصِيبُوا قَؤْماً بجهاله-(۴) و اْجدال هُوَ قَوْلُ الجل لا واه و بلی الله و سِبَابُ թյ‏ الو جل (۵) 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: شحام نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره رفث» فسوق و جدال سؤال کردم. ایشان 
فرمود: Արագա այւ CS E‏ 
Արմ‏ آمَنُوا ծլ‏ جاء كم ՍԵՅ ա Գ-ն‏ آن نص يوا ակա ՆՑ‏ -. حجرات / ۶ - [ای کسانی که ايمان آورده اید» اگر فاسقی 
برایتان خبری آورد نیک وارسی کنید. مبادا به نادانی گروهی را آسیب برسانید.] و جدال» گفتن لاوالله չն‏ والله و ناسزا گفتن 
مرد به دیگری است. - . معانی الأخبار: ۲۹۴ - 


* | ترجمه | 


«Ֆ» 


2 


ee 05 ԱԱ անտունի قات‎ աննա այ 
ւոն اشترط‎ գմ 13:47 անայ اشتط علیهم‎ ցմա 


ص: ۱۷۰ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۵۷. 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۴۵۸. 
۳ ۳ المحاسن ص ۳۱۹ 

۴ ۴. سوره الحجرات الایه: ۶. 
۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲۹۴. 


«ն‏ قال فَمَنْ ررض فيه ال فلا رف و لا فشوق و لا جدال ذ فى العح و اما الذی شرط لَهُمْ قا 


يه و من 28 قلا نم 2« من انَّى -(1) 


է 
Է 
5 
۱ 


ی ن ای بالجتراع مرا عليه قال عليه ՀՀ‏ کات نت الموأة 

فعلیهما E օա‏ 3 رکا و یس , :638 շան կե‏ عَلَيِهَا شین ها ی راتس وی وج 

ى نف آضایا قد نا آضاتا فلت | ան‏ ت ان دا فى 9 دک الطريق ԵԱ‏ أخْرَى أ بجتمتران قال تم فك 
۷1 252 رمرم 


«Տ թն |‏ و لم بجعل 1-4 قال بستنفر الله و یلبی فآ رت إن ايى بالج دال قال 6 جَادَلَ 
աԱ ԱԱ ա...‏ 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: عبدالله بن حلبی نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند بر مردمان شرطی کرده 
است و برای ایشان نيز بر خود شرطی فرموده است؛ يس کسی که به شرط خدا وفا كند» خداوند سبحاننیز به شرطی که بر خود 
فرموده است وفا خواهد فرمود. به امام گفتم: خداوند سبحان بر ایشان جه شرط فرموده و ایشان بر خود جه شرط نموده اند؟ 
امام فرمود: اما آنچه بر ایشان شرط کرده اين است که فرمود: «قَمَنْ فرض فیهیّ 24 :43750 و لا فشوق و لا جدال فى الج 
-. بقره / ۱۹۷ - [پس هر كس در اين ماه ها حج را بر خود واجب گرداند» بداند كه در اثنای حج» همبستری و گناه و جدال 
روا نیست) اما آنچه ժայ‏ بر خود شرط فرمود: َْ 1184 يَؤمين قلا ام մն‏ مر فلا نم عليه من انّقَىا - . بقره / 
յա) - ۳‏ 


هر كس شتاب کندو اعمال را در دو روز انجام دهد» گناهی بر او نيست و هر که تاخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهده 
گناهی بر او نيست.1 فرمود: باز می گردد و بر وی گناهی نیست. گفتم: هر كس با زنی جماع کند چه؟ فرمود: بايد یک شتر 
قربانی کند. اگر زن نیز در شهوت مرد وی را یاری کند. بايد هر یک از آنان شتری را قربانی کنند اما اكز زن از اين امر 
اکراه داشت و از روی هوای نفس نبود» بر وی گناهی نیست. اين دو از هم جدا می شوند تا مردم كوج کنند و بروند و این 
دو به همان مکانی باز گردند که در آنجا از آن‌ها (اين گناه) سر زد. گفتم: اگر به راه دیگری غير از آن راه و به سرزمین 
دیگری رفتند آيا در آنجا نزد هم بروند؟ فرمود: بلی. گفتم: اگر مرتکب فسوق شود چه؟ ایشان آن را بز رگ دانست و برای 
آن حدی قرار نداد و فرمود: استغفار کند و لبیک بگوید. گفتم: اگر مرتکب جدال شود چه؟ فرمود: اگر بيش از دو بار 
مجادله کند مرتکب شونده آنکه بر حق بوده» بايد گوسفندی را قربانی کند و طرفی که بر خطا بوده نیز بايد گاوی را قربانی 
کند. -. معانی الاخبار: ۲۹۴ - 


| جمه‎ թու 
«ն» 


سنء [المحاسن] Համ‏ عَنْ ՀԹ‏ الكريم عَنْ ՎԵ:‏ بن ُشلم عَنْ أبى جغفر عليه السلام: («Ե‏ 


- ۹ ترجمه |المحاسن: همين حديث را از امام باقر علبه السلام نقل کرده است. -. المحاسن:‎ իո 


| تر جمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام درباره محرمی که نزد همسرش رود در حالی که فراموش 655 فرمود: گناهی 
بر وى نیست» وی همچون کسی است که در ماه رمضان چیزی خورد و فراموش کند که روزه بوده است. - . علل الشرائع 
۴۵۵ - 


| ترجمه‎ | * 
«Ե 


من [المحاسن] | مد بن عل ابو سي عَنْ مد եի‏ 3 الْتحذَاءِ عن إشتحاق : بن չա‏ قال: 


Ք ՀԱ 


السلام مرا تقول فى 187 154 883 Էա‏ مره قال آخبونی մա: այ 2 աք‏ ج فيضا معا ذا ՅԱՏ‏ 


Ս‏ .5 5 ۶ و 
3 
- 
Ե‏ 
- 


جاهدل قلت أجينى فیهها جمِيعاً قال هُوَ مرها با عا Թամամ‏ الوه كر 840 لمكي قل պ‏ 


2 - 
ՀՑ 5. 


نه لا غی له լած‏ فان 12124856 با رام 


- 


۱-۱ سوره البقره الایه: ۲۰۳. 
؟- ۲. معانی الأخبار ص Yaf‏ 


۳ ۳ المتحاشن ص ۳۱۹ 
۴- ۴. علل الشراتع ص ۴۵۵. 


խու‏ ترجمه |المحاسن: اسحاق بن عمار نقل کرده است که به امام موسی بن جعفر عليه السلام گفتم: جه می گویی درباره 
مردی که از احرام بیرون آمده و با كنيز محرم خود همبستر شود؟ امام فرمود: به من بگو» ثروتمند است يا فقیر؟ گفتم: از هر 
دو حالت آن مرا آگاه ساز. فرمود: آيا عالم بوده Ն‏ جاهل؟ گفتم: از هر دو حالت مرا آگاه کن. امام فرمود: آیا صاحبش وی 
را به بستن احرام فرمان داده يا اين که خود بدون اجازه از وی محرم شده؟ گفتم: از هر دو حالت آن مرا آكاه ساز. امام فرمود: 
اف و ی و و مت 

شتر قربانی کند و اگر خواست یک گاو با یک گوسفند قربانی کند. اما اگر او كنيز را به بستن احرام فرمان «Յա‏ چیزی بر 
عهده وی نیست جه فقیر باشد يا ثروتمند اما اگر تنگدست Վեն‏ و به كنيز دستور احرام داده باشد» بايد یک گوسفند قربانى 
کند يا روزه بگیرد یا اطعام کند. -. المحاسن: ۳۱۰ - 


> | ترجمه ] 
»11« 


ضا [فقه الرضا عليه السلام]: الذی 25452 و وجتِ لعج من قابل الجه ام للمخرم فى الْحَرَم و ما ستوی «Տր‏ ففيه 
الْكَقَارَاتُ-() 


813 تي فی إخزابكد لكب و اين الْكَاذِبَه و الصَادِقَهَ :012312 الى نَهَاهُ الله و 33 4521 و اْجدال كَوْلُ الیل و ال 2 
:323112 و ات شاوی فا مت ء علیک 50 جادلت :31560 صاوق فعلیکک کم شاه فان տո:‏ 
بای و مت وی کر غاذك تلا و 28 کاذت دک 217 و لوق 
الکذت ան‏ تفر له مه ول یکف նոյն‏ الجاع ن جاعفت و أك مخرم فى المج تيك دة و لح ین َال 
ا و مب ین الک 22 یناک ամա բամ մ‏ ین بل و لا اأعزضع الى գր աը‏ 


0 7 ع եան‏ الماک نم աե215ն այյ‏ علی غير الطريق 31« كما ԱՅ»‏ فيه եյ‏ ول 1 یوق بتکم տ‏ 


4411 Հա չա) Յյչկան 156581. 2: ծն الر جل‎ Ան ել 21:32) 
.)۳( قابل‎ մա ده و لیس عَلیه‎ տաճ «ԱՆ بَعْدَ فونه‎ Արե թո 8 کان‎ ծն من قابل‎ Ան لیس‎ 


ե 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: آنچه که حج را باطل ساخته و پار 855 واجب می سازد» همبستر شدن محرم در حرم است 
و آنچه غير از آن باشد» بايد در ازاى انجام آن کفاره داد. -. فقه الرضا عليه السلام: ۶ 


در زمان احرام خود. از دروغ و قسم» جه دروغ و چه راست - یعنی همان جدالی که خداوند از انجام آن نهی فرموده - پرهیز 
کن» و از شکار بپرهیز. جدال همان گفتن لا والله بلى والله است. اگر یک يا دو بار مجادله کنی و در حالی که راست گوبی؛ 
بر تو گناهی نیست و اگر سه بار مجادله کنی در حالی که راست گویی» بايد یک گوسفند անտ‏ کنی. اگر یک յն‏ مجادله 


کنی و دروغ گویی بايد یک گوسفند قربانی 25« در صورتی که دوبار مجادله کنی و دروغ كويىء بايد یک گاو قربانی 
کنی و اگر سه بار مجادله کنی و دروغ گویی» بايد یک شتر قربانی کنی. فسوق همان کذب است. پس به خاطر آن از 
خداوند آمرزش خواه و به اندازه یک مشت طعام ده.رفث همان جماع و همبستری است» اگر محرم بودی و با زنی از شرمگاه 
او نزدیکی کردی, بايد یک شتر قربانی کنی و سال دیگر حج گزاری و بايد ميان تو و همسرت تا زمانی که مناسکک را انجام 
دهی جدایی افتد.و يس از آن در كنار هم جمع شوید. اگر هر دوم سال دیگر حج گزارید و به مکانی برسید که در آن با 
یکدیگر همبستر شدید. ميان شما جدایی باشد تا اين که بار دیگر مناسکک را انجام دهيد و سپس گرد هم آیید. اگر اين بار از 
غير آن راهی برويد که در سال اول در آن مرتکب گناه شده بودید ميان شما جدایی نیست. بر زن لازم است هر كاه مرد با او 
همبستر شدء یک شتر قربانی کند و اگر مرد او را مجبور کرد مرد بايد دو شتر قربانی کند و بر عهده زن چیزی نیست. اگر 
مرد با زن همبستر شود و دخولی صورت نگیرد» بايد یک شتر قربانی کند و نیاز به گزاردن حج سال دیگر نیست. اگر مرد 
پس از وقوف خود در مشعر با وی همبستر شود بايد یک شتر قربانی کند و نیاز به انجام حج سال دیگر نیست. - . فقه الرضا 
عليه السلام: ۲۷ - 


| جمه‎ թո 
«Թ» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: أمًا ՄԱՏ)‏ علی مَنْ واقع جَارِيتَُ أؤ أهْلَهُ وَ هو مُخْرمٌ فعلیه 1« قبل أن يَشْهَدَ الْمَوْقمين و لیس Հե‏ 
الح من قابل (۴). 


ص: ۱۷۲ 


人 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۲۶. 

۳-۳ نفس المصدر ص ۲۷ و فيه حکم الفرض الأخير- مجامعه الرجل للمرأه بعد وقوفه بالمشعر- قال: فعلیه دم. 
առ ۴‏ الکو من ۶ 


իո:‏ ترجمه أفقه الرضا عليه السلام: اما کفاره کسی که محرم باشد و با همسر يا كنيز خود همبستر شود قبل از حضور در عرفات 
و مشعر بايد شتری را قربانی ՎՏ‏ و بر وی انجام حج سال دیگر لازم نیست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۶ - 


> | ترجمه ] 
»14« 


سر [السراثر ] ار عن عدي الکريم عن محمد بن ميم قَال: ՅՆ‏ أبا جفقر عليه السلام 22 183 الحرم بريد أن يعمل 
724 يفول له ص اه و الله لا تخل کول و اله مه 405 լա նջ‏ علی ضاحب ادا شین մատաայմցե:չ‏ 
| کرام أ ն «55 Էջ)‏ کان لله (ճոր:‏ 


**| ترجمه |السرائر: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقرعلیه السلام در مورد مرد محرمی سؤال کردم که می خواهد 
کاری را انجام دهد اما دوستش به وی می گوید: تو را به خدا قسم كه آن را انجام مده. اما وی می گوید: به خدا قسم انجام 
خواهم داد. و بارها وی را قسم می دهد. آيا بر عهده صاحب جدال چیزی است؟ فرمود: خیر. وی تنها با این عمل خود خواسته 


ادرش ر| اكرام كند «ավ‏ ام به ت در ناد خدا كناه ندارد. - . الس ائ : ۴۸۰ - 
برادرش را اكرام کند و اين امر به تنهایی در نز هی ندار ر 
թո‏ جمه | 

«152» 


ամն աար روج هبوت‎ 


人 تر جمه |تفسير العیاشی:‎ թու 


سخن خداوند که فرمود: بو وا اج و ره 18۶ (برای 


خدا حج و عمره را به پایان برسانید.]سوال کردیم. فرمودند: از تمامیت و اکمال حج و عمره اين است که رفث و فسوق و 
مجادله نکند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۸۸ - 


| جمه‎ թուջ 
«144» 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ )6212 بن عتد ամ աայ‏ الْحَسَرٍ 931 عليه السلام قَالَ: مَنْ جَادَلَ فى الج 4« ար:‏ .6 
ما كين کل مث كين نضف ضاع | 3 كان صادقا չե: 50 LE‏ رین فعلی الصّاوق شا و علی الکاذب 5-5 :24150 
جل ول لا رق و لا فُشوق و لا جدال فى الْعج-(۳) 


ՀԵՏ 


و الق za‏ و الوق الکذت و الجدّال كول الول و الله و يلى و الله و (Թար‏ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام موسی بن جعفر عليه السلام فرمود: هر کس در حج مجادله کند. بايد شش مستمند را اطعام 
کند» جه كاذب باشد يا صادق برای هر مستمند نصف صاع. اگر بار دیگر مجادله کنده شخص صادق بايد یک گوسفند و 
شخص كاذب بايد گاو قربانی كندء زیرا خداوند عز و جل می فرماید: «قلا رف و لا فشوق و لا جدال فی الْحج» در اثناى 
حج همبستری و گناه و جدال روا نیست.] منظور از رفث» جماع و همبستر شدن, منظور از فسوق» كذب و منظور از جدال؛ 
گفتن: لا والله بلى والله و فخر فروختن است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۹۵ - 


| جمه‎ թու 
«1/» 


شىء [تفسیر العیاشی ] عَنْ مُعَاوِيَةَ بن عمّار عَنْ أبى عَبِدِ الله عليه السلام قال: قؤل الله اج գե‏ مغلومات فمَنْ 122 248 Հ.‏ 
فلا رَفَتٌ و لا فشوق و لا جدال فى اج 4717« ա-ի‏ و لوق 2481 و السّبَابُ و الْجِدَالَ قول الول ًا و الله و بى و الله 
ծ)‏ 


ترجمه |تفسیر العياشى: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند ի ԵԽ‏ تغلومات 22:52 یهن ال فلا 
رت و لا فشوق و لا جدال فى الحج» -. بقره / ۱۹۷ - 


(حج در ماههای معینی است. يس هر كس در اين ماه ها حج را بر خود واجب گرداند بداند که در اثنای حج همبستری و 
گناه و جدال روا نیست.)] فرمود: منظور از رفث» جماع و منظور از فسوق» گفتن دروغ و ناسزاست. و جدال اين است که 
مردی بگوید: لا والله بلى والله. - . تفسیر العیاشی ۱: ۹۵ - 


| جمه‎ թու 


«1» 


شىء [تفسیر العیاشی] عَنْ مد بن مثلم قَالَ: Հմա‏ أبَا جغفر عليه السلام عَنْ قَوْلٍ الله فَمَنْ فرض 743 221 فلا رت و لا 
فشوق و لا-جدال فى Սն «Հի‏ 1224 إِنَّ الله اشترط علی الاس سوط و شرط لهم شوطاً فَمَنْ وَفَى لله وفی الله له قلت قَمَا 


الذی Ֆր‏ علیهغ و مرا الذی شرط لَهُمْ قال 01 الذی Ֆե‏ علیهغ մնան‏ الج նյա պե‏ 22.58 فيه الج فلا 
رف و لا فشوق و لا جدال فى յ‏ أمّا ما َرط 201 


ص: ۱۷۳ 


۱-۱ السراثر ص ۴۸۰. 


AA ص‎ ١ ج‎ առայ تفسیر‎ 1-1 

۳ ۳. سوره البقره الایه: 149 
۴- ۴. تفسیر առայ‏ ج ١‏ ص ۹۵. 
۵-۵. تفسیر առայ‏ ج ١‏ ص ۹۵. 


.)( لَا دنب له‎ ամն 27 ան تأْخَرَ فلا نم‎ այան فلا الم‎ ատ قال من 82 فی‎ մկ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند: 222.588 
فيهنّ ال فلا رت و لا فشوق وَ لا جدال فى الْحَج) -. بقره / ۱۹۷ - 


[پس هر كس در اين ماه ها حج را بر خود واجب گرداند بداند که در اثناى حج همبستری و گناه و جدال روا نیست.] 
پرسیدم. امام فرمود: ای محمد! خداوند بر مردمان شرطی کرده است و از برای ایشان نيز بر خود شرطی فرموده است؛ يس 
کسی که به شرط خدا Աջ‏ کند. خداوند سبحان نيز به شرطی که بر خود فرموده است Աջ‏ خواهد فرمود. به امام گفتم: خداوند 


سبحان بر ایشان جه شرطی فرموده و از برای ايشان بر خود جه شرطی نموده است؟ 


امام فرمود: اما آنچه بر ایشان شرط کرده اين است که فرمود: [پس هر كس در این ماه ها حج را بر خود واجب گرداند» 
بداند كه در اثنای حج همبستری و گناه و جدال روا نیست.) اما آنچه از برای ایشان بر خود شرط فرمود: «فْمَنْ 2.88 


يَؤْمَين فلا نم ն յան‏ فلا إِنْم علیه من اتقی» -. بقره ۲۰۳۸ - ريس 


هر كس شتاب کندو اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تاخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهده 


کناهی بر او تست وافرموةة باز سی کر دد دو ھال كه پروی كناهى تسه سس ամ‏ الاق ۱: ۵ - 
** | تر جمه | 
«ՆԵ»‏ 


شی» [تفسیر العباشی] عَنْ أبى بَصِيرِ عَنْ չ‏ عَبد الله عليه السلام قال: ամ: ԺԱ) Ա ւաե- լ‏ صادقا فقَذ جادل فعلیه َم 
و ادا لف بواحده كاذبا 45 جَادَلَ فعلیه دم (۲). 


* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر محرم سه بار پی در بى قسم راست بخورد مجادله کرده و بايد 
قربانی کند و اگر یک بار قسم دروغ خورد مجادله کرده و بايد قربانی کند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۹۵ - 


* | تر جمه | 
»¥1« 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ محمد بْنِ مشیم عن آعحدجما: عن رَجُلٍ مخرم قال لجل մ‏ لعفری قال لیس «ՏՏ‏ بجذال ալ‏ الجدال 
արարի իի‏ 


**[ترجمه |تفسیر العياشى: از یکی از دو امام عليهما السلام درباره محرمى كه به ديكرى كويد: نه به جان خودم قسم! سؤال 
شد. امام فرمود: اين جدال نیست. جدال կտ‏ گفتن لا والله بلى والله است. - . تفسير العياشى :١‏ ۹۵ - 


- 5 


2 تام روا 12858 أبى طالب و الْحَصنٍ 22213 و علی بن الحم : بن 3 مل بن على إن لیم‎ ԱՐ 
مختد ند علوت اله لهم أن الشخرم تفنو من الشيد 5 الجما و اقب و أبس الاب المجيئه و علي لس و‎ 


3 


نه إِنْ جَامَع Հա‏ بغ أن رم و قل أن یقت بعرفه «ամ‏ أَفْسَدَ که مت فش ب كو رم 2 


了 一 


۱ 


وا 
՝ԶՇ f‏ ۷ 
է:‏ اع 
53 ۲ 
نع 5 


وا 


- - 
了‏ 5 مه أ 9 


8256 فعليهما ]بل ذلك و إِنِ اعتکرهها أ اا اة أو لم تکن ء هار۳ 


تر جمه ]دعائم الاسلام: از امام على» امام حسنء امام حسین و امام زين العابدین» امام باقر و امام صادق علیهم السلام که 
صلوات خداوند بر آنان باد نقل کرده اند که فرمودند: شخص محرم بايد از شكارء جماع» بوی خوش» پوشیدن لباس دوخته 
شده و تراشیدن سر و کوتاه كردن ناخن دوری کند و اگر عمدا و پس از اين که محرم شود و قبل از اين که در عرفه وقوف 
کند. جماع کند» حجش را باطل ساخته و بر او قربانی است و بايد سال دیگر حج گزارد. اگر زن نيز محرم باشد و جماع با 
همسرش را قبول کند» بر هر دوی آنان اين امر صدق می کند. اگر زن از انجام جماع اکراه داشته باشد يا اين كه در حالت 


خواب همسرش با وی جماع کند يا اين که محرم نباشد» چیزی بر عهده زن نیست. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۰۳ - 
թու‏ جمه | 


«ԺԷ» 


«Վ ور‎ 


)38 جغفر بن Վա:‏ علیهما السلام 42 قمال: من 2482 الځ و َه بعلم أن دک لا یجوز أو کانا تامتیین فلا شین ء 


- 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس با همسر خويش در زمان حج همبستر شود و نداند که انجام اين امر جایز 
نیست. يا اين كه آن دو فراموش كرده «Շեն‏ جيزى بر عهده آن ها نيست. - . دعائم الاسلام :١‏ ۳۰۳ - 


> | ترجمه ] 
»¥« 


و عه عليه السلام اه َلَ: աաա‏ 151 الْمُحرم ره ول وج عله به و لیس عَلیه الج من قَابلٍ (۶) 


**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر مرد محرم با همسر خويش بدون نزدیکی با وی همبستر شود بايد یک شتر 
قربانی كند و انجام حج سال دیگر بر عهده وى نیست. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۳ - 


* | تر جمه | 


»¥۵« 
չն 557‏ عليه السلام 21 فال: الْمُخْرمٌ لا ՀՏՀ‏ و لا ینک فَإِنْ تكح کاخ (Ռեն‏ 


իջ:‏ ترجمه |امام على عليه السلام فرمود: محرم نه ازدواج می کند و نه کسی را به ازدواج درمی‌آورد و اگر ازدواج كند. 
ازدواج وی باطل می باشد. -. دعائم الاسلام 4 ۳۰۳ - 


| تر جمه‎ թու 
«Ծ» 


223 عليه السلام 21 ՍԱ‏ ابش الْمُخرم ار فَأَمَى فعلیه کم و إن لم يتمد اوه لما 2 ئ > عَلَيِهِ و إِنْ Հտ շն ԱԹ‏ 


جوز و 28:51 الیها 861242 ار Կլ‏ 8122 0:58 


ص: ۱۷۴ 


۱-۱. تفسير العناشی ج ١‏ ص ۹۵. 
۲-۲. تفسیر العاشی ج ١‏ ص ۹۵. 
۳ ۳. تفسیر եայ‏ ج ١‏ ص ۹۵. 
۴- ۴. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۰۳و ما بين القوسین فى الأول زیاده من المصدر. 
۵-۵. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۰۳و ما بين القوسین فى الأول زیاده من المصدر. 
9-7 دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۰۳و ما بين القوسین فى الأول زیاده من المصدر. 
۷- ۷. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۰۳و ما بين القوسین فى الأول زیاده من المصدر. 


۸-۸ نفس المصدر ج | ص ۳۰۳و فى آخره( و ان لم يتعمد الشهوه فلا شی ء علیه). 


#[تر جمه ]امام على عليه السلام فرمود: اگر محرم با همسرش همبستر شود و دچار انزال گردد» بايد قربانی کند» اما در صورتی 
که اين عمل وی از روی شهوت و هوس نباشد» چیزی بر عهده وى نیست. اگر زنش را ببوسد و دچار انزال شود بايد شتری 
قربانی کند و اگر به دیده شهوت به وی بنگرد و نگاه خويش را تا آن جایی ادامه دهد که دچار انزال شود بايد قربانی کند. - 
. دعائم الاسلام ۱: ۳۰۳ - 


| جمه‎ թո 


«¥» 


- 


)42 عليه السلام 21 3:00 )2 «Խ.Հ ր‏ نَفْسَهُ بالهوه من النساء يمن قال لا شین 2 علیه 
قال եր‏ ما عَلَى مَنْ وَطِىَ .)١(‏ 


ا 
Շու‏ 


| ترجمه ]امام على عليه السلام درباره محرمی که با خود - در دل - از شهوت و هوس به زنان سخن كويد و سپس دچار 
انزال شود فرمود: چیزی بر عهده وی نیست. به امام گفتند: اگر با آلت خود بازی کند و دچار نعوظ و سپس انزال شود چه؟ 


امام فرمود: همچون شخصی است که جماع کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۰۴ - 
թու‏ جمه | 
«YA»‏ 


و عَلهُ عليه السلام أنه قال: بع الْمُخرم «իա‏ علی ՀԱՄ‏ و غدل عَليها Կն‏ و بمشها مِنْ 33 الب فیما بض لځ له مِنْ رها و 
)155 525« من شَهْوَهٍ فعلیه 0:85( 


իո:‏ ترجمه ]امام على عليه السلام فرمود: محرم همسر خود از مركب بالا می برد و لباسش را بر او مرتب می كند و از روی لباس 
به وى دست می زند تا چیزی از او را درست کند و اگر این کار را از روی شهوت انجام دهده بايد قربانی کند. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۳۰۴ - 


| جمه‎ թու 
۰۹ 
(2:85 فعلیه‎ էԱ جغفر ن محمد عليهما السلام أنه قال: الجدال لا وَ الله و لى 112« اد ل لمخم فَقَالَ ذلک‎ 383 


بگوید بايد قربانی کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۴ - 


کک ل عر و جل و لا تا کم حى ی Համամի‏ كان نكم 

و تشک قال دا ՅԵ‏ الْمُحْرِمُ 22-45 با 605« شاء هر هم 2 5-2« ՀԱԶ)‏ 
لاه ام و لته على بو تصاكين لكل شین ضف صاع و اک (ու‏ 

չիթ»‏ جمه ]امام صادق عليه السلام درباره این سخن خدای عز و جل «و لا ՍԵ‏ روت کم حتّی տեգ) չն‏ مَحِلَهُ فَمَنْ كان 


م ۾ مريضاً أو ذ به اذى من աման‏ صيام أو 342 أ لشكد) -. بقره ۱۹۶ قا 


- 


قربانی به قربانگاه نرسیده سرهای غود را متراشید و هر كس از شما بیمار باشد Ն‏ در سر ناراحتی داشته Վեն‏ و ناچار شود در 
احرام سر بتراشد به کفاره آن بايد روزه ای بدارد يا صدقه ای دهد ն‏ قربانی‌ای بکند.) فرمود: اگر محرم سر خود را Հայը‏ 
می تواند به هر یک از اين موارد که خواست کفاره دهد: يا سه روز )637 بگیرد. يا بر شش مستمند صدقه دهد و برای هر 


مستمند نصف صاع اختصاص دهد و یا گوسفندی قربانی کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۴ - 
թու‏ جمه | 


«ԷՖ 


- 


)42 عليه السلام 41 5|:10 مَسَح الْمُخْرمٌ رَأْسَهُ أو لحه فمقط من لک شَّعْرٌ كثيرٌ فلا مین علیه فيه (۵). 


مر مر 
一‏ 


իչ‏ ترجمه |امام صادق عليه السلام فرمود: اگر محرم بر سر يا ریشش ش دست كشد و بدین خاطر موی زیادی بریزد» جيزى بر 
عهده وی نیست. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۰۴ - 


:5 | تر جمه | 
«ՀԾ‏ 


و عَنْهُ عليه السلام տիլ‏ قال: إذَا اتاج ): لمخم إلى الحجامه ف جم lS‏ واضع )2( 


**| ترجمه ]و فرمود: اگر محرم نياز به حجامت پیدا کند» حجامت كند و اما مواضع و مكان حجامت را نتراشد. - Թե».‏ 
الاسلام ۱ ۳۰۴ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՒ» 


و 24 


و :25 نم تال قال: Ել‏ فلم الْمُخرم 15 واحداً یه أن يتَصَدَّقَ بك من طَعَام و إِنْ قلم أَطْفَارَهُ كلها فعلیه 6283 


| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر محرم تنها یک ناخن خود را کوتاه کند. بايد مشتی از طعام صدقه دهد و اگر 
تمام ناخنهای خويش را کوتاه کند بايد قربانی کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۰۴ - 


| تر جمه‎ թու 

ԺԵ 

و له عليه السلام أنه الّ: ذا مَس الْمَحْرمٌ اليب 3.48 3125 0412 

*#*[ترجمه آو فرمود: اگر محرم عطر بزند بايد صدقهاى بدهد. - . دعائم الاسلام ՔՂ‏ 
թու‏ جمه | 

«Էէ» 


Մայան 2 22221258 e‏ یکن շագ աա թ‏ له و رخص له فى الوا و 
ՀԱՅՑԵՐ:‏ له اکل ما لم يَكَنْ فيه طِيبٌ (8). 


ص: ۱۷۵ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( يسير) بدل( کثیر) فى الخامس. 
۲- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( يسير) بدل( کثیر) فى الخامس. 
۳- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( يسير) بدل( کثیر) فى الخامس. 
۴- ۴. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( يسير) بدل( کثیر) فى الخامس. 
۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( يسير) بدل( کثیر) فى الخامس. 
۶-۶ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( یسیر) بدل( کثیر) فى الخامس. 
۷ ۷. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( یسیر) بدل( کثیر) فى الخامس. 
۸۸ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( یسیر) بدل( کثیر) فى الخامس. 
9- 4. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۰۴ بتفاوت( یسیر) بدل( کثیر) فى الخامس. 


**| ترجمه از امام صادق عليه السلام نقل کرده اند که ایشان برای محرم در صورت نياز» استفاده كردن از سرمه ای که سياه 
نباشد و بوى خوش ندهد را مجاز دانسته اند. همجنين برای محرم» استفاده از مسواكك و مداوا كردن با هرآنچه را كه 


خوردنش حلال باشد و بوی خوش ندهد را مجاز دانسته اند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۰۴ - 
**[ترجمه] 

«Էչ» 

4225 کرة فى الْمُخرم أن بشتظل فى աայ‏ إا ار من علو و رخص لَه فى ցմա‏ َا رل 2( 


**| ترجمه |از امام صادق عليه السلام نقل كرده اند كه ايشان براى بحرم رفتن در زير سايه در كجاوه را در حال حرکت» جز 
به جهت بیماری» ناپسند دانسته اند. و زیر سایه رفتن را در صورت فرود آمدن از م رکب مجاز دانسته اند. - . دعائم الاسلام 4 


- ۰۵۵ 
| ترجمه‎ | 
«ԷՎ» 


523 28 عليه السلام: أله قال فى الْمُخرم 553 4 عله ياف أنْ 65258 
Ց12‏ نشک (۲). 


**| ترجمه ]از امام على عليه السلام نقل 55 اند که درباره محرمی که بیمار است اما از در آوردن لباس خود بیم دارد. فرمود: 
در لباس خويش محرم شود و فدیه دهده چرا که خداوند فرمود: Փո‏ صديام أو 412 «ՏՅ‏ -. بقره / ۱۹۶ - ) بايد روزه 
بدارد يا صدقه دهد يا قربانی کند]. - دعائم الاسلام ۱: ۳۰۵ - 


* | ترجمه | 
«FA»‏ 
وَعَنْ أبى جقفر ՎՀ:‏ ن علیّ عليه السلام أنه قال: إذا لبس բ ԷՀ)‏ جاهلا أو ناسیا فلا شی 2 له (0۳. 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر محرم از روی جهل يا فراموشی لباس برتن كند چیزی بر عهده وی نیست. -. 
دعائم الاسلام ۱ ۳۰۵ - 


* | ترجمه ] 


«ԷՖ 


ԱԱ ան 5.28 Աաաա րեր‏ 32553 طِيبٌ و کذلک 


**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: محرم دو لباس پاک و سفید بر تن كندء اگر «ՅԱ‏ ایرادی ندارد که لباس رنگی بر 
تن کند» در صورتی که بوی زعفران و ورس يا هر بوی خوش دیگری ندهد. همچنین زن محرم نمی تواند لباس رنگین و عطر 
-. دعائم الاسلام ۱ ۳۰۵ - 


* | تر جمه | 

»۴۰« 

:و إا احتاج المخوم إلى أبس اج یت (ه 
#٭[ترجمه ]| گر محرم نیازمند به پوشیدن سلاح شود» آن را بپوشد. -. دعائم الاسلام ۱: ۳۰۵ - 


| تر جمه | 


ՓԵ 


շա 


و 42 عليه السلام 21 قال: لا ան‏ س لِلْمُخرِم աե ք Ել‏ اختاج լ‏ لحف أن يبس فا دُونَ الکفیین. 
2 


** | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: ایرادی ندارد که محرم زمانی که سرپایی نیابد و نیازمند به کفش شود کفشی که تا 


زير برآمد گی يا را مى يوشاند» بيوشد . 
թու‏ جمه | 


باب ۲٩‏ تغطيه ال رآس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم 


ج» [الاحتجاج|: Սն‏ 12 یامن «ք Մ‏ ی عليه السلام بمخضر مِنّ شید و مغ بمكة َقَالَ لَه أ جوز لمخم أَنْ 


نطلل غ حه فال له موش ی عليه السلام لما جور لَهُ دیک مع الاخ ار ال له مُحَمَدُ : 2 աա‏ أ يجوز آن ջար‏ 
و سب وا و وج مسر اي ی `2 


ص: ۱۷۶ 


.۳۰۵ نفس المصدر ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۳۰۵ ص‎ ١ ؟. نفس المصدر ج‎ -١ 
.۳۰۵ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .# -* 
.۳۰۵ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ۴-۴ 
.۳۰۵ ص‎ ١ ه- ه. نفس المصدر ج‎ 
.۳۰۵ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۶-۶ 
.۳۱۸ الارشاد ص‎ .۷ -۷ 


أخكام «մյ‏ تعالی یا مُحَمَدُ մ‏ قاس فَمَنْ قاس بعصا علی بَغض 1218 عن السَبِيلٍ فسکت ք Հաա‏ امن لَا برجم جابا(۱. 


**[ترجمه ]الارشاد: محمد بن حسن از امام موسی کاظم عليه السلام در حضور رشید در مکه سؤال کرد: آيا برای محرم جايز 
است که مركب و کجاوه اش بر او سايه افکند؟ امام کاظم خطاب به وى فرمود: اگر همراه با اختیار باشد جایز نیست. محمد 
بن حسن گفت: آیا برای وی جایز است که با اختيار زیر سایه رود؟ ایشان فرمود: آری. محمد بن حسن از اين کلام به خنده 
افتاد و امام کاظم به وی گفت: آيا از سنت بيامبر به شگفت می آیی و آن را مسخره می کنی؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله 
سايبان خود را در زمان احرامش باز کرد و در حالی که محرم بود» در زیر آن راه رفت. ای محمد! همانا احکام خداوند 
سبحان بر حسب قياس نیست. هر كس برخی از آن احکام را با برخی دیگر قياس كندء از راه راست منحرف شده است. در 


اين هنكام محمد بن حسن از دادن جواب عاجز ջան‏ سکوت کرد. - . الاحتجاج ۲: ۱۶۸ - 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


: و مذ جری ابی بوش مع أب بى لسن موتری وات ال یه بعض افیا دیون ذلك و هو 
فق عق կտ115 ոմ Մն:‏ شین ن «ք յի ան մո:‏ ی عليه السلام 11 أرِيدٌ آن أشألك عَنْ شی ۽ 


لول فى فقيل مق بن لع قر یذ رب الا ی մին րի‏ هل کال نهر 
اخسن موم ی عليه السلام ե‏ ول فى الطَاِثٍ تَفْضِى لَه الآ ال تقضی الوم ال 


22» 7 


بو الْحَسَن عليه السلام وَ کلک هَذَا ال هی մուտ ան‏ اک كو 2252 شین قال یا آمیر الْمُؤْمنِينَ رَمَانِى بخجّه(۲). 


CI 
6:۰۱ 
ՀԷ: 
ااا‎ 
Շ. 
3 


| ترجمه ]برای ابويوسف همراه با امام موسى كاظم عليه السلام در محضر مهدى خليفه عباسى حادثه اى شبيه به موضوع فوق 
کاظم عليه السلام گفت: می خواهم درباره موضوعی از شما سوال کنم امام فرمود: : بپرس. . ابو بوسف كفت: در باره زير سايه 
رفتن محرم جه می گویی؟ فرمود: درست نیست. گفت: محرم خيمه ای را در زمين بزند و در آن رود؟ امام فرمود: آری می 
تواند. ابو یوسف گفت:فرق اين با آن یکی چیست؟ امام فرمود: به نظر تو آيا زن حائض بايد نمازش را قضا کند؟ گفت: خير. 
امام فرمود:آیا بايد روزه‌اش را قضا کند؟ ابویوسف گفت: آری. امام پرسید: به جه دلیل؟ ابو يوسف گفت: اين امر اين گونه 
آمده است. امام فرمود: اين مورد نیز اين چنین است. مهدی عباسی به ابویوسف گفت: ندیدم كه کاری انجام داده باشی. 
ابویوسف گفت: ای امير الممنین! مرا با دلیل محکم هدف قرار داد. - . الاحتجاج ۲: ۱۶۸ - 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


جء [الاحتجاج] لب ձրի‏ ای اه لا الو حل َل عن اتخرم تغل بو (մյան:‏ 


أو لکنیسه(۴) و بقع Համ‏ ا َرَج կոմա‏ ن ء عليه فى توكو رف الب و عن մտան‏ العطر بطع أذ 
یره عذرا علی ايه و ما فی تخمله آن մա‏ فهل یور دک 85222 دک فى ա‏ فى 28 كم (۵) 


**| ترجمه |احتجاج: حمیری در نامه ای به امام قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف درباره محرمی سوال کرد که سایبان برپا می 
کند؛ آيا می تواند چوبهای هودج Ն‏ کنیسه - . کنیسه. چیزی است که در محمل قرار می داده اند و بر آن پارچه ایمی افکنده 
اند تا سوار به وسیله آن» خود را از խն‏ خورشید بپوشاند. - را بر مركب قرار دهد و دو طرف آن را بالا ببرد؟ به اين سؤال 
پاسخ داده شد: اگر چوب را برافرازد؛ چیزی بر او نیست. و نيز در باره محرمی سؤال شد که صفحه‌ای چرمی يا چیز دیگر را 
بلند می کند تا از باران در امان بماند و لباس و آنچه در محمل است خيس نشود؛ آيا اين کار جايز است؟ پاسخ آمد: اگر در 
حال حرکت باشد و روی محمل جنين کند. بايد قربانی کند. 


| جمه‎ թո 

«f» 

ب. [قرب الاسناد] աա‏ ِن ال الطیالیتی 52 إِس مَاعِيلَ بْن عبد ե‏ قال: سَأْتُ մ‏ عبد الله عليه السلام هل بذجل ՅՆ‏ 
رَأْسَهُ فى الْمَاءِ قال لا و لا الْمُحْرمٌ قال مَرَرْتُ 


ص: ۱۷۳۷ 


1۶۸ الاحتجاج ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. الاحتجاج ج ۲ ص 1۶۸. 

۳- ۳. العماریه: لعلها نسبه الى العماره و هو ما يقام و يشد من البيوت كالخيمه و الهودج» و ورد فى صفه العباس بن عبد 
المطلب( رض) كان یمشی فى الطواف «6՛‏ عماریه على ناقه و الناس كلهم دونه. 

۴- ۴. الکنیسه: شى ء یغرز فى المحمل أو الرحل يلقى عليه ثوب یستظل به الرا کب و يستتر به 

۵- ۵. الاحتجاج ج ۲ ص ۳۰۵. 


بیز که بینی 33508 فيا قوم حر 3 河和‏ < نو مرا لا بل لكو فال وهال ՆՅԱՆ:‏ 
ال U‏ 


ճեն أو دا‎ Ամ նա ن کا ان یکون‎ ԱՂԻ: 


իո:‏ ترجمه آقرب الإسناد: اسماعیل بن عبدالخالق نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام سوال کردم: آيا فردی که روزه 
گرفته» می تواند سر خويش را در آب فرو برد؟ امام فرمود: نه او و نه محرم. فرمود: از بركه فلان قوم عبور کردم و در حالی 
که قوم محرمی ديدم كه سر خود را در آب فرو می بردند» نزد ԾԵԼ‏ ایستادم و خطاب به آنان گفتم: شما کاری را انجام می 
اين كه بيرمرد سالخورده و فرتوت Ն‏ بیمار باشد. - . قرب الاسناد: ۵۹ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ب. [قرب الاسناد] 2737 عَنْ جغفر عَنْ أبيه عَنْ 2 عليه السلام قال: الْمُحْرمٌ գթյ չեն‏ 21233315 طزار 
شغره (۲). 


| ترجمه آقرب الإسناد: امام صادق از پدرش կա‏ ل روایت فرمود: تن 


اد | تر جمه | 
»$« 


به [قرب الاسناد] ان ԱՆԵԻՆ‏ قال الرضا عليه السلام: قال | عنيفه للسصّادق عليه السلام یش فرق مرا یی ظمال 
لمخم و الخباء ال عليه السلام ا له إن لته (ոա: մ‏ 


«Լ»‏ رفتن و داخل چادر رفتن محرم فرق گذاشته شده است؟ امام فرمود: سنت و احکام شرعی قياس نمی‌شود. - . قرب 
الاسناد: ۱۵۸ - 


| جمه‎ թու 


«Մ» 


؛ [علل الشرائع 231 )25.03 ամ 89023127 "Այ‏ بن سَعید عَنْ حاو عن ابن ن الْمُغِيرَهِ قال: قلت لأبى الْحَسَن الأول 
علیہ السلام الل و آنا شعرم قال ا قت کال و کر قال 1 قلث فان رضت كَالَ عل و عم ثم ان آ ما علمت رشو اله 


$ 


Ա 


صلی الله عليه و آله Սմ‏ ما من حاځ ԱՅ չեն‏ عی (վատի ոն Ս «ՀՅ‏ 


[ترجمه اعلل الشرائع: اتن مغیره نقل کرده است که به امام موسی بن جعفر عليه السلام گفتم: آيا می توانم در حال 
احرامءازسايبان استفاده کنم؟ حضرت فرمود: نه گفتم: از سايبان استفاده می كنم و کفاره می دهم. حضرت فرمود: نه. پرسیدم: 
اگر مريض شدم جه؟ فرمود: از سايبان استفاده كن و كفاره بده. سپس فرمود: آيا نمی دانى كه رسول خدا صلی الله عليه و 
آله فرمود: هیچ حج گزاری نيست كه خود را برابر خورشید» در حال گفتن لبیکک» ظاهرسازد مگر اين كه با نايديد شدن 


خورشيد در افق» گناهان او نيز از پرونده اعمالش ناپدید می شود. - . علل الشرائع: ۴۵۲ - 


] [ترجمه‎ 2 
«փ» 


بء [قرب الاسناد ] عَلِيٌ عَنْ أخيه عليه السلام قال: 286 عن الْمْخرم هل :212 54 يَطرَح لوب علی وجهه من الذَبَاب و ینام 
շեմ Սն‏ (۵). 


**[ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر از برادر خويش عليه السلام نقل کرده است که فرمود: از ایشان سوال کردم که آيا بر 
۵ - 


اد | تر جمه | 
«Ն»‏ 


ب» [قرب الاسناد] ابْنُ عبتری 233128 عن الرّضَّ ا عليه السلام قال: إِنّ آبا جغقر عليه السلام مر باه مخرقه و قد ճա‏ 


بادیزنی چهره خود را پوشانده است؛ آن حضرت با چوبدستی خود بادیزن را از صورت زن كنار زد. -. قرب الاسناد: ۱۶۰ - 
**[ترجمه] 

«ն» 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: من յն‏ عَلَى تفه و و :61« 1511 دک صیامً و و 80 (ոմ‏ 


ص: ۱۷۸ 


۰۱-۱ قرب الاسناد ص ۵٩‏ 

۲- ۲. نفس المصدر ص ۶۵ 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۱۵۸ ضمن حدیث و فيه( أى شی ء) بدل( آیش). 
۴- ۴. علل الشرائع ص ۴۵۲. 

۵- ۵. قرب الاسناد ص ۱۰۵. 

-ջ‏ ۶. نفس المصدر ص ۱۶۰ իչ‏ حدیث. 

۷- ۷. فقه الرضا ص ۳۶. 


| ترجمه [فقه الرضا عليه السلام: اگر محرم بر خود سایه بیفکند بايد یک گوسفند قربانی کند يا معادل آن به مقدار سه روز 
روزه بگیرد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۶ - 


| جمه‎ թու 
《人 > 


» [فقه الرضا عليه السلام] اب زیم عَنْ 2 الْحَسَن عليه السلام قال: مأل له یج و أن عاضو عن المخرم بل من له ال بل 


)۱( قَالَ ّى‎ կա 22 ՀԵՏ, ՀԱՐ: չառան «աա و‎ ԱՆ «605 05715. قال مُوسَى‎ Յա) 


** | تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: ابن بزیع از امام کاظم عليه السلام نقل 55 است که مردی در حضور من از ايشان درباره 
محرمی که به جهت بیماری به سايه می رود سؤالى پرسید. ایشان فرمود: به زیر سایه می رود و فدیه می دهد. سپس فرمود: 
اگر آن را اراده کنیم به سايه می رویم و فدیه می دهیم. خطاب به ايشان گفتم: با جه چیزی؟ فرمود: گوسفند. گفتم: کجا آن 
را ذبح کنیم؟ فرمود: در منی. - . فقه الرضا عليه السلام: ۶۲ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


ول سا TIE‏ ار ا وه 27 ա ՍՈ ՉԺ ՈՐՆ‏ و 
ضاء [فقه الرضا عليه السلام] عَنْ Բա‏ بر قال: سَالته عن )972 تض رب علیها الظلال و هی مُحْرِمّه قال نعَمْ قلت թշն‏ يَضرب 


CI 


**| ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: ابو بصير نقل كرده است كه از امام درباره زن محرمى سژال كردم كه آيا برايش ԾԵՆ‏ 
بزنند؟ ايشان فرمود:آرى. گفتم: مرد برای خودش سايبان بزند» در حالى كه محرم است؟ فرمود: آری» اگر دجار سردرد است؛ 
و برای هر روز به ميزان یک مد طعام صدقه دهد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲ 


| جمه‎ թո 
۳ 


ضاء [ [فقه الرضا عليه السلام] نان عَنْ այա‏ 5502 ند له عليه السلام Սմ‏ ا يركب الْمُحْرِمٌ فى الْمَبَه 5234 


و 


աակ 


- 


62 


**[ترجمه افقه الرضا عليه السلام: امام صادق عليه السلام فرمود: مرد محرم بر قبه - مانند کجاوه - سوار نمی شود و زن محرم 


سوار می شود. -. فقه الرضا عليه السلام: ۷۲ - 

չիթ‏ جمه] 

باب ۳۰ الحجامه و اخراج الدم و إزاله الشعر و بط الجرح و الاستياى 

الآيات 

البقره: فمن 55 مريضاً زب ذق من ամ ն‏ صِيام أو ده (ԱՅ‏ 

**[ترجمه إن كان ملکم مربضاً أو په اَذ من անան‏ صِيام أَ هه و كك -. بقره / ۱۹۶ - 


յ»)‏ كس از شما بيمار باشد يا در سر ناراحتى داشته باشد و ناجار شود در احرام سر بتراشد به كفاره آن بايد روزه بدارد يا 


صدقه دهد يا قربانى بکند.) 


بء [قرب الإسناد] علي عَنْ آخبه عليه السلام ԱՄ‏ لَه عن الْمخرم ل بط لځ له أن بختجم فال عم و کن لا يَحلِق مکان 
المحاجم و Մ‏ يَجُرّة-(8) 


ل و سه عن المخرم ՆՑ‏ ار խատ‏ َل له أن فلع رها 


ص: ۱۷۹ 


-١‏ ۱. فقه الرضا ص ۶۲ و كان الرمز( ین) لکتابی الحسین بن سعید و المظنون قويا انه من سهو «ոմ‏ و الشقيقه نوع من الصداع 
یعرض فى مقدم الراس و الى أحد جانبیه. 

۲- ۲. فقه الرضا ص ۶۲ و كان الرمز( ين) لکتابی الحسین بن سعيد و المظنون قویا انه من سهو القلم و الشقيقه نوع من الصداع 
یعرض فى مقدم الراس و الى أحد جانبیه. 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۷۲ و هو کسابقیه فى الرمز. 

۴- ۴. سوره البقره الآيه: ۱۹۶. 


۵- ه. قرب الاسناد ص ۱۰۶. 


قال (շեմ‏ 
**[ترجمه ]علی بن جعفر گوید: از برادرم عليه السلام سؤال كردم: آيا براى محرم رواست که حجامت کند؟ 


ايشان فرمود: آری اما جا و نقطه مورد حجامت را نتراشد و آن را نبرد. -. قرب الاسناد: ۱۰۶ - گفت: از ایشان درباره محرمی 
سؤال کردم که دارای جوشی است که وی را آزار می دهد آيا برای او رواست که سر آن را بکند؟ فرمود: ایرادی ندارد. - . 
قرب الاسناد: ۱۰۶ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


12 [علل الشرائع ] أبى عَنْ سَعْدٍ عن ان يَزِيدَ عن ان ن أبى ععیر عَنْ مُعَاوِية 52 أب عبد 41 عليه السلام قَالَ: فلت Տու է‏ 
ال تم قلت بن اوی بتاک قال (ոճ: մմ‏ 


| ترجمه اعلل الشرائع: معاویه بن عمار از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که به ايشان گفتم: محرم می تواند مسواک 
زند؟ فرمود: آری. گفتم: اگر خون بيايد» مسواكك بزند؟ امام فرمود: آری اين سنت است. - . علل الشرائع: ۴۰۸ - 


| جمه‎ թու 
«Է» 

ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: و ծ|‏ كان به اذى من رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صیام أؤ 412 أؤ شک و ԿՏՀ‏ شا وَ إِطَعَامٌ سِنَّهِ مَسَاكِينَ 
لكل مشکین نضف ضاع )3 صَوْمٌ մ ՀԱ‏ 0( 


92 


*[ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: هر كس از شما بيمار باشد يا در سر ناراحتى داشته باشد و ناچار شود در احرام سر بتراشد 
به كفاره آن بايد روزه بدارد يا صدقه دهد يا قربانى بكند. يكك كوسفند قربانى كند و شصت مستمند را اطعام كند و براى هر 
فرد نصف صاع را اختصاص دهد يا اين كه سه روز را روزه بگیرد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۶ - 


* | ترجمه | 
«f»‏ 
شىء [تفسير العياشى] عَنْ ریز واه عن أبى Վա‏ عليه السلام : فى قول الله ۾ فَمَنْ کان نکم ան մտայ Լայ‏ 
ամ: ԱԱ Այ, ՏԱ Աաաա:‏ 
siz‏ 1 العف շե - լ Ճ 6 92 e‏ 


- 


عليه و آله أَنْ بلق رَأْسَهُ وَجَعَلَ Հեյ‏ 10120 و الصَّدَقَه علی سه مَسَاكِينَ 231 لکل مشکین و (Թ:6 «ՀՀո‏ 


ج کے لے :اماد سای عله الا وا ا که خاد ر وك عضا أ أف اسا 
ص شیر العياسىى. امام م رو لد این ԱՐԱ‏ منجم مر بصا او به ادى من راس 


بقره / ۱۹۶ - (هر 


کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتی داشته باشد.] فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله روزی از کنار کعب بن عجره 
گذر کرد؛ وی محرم بود و شپش‌ها از سرش پراکنده می‌شد. پیامبر خطاب به وی فرمود: آيا آفات سرت تو را آزار می دهد؟ 
گفت: آری. پس اين آيه نازل گردید: هر كس از شما بیمار باشد Ն‏ در سر ناراحتی داشته باشد و ناچار شود در احرام سر 
بتراشد به کفاره آن بايد روزه بدارد Ն‏ صدقه دهد Ն‏ قربانی بکند.] رسول خدا به وی فرمان داد تا موهای سرش را بتراشد و 
سه روز روزه بگیرد و به شش فرد مستمند» برای هر مستمند دو مد طعام دهد و یک گوسفند قربانی کند. - . تفسیر العیاشی 4 
զ.‏ 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


- 


قال و قال آبو عَتِدِ الله عليه السلام: کل شى ۽ فى القرآن و فصاحبه بالخار ն ԹՀ‏ 7215 5 ء فى الق آن فان لم Աա‏ 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر جاى قرآن حرف «أو) به معنای «նյ‏ به کار )45 «Վեն‏ صاحب آن مختار است که 
یکی از آنچه را كه در آن آمده به اختیار خود بركزيند و هر کجا در قرآن «اگر نیافت» آمده» يس آن به عهده اوست. -. 


تفسیر العیاشی ۱: ٩۰‏ - 

| جمه‎ թու 

«$» 

[فقه الرضا عليه السلام ] ماد عَنْ حریز: مه (۶). 

- ۶۲ ترجمه إفقه الرضا عليه السلام: حماد نیز همین حديث را نقل کرده است. -. فقه الرضا عليه السلام:‎ իժ: 
| جمه‎ թու 

«Մ» 


مكاء [مكارم الأخلاق] عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: ا շն‏ بالشو اک للمُخرم. )0۷ 


ص: ۱/۸۰ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۱۰۶ و البثره:- بالفتح و سکون المثلثه و قد تفتح- واحده البثر کتمره و تمر و هی الدمامیل الصغار. 
۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۰۸. 

۳-۳ فقه الرضا ص ۳۶. 

۴- ۴. تفسیر العیاشی ج ۱ ص "74 یوجدان فى فقه الرضا أيضا ص ۶۲. 

۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ۱ ص ٩۰‏ و یوجدان فى فقه الرضا آیضا ص ۶۲. 

۶-۶ فقه الرضا ص ۶۲و رمزه كان( ین) و هو كما سبق Ն»‏ نحتمل ՆՑ‏ 


۷-۷ مکارم الأخلاق ج ۱ ص ۵۳ ضمن حدیث. 


##[ ترجمه آمکارم اخلاق: امام باقر عليه السلام فرمود: بر محرم ایرادی نیست که مسواكك زند. - . مکارم اخلاق ۱: ۵۳ - 
| تر جمه | 


باب ۳۱ جمل کنارات الاحرام 


بء [قرب الإسناد] ան‏ 58 2-1« عليه السلام قال: لکل ան‏ ۽ خرجت من حبك فعلیک فيه دم Հռ Հայք‏ (۱). 


* | ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام نقل کرده است که فرمود: در ازای هر کاری که تو را از حجت 
بیرون ساخت. قربانی به عهده توست و بايد هر جا که خواستی. قربانی کنی. - . قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


* | تر جمه | 
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اقول 

قد مضی آحکام الکفارات فى باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الصید و غیره. 

**[ترجمه ]احکام کفارات در باب «آنچه که پرهیز از آن بر محرم واجب است از صيد و غيره» گذشت. 
| ترجمه | 

«Ֆ 


ع؛ [علل الشرائع ]: كل شی :2481 الحرم بجهاله و آنت مُجل أؤ مُخرمٌ أؤ نت فى الحل و نت مُخرمٌ فلیس علیک شی 2 الا 


الصَّيِدَ فان علیک ձեթ‏ 5 4128 كان عليه [علیک] فِدَاوَة و اتمه 
0 


## ترجمه اعلل الشرائع: هر کاری را که در حرم از روی جهل انجام دادی» در حالی که محرم باشی يا نباشىء يا اين که در 
بیرون از حرم انجام دهی و محرم باشی؛ چیزی بر عهده تو نیست مگر شکار که بايد در ازای آن قربانی کنی؛ اگر از روی 
عمد بدان اقدام کنی» قربانی کردن و همچنین گناه آن بر عهده توست. - . علل الشرائع: ۲۳۴ - 


| جمه‎ թո 


باب ۳۲ عله التلبیه و آدابها و آحکامها و فيه فداء إبراهيم عليه السلام بالحج 


الآيا 


Շ 


الحج: و أذنْ فی الاس بالج یات وک رجالا و عَلى کل ضامر ան‏ من کل 63 عمیق لیشهذُوا Թա‏ 704 یذ کژوا اشم الله فى 
Հնչա Մ‏ علی ما 04537 من بهیته انعم (۳. 


eta ۵‏ ;ا" و آَذنْ فی الاس بال چ یوک رجالا و على کل ضاير ան‏ کل 63 عمیق لیشهذُوا Յա‏ لَهُمْ و 
یذ کزوا اشم الله فی أَيّام «նչա‏ علی ما 24837 مِنْ بَِيمَهِ բեյն‏ -. حج / ۲۷ - 


[در ميان مردم برای اداى حج بانگ برآور تا زاثران يباده و سواره بر هر شتر لاغری كه از راه دوری می آیند به سوی تو روی 
آورند تا شاهد منافع خویش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی بر دامهای زبان بسته ای که روزی آنان کرده است 


سا 


12 اعلل الشرائع ((۴) 
ل [الخصال [(۵) لىء» [الأمالى للصدوق] ان ال کل عن السَعْدَآبَادِىٌ عن البزقی عَنْ 


ص: 144 


۱*1 قرت الإسناد ص ۴ و فيه( جرحت) مکان( خرجت). 
۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۵۲. 
۳ ۳. سوره الح الایه: ۲۷. 
۴- ۴. علل الشرائع ص ۲۳۴. 
۵- ۵. الخصال ج ۱ ص ۱۰۸. 


یه عن ار قَالَ: Ան մուն‏ ینس كَقية اه ل کنث اذل إِلَى الصَادِقٍ جففر بْنِ Հաա‏ عليهما السلام يدم لی 
هو غرف لى قفا بول ایک إلى ایک مَك َع بک و احم لقنو کان عليه لسلام وا بر يز 
اخیدی تلا خصال Ալ‏ صَائِما و إا قَائِماً و إِمّا ذاکرا و کان من ضماء الْعباد و 41501181 يَحْشَّْنَ الله عر و جل و کات 
و و یت ՀԱՐ Ա ԱՆ‏ 
տ‏ کان يَعْرفَُ وَ لد > مه که եջ» Ար‏ وله اْإخرام كان كلما هم باذ 883( الصّوْتُ فى ՎԵ‏ وَ كاد 
Ա նւ‏ فاق تقو եշ‏ الله عليدى Ամա «ԹՅԱ‏ أَبى عامر کیت اجر أنْ 


أَقُولَ لبيك | له فبك 811 أذ رل ع وجل لی لا فيك و «Յամ‏ (۱). 


0 
3 


Շո Շո 


| تر جمه ]علل الشرائع» خحصال» امالی صدوق: مالک بن انس فقیه مدینه می گفت: وقتی من بر امام صادق عليه السلام وارد 
می شدم» حضرت من را احترام می کرد و برای من بالش می گذاشت و برای من ارزش و احترام قائل می شد و خطاب به من 
می فرمود: ای مالک! من تو را دوست دارم و من نيز بدين خاطر شاد می شدم و خداوند را سياس می گفتم. مالک گفت: امام 
صادق عليه السلام همواره در یکی از این سه حالت بود؛ يا در حال روزه و یا نماز و یا در حال ذكر بود و از زمره بزرگترین 
عبادت کنند گان و از بند گان زاهد خداوند بود كه همواره خشیت خداوند عز و جل برایشان حکمفرما بود. ایشان زياد حديث 
نقل می کرد و خوش مجلس و پر فایده بود. هنگامی که نام رسول خداصلی الله عليه و آله را بر زبان می آورد؛ رنكك چهره 
ایشان یک بار سبز و و بار دیگر زرد می شد. به كونه ای که حتی کسی که او را می‌شناخت» او را نمی‌شناخت. یکسال همراه 
امام صادق عليه السلام به سفر حج رفتم و وقتی که حضرت بر مركب نشست. زمان احرام» هر گاه می خواست تلبیه را بر زبان 
جاری کند صدایش در كلو می شکست و نزديكك بود ایشان از روی مركب به پائین بيافتد. به ایشان گفتم که يابن رسول ال 
بگو! اینجا بايد لبيك خود را بگوئید. حضرت فرمود: ای ابی عام من چگونه جرأت كنم که لبیک بگویم در حالی که می 
ترسم جایگاهی داشته باشم که به من بگوید: لا لبيك و لا سعدیک. - . علل الشرائع: ۴ الخصال ۱: ۰۱۰۸ امالی الصدوق: 


Գ 

**[ترجمه] 

dy 

فب اک ا :و أذ فی Հրա‏ وک رجا و کل ութ Թան‏ )30641742 
շել չ1ա‏ السلام ՀՅգ‏ 51411121 :3256 بالج մա‏ با رب و մտա‏ صَْ سوتی 41704 422« 560 


շ 
و‎ 2 ռ 


25500663 إلى الم زو ومول يصق پیت فافع մգ‏ یا نون الى و و اذل |2 2 

14:48 بوجهه شرا وربا شون یا الاس کیب علیکم الج ج إلى ابیت Նան ա‏ کم աջն‏ 2 تخت البخور 

اله و من بين اتمشرق و العفرب 1 شطع شراب ین افیا 5012 كلقا و ین Աշ‏ الزجال و آزعام الماءِ اليه 

یک الم یک մ:‏ رهم يانود ون من 62 من 323 إِلَى یوم «Ա‏ فَهُمْ Հայն‏ ب لله و دلک قَوْلَهُ فيه آياتٌ 
ت քա‏ راهيم بَعْنِى نِدَاءَ إِبْرَاهِيمَ عَلَى Ն) ա ՈՒՐ‏ | 


ص: 1/4 


۱-۱. آمالی الصدوق ص 124 


۲- ۲. تفسیر على بن إبراهيم الققی ص ۴۳۹ بتفاوت يسير. 


**[ترجمه [تفسير على بن ابراهیم: 255131 ԵՑ‏ بائ وک رجالا و غلی كل ضاير ւան‏ کل مج عییق» -. حج / 
۷ -» در ميان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا زاثران پیاده و سواره بر هر شتر لاغری که از راه دوری هی آیند. به سوی 
تق روی آورند.) می گوید: شتر لاغر. گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: آنگاه که حضرت ابراهیم از ساختن کعبه فارغ 
شد. خداوند به او مأموريتداد تامردم را به حج فرا بخواند. حضرت ابراهیم فرمود: صدایم نمی رسد.خداوند فرمود: ندا دادن از 
توو رساندن از من. ابراهیم بر مقام كه درآن زمان چسبیده به کعبه بود» بالا رفت. به امر خداوند ارتفاع مقام از كوه ها بلندتر 
شد و آن حضرت مردم را به حج فراخواند» در حالی که انگشتش را در كوش هايش فرو برد و روی به شرق و غرب کرد و 
گفت: ای مردم! انجام حج به سوی بيت العتیق بر شما واجب شده» پس دعوت پرورد گار خود را اجابت ՀՏ‏ و از زیر 
دریاهای هفت كانه گرفته و ميان مشرق و مغرب ն‏ انتهای زمين و صلب پدران و رحم مادران» دعوت وى را با سر دادن شعار 
«لبیک اللهم لبیک» اجابت کردند. آيا آنان را نمی بینی که لبیک گویان می آیند؟ يس هر كس از امروز تا روز قيامت حج 
گزارد» از کسانی است که دعوت خدا را پذیرفته و این گفته خداوند «فیه آياتٌ ծ ԱՀ‏ مَقَامٌ ابراهیع» -. آل عمران / ۹۶ - 


[در آن نشانه هایی روشن از جمله مقام ابراهیم است.) به معنای ندای ابراهیم بر مقام جهت انجام حج می باشد. - . تفسیر 
على بن ابراهیم قمی: ۴۳۹ با قدری اختلاف - 


:5 | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


؛ [تفسیر القمى ]: 252 کم Առ‏ 145541 کم من ما تلکث ա ՀՏՆ‏ 1774 ما رَرَفاکم 20 کا Հար‏ 
وان فا و ارب կ ԱԿ‏ نیو و کائث օգն «828 վեն‏ یک 1 ربک لک کیک Մայ դմա ծ‏ 
[re 和‏ الیش فى ضوزه شيخ 06 ليث «Աղան ջա‏ 
الوا و تا كانت هم ال ԱՅ‏ ولو یک | َم ییک لا شریک لک մլ‏ ریک ُو تک مت فرش من هذا او ժա‏ 
هم الیش 18 رش لكو على ۲ یی جر داب شلوا ا مو قال شریک هو لك تفیگ و نک ألا ترود Համ‏ 
اسیک و ما ՑԱՆՑՆ‏ 581263 بهذا قرش ոմա ԱնՀ2Ա‏ :»814 لک علیهم و ամն‏ هذا شك فاد 
اله رب نکم ما ین آنشیتکم مَل کم ین ما علکث آیمانکم من شرکه فی ما رَرَفناكم ՀԱ‏ 15 28835225 
کون أنْ یکون کم فيه ریک و َا لم توضوا شم ۾ أن یکوق لک فیا 4,618 ریک قکیف 818231 جع 
«Հայ‏ (۱). 


**[ترجمه [تفسير على بن ابراهيم: اضَّرَبَ لکم մե‏ من أَنْميتَكَمْ هَل کم بن ما ملكت ՀՆ‏ مِنْ شُرَكاء فى ما رَزَّفناكم» -. 
一 YA/‏ 6 
روم 


[خداوند برای شما از خودتان مثلی زده است. آیا در آنچه که به شما روزی داده ایم» شریکانی از برد گانتان دارید؟1 علت 
نزول آيه اين بود که قريش و اعراب زمانی که حج می گزاردند لیک می گفتند و لبیک آنان اين گونه بود: «لبیک اللهم 
لبیک لبیک لا شریک لكك لبیک. ان الحمد و النعمه لک و الملک لاشریک («ՏՍ‏ که همان «շն‏ ابراهيم و دیگر پیامبران 


մակ‏ ابلس قر ծել ոտա. շան‏ ظاهر شد و ական‏ له کان :ված Աժան‏ ثلبية آثاق بود الیش 
گفت: پیشینیان می گفتند: لبیک ՐՎԱ‏ لبیک لا شريكك لک «الا شریک هو لک مگر شریکی که برای توست. قريش از این 
سخن دوری جستند. ابلیس به آنان گفت: آرام باشید تا سخنم را به پایان برسانم. گفتند: سخنت چیست؟ ابلیس گفت: جمله 
«الا۔ شریک هو لک تملکه و ما یملک الا ترون اله یملک الشریک و ما ملکه؛ جز آنکه او شریک توست. تو مالک او می 
ՍԱՐ ۲ ۱ ۱ Ա. ԵԺԻ ԴԱՍԻՑ Աա» Հաա ԹԵՑ ԱՈ Ցե‏ 
راضی شدند و اين تلبیه را ԿՅ‏ قوم قريش سر می دادند. زمانی که خدا رسول خويش را فرو فرستاد» اين امر را بر آنان ناپسند 
شمرد و فرمود: این ش رک است. سپس خدا آیه [خداوند براق شما از خودتان مثلی زده است. آیا در آنچه که په شما روزی 
داده ايم شریکانی از برد گانتان داربد که در آن مال با هم مساوی باشید.] را نازل کرد. یعنی اين که آیا شما رضایت می 
دهید در آنچه که مالک آن هستید. ալ‏ شريكك باشد؟ و اگر رضایت نمی دهید که در آنچه كه مالک آن هستید شريكك 
داشته باشید» پس چطور خشنود می شوید که برای مندر آن جه که مالکش هستم شريكك قرار دهید؟ -. تفسیر على بن 


ابراهیم قمی: ۴۹۹ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


ب. [قرف الاسناد] عَنْهُمَا 58 عنان قال سمغت بد سب و دا یت ا و 


ամրա عي‎ տա տաթ բյու, «ՅՆ, م‎ ՀՐԱ) ՍԱՆ. Բ فال تت لى زکنتین‎ թն, 
.)5( دک 8160« المیل قلب‎ 


2 


- 


و 


ب 


ի»‏ ترجمه |قرب الإسناد: حنان نقل كرده است كه از امام صادق عليه السلام شنيدم كه می فرمود: زمانى كه به مسجد شجره 
رفتی» فريضه به جاى بياور. كفت: به امام گفتم: جه فريضهاى؟ فرمود: دو ركعت نماز می خوانی و سپس می گویی: 
پرورد گارا! از تو می خواهم هر آنچه را كه فرمان داده ای» يعنى تمتع به عمره تا حج را انجام دهم يس اگر تقدير تو مرا 
رسيد - فوت كردم - مرا از احرام درآورء آنجا كه تقديرت مرا حبس م ىكند؛ و چون به یک ميلى رسیدی» لبیک بگوی. - . 
قرب الاسناد: ۵۸ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


بء [قرب الاسناد ] محمد 3 : ԱՅ:‏ عا ا رن العو ۱ ۳ 
صلی الله عليه و آله لا هی )1.2 Ան 252 404.427 մայա‏ انبعت 4 لَبّى اربع فقا یک الله لبیک 
کیک ا شیک لك نکن و الع نک فک شريك نک : 


زَادُوا Վա‏ و هو حَسَنٌ (۳. 


1A۳ ص:‎ 


1-4 تفسیر عل بن إبراهيم القَمَىَ ص ۴۹۹. 
۲- ۲. قرب الاسناد ۵۸. 


ركان نفس المصدر ص ծ‏ 


չիթ»‏ جمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله به بيداء در فاصله یک ميل 
مانده به مکه رسید» شترش را نزدیکش آوردند و بر آن سوار شد. زمانی كه شتر به راه افتاده رسول خدا لبیک های چها رگانه 
را این چنین می گفت: «لبيكك اللهم لییکک.لبیک لا شريكك لكك لبیک. ان الحمد و النعمه لكك و الملک» لا شريكك («ՏՍ‏ 


سپس فرمود: اینجا خبیث‌ها را فرو می‌برد. فرمود: سپس مردم پس از آن بدان افزودند(زیاد شدند) كه اين امری نیکوست. - . 
قرب الاسناد: ۵٩‏ - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


ب» [قرب الاسناد] محمد بنْ 22 بْن خلف عَنْ حَسَانَ الْمَدَائنِيَ قال: Հ1Ն‏ جغفر بْنَّ مُحَمّد عليه السلام عَنْ تلییه نی صلی الله 
عليه و آله Սա‏ هَذِهِ ԱՅՈ‏ التی یی بها لاس و 2156 من ذی الْمَعَارج (۱). 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: از امام صادق عليه السلام درباره لبيك گویی پیامبر سؤال شد فرمود: همان تلبیه هایی که مردم با 


آنان لبیک می گویند و ایشان عبارت «ذی المعارج» ای صاحب والایی ها را زياد تکرار می کرد. 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


بء [قرب الاسناد] ابْنُ أبى الخطاب عَن الْبَرَنْطِيٌّ 01:96« :22 عليه السلام کیف 6221 اذا أَرَدْثٌ الماخراع قال աալ Սա‏ 
حراع فی در الْمَريِضَهِ نی إِذَا ջա‏ پک 2 28.28 23 ذا كنت مُخرماً من طریق العراق قال لَب اذا اشیتوی بک 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: بزنطی نقل كرده است که از امام رضا عليه السلام پرسیدم: اگر خواستم احرام بندم جه كنم؟ امام 
فرمود: يس از ادای نماز واجب احرام بند و زمانی که به بیداء رسیدی لبیک گو. گفتم: اگر از راه عراق محرم بودم چه؟ 
فرمود: زمانی که بر مر کبت سوارشدی لبیک گو. -. قرب الاسناد: ۷۶ - 


| تر جمه‎ թո 
«A» 
(Ամ ՀՅ تجهر‎ մ عليه السلام‎ Ա» به الب‎ 223 աթ ل» [الخصال]:‎ 


իո:‏ ترجمه |الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله عليه و آله به امام على عليه السلام سفارش نمود: زنان نباید با صدای 
بلند لبیک كويند. - . الخصال ۲: ۲۸۷ - 


«Ն» 
ل» [الخصال] فى بر 2-1 :22 الضَادٍق عليه السلام قال: راض الْحَدجٌ الْإِخرَامُ و الب 850 و هی لبیک 641 یک لبیک‎ 


15Հ) 0‏ و 22231 لكك و الفلك لا ریک لكك (۴). 


իո:‏ جمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: واجبات حج» احرام و گفتن اين - لبیک های چهار گانه است: لبیک ای خدا 
لبيكك! تو شریکی نداری ԽՏ.)‏ ستایش» نعمت و فرمانروایی از آن «Հաջ‏ شریکی برای تو نیست. - . الخصال ۲: ۳۹۴ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


ع» [علل الشرائع |( 


աշն‏ 2 امن مم 


ن. [عيون أخبار لرضا عليه السلام) الق عن اد عن سل عَنْ عقر بن مما رمق عن ليما بن يعفر ال Հն‏ 
ան 1‏ علبه السلام յատ 3 «57: Ա 了 օյ 2 եշ 3 «ՀՅ:‏ 2 با عبَادى و اٍمائی 51 Հե‏ 
յմ.»‏ كما :»1125 ولون ییک الهم ییک إجابة لله عر جل علی نِدَائِهِ إيَاهُمْ (۶). 


**| ترجمه اعلل الشرائع وعيون اخبار الرضا: سلیمان بن جعفر نقل کرده است که از امام رضا عليه السلام درباره لبیک گفتن و 
علت آن سؤال کردم. ایشان فرمود: مردم زمانی که برای حج احرام بندند. خداوند تبارک و تعالی به آنان ندا داده و می 
فرماید: ای بند گان و کنیز کان من! شما را بر آتش حرام خواهم نمود» همانطور که شما به خاطر من احرام بستید. سپس مردم 
به خاطر اجابت خداوند که آنان را ندا داده می گویند: لبیکک. خدایا لبیک. - . علل الشرائع: ۴۱۶ - 


| جمه‎ թու 


《人 > 


ع» [علل الشرائع] ] أبى عن اب مر عن 2842 ա‏ عُمیر عن Ա»‏ شمان عن حبر الله الکلبی 58 أبى عدب الله عليه 
السلام قال: 有‏ یوک رجانًا 
6352 اعت من کل Յ‏ عمیق ՆԵ) ոչն‏ 


ص: ۱۸۴ 


۰۱-۱ نفس المصدر ص ۷۶. 


۲- ۲. نفس المصدر ص ۱۶۸. 

۳- ۳. الخصال ج ۲ ص ۲۸۷. 

۴ ۴. نفس المصدر ج ۲ ص ۳۹۴. 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۱۶. 

۶- ۶. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۸۳. 
۷- ۷ علل الشرائع ص ۴۱۶. 


##[ترجمه اعلل الشرائع: Կա ՎԱԿԱՆ ՅՐՆ‏ ار ابت ԱԿԱ ՈՎ Ա‏ وال ۱۳ جه دلبل سنك ليك 
5512 


گوبی قراو داده شده است؟ فرمود: خداوند عز و جل به ابراهيم وحی نمود: 29513 لاس Գե, ջն ՀՏՆ‏ - -. حج / 


۷ - )3 ميان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا زاثران پیاده به سوی تو روی آورند.] ابراهیم ندا داد و مردم از هر راه 
دوری لبیک کنان اجابت کردند. -. علل الشرائم: ۴۱۶ - 


| جمه‎ թո 
«ԾԵ 


22 ره عن آبی‎ ԹԷ 6038 بن جبتری‎ չա- تمن ابن مَعْرُوفٍ عن ابن مَهْزَِارَ عَنْ‎ Այ [علل الشرائع | ابید تن‎ Հ 


عليه السلام قال: قلت له لم شيت میب ոջ ան Հալա մատ‏ عليه السلام 3:45( 


չիթ‏ جمه اعلل الشرائع : ան‏ ون گفت: چرا لبیک گفتن را تلبيه نام نهاده اند؟ ايشان فرمود: ازين رو 


| تر جمه‎ թու 
۰۳ 


ع» [علل الشرائع ] أبى عَنْ 15 بن العطار عن الح ین بن ՅԵՎ‏ عن ابن 7նյք‏ عن տամ‏ بْن سَِيدٍ عَنْ تما ن عیمی و 
لي بن اعکم عن ոնի‏ بن صالیح عَنْ حابر 58 أبى جغفر عليه السلام قََالَ: أخْرَمَ موتری عليه السلام من رقله ճյա‏ 
بِصَفَائح الرَوْحَاءِ مُخرماً يَقَودُ 430 بخطام مِنْ لیف 78 2522 الْجبَالٌ (ռ‏ 


:»| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: حضصرت موسی از رمله مصر احرام بست. با حالت احرام از دره‌های 
منطقه روحاء عبور کرد در حالى كه زمام و افسار شترش از ليف بود. لبیک می كفت و كوه ها وى را اجابت می کردند. -. 
علل الشرائع: ۴۱۸ - 


* | ترجمه | 


< 人 和 > 


ع» [علل الشرائع] ابن الولید عن الصفار عن ابن مَعْرُوفٍ عن ابن مَهْزِيَارَ عَنْ ماو بن عِيسَى عن الحسين بن مُختار عن أبى بصیر 
Սն‏ سَمِعْتٌ أا جغفر عليه السلام یقول: مر مُوسَى بُنْ عِمْرَانَ فى سبعین ی علی فجاج الروحاء علیهم չայ‏ القَطوَائيَُ -(۳) 


قول تك عَبدک و ان عَبِدَنِك گنیک (۴. 


دره‌هایمنطقه روحاء همراهی می کردند و بر دوش آنان عبایی از جنس پنبه بود. ایشان می گفت: لبیک‌ابنده تو و فرزند دو 


بنده تو. - . علل الشرائع: ۴۱۶ - 
* | تر جمه | 
»١4«‏ 


ع. [علل الشرائع մայ ան‏ عَنْ թայլ‏ بن Հայի‏ عن ابن յա‏ عن متام ! بن اکم عَنْ أبى عبد الل 
عليه السلام قا قر ُوسى الي ات մ‏ عاي քաղ‏ الرؤحاء على تمل خر مر اة .5 لیف 15« عباءتان راتان و نو 
بغر يك با جرم كك و مز پوئ بن مکی عله السا بق اع الؤزعاء و و رل یک كناف الكرب الا يك و عر 

واي աաա‏ ال 
ناي ا و و يثرن كيك ذا تارج كيك ناا 


**[ترجمه |علل الشرائع: هشام بن عبدالملک از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: موسى از صخره‌های منطقه 
روحاء سوار بر شترى سرخ موی که افسار آن از ليف بود» عبور كرد در حالى كه بر دوشش دو عباى پنبه ای بود و می فرمود: 
لبیک ای كريم و بخشنده لبيكك! يونس بن متى از درههاى منطقه روحاء گذر کرد» در حالى كه می گفت: لبيكك! ای برطرف 
كننده مشكلات بز رگ لبيك. عيسى بن مریم نيز از دره‌های منطقه روحاء عبور کرد» در حالى كه می گفت: لبیک بنده ات و 
فرزند كنيزت ԿՏ)‏ حضرت محمد صلى الله عليه و آله نيز ازدره‌های منطقه روحاء عبور کرد» در حالى كه عبارت ԿՏ.)‏ ای 
صاحب والايى ها را تكرار مى كرد. - . علل الشرائع: ۴۱۹ - 


* | ترجمه ] 

«7» 

مع» [معانى الأخبار][(ع) 

لور وس صن ا ی 
ص: ۱۸۵ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۱۸. 

۲- ۲. نفس المصدر ص ۴۱۸. 

۳- ۳. القطوانیه: بالتحریک عباءه بیضاء قصيره الخمل نسبه الى قطوان موضع بالکوفه. 
۴- ع. علل الشرائع ص ۴۱۶. 


ه- ه. نفس المصدر ص ۴۱۹. 
۶- ۶. لم نعثر عليه رغم الفحص الدقيق مكرّرا. 
- /. عيون الأخبار ج ۱ ص ۲۸۳ فى حديث طويل. 


222 


علیهم السلام قال ال شول الله صلی الله عليه و آله: ما َع الله عر و جل 2 21 عِمْرَانَ وَ اضر طِفَاهُ نجیا و فلق لَه ابر و 
137.226 و أغطاة اه و الواح ری کات ین ره و جل ال Մայա‏ 24 بکرامه لم تکرغ տանս‏ 
تقال الله լ»‏ لاله با موش ی նէ‏ علفت أن مدا 12 عنیی من جمیع ՅԱ‏ و جمیع մն:‏ قال موی աջն‏ قَإنْ كان 
աա‏ کرم جنک ین جببيع لک ول نی անմ‏ ین آلى ال له لاله آ աա մ լան «ամ‏ 
علیهم السلام عَلَى جبیع آل ال کفض لي ԵԿ‏ صلی الله عليه و آله عَلَى جم بع الْمُوْسلِین قال موی یا 58.27 کان آل 
مُحَمَّدٍ علیهم السلام یک ول فى آم یال دک من تفت عله نعم 23315 علیهم امن 363117 
تا ی اما قلفت վարա ամի‏ علی ججبيع ամ‏ فط لی عَلَى جمیع لیف 
موصی وب نی كلث رقم أؤعى اله عرو جل إل را موس ی اک لَنْ رام و یش کر أَوَانَ هرهم و لکن تزف 


تراهم فى اجان :45 014 و الفزتزس بحض ره محمد فى Աա»‏ ون و فی թա Բեթ‏ 6-4( فحت «Տույ են‏ 


2 


ն 


امهم قال عع با هی قال ال جل له թ‏ ینت و اشدّذ متزرک قبام اد ای ين َي լոն լամ «ՏԱՄ‏ دک 
موس ی علیه السلام کی 17 وع تا مد صلی الله علیه و آله նն‏ 4 كلهم فى اض اب آبانهم و آزحام أَمهَاتهْ 


22.2 


بيك الم نیک لَك لا شریک لك کیک إن لد و اه لك 148117 شریک لكك- - قال مَجعَلَ الله عر و جل Հե‏ 


ابه تار التو ثم نادى ربا عر و ل եկան կ‏ قضانیعلیکم Հեչ ամք‏ عَصبی و عَفوی قبل Յան‏ 
تجیث لکم ون قل أذ تذغونی و تنكم ون فل ագամ ամնմ‏ قاهآن 1 له له وخته لا ریک له و 


أن مُحَمّدا ده و رشولهُ ضاوق 31.2 Փամ‏ 


ص: ۱۸۶ 


.١ -١‏ من قولهم بحبح الرجل بحبحه و بحباحا و تبحبح إذا تمکن فى المقام و الحلول و هو کنایه عن انهم فى بحبوحه الجنان 
اين یتوسطون آوساطها لا فى الاطراف؛ و قیل یتبجحون من بجح بمعنی فرح. 


yS <<‏ ا 
| اه Հար չայ‏ المُطهّرِينَ المَيَامِينَ بعجانب آيَاتٍ الله و իմ‏ حب TEE‏ أذخله عه إن 全 者 太志 和‏ 


د لخر لاعت եյին‏ فد صلى لذ عله لل مع وما لت يجاب ամակ քն‏ 
մ 二‏ عر و جل لمحم صلی الله عليه و آله ا محمد قل المد له ب العالمیق علی ما اختَصضتنی به من هَذِهِ الْمَضِيلَه 


2 


` 


مه و ՄԻ‏ | نم لد 41 رب العالمین علی ճաշն‏ به من َذه բա‏ 2( 
**[ترجمه ]معانی الأخباء عیون اخبار الرضاء علل الشرائع: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: زمانی که خداوند عز وجل 
موسی بن عمران را فرستاد و او را به عنوان هم‌سخن بركزيد و دریا را برايش شکافت و قوم بنی اسرائیل را نجات داد و به آنان 
تورات و الواح را بخشید» جایگاه خود را نزد خداوند سبحان ديد و خطاب به خدا عرضه داشت شت: خدايا! مرا به گونه ای اكرام 
کردی که تا کنون پیش از من کسی را اين گونه گرامی نداشته ای. خداوند جل جلاله فرمود: ای موسی! آيا نمی دانی که 
محمد نزد من از تمام فرشتگان و آفرید گانم برتر است؟ موسی گفت: خدایا! اگر محمد نزد անմ տետ էք‏ کات پار 
است. اما آيا در ميان خاندان پیامبران» از خاندان من ارجمندتر هست؟ خداوند جل جلاله فرمود: آیا ندانستی که برتری آل 
Վ»‏ بر کمامی خاندان Սան Յան‏ بوكر «եթա‏ بر دیگر ناميران است؟ շատ‏ گفت: پروود کارا | گر خاندان محمد از 
دیگر پیامبران برتر است» يس آيا در امت‌های دیگر دیگر پیامبران امتی برتر از امت من نزد تو وجود دارد؟ بر آنان ابر را سایه 
گستر کردی و گزنگبین و بلدرچین فرو فرستادی ودریا را برایشان شکافتی؟ باری تعالی فرمود: ای موسی! آیا نداستی که 
برتری امت محمد بر دیگر امت هاء همچون برتری من بر تمامی آفرید گانم است؟ موسی گفت: خداوندا! ای كاش آنان را می 
دیدم. خداوند عز و جل به وی وحی نمود که ای موسىء تو هرگز آنان را نخواهی دید و اکنون زمان ظهور آنان نیست. اما 
آنان را در بهشت عدن و فردوس همراه با محمد خواهی دید که از نعمت های آن بهره مند بوده و درآن غوطه ورند و از 
نیکی های آن نيز احساس شادی و خوشحالی می کنند. آیا دوست می داری که سخن آنان را به كوش تو برسانم؟ موسی 
گفت: بله ای خدای من. خداوند فرمود: در مقابل من برخیز و کمرت را محکم ببند» آن سان که برده ای ذلیل در مقابل 
فرمانروایی بز ر گوار ایستد. موسی نيز اين عمل را انجام داد و پروردگار ندا داد» ای امت محمد! پس تمامی کسانی که در 
صلب پدران و رحم مادرانشان بودند» پاسخ دادند: لبیک اللهم لبیک» شریکی برای تو نیست لبیک. همانا سياس و نعمت و 
فرمانروایی از آن توست. شریکی برای تو نیست. گفت: خداوند عز و جل اين اجابت را شعار حج قرار داد. سپس پرورد كار ما 
عز و جل ندا داد: ای امت محمد! حکم من بر شما اين است که رحمت من از غضبم و بخششم از مجازاتم پیشی گرفته است. 
قبل از اين که مرا بخوانید دعای شما را برآورده ساختم و قبل از اين که از من درخواست كنيد به شما بخشیدم» هر كس از 
ميان شما با سر دادن شعار لاله الا الله وحده لاشريكك له و )3 محمدا عبده ورسوله به دیدار من بيايد» در حالی که در گفته 
خود صادق «ՎԵՆ‏ در کارهایش سزاوار پاداش باشد واين که على بن ابی طالب عليه السلام برادر و جانشین يس از رسول خدا 
و ولی اوست. اطاعت وی لازم است همچنان که اطاعت محمد لازم بود. همانا پیشوایان بررگزیده و پاک و مبارک وی نسبت 
به شگفتی های نشانه های خداوند و همچنین دلایل حجتهای خداء يس از او اولیای اویند» او را داخل بهشت خواهم کرد اگر 
جه گناهان وی به اندازه کفهای دریا باشد. فرمود: زمانی که خداوند سبحان محمد پیامبر ما صلی الله عليه و آله را فرستاد؛ 
فرمود: زمانی که تو را ندا دادیم تو در كنار طور نبودی. امت تو از اين کرامت برخوردارند. سپس خداوند عز و جل به محمد 
صلی الله عليه و آله فرمود: ای محمد! بگو: ستايش خدا را که پرورد گار جهانیان است. به خاطر آنچه که مرا به اين فضیلت 


اختصاص دادی؛ و به امت او فرمود: شما بگویید: ستایش خدا Ս‏ که پرود گار جهانیان است. به خاطر آن ما را به اين فضیلت 
ها اختصاص داد. - . علل الشرائع: ۴۱۷ عیون الأخبا ۱: ۲۸۳ - 


| جمه‎ թո 

آقول 

مامتان موش 

کا رجب آروایت « طور کامل در جاهای مختلف بیان گردید. 
թու‏ جمه | 

«Y>» 


مع» [معانی الأخبا բել,‏ عن աան‏ 2-3 عانعن الشکونی غن الاق عليه السلام عَنْ آبائه َنْ علي عليهم 
السلام قال: رل جتونیل 286 صلی الله عليه و آله ال ا مُحمَدُ مو 2821 یلع و افج الم رم «աշն‏ 
ال خر Արշ‏ 


**| تر جمه |معانى الأخبار: امام صادق عليه السلام از يدران خود از امام على عليه السلام نقل 55 است که فرمود: جبرئیل بر 
محمد صلی الله عليه و آله فرود آمد و گفت: ای محمد! اصحابت را به عج و ثج فرمان ده. منظور از عج بالا بردن صدا جهت 
لبیک گفتن و منظور از ثج قربانى كردن شتر است. - . معانى الأخبار: ۲۲۳ - 


] ترجمه‎ թու 
«A» 


ع؛ [علل الشرائع] أبى 58 سم عَن ابن عِِسَى عَن ابن قصال عَنْ عبد الله ن 962 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: ما رال 
Աաաա ա նա‏ اس اوه مره աշա ծ‏ ركنا تمایق فی الاس لا ملع الج فلز 

دی موا إلى الح Մ‏ بح մլ‏ مَنْ کان Ն. Հաջ‏ مخلوقاً و لکن Հն տն‏ اج 28 الاس فی لاب ارجا یک 225 
dG aS a րո...‏ 
واحدا و مَنْ لبلب لع یج . 


***| ترجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که خداوند عز و جل به ابراهیم و اسماعیل فرمان داد که کعبه را 
بسازند و ساخت آن به پایان رسید. خداوند به او فرمان داد که از یکی از ستون ها بالا رود و سپس بر مردم ندا دهد:هان! به 


سوی حج بشتاب! اگر ندا می دا همه به حج شتابید» حج نمی گذاردند مگر انسان هایی که در آن زمان خلق شده بودنده اما 


ایشان ندا داد: به سوی حح بشتاب! پس تمامی مردانی که در صلب پدران خويش بودند» لبیک گویان گفتند: لبیک ای 
فراخواننده به سوی خداء لبیک ای فراخواننده به سوی خدا. يس هركس ده بار لبیک كويد, ده بار حج گزارده و هر كس ينج 
بار كويدء ينج بار حج گزارده و هر كس بیش از اين تعداد لبیک كويد به همان تعداد حج گزارده و هر كس یک بار لبیک 
كويد یک بار حج گزارده و هر كس لبیک نگوید؛ حج نگزارده است. - . علل الشرائع: ۴۱۹ - 


| جمه‎ թու 
40 


ع؛ [علل الشرائع] عَنْ سَعْدٍ عَنْ آخمد و 23/2 الحسن بن فضال عَنْ آبیهما عَنْ غالب ՅԱՅ‏ عَنْ رجل من Անի‏ عَنْ أبى 
جغفر عليه السلام 10 :)5 الله 


ص: ۱۸۷ 


ع ص صمن 1 3 
ջե» .۲ -۲‏ الأخبار: ۲۲۳ 


۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۱۹. 


յ»‏ ماله ջա‏ إبْرَاهِيم عليه السلام يُنَادِى فی الاس بلج فام علی لام تفع به ئی صَارَ ا باه أبى فیس قَنَادَى فی 
الاس بالخ Հան‏ مع مَنْ فی أطلاب الرجال و أزحام النَاءِ إلى أَنْ نوم (Քայ‏ 


* |[ ترجمه اعلل الشرائع: امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند والا مقام» زمانى که به ابراهیم فرمان داد که در ميان مردم برای 
انجام حج ندا دهد وی بر բն»‏ ایستاد و از آن بالا رفت تا اين که در مقابل كوه ابو قبيس قرار كرفت و در ميان مردم ندای 
حج داد. حضرت ابراهيم آن را به كوش تمامی کسانی که در صلب پدران و رحم مادران خود بودند تا زمانی که قیامت برپا 
شود. رسانید. - . علل الشرائع: ۴۱۹ - 


| جمه‎ թու 


«ՆԻ» 


一 一- 一 


سن» [المحاسن] ابن يَزِيدَ عن 22123 و ابن فضالي عَنْ رجا سَنَّى عن أبى جَعمَر عليه السلام قَالَ ال ر شول الله صلی ا 
عليه و آله: من یی فی اخوابه سبي աան‏ 114411 ملك بیزاتو ین ال وَبَرَاءَهِ مِنَ ժայ‏ (۲). 


** |[ ترجمه |المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كس در احرام خويش از روى 
اعتقاد خالص هفتاد بار لبیک گوید. خداوند هزار فرشته را بر آزادى وى از آتش دوزخ و برداشتن نفاق از دل او گواه مى 
گیرد. -. المحاسن: ۶۴ - 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ثم 28 سرا لیات 51( وَ هی الْمَفْتَرَضَاتٌ 5412« ԶԱ‏ ییک ییک ًا ریک لک لبيك 
إن المد و امه لَك و المُلک دا شریکک تک - هه այն‏ الْمفْْوضَاتُ 0285 یک دا المعارج یک کیک تب و نمید و 
الْمَعَادُ :52:60« 54« داب | کار الام 524« کیک كَشَافَ الکرب լայ‏ یک کیک یا كريم م ییک 84« عو دک این 
غود یک ین «Հ:‏ لبیک یک أ 538 ایک بِمُحَمّدٍ و آل مُحَمّدٍ صلی الله عليه و آله ییک - و یز ین ذی الْمعَارِجٍ 0 


մի»‏ جمه آفقه الرضا عليه السلام: سپس لبیک های چهار كانه را كه جزو واجباتند آهسته می گویی:«لبیک! اللهم لبیک! 
لبیک لا شريكك لكك لبیک! إن الحمد و النعمه لک و الملک لا شريكك «ՏՄ‏ اين چهار لبیک جزو واجباتند. سپس می گویی: 
لبیک ای صاحب والایی هاء لبیک ای کسی که آغاز می کنی و بازمی گردانی و باز گشت به سوی توست «Տ.‏ لبیک ای فرا 
خواننده به خانه امن لبیک. لبیک ای کسی که گرفتاریهای بز رگ را برطرف می سازی لبیک. لبیک ای کریم «Տ ԽՏ.)‏ 
بنده ات و فرزند دو بنده ات فراروی توست لبیک. لبیک به وسیله محمد و خاندان وی به تو تقرب می جویم لبيكك! و ذی 
المعارج - ای صاحب والایی ها - را بسیار بر ծե)‏ جاری کن. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۷ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


سر [السراثر] من کات Մ «ոռ‏ ټوب 8 ان تا قال: سا մաշ մ‏ عليه السلام عن յայ‏ بالج و عقدّته قال 
مو الل إا هى و هو وة قد وجب عليه ما بجت այա‏ 


թթ‏ ترجمه |السرائر: ابن سنان ա‏ کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره لبیک گفتن برای حج و وجوب آن و احرام 
بستن سؤال كردم. امام فرمود: آن همان لبیک گفتن است كه زمانى که لبیک گوید. در حالى که متوجه است» هر آنجه را که 


بر محرم واجب است. بر وى واجب می گردد. - . السرائر: ۴۸۷ - 
* | تر جمه | 
«f>»‏ 


شی. [تفسیر العیاشی | 2 ڪن الفضل بن موم ى الكاقب عَنْ أبى սնի թատ‏ ی إِلَى إِبْرَاهِيم عليه السلام أَنٍ 
اطع ابا یس ناد فى الاس با مغر ای إن Ժան‏ بخ Հ:‏ 211 ببکه مُخرماً من յլ շնա‏ بيا :21 


ص: ۱۸۸ 


4 علل الشرائع: ص‎ .١ -١ 
.۶۴ المحاسن ص‎ .۲ -۲ 
.۲۷ فقه الرضا عليه السلام ص‎ .۳ -۳ 


۴-۴ السراثر ص ۴۸۷. 


ی اله الق բոլ‏ عليه السلام 0 ա‏ فناقی فی اس անն‏ ضزته اء مغر տայ‏ إن الله کم بخ كرا لیب 
ای پیک مخرماً من اشتطاع یه سا قریضه ա‏ اله ال مد الله اه فى ضزته حتّى آشعع به ք‏ الْمَْرِقٍ لب و ما 
Վե‏ جميع نار ال و قضی فى Վան‏ لزجال ناب و مجميع مقر له و قضی فى آزعام «եի վան‏ 
نوناك ն‏ فضل وف ՀՀՀ‏ عَلَى ججميع الیل ِى الاج فى Մ‏ الج هى إجابة Լա‏ إِبْرَاهِيم يَوْمَتلٍ بالج عن ال 
2 


խու‏ ترجمه |تفسیر العیاشی: امام رضا عليه السلام فرمود: خداوند سبحان به ابراهيم وحی نمود که از كوه ابو قبيس بالا رو و بر 
مردم ندا ده: ای گروه آفرید گان! همانا خداوند از ميان شما کسی را که بتواند به سوی وی راه «ՆՆ‏ به انجام حج اين خانه ای 
که در بکه است. در حالی که محرم است. به عنوان یک فریضه فرمان می دهد. فرمود: ابراهیم از كوه ابو قبیس بالا رفت و با 
صدای رسا و بلند خويش اعلام کرد: ای گروه آفرید گان! همانا خداوند از ميان شما کسی را كه بتواند به سوی وی راه «ԵՆ‏ 
به انجام حج اين خانه ای که در بکه است» فرمان می دهد و انجام آن به عنوان فريضه و واجبی از سوی خداست. فرمود: 
خداوند نيز به ابراهیم در جهت رساندن صدایش يارى نمود تا اين که توانست به كوش اهل شرق و غرب و ميان آن دوه 
تمامی آنچه را که خدا مقدر ساخته بود» از کسانی که در صلب پدران خود به شکل نطفه و در رحم مادرانشان بودند» تا روز 
قيامت برساند. ای فضلء از این‌رو گزاردن حج بر تمامی آفرید گان واجب شد؛ بنابراين لبیک گفتن از سوی حج گزار در ايام 


| جمه‎ թու 
«Է» 


5 


ամար 00 անն‏ لت کی رت فا و رام اشنا 


##[ترجمه |به خط شيخ محمد بن على الجباعی - رحمه الله - يافتم که ايشان به نقل از خط شهید - قدس الله روحه - از امام 
باقر عليه السلام روایت کرده است که فرمود: هر كس در زمان احرام خويش از روی اعتقاد خالص هفتاد بار لبیک كويد -. 


علل الشرائع: ۴۱۹ - خداوند هزار فرشته را بر برائت وی از آتش دوزخ و برائت այ‏ گواه می كيرد . 
թու‏ جمه | 


باب ۳۳ الاجهار بالتلبیه و الوقت الذی يقطع فيه التلبیه 


ل» [الخصال] قطان عن الشکری عَن الْجَوْهَرِىٌ عن ابن ԱՅ‏ عن ամ‏ عَنْ ابر الْجَعْفِيَ عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: لش 


علی الت اء |-22 بالل و մ‏ ).45 58 الصّفَا 57217 7 اشام الجر سود و لا حول الكغبه وا գե‏ ایرد من 
ՍԵ».‏ )2-2( 


| ترجمه |الخصال: امام باقر عليه السلام فرمود: بر زنان لازم یست: بلند گفتن لبيكك» هروله بين Ա.»‏ و مروه» دست كشيدن ջ‏ 


حجرالاسود؛ ورود به کعبه و سر تراشیدن. تنها بابد قدری از موی خود را کوتاه کنند... ادامه روایت. - . الخصال ۲:۳۷۳ - 
թո‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ب» [قرب الاسناد] این أبى الخطاب عَن քթի‏ قَالَ: ՅՆ‏ عليه السلام 122 ՖՈՏ ա‏ 7 
اه قَالَ كان بُو لسن عليه السلام من قوله 65 اه :11:86 یو (Օշա‏ 


| ترجمه ]قرب الإسناد: بزنطى نقل كرده است كه از امام رضا عليه السلام سؤال كردم كه مرد محرمى که به عمره می رود از 
كجا بايد لبیک گفتن را قطع كند؟ امام رضا عليه السلام فرمود: زمانى كه نگاهش به خانه هاى مكه افتاده لبیک كفتن را قطع 
نمايد. - . قرب الاسناد: ۱۶۷ - 


**[ترجمه] 

أقول 

قد مضى فى باب أنواع الحج ما يتعلق به. 

**|ترجمه ]در باب انواع حج» احكام مربوط به آن بیان گردید. 

** |[ تر جمه ] 

«Է» 

Հետ ما صعذت كمه أو‎ ն و لب‎ «յկ [فقه الرضا عليه السلام]: | یك ازغ تک‎ մք 


ص: 1/4 


۱-۱. لم نجده فى المطبوع من تفسیر العیاشی و آکبر الظنْ انه فى تفسیر سوره الح حيث الآديه الکریمه( 9511 فى النّاس 
بالج يان وک) الخ. 
۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۳۷۳. 


۳ ۳. قرب الاسناد ص 1۶۷ 


ն»‏ )522113 رَاكباً أو هت من تومک و کنت أو تَرَلْتَ Հն ծը չան‏ طریق ال ِي Թ Հ:‏ أن تبلغ اميل 
Ան e‏ ی موی ی رب و 


63 


| ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: زمانی که لبیک می گویی» صدایت را جهت لبیک گفتن بالا بر و هر زمان که از تيه ای بالا 
رفتی يا به سوق دشتی فرود آمدی يا با سواره ای دیدار کردی یا هنگامی که از خوابت بلند شدی يا سوار بر مر کب شدی يا 
فرود آمدی و در سحرگاهان لبیک گو. وقتی که راه مدینه را در پیش گرفتی» قبل از اين که به یک میلی آن که در سمت 
چپ راه قرار دارد برسی؛ صدایت را جهت لبیک گفتن بالا بر و از ميل جز لبیک گویان عبور نمی کنی. زمانی که خانه های 
مکه را دیدی» لبیک گفتن تمام می‌شود. حد خانه های مکه از عقبه المدينيين يا به موازات آن است. و هر كس راه مدینه را 
در پیش گیرد» زمانی که خانه های مکه که همان عقبه ذى طوی می باشد را ببيند» لبیک گفتن را قطع کند. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۲۷ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


նակա‏ أ ل غتمر من انیم قطع الت عبت بنظز 


| 


**| ترجمه |السرائر: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس که از تنعیم حج عمره گزارد» وقتی نگاهش به مسجدالحرام افتاد» 
لبيكك گفتن را قطع كند. - . السرائر: ۴۸۰ - 


* | ترجمه | 


«A» 


- 
رو ے 586 - 


الهدایه: فرذا 55 185 դանա:‏ من باب بنی ան‏ بسکیته و وار و أ 
ամի «ՀԱՏ‏ الْکراء م نو ای «Հ‏ و فل امد له Հար: ամ‏ و سرک و کمک و جعلک ماب اس و أمناً مبازکا و 
أذ ان الو إلى حجر نها یگ ود له عله ول على معد و آل مد ولآ 
یل ينك تم شكلم ال و له فى کل شوط فانْ لَمْ 518 ար‏ فافتخ به و احْيم به فا 

քն e‏ ِا و مياق عا دته لَتَشْهَدَ لى بالْموافاه منت Հ‏ باللّه و Հայն ՇԱՏ‏ 1 و الطاغوت وال و ای و 
عباّه ԱՀա‏ و عباقه 98511 3 15555 125128 من دون ال է) ծն‏ تَدِمَطِعْ ُن تقول ւա‏ کل : Յա»‏ م طفْ Հան‏ س عه 


- 


شراط قدا کت ՀՀ այ‏ فلت «Հեն‏ 5-28 مترکینکک بابک 1123 2« ՀԱԿ‏ و 498 فى طوافک 21 «ՀԱՒ‏ 


ایک الاق 188 به علی طلل الْماء کما فتن :نه على دو رض «Տման‏ باشمک الف رن المكوق و أشالكك باشمک 
لأغظم բեմ‏ الْأَعْظَم الذی إِذَا دذعیت به بت و إِذَا شیلت به آغطیت أن تم لى علی مُحَمَدٍ و آل مُحَمَّدٍ و أن تفعل بى کذا و 


- 


كذًا Թթ‏ 31« مقابل المیزاب լթ‏ اللهُمَ آغیق 253 من 01 و وس շե‏ من رزقک العلال و اذرا نی այժ 22 չե‏ و لعج 


ص: ۱۹۰ 


.۲۷ فقه الرضا ص‎ .١ -١ 


ՍԹ ԱՆԱՆ Ա-Ն 


Է 一 


252 11 فيه առի‏ رین ԷՄ ۳ 7 a‏ عذات որան ել տառ րեմն‏ 
بِالْمْشِ تَجَار و هو 2-8 که مما بَلى الو كن یمان بحذاء الكغبه հոմ‏ تردیک علی «ա‏ و ثرق حَدَّك و بط بطتكك بات Ց‏ 


r 


5 


«Առ هذا مان الْعَائِذِ پک من ار و فول له نی .1-6« بفتانک فاجعل قرای‎ յա մ یتک و‎ տով 
աճ ծլ من الذَنُوب و تقول للم‎ «ար ա دنت 2 انو دبک‎ ա حب لی ما بھی و بینکک و اشتوهینی من :401« و اذغ‎ 


3 


- 
o ع‎ ۳ 


աձ ամ‏ الا دود و شود فان ԱՆ.‏ و ل ոն‏ من ان 


人 


ار وق فیکه րանա‏ 
تفت աակ‏ السود و تخیم به و تقول للم 


ՐՋ 


ԷՍ աա ան կոա 
1 


*[ترجمه]آلهدایه: زمانی که خواستی وارد مسجد الحرام شوی» در حالی که پا برهنه ای» با آرامش و وقار از در بنی شیبه 
وارد شوء چرا که هر كس با فروتنی و تواضع بدان وارد شود. بخشوده می شود. زمانی که وارد مسجد الحرام شدی به کعبه 
نگاه كن و بگو: سياس خداوندی را که تو را عظمت بخشید و عزت داد و تکریم نمود و محل اجتماعی برای مردم و سرزمین 
站‏ 


7 


محمد وخاندان وی درود بفرست و از خداوند بخواه که از تو بپذیرد. سپس بر حجر الاسود دست بکش و در هر دور آن را 
ببوس» اگر نتوانستی از آن شروع و بدان ختم کن. اگر نتوانستی با دست راستت بر آن بکش و آن را ببوس و بگو: خداوندا! 
امانت خود را ادا کردم و به عهد و پیمانم وفا نمودم تا برای من بر وفای به عهدم گواه باشی. بار خدايا! به خدا ایمان آوردم و 
به جبت. طاغوت. لات.عزی» پرستش شیطان و عبادت بت‌ها و پرستش هر آنچه غير خدا که نظیر او خوانده شود يشت کردم. 
اگر نتوانستی همه اين را بگویی» مقداری از آن را بگوی» سپس هفت دور به گرد خانه طواف كن و زمانی که به در کعبه 
رسیدی بگو: خدایا! گدای تو به درگاه تست مستمند تو به سوی تو روی آورده» براو تصدق نما و بهشت را نصیبش کن. و 
در طواف خويش می گویی: خدایا! تو را با آن نامی می خوانم که با ذکر آن بر سینه آب به سان راه رفتن بر جاده های زمین 
گام می نهند. تو را با نام حفظ شده و پنهانت می خوانم و از تو می خواهم به حق آن نام اعظمت اعظمت اعظمت که اگر به 
آن خوانده شوی اجابت می کنی» و اگر از تو درخواست شود می بخشی؛ بر محمد و خاندان وی صلوات فرستی و با من این 
چنین کنی. زمانی که مقابل ناودان رسیدی بگو: خدايا! من را از آتش نجات ده و روزی حلالت را بر من زياد كن و شر 
بد کاران عرب وعجم و شر بد کاران جن و انس را از من دور کن. و سپس در حالی که عبور می کنی می گویی: خدايا به تو 
محتاج و نیازمندم از تو بیمناک و به تو پناهنده ام يس جسمم را د گر گون مساز و اسم مرا تغییر مده و من را با دیگری عوض 


نکن. زمانی که به رکن یمانی رسیدی آن را در بر بگیر و ببوس و در هر دور بر محمد و خاندان وی صلوات بفرست و ميان 


آن و رکنی که حجرالاسود درآن قرار دارد بگو: خدایا در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا كن و مارا از آتش سوزان جهنم 


چون در دور هفتم رسیدی» در مستجار که آخر کعبه کمی به رکن یمانی مانده» دستانت را بر روی کعبه باز كن و گونه و 
شکم خود را بر کعبه بچسبان و بگو: خدایا اين خانه خانه توست و بنده بنده توست و اين مکان کسی است که از آتش به تو 
يناه آورده است. و می گویی: در آستانه تو قدم نهادم» يس با بخشش خود از من پذیرایی كن و هر آنچه را که ميان من 
وتوست ببخش. از آفریده هايت بی‌نیازم کن. و آنچه را كه خواستی دعا کن» سپس آنچه را که از گناهان انجام داده ای قصد 
كرده و می گویی: خدايا! عمل و كرده ام كم است» يس آن را دوچندان كن و از آنچه كه از كار من درباره آن آگاهی 
دارى و بر بندكانت ينهان است» ببخشاى. سپس از ترس آتش به خدا پناه می برى و هر دعايى كه برای خود خواستى طلب 
می كنى و ركنى را كه حجر الاسود در آن است را لمس كن و بدان نيز ختم كن. اگر نتوانستی اين كار را انجام دهى ايرادى 
كن و آنچه را که به من بخشيده ای» بر من مباركك ساز. - . الهدايه: ۵۶ - 


**[ترجمه] 
باب ۳۴ آداب دخول الحرم و دخول مكه و دخول المسجد الحرام و مقدمات الطواف من الغسل و غيره 
الأخبار 

أقول 

قد مضى الأغسال فى باب الإحرام و استحباب الدخول من باب بنى شيبه فى باب علل الحج. 
**[ترجمه ]غسل‌ها در باب احرام و استحباب ورود از در بنى شیبه» در باب اسباب حج گذشت. 
**[ترجمه] 


«» 


ثوء [ثواب الاعمال] ابن 5 عن السَغد آبادی عن البزقق عن ان بير عَنْ مَنْضُورٍ عَنْ ԺԱ)‏ بن عمّار عن مد بن مشلم 
عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: دل 


ص: 144 


1-1 الهدایه ص ۵۶ بتفاوت سير, 


علیه نجل Համա‏ اجا ال له عم فال و تذری ما لاج من الاب فلت لا أذرى ատա Հեչ‏ قَالَ من قم Առան‏ 
کل 125452 مت ك Հ ՀԱՅՑ ՀԱ Քան ՄՏ».‏ و 


الله 4 ատ‏ الت فك و ف یمین الت سكئه 182322 ميق لق توك و Յամ աժ Աա Կարա աան‏ 


سَبِعِينَ 33 رَكَبهِ قبمَةُ کل ره عَشَرَهُ الا دِرْهَم (۱) 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: مسلم بن جعفر از امام باقر عليه السلام نقل كرده است كه مردى بر ايشان وارد شد. امام عليه السلام 
از او پرسید: آيا به قصد حج آمدى؟ آن شخص كفت: آرى. امام خطاب به او فرمود: آیا ثواب حج گزار را می دانى؟ آن 
شخص گفت: نمی دانم» جانم به فدايتان. امام فرمود: هر حج كزار زمانى كه به مكه قدم نهد. همراه با تواضع و فروتنى وارد 
شود و زمانى كه داخل در مسجد الحرام شود. كامهاى خود را از ترس خداوند عز و جل كوتاه کند و به گرد خانه خدا 
طواف كند و دو ركعت نماز بخواند» خداوند سبحان هفتاد هزار حسنه برايش می نويسد و هفتاد گناه وى را می آمرزد و تا 
هفتاد درجه وى را بالا می برد و در هفتاد هزار نياز وى را شفاعت می كند و برايش آزادى هفتاد هزار برده» هر برده به ارزش 
ده هزار درهم در نظر می كيرد. - . ثواب الأعمال: ۴۴ - 


] [ترجمه‎ E 
«¥» 


سن» [المحاسن | ԵԶ‏ بْنُ 28 عَنْ أبى جمیله عَنْ آبی حَمْرَّة عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: 85 ծան‏ غود أ در 
)19 


իո‏ ترجمه |المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: هر كس با آرامش وارد مکه شود کات آمرزیده می گردد. -. المحاسن: 
一 YY‏ 


ديت تا فى نی لعزم تل تشم ی رد یی اب 
ضع مثل ما رأف 42 تواضع ամ‏ 2241 ہا أل سيقو و کے اة آل عشت و قضی له بائه ألى عاف 


ու‏ ترجمه |المحاسن: ابان بن تغلب نقل كرده است كه با امام صادق عليه السلام در ايله - جايى ميان مكه و مدينه - بودم. 
زمامى كه امام به حرم رسید» غسل كرد و كفشهايش را به دستش كرفت و سپس پابرهنه وارد حرم شد. ابان گفت: من نيز 
همان كارى را انجام دادم كه امام انجام داد. امام فرمود: ای ابان! هر كس كارى مانند آنچه كه از من ديدىء با تواضع و 


فروتنى برای خدا انجام دهد بارى تعالى صد هزار گناه وى را می آمرزد و եՆ‏ صد هزار حسنه نوشته می شود و صدهزار 


نباز وی را د بر آورده می سازد. - . المحاسن: 一 YY‏ 
| تر جمه | 
«Փ»‏ 


سن. [المحاسن ] أبى عَنِ اضر عَنْ թյա‏ تلم عن آبی عد اله عليه السلام قَالَ: 28 լ‏ عبط ոյ‏ نکم واو مكة 
Յան ամ‏ یابکم أو կշ:‏ 20:40 َم يبط وای مكة اعد یس فى տտ կ ա‏ 


** | ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: بنگرید» وقتی که به وادی مکه قدم نهادید» لباس های کهنه تان را پپوشید 
كه هیچ كس بدون هیچ تكبرى در دل» به مكه فرو «ՆԱ‏ مكر اينكه آمرزیده شد. -. المحاسن: ۶۸ - 


[ ترجمه ] 
«ծ»‏ 
الول շակ,» Հազա‏ نان خط «Ապո‏ الله وه عن الباقر عليه السلام: م ET‏ 


2-75 2| الْأَخيرَهِ Աա ասա ٩‏ جر و من حمل المشرجد BE‏ 


به خط برخی از بزرگان ديدم که ايشان از خط شهید - قدس الله روحه - و وی از امام باقر عليه السلام حديث فوق را بدین 
شکل ա‏ کرده اند و در آن اين عبارت را افزوده اند: خداوند برای وی صد هزار مقام ب بنا می نهد و صد هزار نیاز وی را بر 
آورده مى سازد. سپس فرمود: هر كس با آرامش وارد مکه شود گناهش آمرزیده می گردد» بدين معنا که بدون تکبر و غرور 


بدان وارد شود» و هر كس پابرهنه و همراه با خشوع و وقار به مسجد الحرام وارد شود خداوند گناه وى را خواهد بخشود. 
թու‏ جمه | 
»$« 


a ê ۵ 


ضا [فقه الرضا عليه السلام]: Հա ալ:‏ ارم ԷՋ‏ 115822 22 امش 7282 علیک الشَكيئة 502011 «նո:‏ 
تکه و تظرت մ‏ ابیت َمل այ‏ بل اذى 


ص: ۱۹۲ 


۱- ۱ ثواب الاعمال ص + 
ՅՆ‏ 2 
۳ ۳. المحاسن ص ۶۷ 
۴ شن նո‏ ض ۶۸ 


عم ک و رفک ک و کر مک و جعلک مه لاس աէ‏ دف للعالمية : թ‏ اذل المترجد عافياً و علیک «ՏՅ‏ 958 
إن տատ‏ تشفط علهم راهم Ռան‏ یتآ ا لعل ետա‏ باب تی հոգնա‏ 
و بلّه و عَلَى مله ر شول الله صلی الله عليه و آله ؟ e‏ 
َد لی بالْمرَااء آمنْتٌ اهر و ل و کف بالجبت و աայ‏ و لاب و الْعَرّى و هل و نام و Լ»‏ نان و 
յամր‏ و کل 5 بعد من دون الله ա: 4ՆՀՀ լթ‏ ولو علا کبیرآ(. | 


##[ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: زمانی که به حرم رسيدىء قبل از اين که به مکه وارد شوی غسل كن و با شادمانی و با 
آرامش و وقار گام بردار. زمانی که وارد مکه شدی و به خانه نگاه انداختی بگو: سياس خداوندی را که تو را عظمت بخشید 
و عزت داد و تکریم نمود و محل اجتماعی برای مردم و سرزمین امن و مباركك و هدایتی برای جهانیان ساخت. سپس پابرهنه 
به مسجد وارد شو» در حالی که آرامش و وقار بر تو حاکم باشد. و اگر همراه با قومی بودی و از مرکبشان مراقبت کردی تا 
طواف و سعی کنند» بیشترین ثواب را از ميان آنان از آن خود کرده ای. و از در بنی شیبه به مسجد وارد شو و بگو: به نام خدا 
و به خدا و به آيين رسول خداء سپس به گرد خانه طواف می کنی و از رکن حجر الاسود آغاز می کنی و سپس بگو: 
خداوندا! امانت خود را ادا کردم و به عهد و پیمانم وفا نمودم تا برای من بر وفای به عهدم گواه باشی. بار خدایا! به خدا ایمان 
آوردم و به جبت. طاغوت. لاعت. عزىء هبل و بتها و پرستش بتها و شیطان و پرستش هر آنچه غير خدا که نظیر او خوانده 
شود يشت کردم. خداوند سبحان از آنچه که می گویند والاتر و بز رگ ترست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۷ - 


| جمه‎ թո 

«Մ» 

شی [تفسير العياشى] »125.242 عبد الله عليه السلام قَالَ: ما هآ تخل շա վ:այ‏ الیهت قال نم ان الله عر و جل 
Յ մմ‏ ماو مد ین չա‏ العاكفِين و ارم شود یی Էն‏ + أذ كا رتل մլ‏ .2 طاهه قد 1 42222 10311 


իո:‏ ترجمه آتفسیر العیاشی: حلبی نقل کرده است که از امام ۳ سؤال کردم: آيا الي وت خدا 
کنند» غسل کنند؟ ایشان فرمود: آری! خداوند عز و جل فرمود: ծի‏ 5142 کت نیت للطائفین و الاك و اگم աչք:‏ - . بقره / 
۵ - إخانه 


مرا برای طواف کنند گان و معتكفان و ركوع و سجود کنند كانم ياكيزه كنيد بر بنده سزاوار است كه وارد نشود مگر اين كه 


پاک باشد و عرق و رنجش و پریشانی از وى شسته شود و پاک گردد. - . تفسير العياشى ۱: ۵۹ - 
* | ترجمه | 


«փ» 


سر [السرائر] قال ابن مَحْبُوب فى کتابه: خرج رَسُول الله صلی الله عليه و آله مِنّ المدینه لبم بقین من ذى القغده و دخل ՀԶՄ‏ 
ամր‏ من ذى الحجّه 3 دَخَل مِنْ أغلى مکه من عَقَبَهِ առայ‏ وَ خَرَحَ من آشفلها. 


2 
ص: ۱۹۳ 
.١ 一‏ فقه الرضا ص ۲۷. 


1- ۲. تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۵٩‏ و الایه فى سوره البقره ۱۳۵. 
۳ ۳ السراثر ص ۴۸۷. 


**| ترجمه |السرائر: رسول خدا صلی الله عليه و آله چهار روز مانده از ذى قعده از مدینه خارج شد و چهار روز رفته از ذی 


حجه از بالاى مكه از عقبه المدينيين وارد شد و از يايين آن بيرون رفت. - السرائر: ۴۸۷ - 
** | ترجمه ] 


باب ۳۵ واجبات الطواف و آدابه 


| 


۰ ل: ری أا յ‏ مُوسَى عليه السلام մ‏ 
ك հայ Աջի էն ամ‏ ع ՀՏ‏ فمکت ما شاء 
ال سر سر ， کک TT‏ 
كات ی یر و ع الم وفيت ع լաք‏ 0م Աաաա‏ 
إلى الجر Հան բնակ‏ ن العجر إلى الاب أ کم تک ما شا الل م نی العجر قصَلّى مان َكعَاتٍ թո‏ عَهدِ بای تخت 
նայա‏ ده وَدَعَا ” تم مک ما شاء لت خرج من باب (ՃԱ 21 42358330 6216 242 աայ‏ 


ب [قرب الإسناد] محمد بْنُ աէ) ատ‏ بن ժեայ‏ مَعاعَنْ شفتان 1 երե‏ 


| ترجمه أقرب الإسناد: سعدان بن مسلم نقل كرده است كه امام موسى كاظم عليه السلام را ديدم كه بر حجر الاسود دست 
ستالش Ս‏ بر ած‏ كشوة و 


قدرى درنگ كرد و سپس به سمت حجر الا-سود رفت و بر آن دست كشيد و پشت مقام ابراهيم نماز خواند. و بار ديكر 
بازكشت و بر حجر الاسود دست كشيد و به راه افتاد تا اين كه در دور هفتم طوافش به ملتزم رسيد. به مقابل وسط خانه خدا 
آمد و دستانش را گشود و بر حجر الاسود دست كشيد و دو ركعت يشت مقام ابراهيم نماز خواند. سپس برحجر الاسود دست 
كشيد و طواف كرد تا این كه دور هفتم شد. به وسط خانه چسبید» سپس حجرالاسود را استلام كرد و دو ركعت نماز يشت 
مقام ابراهيم خواند و بار دیگر به سمت حجر الاسود رفت وميان حجر الاسود و در كعبه را دست كشيد. سپس قدرى درنگ 
کرد و بار دیگر به سمت حجر الاسود رفت و هشت ركعت نماز خواند و آخرین دیدار وی با کعبه در زیر ناودان بود. . دستش 
را گشود و دعا كرد و قدری ایستاد» سپس از در حناطان بیرون رفت تا اين که به ذو طوی رسید و مقابلش مدینه قرار داشت - 
. قرب الاستاد: ۱۳۱ - 


| جمه‎ թու 


5 


آقول 


سيأتى بعض الاداب فى باب صلاه الطواف. 

#[ترجمه ]بعضی از آداب در باب نماز طواف بیان خواهد شد . 

բաջի» 

«3 

ل» [الخصال ]: فيا 223 :781 صلى الله عليه و 0841 يس عَلَى (Հմմա այ‏ 


| ترجمه |الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله عليه و آله به على عليه السلام سفارش کرد: بر زنان دست کشیدن بر 


حجر الاسود لازم یست. - . الخصال ۲: ۲۸۷ - 
թու‏ جمه | 


5 


افول 

قد مضی فى باب الاجهار بالتلبيه بسند آخر عن الباقر عليه السلام: «ե,‏ 

** | ترجمه |در باب بالا بردن صدا جهت لبيكك گفتن» با سندى ديكر از امام باقر عليه السلام نيز مانند اسن حديث نقل شده 
است. 

| جمه‎ թու 


«Է» 


ل» [الخصال] لزان 22112 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام: ՄՏ‏ عد Լա քն)‏ فظتم من ذنُوبكم و մն‏ تَحْمَظوةُ فقولوا وَ مَا 


حفطته չն:‏ حفط حفظتک و Հեյ:‏ فاغفوة Ա‏ فان مَنْ 21 ԱՆ‏ فى ذلک الموضع و عَدَّهُ و ذکره 22845513 الله Հե‏ كانّ ԱՀ‏ علی الله 


455 թյ» 
۱۹۴ ص:‎ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۳۱. 
۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۲۸۷. 


* | تر جمه |الخصال: امير المؤمنين عليه السلام در حدیث اربعمائه فرمود: در كنار ملتزم به گناهان خويش اعتراف و اقرار کنید» 
جه گناهانی كه به ياد داريد و جه كناهانى كه فراموش كرده ايد.يس بگویید: خدایا! آنچه را كه نگاهبانان تو از گناهان ما 
حفظ كرده اند و ما آن ها را فراموش کرده ايم بر ما ببخش. همانا هر كس در اين مكان به گناهانش اقرار كند و آن ها را 


بشمارد و به ياد آورد و از خداوند طلب بخشش کند. بر خداوند است که وی را بیامرزد. - . الخصال ۲ ۴۰۸ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


: نه [عيون أخبار الرضا عليه السلام] أبى عَنْ مد بن ժին շք չեմ‏ عَنْ سهل տատ տամ»‏ محمد بن غب عَن 
آپی لسن الرّضًا عليه السلام كَالَ: کات 2 مَعَهُ فى الطوّاف Ան‏ ِدَوْنًا مَعَهُ بجذاء اکن الِْمَانِيٌ բն‏ عليه السلام فرع یه وال يا 
الله یا ول օս‏ و رازق الاق و انیم աան 501.7 Թայ‏ و ԱՆ ՀՀ‏ على و علی جمیع لک رَحْمَانَ لديا 


الْآخِرَهِ و رَحِيمَهُمَ ا ص ل علی 52 و آل 222 و اقا لاه و تام 2 شکر 011251 وا خر با 2-5 
(Ը) տաշ‏ 


**[ترجمه ]عیون الاخبار: محمد بن سعد نقل کرده است که همراه با امام رضا عليه السلام زمان طواف همراه بودم. زمانی که 
روبروی رکن یمانی رسیدیم ایستاد و دستانش را بالا برد و گفت: خداوندا! ای صاحب و خالق سلامتی» ای روزی دهنده 
تندرستی! ای نعمت دهنده و منت گذارنده و احسان کننده به عافیت بر من و تمامی بند گانت! ای مهربان و بخشاینده ԱՅ‏ و 
آخرت! بر محمد و خاندان وی صلوات فرست و عافیت و كمال آن و همچنین شکر بر عافیت و تندرستی در Ա5‏ و آخرت را 


روزی ما سازء ای مهربانترین مهربانان. -. عیون الأخبار ۲: ۱۶ - 


* | تر جمه | 

«ծ» 

ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ 232.222 عَن ابن 018 عَنْ 8 عن 24315203 յգ‏ شال: سَألْتٌ ոշ մ‏ عليه السلام 
ها աաա‏ ده و کان هو بين انعر کین اکتا الى 


قد عَلفتع 221 انا 


5:25 حهّد 


ربا آغضاد کم 2213 12410727 عليه و آله عَضَّدَيْهِ Մ‏ رَمَلَ մ 41: 2413 Հն‏ تصدية 
մ 52‏ 19250481 نی ی 21647450 بن աե‏ عليه السلام يَمْشِى مَشی(۲). 


| ترجمه |علل الشرائع: از امام باقر عليه السلام درباره طواف پرسیده شد که آيا مرد بايد در آن بدود؟ امام فرمود: رسول خدا 
زمانی که به مكه آمد و ميان وى و مشركانء پیمانی بود كه آن را می دانید. به مردم فرمان داد كه توان خود را نشان دهند و 


فرمود: بازوان خود را بيرون اندازيد و خود نيز بازوان خود را از قبايش خارج ساخت. سپس به دور کعبه رمله کرد[به حالت 


دویدن رفت] تا بدان ها نشان دهد که خستگی به آنها نرسیده است. بدین خاطر است که مردم رمله کنان می روند و من راه 
می روم. و على بن الحسین عليه السلام نيز راه می رفت. - . علل الشرائم: ۴۱۲ - 


| جمه‎ թու 


«$» 


յ 22‏ ا 


ԾԻ «12 هيد الله عليه السلام : كان فى‎ մ قال كال‎ աԱ تاد عن یهن هقرت‎ մք) الشرائع‎ եյ. Հ 
ՀԵՀի ِن‎ շն: م َحَلَ قق ی 12724822 اله صلی الله عليه و آله‎ Էզրա ول الله صلی الله عليه و آله أَهْلَ مكة‎ 

حب فی تاو الكت شار مز تزاح مني زوس الجرال لا بوتکم رؤا فيكم ض خفاً ال 55222188 
یه علی պետ‏ 2 2 رَمَلوا(*. 


**[ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: در غزوه حديبيه رسول خدا صلی الله عليه و آله با اهالى مكه به مدت 
سه سال صلح كرد و سپس داخل شد و عبادات خويش را انجام داد. سپس رسول خدا بر كروهى از اصحاب خود كه در 
آستانه كعبه نشسته بودند عبور كرد. يس فرمود: اينان اقوام شمايند كه بر سر كوه ها هستند و شما را نمى بينند تا در شما 


دويدند. -. علل الشرائع: ؟اع- 
* | ترجمه | 
«Մ»‏ 


الله عَلَيهِ قَالَ رت له بر ی یدوخ شون زا یم نی قرع فرب عوهت وت 
سالک մԱ «ՀՆ: «ա,‏ 2« 0527( 


ص: ۱۹۵ 


.1۶ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۱۲. 

۳- ۳. علل الشرائع ص ۴۱۲. 

۴- ۴. اكمال الدین ص ۲۶۰ فى حديث طویل و فيه( سواكك) مکان( غی ر ک). 


##[ ترجمه ]| كمال الدین: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در هنگام سجده خويش در اين مکان» در حالی که با دست 
خویش به حجر زیر اودان اشاره من کرد» گفت: بيده کوچکت و خواهان تو در پیشگاه توست. از تو چیزی را می خواهد که 


غير تو قادر به دادن آن نیست. - . اكمال دین: ۲۶۰ - 

| تر جمه‎ իճ 

آقول 

آوردنا بأسانيد فى باب من رأى القائم عليه السلام. 

* |[ ترجمه ]آن را با چند سند در باب كسانى كه حضرت قائم عجل الله تعالى فرجه الشريف را دیدند» آورديم. 
**| ترجمه | 

Հ» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] : طوف أشجوعاً وَ تَقَارَبُ بتِنَ خطاکه و دتم انعر فی کل տն‏ ان لع 6: شیر عليه Ցան‏ 
بوک լթ)‏ ند اب «ՑԱՆ ՀՀ‏ کیلک بابک մար‏ بفتانک فقيزک մբ‏ بساعیک فصل عليه بتک տի‏ بف 
ազն աո լա‏ ريت می ارو ارآ ی مو َم لحب و العم و نی թաթ‏ عزیک و اضرف ուտ‏ 
کل وی شر و شر فسقه الجن وَالْإِنْس و فول فى طوافک الهم إلى سالک باشمک الان 288 علی الما کما ئی սն‏ 
TT‏ جو جبت و دا سيلك به أَعْطَيِت أَنْ 
تام على اه ۱ 148 0:43 1813 ն‏ کےا کلک ين ورام کیااک عليه السلام و ودی 


تيمك عليه السلام و جیتی وك عليه السلام و فک عپیکه عليه السلام وذ ب الکن լա)‏ اه یه باب من 
باب اله لم بغلق ند فج و نیز له ای մամա‏ ردا اکن و 121158 غليك ها وقول الله و تقول ین 


الك الیمانی و ین ركن الجر اأ شود وثنا آتنا فی Մալ‏ عسة وق العو տա‏ و Հ.Թ Թ‏ ثار ِا کنت فى الط الشابع 
قَقف عِنْدَ متا ر و تعلق بأشتار الکفبه و اذ الله كيرا و أل علیه و سل حوانج الا و اأ کم فا قريت مخ 31 


**[ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: هفت دور طواف می کنی در حالی که فاصله گامهایت را به یکدیگر نزدیکک کرده و در هر 
دور بر حجر الاسود دست می کشی. در صورتی که نتوانستی» با دستت بدان اشاره كن و زمانی که به در خانه رسیدی 
بگو:خواهنده توء بینوای توء و بنده كوجكك تو در پیشگاه توستء نیازمند تو در ساحت تو «այչ‏ پس بهشتت را بر وی 
تفضل فرما. زمانی که مقابل ناودان رسیدی بگو:پرورد گارا! مرا از آتش نجات ده و شر بدكاران عرب و عجم را از من دور 
ساز و مرا در زیر ՊԱ‏ عرشت قرار ده و شر هر شرور و شر هر بد کار از جن و انس را از من دور ساز. در طواف خويش می 
گویی: پرورد گارا! تو را به آن نامت می خوانم که با آن بر امواج آبها راه می روند همان گونه که بر جاده های زمین گام 
می نهند. و به حق نام پنهان و اندوخته ات و همچنین با آن نام اعظم اعظمت که اگر تو را با آن بخوانند پاسخ می دهی و اگر 


از تو خواسته شود می بخشی. از تو می خواهم که بر محمد و خاندان وی درود فرستی و مرا بخشوده و برمن رحم کنی و 
اعمالم را بپذیری» همان طور که از ابراهیم» دوست و ياورت» و موسی هم سخنت و عیسی روحت و محمد دوستت پذیرفتی. 
زمانی که به رکن یمانی رسیده بر آن Հատ‏ بکش چرا که یکی از دروازه های بهشت در آن است که از زمان گشایش تا 
کنون بسته نشده است. سپس از آنجا به گوشه مسجد مقابل اين رکن اشاره کرده و می گویی: ای رسول خدا! بر تو درود می 
فرستم و ميان ركن یمانی و سنگ حجرد الاسود می گویی: خدایا! در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا كن و ما را از عذاب آتش 
سوزان محفوظ دار. هركاه دور هفتم بودی در كنار مستجار بایست و پرده های کعبه را بگیر و خداوند را بسیار دعا كن و بر 
آن پافشاری كن و اصرار ورز و نیازها و حاجتهای دنیا و آخرت را از او بخواه» چرا كه خدا نزدیک و اجابت کننده است. -. 
فقه الرضا عليه السلام: ۲۷ - 


| جمه‎ թո 


«Ֆ» 


شىء [تفسیر العياشى] عَنْ أَبَانِ ال قال | عبد الله عليه السلام: إِنَّ علی 2 աայ‏ إِذَا آّی 220 قال اللهك ծ‏ عندی ԵՋ‏ 


من ذئوب ՆՔ)‏ من ՄԱՀ‏ و عندک أفوَاځ من زخمه و قراخ من ն չան‏ من ել լոն անա‏ 
یم یعون اجب لِى و افعل بی کذا و کذّا(۲) 


թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى على بن الحسین عليه السلام به ملتزم رسید عرضه داشت: 


«خدايا! 52 من اشتباهات و گناهان بسیاری است» در حالى كه نزد تو به مقدار بسيار زيادى رحمت و مغفرت وجود دارد ای 
كسى كه دعاهاى منفورترين մն‏ كانت را مستجاب و برآورده ساخت» زمانى كه گفت: «أَنْظِوْنِى إلى يَوْم Թոր‏ -. اعراف / 


- ۴ 


[خدایا! تا روزی كه انسانها بر انگیخته شوند به من مهلت ده.]حاجتم را برآورده ساز و با من اين چنین کن.» -. تفسیر 
العیاشی ۲: ۲۴۱ - 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


قب. [المناقب لابن شه رآشوب] عَنْ طَاوّس 81« قَالَ: رَأَئْت فى الحجر 33 الْعَابدِينَ عليه السلام يُصَلَى و ջին‏ دک «ՏԱ‏ 


ص: ۱۹۶ 


.۲۷ فقه الرضا ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. تفسیر العیاشی ج ۲ ص ۲۴۱ و الایه فى سوره الاعراف: ۱۴. 


ا یخی علیک و فى خبر لاد 50521242«( 


**[ترجمه ]المناقب: طاووس فقیه نقل کرده است که امام سجاد عليه السلام رادر حجر ديدم که نماز می خواند و این چنین 
دعا می کرد: «بنده کوچکت در خانه توست. اسیرت در پیشگاه توست.درمانده ات در پیشگاه توست. خواهنده ات در خانه 
توست. از آنچه که بر تو پوشیده نیست به تو شکایت می کند.» و همچنین در خبر آمده است که مرا از درت مران. - . مناقب 
۳ ۲۸۹ - 


* | تر جمه | 
《人 >‏ 


قب. [المناقب لابن ա 504720» o‏ ظریف աք) բար‏ دوبان و هو աա‏ 
յան‏ لكيه و يقل ات ت العيون وغادت ւ‏ و نت میک الي ار 45« اْملوک أ կր‏ و «շե‏ علیها خواسها و 


بابک مَفْتُوحٌ لِلسَائلِينَ جنک 21188 թին էան‏ الالجيع 8 Մնա‏ 


«շմ ն‏ ذعاءامضطر فى Աթո ախն ոլն‏ کاشت الضر و ای م السّقَم 


Շու 


ل 230 فاذا هُوَ 253 الْعَابدِينَ عليه السلام (۲). 


| ترجمه ]المناقب: اصمعی نقل کرده است که شبی پیرامون کعبه طواف می کردم. به نا گاه جوانی خوش سیما را ديدم که بر 
دوش وی دو عبا بود. در حالی که وی پرده های کعبه را گرفته بود می گفت: چشم ها به خواب رفتند و ستارگان فرو رفتنده 
در حالی که تو همچنان خداوند زنده و پابرجایی.پادشاهان دروازه های خود را بسته اند و نگاهبانان خود را بر آن گماشته 
اند در حالی که در خانه تو به روی خواهند گان باز است. به نزد تو آمده ام تا با دیده لطف و رحمتت به من بنگری» ای 


مهربان ترین مهربانان. سپس اين اشعار را خواند: 
- ای کسی که دعای درمانده را در تیرگی‌ها اجابت می کے ای برطرف کننده و «այ‏ برنده مصیبت و تنگدستی و بیماری؛ 
- زاثرانت همگی به گرد خانه ات به خواب رفته اند» درحالی که تنها تو ای قیوم نخوابیده ای؛ 


- پرورد گارا تو را دعایی می كنم که بدان فرمان داده شده ام» يس تو نيز به حق اين خانه و حرم خویش» بر گریه من جود و 
احسان کن؛ 


- اگر انسان خطا کار به عفو و بخشش تو اميد نداشته باشد» يس جه کسی با نعمت های خود بر گناهکاران رحم می کند؟ 
اين شخص را دنبال کردم؛ يس ديدم که ایشان حضرت زین العابدین عليه السلام است. - . المناقب ۳: ۲۹۰ - 

|[ ترجمه | 

«ԾԵ 


كشفء [كشف الغمه] الافظ إِبْرَاهِيمٌ 637 عَنْ تضر بْن كثير قال: دَخَلْتٌ آنا و ՅԱՆ:‏ اور علی جغفر بن مُحَمدٍ علیهما السلام 


فقلت Ա‏ آرید ابیت الحَرَامَ فتعلمنی مرا آذغو به فقال إذا بَلعْتَ الحرم 25« 517« علی ՔՅԵ.‏ و قل با س ابق الفؤتٍ را سامع 
الصَّوْتٍ يا کاسی العظام Ճա Հ‏ الْمَوْتِ- تم اد (ՕՀ: ա‏ 


**| ترجمه ] کشف الغمه: نضر بن کثیر نقل کرده است كه من با سفیان بن ثوری به نزد امام صادق عليه السلام رفتیم. خطاب به 
امام گفتم: می خواهم به بيت الحرام روم» يس به من دعایی بیاموز. امام فرمود: زمانی که به حرم رسیدی, دستت را بر دیوار 
رار كدي աաա մնամ տ Ամա աա‏ فدہ دا ان بو شانتته گر فت بر وان يس از مر անն‏ 
هر دعایی که خواستی بکن. -. کشف الغمه ۲: ۴۱۴ - 


> | ترجمه ] 
»11« 


و قیل: إِنَّ الْحسَنَ 22:21 2 أبى طالب انرم اکن نمال 2 Համ‏ علی فلع تجذنی شاکرا 28817 فلغ تجذنی صَابراً فنا 


ص: ۱۹۷ 


.۲۸۹ المناقب ج “اص‎ .١ -١ 

1- ۲. نفس المصدر ج “اص ۲۹۰ هذه الأبيات مما آنشدها الامام عليه السلام و لم ينشئها و قد سبق ان أشرنا إلى تفصیل ذلكك 
فى هامش ص ۸۰ج ۴۶ من البحار( طبعه الإسلاميه) و ذكرنا هناك ان بعض الأبيات من شعر منازل المفلوج المشلول بدعاء أبيه 
وهوالذى أغاثه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام فعلمه الدعاء المعروف بدعاء( المشلول) الذى رواه المؤلّف فى البحار ج وص 
۲ طبع الکمپانی) نقلا عن مهج الدعوات այ‏ ابن طاوس و هو فيه ص ۱۵۱ طبع ايران سنه ۱۳۲۳. 

۳-۳. كشف الغمّه ج ۲ ص ۴۱۴. 


555« الشکر و لا لت آم الس تک 522 լ‏ ما کون من الكريم ارم (۱ 


过‏ رم 


:**[ترجمه | كفته شده: امام حسن عليه السلام به رکن حسبيد و عرضه داشت: «خدایا! به من نعمت دادی اما من را Տա‏ نیافتی» 


مرا آزمودی اما شكيبا نيافتى» و هركز نعمت خود را به خاطر ترک شکر نگرفتی و مصيبت و سختی را به خاطر ترک صبر 
ادامه ندادی. خدایا از جانب کریم جز کرم و بخشش انتظار نمی رود.» - . کشف الغمه -ff:Y‏ 


* | تر جمه | 
«Թ»‏ 


قول بخط մսա եայ‏ 22 22 رَحِمَهُ الله نام وق خط تیه داش توه شتا لا ای تضر بن كثير ال لت 


աաա مد ین مرت أ مین سئة 111448« ارام‎ մյա و قاذ‎ Մ ن مد علیه السلام‎ մայն 


ՀՄ‏ به قال ادا بش բարի ա րարը‏ ٿم قل ա ցամ‏ ت و یا تیع Մայա‏ کاس الیظام خما 
3ت اموت ա: N‏ لَه مرفیان ینلع امهم فَقَالَ با 251 այտն մԱ շն կլա մ‏ 


- 一 


աԱ աե‏ ن لا حول و لَا وه «ԱՆՍ‏ و ذا استیطأت الرّرْقَ فا کنو مِنَ الاستغفار. 


| 6 


نضربن کثیر نقل کرده است که من و سفیان ثوری يس از گذشت شصت يا هفتاد سال نزد جعفر بن محمد عليه السلام رفتیم. 
به وی گفتم: من می خواهم به بيت الحرام روم مرا دعایی بیاموز. امام فرمود: زمانی که به بيت الحرام رسیدی» دستت را بر 
ذيوان قرار کہ و بكو ان سفت յտ‏ بده سوی فانی شرن ای شكوثدة صدا ای کسی که بسن از مر گے بر استخوان گرشت 
می‌پوشانی. سپس هر دعایی که خواستی بکن. سفیان خطاب به امام چیزی كفت که من نفهمیدم. امام فرمود: ای سفیان - يا 
ای ابوعبدالله -اگر آنچه را که دوست داری به تو رسید» يس «الحمدلله» را بسیار تکرار کن و اگر آنچه را که از آن اکراه 


داری به تو رسید» جمله «لا حول و لا قوه الا بالله» را بسیار كو و اگر رزق و روزی کمی به تو رسید» بسیار استغفار کن. 
թու‏ جمه | 


«14» 


اغلام این یلم رو ی أن طاژس الیمانی قال: ریت فى جوف اللیل رجلا ջեն ան:‏ الکقبه و هو یَقول: 


մ‏ أنه ا امول فى كل حاجتی« չճա «ա»‏ ليك الضُرٌ Հան‏ شكايتى 


- 
յ 


لا یا رَجَائَى انت کاشف کریتی* EM թոր‏ 


Յե այ: 531 իթ չու 2 ما أَرَاهُ‎ քմ راد‎ 


յակ Հի‏ قاح دی ՀՀՀ‏ **فْمَا فى الْوَرَى 3ե- Է‏ نی کجنانتی 


«ՅԱՅ زجائی منک أَبْنَ‎ մնա ման Ան تخرقنی‎ 


- 2 
Pt 高 


قال Տար նանան նն‏ ی تفلك ا ]فق بشن 1241 տատա‏ اا ی اا ع و ات اي ամաշ‏ 


صلی الله عليه و آله لک َع Աաաա ամ մայա‏ ال سین ավա Աաաա‏ 
ال ها طَاوْسٌ 2 2228 کتاب الله م ار ین 


Ք -7 


یک 116063 قول و لا يَشْمَعُونَ الم ازتضی و هم من حَْيَِهِ مُشْفِقُونَ و أا کزنی 27 210255 58 الله تالی Լո‏ 
اذا شح فی الشور قلا نساب ամ մա‏ و لا یاون فمن تفلت موازيئه تأوليكك 


ص: ۱۹۸ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۲ ص ۴۱۴. 


هم الْمَفْحُونَ و مَنْ حَفْتْ «ՏՅԱ Հեյ‏ الذین 24542252 فى Հգ»‏ خالِدُونَ و ԱՒ‏ کژنی ՀՔ») «37 նն ԱԽ‏ الْكبَارَ մ‏ 


` 


` 


* | ترجمه ]اعلام الدین دیلمی: طاووس անա‏ “كته در دل شب مردی را ديدم که خود را به پرده های کعبه آویخته بود و 
می که گفت: 


- هان! ای کسی كه در هر نیاز و حاجت به تو اميد می رود از مصیبت و تنگدستی به تو شکایت کردم» پس شکوه ام را بشنو 


- هان ای اميد من! تو برطرف کننده سختی و مصیبت های منی» يس تمامی گناهانم را ببخش و نيازم را برطرف کن. 

- توشه من بسیار کم است» آن را تا حدی نمی بينم كه با آن به تو رسم» آيا به خاطر توشه ام بگریم يا به خاطر دوری راهم؟ 
- اعمال زشت و قبیحی را مرتکب شده ام در ميان مردم کسی همچون گناهان من را مرتکب نشده است. 

- ای Հակ:‏ و اوج آرزوها» آيا مرا با آتش خود می سوزانی؟ يس در اين صورت. اميد و ترسم از تو کجاست؟ 


طاووس گفت:خوب نگاه کردم و ديدم که وی على بن الحسین عليه السلام است. به ايشان گفتم: ای فرزند رسول خدا! اين 
بی تابی برای چیست؟ در حالی که تو فرزند رسول خدایی و برای تو چهار خصلت و ویژگی است: رحمت خداوند» شفاعت 
جدت رسول خداء و این که تو فرزند ایشانی و کودکی کم سن و سالی. امام فرمود: ای طاووس! من در کتاب خدا نگریسته ام 
اما هیچ یک از چیزهایی که تو می گویی در آن ندیده ام. خداوند سبحان می فرماید: «وَ لا شفځولّ إا لمن ازتضی و هم مِنْ 


3 کته աւե:‏ ن» - . اثبیاء ۲۸ - 


(جز برای کسی كه خدا رضايت دهد شفاعت نمی كنند و خود از بيم او هراسانند.! اما اين كه می گویی من فرزند رسول 
خدا هستمء پس خداوند تبارک و تعالى می فرمايد: ٠‏ 0160 فی السور فلا نساب ոյ Աճ‏ و لا يتساءَلُونٌ من ՀԹ‏ 
Հյ‏ یک - (۱) نفس المصدر ج ۲ ص ۴۱۴ بحار الأنوار (ط - بیروت)» ج ۶ ص: ۱۹۹ - هم اون و مَنْ ԵՏ:‏ 
واه ولیک الزرق خیووا هم OEE‏ سد مومنون ۱۰۲-۱۰۱۸ - [پس آنگاه که در صور دمیده شود دیگر 
آن روز میانشان نسبت خویشاوندی وجود ندارد و از حال یکدیگر نمی پرسند. پس کسانی که کفه میزان اعمال آن ها سنگین 
باشد ایشان رستگارانند و کسانی که کفه میزان اعمالشان سبک باشد. آنان به خویشتن زیان زده و هميشه در جهنم می 
مانتد.) اما اين گفته تو كه من کود کم من دیده ام که هیزم های بسیار و فراوان» تنها به وسیله كودكان شعله ور می شود؛ 


سپس امام كريست تا این كه از هوش رفت. 


| جمه‎ թու 


«12» 


դանա 6581 1 47:28 و امه .2022 الا و‎ Եա و‎ 2312-ի الى لبش فیها 2125 :242 ا على‎ ՀԵՀի: ոնի 
.)۲( الطواف‎ լատ 71 ركعتى‎ 


խճ‏ جمه الهدایه: جاهایی که در آن دعای خاصى خوانده نمی شود عبارتند از: نماز خواندن بر جنازه» در قنوت» مستجار» 
صفا و مروه. وقوف در عرفات و اقامه دو ركعت نماز طواف. - . الهدابه: ， 一 个‏ 


* | ترجمه ] 


«Մ» 


一 
ع‎ ան. 


کات 33 ال E‏ ۳ 9 بر ԱԱ Աւ աա աա ւն ԵՀԿ‏ هه علی 
یت با هو و են‏ الهم احم ضنفی 2-4 «Տայ: այնո ամն‏ 5511 عن من رک فا 
و ادا ی شه فع مه الجن 223413 تم قوب و ام وج لیب زو ون 上‏ شیر թր ան շն‏ 
12312314 125 و لا تمخط علی «Տ:‏ سمیغ الذّعاءِ قريب مُجِيبٌ. 


5. 


۳ 


* | ترجمه ] کتاب زید الثرسی: على بن مزيد بیاع سابری نقل کرده است: امام صادق عليه السلام را در حجرء زیر اودان ديدم 
كه رو به كعبه ايستاده بود» در حالى كه دستانش را باز كرده و می كفت:«يروردكارا! بر ضعف و كم بودن نیرو و توانم رحم 
كن. خدايا بر من» از رحمت خويش مضاعف نازل کن و از روزى پربارت بر من فروريز و شر فاسقان جن و انس و عرب و 
عجم را از من دور کن. خدایا! روزی فراوان نصیب من ساز و بر من سخت مگیر خدایا بر من رحم كن و مرا عذاب مکن و از 


من خشنود باش و خشم مگیر» تو شنونده دعايى و نزديكك و اجابت كننده ای.» - . كتاب زيد النرسى: ۴۸ - 
* | ترجمه | 


باب ۳۶ علل الطواف 9 فضله و آنواعه و وجوب ما يحب منها 9 عله استلام الأركان وأن الطواف أفضل أم الصلاه وعدد الطواف 
المندوب 


الآيات 

الحج: و 48 بیتی տամ‏ (۴) 

و قال շե:‏ :29847 بات գամ‏ (۵. 
ص: ۱۹۹ 


۱-۱. مرت هذه الروایه عن طاوس بتفاوت فى آخبار الإمام الستجاد عليه السلام ج ۴۶ ص ۸۰. 


۲- ۲. الهدایه ص ۴۰. 

عد Ի‏ کنات وید الترسی عن ۳۸ من الأصول الست عش 
۴- ۴. سوره الح الایه: ۲۶. 

۵- ۵. سوره الحخ. الایه: ۲۹. 


չտայ չա գ5»-"ՎԵտ6ա 0‏ -. حج / ۲۶ - 
[خانه ام را برای طواف کنند گان ياكيزه دار. 
- و لْيِطوَّهُوا ابیت الْعَتِيق -. حج / ۲۹ - 


و بر گرد آن خانه کهن طواف به جای آورند.) 


بء [قرب الاسناد] اب أبى الخطاب عَن )22 قمال: سَألْتٌ الرضا عليه السلام عن الْمُقِيم بمكة الطزاف 4 فصل أو الصَّلَاهُ ال 
(Հայ‏ 


##[ ترجمه آقرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا عليه السلام سئرال کردم که برای فرد مقیم در مکه» طواف بهتر 
است با نماز؟ ایشان فرمود: نماز. -. قرب الاسناد: ۱۷۰ - 


:5 | تر حمه | 
«Ծ‏ 


ل [الخصال ]: ատ‏ وص ی 23/4 صلی الله عليه و آله ԱԲ‏ عليه السلام Հա մ‏ إِنَّ »1 المطلب سَنَّ فى «թն‏ خمس شن 
جرا له که فی شام و ماق ابیت إلى أذ ال وم يكن بانب 1185« 74 լա‏ عبد الب مرجعة وا 
2-8 41 لک فى ال شام (ռ‏ 

իո:‏ جمه]الخصال: در آنچه که پیامبر صلی الله عليه و آله» على عليه السلام را بدان سفارش کرده آمده است: ای علی! همانا 


ایشان فرمود: طواف نزد قريش تعداد معینی نداشت تا اينكه عبد المطلب آن را هفت دور قرار داد» و خداوند نيز آن را در 
اسلام چاری نمود. -. الخصال ۱: ۲۲۱ - 


| جمه‎ թու 


5 


آقول 


قد مر فى مواضع و مر مثله أيضا بسند آخر فى تأويل قول النبی صلی الله عليه و آله آنا ابن الذبیحین. 


**[ترجمه ]در چند جا با سندی دیگر مانند آن در تفسیر سخن پیامبر صلی الله عليه و آله که فرمود: من فرزند دو ذبیح هستم 


Մա 


ل. [الخصال] بى عَنْ سَعْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن նք‏ أخبه عَلِيَ ‏ ڪن الْحْسَهِن بْن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ و الْقَاسِم عن արտ‏ عَنْ أبى 


َرَج قال: أل ینآ اه عليه السلام 61541 մ‏ لله صلی الله عليه و آله اف رف پو ال 41016250 صلی اله 


عليه و آله یطوق نو هر أشياع ثلانه ول Ճա: մն‏ آخر اليل و این 四‏ إا بخ و انين فد الظهر و كان فيا 


تر جمه ]الخصال: ابان از امام صادق عليه السلام سؤال کرد: آیا برای رسول خدا تعداد طواف معين و شناخته شده بود؟ 
فرمود: رسول خدا در شب و روز ده بار طواف هفت دور می کرد: سه بار اول را در ابتدای شب و سه بار دیگر را در انتهای 


شب و دو بار آن را زمان صبح و دوبار بعد از ظهر» و ب بین آن استراحت می كرد. - . الخصال ۲: 5١8‏ 
թու‏ جمه | 


«f» 


طم 
۴ 


.۱۷۰ قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 
الخصال ج ۱ ص ۲۲۱ و هذا متا لم يوضع له رمز فى المتن ادمج مع سابقه.‎ .۲ -۲ 
.۳۸۹ نفس المصدر ج ۲ ص‎ .۴-۴ 


իո»‏ 7 جمه ]الخصال: على بن عبدالعزیز از يدر خويش نقل کرده است كه از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: یک سال چند 
روز می باشد؟ ایشان فرمود: ۳۶۰ روز که شش روز آن را خداوند عز و جل به آفرینش Ա5‏ اختصاص داد و این امر از اصل 
سال کم شد. از اين رو سال ۳۵۴ روز شد. مستحب است که هر شخص زمان اقامت خويش در مکه به تعداد روزهای «Սա‏ 
۰ هفت دور طواف کند. اگر قادر به اين امر نبود» ۳۶۰ دور طواف کند. - . الخصال ۲: ۳۸۹ - 


| جمه‎ թու 


«A» 


ل ا یلید عَن ابن أ ان عن الح : ص يم 


2 
5 


ان كد ف اماه و سین أ.: չանչ»‏ بم لها աոա‏ هما زت عليه و الطوّاف )3( 


| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: مستحب ات که هر هفته ۳۶۰ بار طواف هفت دور انجام دهی. اگر 


نتوانستی» يس آنجه كه از طواف توانستى انجام بده. - . الخصال ۲: ۳۹۰ - 
#* | ترجمه ] 
»$« 


ع» [علل الشرائع آَل بن حاتم 28 الْقَاسِم بن 18 عَنْ حه دان بن մտաւ Ժաք‏ ی عن أبى بكر عَنْ 
تم دير عن الال عن على ِن تین عليه السلام قَالَ: لك یم عار لاف بعة اواب قا فاا يرك نز لب 


2 مه‎ 一 


<<« و تغالی و فالا | تجعل فیها من بشید فیها و بت فك 2041 قال الله 


نی آغلم Ն‏ لا تلو و کان لا يَحْجبَهُمْ عَنْ وره Աթա‏ عَنْ وره կատե գական e‏ 


ամ‏ لهم 


و جعل له الت الغو الى فى Քա ար ատամ‏ و أن 22353 251 )812 تخت تخت Համ‏ الْمَعْمُورٍ տա: մեա‏ لاس 
6212 5124 الطواف ميق أ سواط յե 2 եյ‏ لكل ւնն: Հաւ‏ 


**|ترجمه اعلل الشرائع: از امام زین العابدین عليه السلام سوال شد: به جه علت طواف Ս‏ هفت دور قرار داده اند؟ فرمود: زیرا 
Co‏ 
آنان به خداوند անտ ամն Մանի ԵՆ ակր ՆՆ 111 8: կշ ամ ն սան‏ که قبا اگ وو شون 
ها بریزد؟) خداوند فرمود: շի‏ 221 ما لا تلمون» [من چیزی را می دانم که شما نمی دانید.] و خداوند که نور خود را از 
آنان پنهان نمی داشت. به مدت هفت هزار سال نور خود را از فرشتگان پنهان داشت ت. در نتيجه آنان هفت هزار سال به عرش 
خدا يناه بردند» و خداوند نيز بر آنان رحم کرد و توبه اشان را پذیرفت و بيت المعمور را که در آسمان چهارم قرار دارد» برای 


آنان قرار داد و آن را محل اجتماع و امن قرار داد و بيت الحرام را زیر بيت المعمور قرار داد و آن را محل اجتماع و امنی برای 


مردم قرار داد. از این رو طواف به مقدار هفت دور بر هر طواف کننده واجب شدء یعنی در ازای هر هزار سال» یک دور. - . 


علل الشرائع: ۴۰۶ - 
* | تر جمه | 


«Մ» 


` 


مُحَمَّا ե ele‏ أب د اله عليه السلا ب Հա‏ یه ام لوغ لش قرب يدب 
علی منکبه تم ا ال نک عن ամ‏ جضاي رن تیک و թյա‏ آخر قت كت աա‏ حرج من ա‏ تم حل )»2 


աա‏ کف անա‏ معه Ա‏ فرغ 50 23 12 բա‏ فجاء و جا ى کین رده ال له سل ماه عَنْ ن و للم و ما يَشِ طرُونَ 
ՑԱՆ» Ժամա‏ ين زا علی աար‏ تب لبهم و یف رغد عم قال إن Թեման‏ 


246 


۲۳ يَدْحُوئَه و بستْهروله و يألو آن بوضی عَنْهُْ فرضی عَنهع بعد سِنِينَ فَقَالَ:‎ մամա 


۳ 


۲۰١ ص:‎ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۲ ص ۳۹۰ 
۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۰۶. 


` 
ما 3 


دم قَقَالَ اد 57م أثرل 98 فى الْهنْدِ մեջ‏ رب َر و جل Հայա‏ فاعرة أن یه Հ‏ 
به أش بوعا و ն տն‏ و عرفات Հաա շանն‏ كلها جا مِنَ ակ)‏ و Հրա արծ:‏ عیث զին‏ ترا و ما ین ال 
لیام ص ای 1-1 فیا شین ن 2 ٿم جاء إلى Հմ)‏ طاف «Շան: աջեջա‏ ا Հաճ‏ »2:11 ال այտա‏ 
عفر له ال قجعل طواف 51م ما ات نک Սա տրա ՀՅ‏ جترئیل «ետ‏ با 88151 غفر 12180 طفث մք‏ 


L« 
۱۷ 
Ըն 
6: 
SHE + 


ses 


لت کبک 405 Լ»11‏ سو 11 141 241.250 մ‏ 4713 من 48 ال 4: م مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بی و ա»‏ فقال 2512 و 


- 
* 一 


مصی. 

.۵( یرل اناكم تلمك معالم دینکغ‎ Է أبى عليه السلام‎ Սե: 
ترجمه اعلل الشراء ثع: امام صادق عليه السلام فرمود: مردی از كنار پدرم عبور کرد» در حالی که وی طواف می کرد.‎ ի»: 
دستش را د بر شانه های ایشان زد و گفت: از تو درباره سه خصلت که غير از تو و فردی دیگر» کسی آن ها را نمی داند سوال‎ 
می كنم. ايشان ساكت ماند تا اين كه از طواف خارج شد. سپس وارد حجر شد و دو ركعت نماز به جا آورد» در حالی که من‎ 
نيز با ايشان بودم. زمانی که نمازش به يايان رسید ندا داد: فردی كه سؤال يرسيد كجاست؟ آن شخص آمد و روبروی ایشان‎ 
نشست و امام فرمود: بيرس. آن شخص درباره «ن و للم و ما یش طرون (قسم به قلم و آنچه که می نویسد] سؤال کرد. امام‎ 
پاسخ وی را داد و آن شخص گفت: درباره فرشتگان برايم صحبت كن که زمانی که به خداوند پاسخ دادند. خدا برایشان‎ 
خشم كرفت و در نهایت چگونه آنان را بخشود؟ امام فرمود: فرشتگان به مدت هفت سال به گرد عرش طواف کردند؛ در‎ 
حالی که خدا را دعا می کردند و ازاو طلب آمرزش می کردند و از خداوند می خواستند که از گناه آنان در گذرد. خداوند‎ 
بس از گذشت هفت سال فرشتگان را بخشود. آن شخص گفت: راست گفتی. سپس آن فرد خطاب به امام گفت: درباره اين‎ 
كه چگونه خداوند از آدم خشنود شد برایم صحبت کن. امام فرمود: همانا آدم در هند فرود آمد و از پرورد گار خويش اين‎ 
خانه را درخواست کرد خداوند نيز به وی فرمان داد که به سمت آن آید و هفت دور به گرد آن طواف کند. سپس به منی و‎ 
عبادات و مناسک خويش را انجام دهد.پس آدم از هند آمد و جایگاه ياهايش یعنی همان جایی که بر‎ լ ջն: آید و‎ անյ» 
آن قدم می نهاد» آبادی و عمران بود؛ و مابين هر گام تا گام دیگرش» صحراهای بی آب و علف بود. سپس به خانه خدا آمد‎ 
خويش را آن گونه که خداوند به وی دستور داده بود انجام داد. خداوند‎ ետ و هفت دور به گرد آن طواف کرد و وظایف‎ 
توبه وی را پذیرفت و گناهش را بخشود. فرمود: طواف آدم زمانی که فرشتگان به گرد عرش به مدت هفت سال طواف‎ 
کردند. قرار داده شد. جبرئيل گفت: ای آدم» گوارای وجودت باد» گناهانت بخشوده شد و قبل از تو سه هزار سال پیش به‎ 
گرد اين خانه طواف کردم. آدم گفت: خدایا! گناهان من و فرزندانم را ببخش. خداوند فرمود: آری» هر یک از آنان که به‎ 
من و فرستاد كانم ایمان آورد. آن شخص گفت: راست گفتی و رفت.پدرم فرمود: اين جبرئیل است که نزد شما آمده تا به‎ 
- ۴۰۷ شما علائم و نشانه های دینتان را بیاموزد. - . علل الشرائع:‎ 


| جمه‎ թու 


«փ» 


ل» [الخصال] ان قال մա‏ لْمُؤْمنِينَ عليه السلام: ادا آخرجتم جع ] اجا إلى یت - يت الله عر و جل کا كوا ار ای 


«յ 3 3 


یت الله فان هر و جل انه و عشرین خم عند «Քամ յէ, կե լ «ա‏ 62913 ِلْمَصَلَينَ و ع عِشْرُونَ لِلنَاظِرِينَ 0( 
به خانه خدا سيان نگاه کنید» زیا که برای خداوند عز و جل صد و بیست رحمت در خانه اش موجود است که شصت تای 
آن برای طواف کنند گان» چهل تای آن برای نماز گزاران و بيست تای آن برای نگاه کنند گان است. -. الخصال ۲: ۴۰۸ - 


| جمه‎ թու 
«Ն 


و [ثواب الاأعمال] الم کل عن السَعْدَآبَادِىٌ عَن البزقی عَن ابن Ա‏ لبان 
قَالَ: لله تمارک و تا حول الكغبه عِشْرُونَ و ماه رمو ուան 658313 տան 62. կե‏ 3 ».62 لِاطرین 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام فرمود: پیرامون کعبه برای خداوند تباركك و تعالى صد و بيست رحمت 
وجود دارد که شصت تای آن برای طواف کنند گان» چهل تای آن از آن نماز گزاران و بيست تای آن برای نگاه کنند گان به 
آق اشع ع ثزات الأغبال :۴۴ ¬ 


| ترجمه‎ թու 
«ն» 


وه [ توا الا عمال] 25348 اعد آبایی ۶ 21282332 չա‏ غن عنضور عَنْ Մեռավ‏ بن عار عن ՎԵ:‏ بن ԼԵ‏ 
58 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: ցա թան լթ:‏ له تست با و 
նշ‏ فداکک 0 م من قم عاجا ی إا حل տոն‏ اضدعاً տն‏ اَل الم جد ارام :12 EE‏ 
فطاف بالبیت طوَافاً وَ ی تن کب اله یات عنتو و عط Թ‏ تين ال میت و د 1 سَبِعِينَ Տա Նա‏ 


ت 


ԱԱ ա Հանոյ ն‏ ع 
ص: ۲۰۲ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۰۷. 
۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۴۰۸. 
۳-۳ تراب الاعمال ص ۴۴. 


عق معي أل ره قبقة كل (թամ ջատ‏ 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: مردی نزد امام صادق عليه السلام رفت. امام خطاب به وی فرمود: به سفر حج آمدی؟ گفت: آری. 
امام عليه السلام پرسید: آيا ثواب حج گزار را می دانی؟ گفت: جانم به فدایتان نمی دانم. فرمود: کسی که به حج رود با 
فروتنى و تواضع داخل مکه شود. و زمان ورود به مسجدالحرام از ترس خداوند عز و جل گامهایش را کوتاه کند. و به گرد 
خانه طواف کند و دو ركعت نماز بخواند» خداوند برای وی هفتاد هزار حسنه می نویسد و هفتاد هزار گناه وى را می آمرزد و 
تا هفتاد هزار درجه وى را بالا می‌برد و در هفتاد هزار حاجت. وی را شفاعت می کند و برایش آزاد كردن هفتاد هزار برده در 


ازای آزاد كردن هر بنده» ده هزار درهم محاسبه می کند. - . ثواب الأعمال: ۴۴ - 


| جمه‎ թու 
«1» 
عَنْ محمد : بن إشماعيل عَنْ سَغْدانعَنْ إشحا حاق بن مار قال قال‎ կշ نی [ثواب الأعمال] ابن ات کل عَنْ محمد ڍ ٿن جقفر عَنْ‎ 


بو عبد الله عليه السلام: یا إشحاق مَنْ طاف بِهَذًا աթ Ելի ՀՀ)‏ 40:25 8 الت ճաք‏ سا ا 


۹ 


ՀՀ աջ ատ از إلى لت م فم الله لَه‎ յ 2222 ե و کتب له وات‎ ՆՆ 


له اذخل من կղ կո‏ منت նգ «նշ նն ցմ‏ 44:14 52 طاف قال تعع الا մաք ատամ‏ ,5 هذا كال نفك 
աաա Ա.‏ 4 طَوَافاً وَ طَوَافاً نی بل ՆՋ‏ 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: اسحاق بن عمار نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: ای اسحاق! هر كس به گرد اين 
خانه یک بار طواف کند. خداوند برايش هزار حسنه می نویسد و هزار گناه وى را محو می کند و تا هزار درجه وی را بالا 
برده و هزار درخت در بهشت برايش می کارد و برايش پاداش آزاد كردن هزار برده را می نویسد و تا زمانی که به ملتزم 
رسد. خداوند برايش هشت دروازه بهشت را می گشاید و به وی گفته می شود: از هر کدام که خواستی وارد شو. گفت: به 
امام گفتم: جانم به فدایتان: تمامی اين پاداش ها برای کسی است که طواف کند؟ فرمود: آری. آیا می خواهی به ثوابى والاتر 
از این تو را آگاه کنم؟ گفتم: آری. فرمود: هر كس که نیاز برادر مؤمن خويش را برآورده سازد» خداوند برایش طواف و 
طوافی دیگر می نویسد ...و تا ده طواف برشمرد. - . ثواب الأعمال: ۴۵ - 


| جمه‎ թո 
«Ե 


ص» [قصص الأنبياء علیهم السلام] اناد ٍلی Ժ»Ն2‏ عَن ابن |: 
ی աար Է Գոր‏ ا ۰" ۱ 


- ՛- 26 


:1242 له سل با آدم فقال 01 اغفو لی 8.1 له قمذ خَفِرَ لك با 27111011 من بغدی فقیل لَه یا آدَمُ مَنْ 


- 2 一 一 


մար աջ كما‎ Թե «շն Հե շն 


##[ تر جمه إقصص الانبیاء: امام باقر عليه السلام فرمود: زمانی که آدم عليه السلام کعبه را بنا نهاد و به گرد آن طواف کرد 
فرمود: خدایا! برای هر عاملی اجر و ياداشى است. خدایا من وظیفه خود را انجام دادم. به آدم گفته شد: ای آدم نيازت را 
بخواه. آدم عرضه داشت: خدایا! گناهم را ببخش. به آدم گفته شد: گناهانت بر تو بخشوده شد ای آدم. آدم گفت: و گناهان 


فرزندان پس از خودم؟ گفته شد: ای آدم» هر كس که به گناهان خويش در اين جا همچون تو اقرار کند» آمرزیده می شود. 


] ترجمه‎ | > 
«f>» 


صء [قصص الأنبياء عليهم السلام] شتا عن 21982801 عن ابن أبى ԱԱ յած շմ‏ عَنْ أبى عبد 
ն‏ + الصَادق عليه السلام قال: 1 آدَمَ عليه السلام 11 طاف ؛ يناليك 286 إلى مارم فقال աան‏ 2 ريك 
بذک فی هَذًا امان فَوَكَفَ آدَمْ عليه السلام Ստ‏ يا رب إن لكل عَامِلٍ أَخرا و لد عملت ما آجری 220 له تعالی «յ‏ با 


> و‎ 一 一 -ք- 


من جاء مِنْ 65355« 2ն 5623 1ն‏ فيه այն‏ عقوت له 


ի:‏ تر جمه أقصص الأنبياء: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که آدم به گرد کعبه طواف کرد و به ملتزم رسید» جبرئیل به او 
كفت: در اين جا به كناهانت اقرار كن. آدم ايستاد و عرض كرد: خداياء براى هر عاملى ياداشى است و من به وظيفه ام عمل 
کردم؛ اجر و ياداش من جيست؟ خداوند به وى وحى نمود: ای آدم» هر كدام از فرزندان تو بدين جا بيايد و به كناهانش 


اعتراف کند» بخشوده مى شود. 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


صء [قصص الأنبياء عليهم السلام] յյ ամն‏ الصّدُوقٍ عن أببه عن سَعْدٍ عن أَحْمَدَ աա յ‏ عَنْ 28 اغمان 18 


یر عن الحضرمی قال قال یوعد له عليه السلام: մ‏ 
ص ۲۰۳ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۴۴. 
۳- ۲. نفس المصدر ص Էծ‏ 


ِسْمَاعِيلَ عليه السلام 52122225 و جعل 4 عانطاً لا աշտ Ն,‏ 


| تر جمه أقصص الأنبياء: امام صادق عليه السلام فرمود: حضرت اسماعیل مادر خويش را در حجر دفن نمود و به گرد وی 
دیواری کشید تا کسی بر قبر وی پا نگزارد. 


> | ترجمه ] 
»14« 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: يدعت أن یطوق անա յոր‏ بعکه اا 52234 آشیوعا 22101514 فان لَمْ یدز Հա‏ 
: 2555( 


` 


Հայտնեք طاف‎ 


թու‏ تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: مستحب است که انسان ՅՆ)‏ اقامت خويش در مکه» سیصد و شصت յն‏ و هر بار هفت دور« 
به تعداد روزهای سال به گرد کعبه طواف کند. اگر نتوانست» سیصد و شصت دور طواف کند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۷ 


մ 63‏ لب لول طوات الء لم تل له اء عى وت و لک امه جوز թայմ մ‏ عى توت ات 
ال 


|[ ترجمه ]زمانی که مرد طواف نساء را انجام ندهدء زنان بر وی حلال نمی شوند. تا این كه طواف را انجام دهد. همجنين بر 
زن جایز نیست كه تازمانی كه طواف نساء را انجام نداده» همبستر شود. -. فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


| جمه‎ թուջ 
«Բ» 


و 
2255 بعک امه 018 العلا علیک با اب 1725 41 قال 85 علیه أبى ال ՀԵՅ‏ رت أن أشألك կտ‏ ما 12123 بغلمها Ա‏ 


8 «2 -- 


125 أو رجان قال Ան‏ قضی أبى الطواف 85 الجر فص لى ԷՔ.‏ قال ماهتا ան‏ ثم ثم بل علی ատյ‏ ال له آپی 
թ Սա. 7 «ԱՄ‏ فخبزنی عَنْ ւն:‏ الطوا کیت کان و لِم 987 ال 415 ա)‏ قال ՑԱ‏ 2 جاعلْ 220.5 ԴԱՐ:‏ 


قالوا ول فيها من يفْددُ فيها الی آخِر «Մ‏ كان ذلک من պառ‏ ملع اختجب շշ» Տա ԱԱ‏ لاذوا بالعزش ն‏ 553 
ولون ییک ذو المعارج تیک 2 ثاب բբի‏ فلا آضاب آم «ՀԼ‏ طاف ԱՀ Հակ‏ قبل الله .4 ՀՑ «812 ՍԱ մ‏ 
آبی عن 49 تفت մն‏ فى عن ن و الم و ما طوود قال ن تهر فى اجه ոն 08 20 ա ԱԱ‏ له الم տ‏ 
տա‏ کال و ایکون տ‏ یل وه ضوع کیا شاه ته زا5 یه ترا اء ص موی اء کان و تا անման‏ 
es‏ قال هُوَ لسن م 

خر جه 187 ین ماله لیس ین رکه يکود 201 و الطله ال Սմ «Յաշ‏ تعجب أبى ین 4 »98281 յա թյո չն:‏ 


(Հեմ Հ. Հան: قال‎ յն ան ւ 


ص: ۲۰۴ 


YY فقه الرضا ص‎ .١ -١ 
ԱՂ ان س‎ 

۳- ۳. الجعشم: الرحل الغليظ مع شده. 
۴-۴. تفسير շճամ‏ ج ١‏ ص ۲۹. 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: من همراه با پدرم عليه السلام طواف می کردم که مردی بلند قد و 
خشن که بر سر خود عمامه ای گذاشته بود به سمت ما آمد و گفت: سلام ای فرزند رسول خدا. پدرم جواب سلام وی را 
داد. آن شخص گفت: می خواستم درباره مسائلی از شما سوال كنم که تنها یک يا دوتن از آن ها آ گاهند.- امام فرمود:- 
زمانی که پدرم طواف خويش را انجام داد به داخل حجر رفت و پس از اقامه دو ركعت نماز فرمود: هان اينجا ای جعفر! سپس 
به آن مرد رو کرد و فرمود: گویی تو غریبی؟ آن فرد گفت: آری! درباره اين طواف مرا آ كاه كن که به جه صورت و به جه 
خاطر است؟ امام فرمود: زمانی که خداوند به فرشتگان فرمود: շի‏ جاعل فى 250 حَلِيقهُ الوا أ թա‏ فيها مَنْ ید فیها 
من در زمين جانشینی خواهم گماشت. فرشتگان گفتند: آيا در آن کسی را می گماری که فساد انگیزد؟) تا آخر آیه. اين 
سخن کسانی از آنها بود که نافرمانی می كردند. از اين رو خداوند به مدت هفت سال خود را از آنان پوشانید [ کنایه از عدم 
توجه به ايشان]. سپس فرشتگان به عرش يناه بردند در حالی که می گفتند: لبیک ای صاحب والایی ها لبیکك تا اين که 
خداوند توبه آنان را پذیرفت. زمانی که آدم مرتکب گناه شد» به گرد خانه طواف کرد تا اين که خداوند از وی پذیرفت. آن 
شخص كفت: راست گفتی.پدرم گفت: راست گفتی! وى تعجب كرد. گفت: از آيه «ن و الْقَلّم و ما بشطژون؛ إنون» قسم به 
لور اھ کف رسیم ترا | کامسای تون هریش اه ار اق شين انق ستاو و قلم مان وه 
پس به آنچه که بوده و می باشد جاری شد. آن قلم در مقابل اوست و هر جه را که بخواهد بر آن می‌افزاید و هر آنچه بخواهد 
می کاهد و آنچه او خواست می‌باشد و آنچه را نخواست نمی‌باشد. آن شخص گفت: راست گفتی. پدرم از اين گفته مرد که 
كفت راست گفتی تعجب کرد. آن شخص گفت: از اين گفته خداوند 2211 թ չմ‏ مَعْلُوم) (در اموال آنان حقی 
معين است.] مرا آ گاه ساز که اين حق معلوم چیست؟ امام فرمود: همان چیزی است که فرد از دارایی خود بیرون می آورد و از 
ز کات نیست»پس برای مصیبت دیده و صله می باشد. گفت: راست گفتی. - فرمود: - پدرم از اين گفته وی تعجب کرد.و 
فرمود: سپس آن مرد برخاست. پدرم فرمود: آن مرد را نزد من بیاور.فرمود: به دنبال وی گشتم اما او را نیافتم. -. تفسیر 
العیاشی ۱: ۲۹ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ «ԾԱ‏ بن مَرْوَانَ 00 մ ա»‏ عبد الله عليه السلام يفول : کل مع أبى فی الْحتجر یا 808 սէ:‏ 
ا رجل قجلس له ան‏ ان رف «Բ մա‏ ثم قال نی سالک عن ՅԱ‏ أشياء ا ها نك و وجل انر قال ما هى قال 
دق ی شین 。 كان قت الطواق Աջ‏ )5 فقال 1 الله تبازک و تعالی لمّا آمر այն‏ 9 يش دوا لادم وكات ՀԱՅ‏ 
Սա‏ تجعل ակտ‏ يفيه سد فیها و شفک Ն‏ و թա‏ تخ بح دك و تُقَدّسُ ک قال ی 281 ما لا تقلمون ն‏ ليغ 
Բ‏ اوه الوه رهم أن չեր‏ بالضراح و هو ابیت ՍՏԱ ոա‏ به طوفون به ք յմա «157285 շշ» ճտ‏ اب 
15« و رضدی عَنْهُمْ 568 Բ եյ լ» ն‏ جعل الله ابت բլ‏ حذاء الضراح وه لعن اذب ن تیآ و هر 


մԱ: չք‏ 231.2 نم د كر الْمشألتين تخو الک يث 031 2 قَامَ ار جل մտ‏ م من هرا الول ա‏ فقال «աա 1» 28 ն‏ عليه 


ذ أنا 


اد 
ا 


* | ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: همراه با پدرم در حجر بودیم» ջե»‏ که وی ایستاده بود و نماز می 
خواند» مردى به نزد وى آمد و در كنار او نشست. زمانى كه نماز وى يايان یافت» بر پدرم سلام کرد و گفت: من درباره سه 
جيز از تو سؤال دارم كه تنها تو و شخصى دیگر آن را می داند. امام فرمود: جه جيز؟ آن شخص كفت: مرا آگاه ساز كه به 
سیب طواق رامو کی لازم تدده թա Յար ՀԱԱ ԱԱ‏ خا تارك و تال به ترش دكا وسعون واد کی 
آدم سجده كنيد فرشتگان كفتند: մթա ն‏ فيها نب 2 աակ‏ اه خن یځ بحم دک و نُقَدّسُ لک قال այ‏ 
اه لا ف ատ անն ոն նատ նն‏ گرد و خرن ها رال آ نکسا ناسانش کی کر را کید می 
کنیم و به تقدیست می پردازیم. خداوند فرمود: من چیزی می دانم که شما نمی ՆԹ‏ سپس بر آنان خشم كرفت و فرشتگان 
درخواست کردند که توبه کنند. يس خداوند به آنان فرمان داد که به گرد ضراح كه همان بيت المعمور است طواف کنند و 
در آن مکث کنند؛ و هفت سال به گرد آن طواف می کردند و از خداوند به خاطر گفته خويش طلب آمرزش می کردند. 
سپس خداوند توبه آنان را پذیرفت و آنان را بخشود و ار ين اصل طواف بود. سپس خداوند بيت الحرام را به محاذات ضراح 
قرار 55 تا هر کساز بنی آدم که گناه کرده» توبه کند و پاک شود. آن شخص گفت: Հան‏ گفتی. سپس دو سوال را 
همچون سوال اول 55 کرد. آن كاه مرد برخاست. گفتم: ای پدره اين مرد کیست؟ فرمود: فرزندم اين خضر عليه السلام 
است. - . تفسیر العیاشی ۱: ۳۰ - 


| تر جمه | 
40 


عل بن 06374822 رَبك «ՅԱ‏ إِنَى جاعل فى الَْْض 2642թ‏ تجعل فيها نید د فیها و تشفك الدماء 
E E I ELS‏ شيك تاکز را ամենն մենը:‏ ل لت 


一 


一 
3 


بعت دک و دس لک فنا على الله ա 22040 թթ‏ ثم عم آم الث ماء كلها ثم كَل کهآ ونی ԵՏ‏ 
هوّلاء قالوا . . لا علم نا قال يا 57م انهم بأشمائهة 2220 قال ما" 新‏ 
տած աժ‏ الله لقا كوم علي با تخل خرن الله و جيرا و فرب اي اه افو غو هم մամուն‏ ما ُو 


ین رد کم على و تا کم كنمو طا أن لا یلق Ա.‏ كريماً أكزم عليه نا لما عرفت الْملائيكة لّوا وقعث فى حَطِيكَهِ Մ‏ 
بالعزش و انا 34 عِصَابهُ من الملانکه و هم ոմ‏ كانُوا ول :1224 554 թայմ մնայ Հ.»‏ 


Լար տայ‏ آکرع علیه ما و هم الذین آمژوا السود 518 بالعزش و قالوا Այ աշն 7117 չթե‏ 28 8251 حول 


ԱՔ 61332271 555‏ اب 15 الْحَطِيئَة -2 յ‏ الله »1 «ՅՅ‏ لِمَنْ آصاب من وله حَطِيئَهُ 58401« من 51 عليه 


السلام کت لاد آولنک بالعزش ԱՔ‏ قبط 051 عليه السلام ց‏ 250 طاف بالییت Ան‏ كان عِنْدَ المد جار دنا Յջ Հայ»‏ 


յյ 4‏ الَمَاء فقال یا رَبْ اغْفِوْ لی 2553 آنی 13 Եա‏ لک قَالَ մ‏ 27 و دی قال فودی يا آَم مَنْ جَاءَنِى من ودک 


一 
E 
مت موم‎ 
一 


一 


2: بذنبه بهذا المکان غُفوت لَه (۱). 


**[ترجمه ]امام زین العابدین عليه السلام درباره اين گفته خداوند که فرمود: «و إِذْ قال ریک للْملانکه نی .ee‏ 
թայն ր:‏ فيها من Համ‏ فیها و بد فک الدُماء» [چون پرورد كارت به فرشتگان گفت: من در زمين جانشینی خواهم 
گماشت. فرشتگان در جواب خداوند گفتند: آیا در آن کسی را می گماری که فساد انگیزد و خون ها بریزد؟) فرشتگان اين 
امر را درباره آفرید كان گذشته یعنی جنّ بسر جِنّ گفتند؛ و گفتند: «وَ Մ‏ نب بعش دک و نُقَدَّسُ لک» ما با ستایش تو تو 
را تنزیه می کنیم و به ستایشت می پردازیم.] پس فرشتگان به خاطر عبادت خداوند بر وی منت «ատկ:‏ از اين رو خداوند از 
ազան‏ واااو سس سای աա‏ را به آدم آموخت و به فرشتگان فرمود: [از اسامی اينان به من خبر دهید.] و 
فرشتگان گفتند: չաթ ար)‏ نزد ما نیست.) خداوند فرمود: ای آدم! اینان را از اسامی شان باخبر ساز و آدم آن ها را باخبر 
ساخت.] سپس خداوند به آنان فرمود: [بر آدم سجده کنید.] فرشتگان سجده کردند و در سجده خود گفتند: گمان نمی 
کردیم که خداوند آفرید گانی ارجمندتر از ما بيافریند. ما خزانه داران و همسایگان خدا و نزدیک ترين آفرید گان به او 
هستيم» (տն)‏ که سرشان را بالا آوردند» فرمود: [خداوند آنچه را که شما در پاسخ خود آشکار و آنه را که پنهان كرديد. 
می داند.] اين گمان که خداوند آفرید گانی ارجمندتر از آن‌ها نمی آفریند. وقتی فرشتگان فهمیدند که اشتباه کرده اند به 
غركن خدا يناه بردند. ժն‏ گروهی از فرشتکان و همان մետ‏ بودند که كرد عرش بودنند و تمامی فرشتتکاتی که ՀԱՏ‏ 
گمان نمی کردیم که خداوند آفرید گانی ارجمندتر از ما بیافریند نبودند؛ همان کسانی بودند که به سجده كردن بر آدم مأمور 
شدند. آنان به عرش يناه بردند» در حالی که با دستان خود گفتند - و امام با انگشتش که آن را می چرخانید اشاره کرد - و 
آن فرشتگان تا روز قيامت به گرد عرش می چرخند. زمانی که آدم مرتکب اشتباه شد. خداوند اين خانه را برای آن دسته از 
فرزندان آدم عليه السلام قرار داد که زمانی که 

مرتکب اشتباه شوند. نزد وی آيند و بدان يناه برند آن گونه که فرشتگان به عرش يناه بردند. زمانی که آدم بر روی زمین 
فرود آمد. به گرد خانه طواف کرد زمانی که به مستجار رسید. به خانه خدا نزديكك شد و دستانش را به سوی آسمان بالا برد 
و گفت: خدایاامرا ببخش. ندا آمد: تو را بخشودم. آدم عرضه داشت: خدایا فرزندانم چه؟ فرمود: ندا آمد که ای آدم! هر یک 


از فرزندان تو که نزد من آيد و به گناه خويش در این مکان اقرار کند» او را می بخشم. - . تفسیر العیاشی Վ‏ ۳۰ - 
* | تر جمه | 


«ՆԻ» 


کاب الْإِمامَهِ و التَتِصدِرَهه عَنْ مُحَمَّدٍ ن عد الله عَنْ مُحَمّدٍ بن جغفر الرَّرَازِ عَنْ خَالِهِ علي بن مُحَمّدٍ عَنْ عَمْرو بْن عُْمَانَ الخراز 


2 


28332 عن الشکونی عَنْ جغفربن مُحَمَدٍ عَنْ أبيه 58 آباثه علیهم السلام ՍԹ‏ ال 110725« صلی الله عليه و آله: տյ‏ 
շամ‏ الْإِسْلَامٌ كما ծէ‏ 33 الکقبه الطواف. 


##ترجمه ] کتاب الامامه و التبصره: امام صادق عليه السلام از پدران خود نقل کرده اند که رسول خدا صلى الله عليه و آله 
فرمود: زينت ایمان اسلام است» آن چنان که Հա)‏ کعبه طواف می باشد . 


| جمه‎ թու 


باب ۳۷ أحكام الطواف 


ب» [قرب الاسناد] یی عَنْ أخيه عليه السلام قَالَ: 22:12 لرجل بطوف Հակ‏ و هو :22 یذ کر و هُوَ فى طوافه قال فطع 
وا و لا د تی ما طاف (۲) 


## ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادر خويش عليه السلام درباره مردی سؤال کردم که به گرد کعبه طواف 
می کند در حالی كه محتلم بوده» و در حال طواف به ياد می‌آورد. ایشان فرمود: طواف خويش را قطع کند و بدان جه که تا 
کنون طواف کرده اعتنایی نکند. -. قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


մ Հայ طاف بالبیت )28455 511 کیف‎ 127 554 ԱԻ 


2 


**[ترجمه]كويد: از ايشان درباره مردی سؤال کردم که به گرد خانه طواف می کند و یادش می‌آید که وضو نگرفته» بايد جه 
کند؟ ايشان فرمود: طواف خويش را قطع کند و بدان جه که تا کنون طواف کرده اعتنایی نکند و بايد وضو بگیرد. - . قرب 
الاسناد: ۱۰۴ - 


قال: و ՀՆ‏ عَنْ وج رک 31018 لیتی مِنْ «րն‏ 1« :26 555 80 833 481 یف ծլ «Ն, Հայ յս Հո‏ کات 


Ք 
۰ 


رکه من چ یدنه فى حي و إِنْ رکه فى مره ده فى مرو و وکل من بطوف عَنْهُ ما کان 
5 ۲۰۶ 


۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۰۴. 


۳-۳ قرب الاستاد خن ۱۰۴ 


رکه من (ԱՑ‏ 


## ترجمه ] گفت: از ایشان درباره مردی سؤال کردم که طواف را ترک يا اين که طواف واجب را فراموش کند تا این که 
وارد کشور خويش شود و با همسرش همبستر شود بايد جه کند؟ ايشان فرمود: قربانی اش را بفرستد اگر طواف را در حج 
ترک کرده بايد یک شتر در حج و اگر در عمره ترک کرده» یک شتر در عمره؛ و کسی را وکیل کند تا آنچه را ترک 
= 


| جمه‎  թու 

«f» 

ب» [قرب الاسناد] الق ل չե)‏ قال 123013 عليه السلام: Թլ‏ طاف الو جل Հան‏ و هُوَ علی 1,218 ԱՆ,‏ 
الطواف و 8 555 ք‏ يَطفْ (۲). 

## ترجمه ]قرب الاسناد: امام رضا عليه السلام فرمود: اگر شخصی بدون وضو به گرد خانه طواف کند. به طواف خويش 
اعتنایی نکند و همانند کسی است که طواف نکرده است. - . قرب الاسناد: ۱۷۴ - 


* | ترجمه | 


«A» 


ام 


بء [قرب الاسناد] للع أخيه عليه السلام قال: ماه 183124 هل بط لخ له أن بطوف الطوافین 20315 و կ: 328 մ‏ 


بالصّلاه ثم تصلی կ)‏ جمیعاً قال لا باس 1541թ‏ فى كل کعتین (۳. 
իու‏ ترجمه آقرت الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادر خويش عليه السلام سژال کردم: آيا رواست که شخصی دو و سه طواف 
انجام دهد و میان آن‌ها با نماز فاصله ایجاد نکند و سپس در پایان طواف همه نمازهایش را بخواند؟ فرمود: ایرادی ندارد اما 


در هر دو ركعت از نماز خود سلام دهد. -. قرب الاسناد: ۱۰۵ - 
* | ترجمه | 


«$» 


ع و 


قال: و ریت آخی يَطوف السبوعين و 21317 يقْرنَها غیر أنه «ա‏ فى յնա‏ فیذغو فی كل آشبوع و يأتى الجر 
يَطوفٌ (ع). 


Յար 


وا 


| ترجمه ] گفت: برادرم را ديدم كه دو و سه دور هفت‌تایی به طور پیوسته طواف می کرد و در مستجار می ایستاد و در هر 


دور دعا می کرد و به سوی حجرالاسود می رفت و بر آن دست می كشيد و سپس طواف می کرد. -. قرب الاسناد: ۱۰۶ - 


| ترجمه ] 
«Մ»‏ 
قال: ՑԵ)‏ خی موه طاف و مَعَهُ یرل من 5 528201 ات ا تفت 
23 بین اباب و Ա «Հ‏ م 611 وت لیا 22 فَعَلَ :50 تلا مر ت (۵) 


#*[ترجمه ] گفت: یک بار برادرم را ديدم که طواف کرد و فردی از قوم بنی عباس با وی همراه بود و ایشان به طور پیوسته 


مدتی ميان در کعبه و حجر ايستاد» سپس به راه افتاد و قدری ایستاد و ار بن کار را سه بار انجام داد. - . قرب الاسناد: ۱۰۷ - 


ب. [قرب الاسناد] ابن راب قَالَ: سَأَلْتٌ أا عَدِدِ له عليه السلام عن Ա թ:‏ فى الاب 


قوم متم طَوَافَهٌ فى فریضه و خُیرها قال و يَف لک فی سَغيه و ججميع تنایکه 人‏ 


| ترجمه أقرب الإسناد: ابن رئاب نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال کردم که هنگام طواف 
آن را تمام می کند. وفرمود: اين كار را در سعى و تمامى مناسكش انجام می دهد. - . قرب الاسناد: ۷۷ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Ն» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: 50 այգ‏ 186« طواف ایض ԱՅ‏ أَشْوَاطٍ 33 علیها مه أَواط و صل عِنْدَ «թեյ րա‏ 
242 الطاف م اشع بين الا و موه Բ‏ أت մում‏ عله ركعي الوا و اعم 22.0 ղա‏ الان و 
ال كعتين این لطواف الْمَريضَهِ و لرکعتین تین ن للطواف ارب و لاف الول وځ ان شککت تلع تذر سَبِعَهُ طفت أو 


مان و نت فى հաչ տան մալը‏ واه و اه 
ص: ۲۰۷ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۱۰۷. 


۹۷۴ المصدر ص‎ ւ աա Վ 
.۱۰۵ نفس المصدر ص‎ .۳ ۳ 
.۱۰۶ نفس المصدر‎ .۴-۴ 
.۱۰۷ نفس المصدر‎ .۵ -۵ 
.۷۷ نفس المصدر ص‎ .۶-۶ 


- 


و ِنْ لَمْ تذر ՀՆ‏ طفت կտն Հա է|‏ بواحه-(۱) 


بان يديت شتا ین ՀԱ յե‏ جاح او ب اش 
طفت 2251 այք‏ أو طَفْتَ քք 1 «ամ‏ آذك الطوات و إن تبت اللواف کلم 8:48 տանն մա‏ فَطفٌ տաի‏ 
տարան: 2585 123‏ ی ا մ‏ د کوتهعا و انك قد فال ونه + ۳ 
رکفتین و لیس 5.18« ՏԱ‏ کہ الشغی-() و مکی 212« Թ4‏ ازاف د جت ين المد جد فن كانت طافٺ تاه شو Ֆլ‏ 
عا أن تمي و إِنْ մն ՀԱ ՀՅ‏ علی مکی مرت այս ա:‏ عاو Քամ Անա‏ 
5 و و له و Հոմ‏ ل «շիվ‏ عله وَهُوَ فی الطَوَافٍ մ‏ یدز մայն 81552122 այ‏ جز 
:502 جار نضقه عليه أن يتن عَلَى (են‏ 


օ 


Ա 


0 
2 


3 


#*[تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: اگر فراموش کردی و طواف واجب را هشت دور انجام دادی» بر آن شش دور ديكر نيز 
بیفزای و نزد مقام ابراهیم دو ركعت نماز طواف بخوان» سپس ميان صفا و مروه سعی کن. يس از آن به سمت مقام می آبی» و 
در يشت آن دو ركعت نماز طواف به جا می آوری. بدان كه واجب. همان طواف دوم است و دو ركعت اول نماز جهت 
طواف واجب و دو ركعت اخیر جهت انجام طواف اول» و طواف اول مستحب است. اگر شک کردی و ندانستی که هفت دور 
طواف کرده ای يا هشت دور و در حال طواف هستی, بنا را بر هفت قرار ده و یک دور را کم كن و آن را قطع کن. اگر 
ندانستی که شش دور طواف کرده ای ն‏ هفت دور با انجام یک دور دیگر آن را کامل کن. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۷ - 


اگر چیزی از طواف را فراموش کردی و يس از آنکه ميان صفا و مروه سعی کردی» آن را به ياد آوردی» يس بنا را بر اساس 
آنچه که طواف کرده ای قرار 65 و طواف خود را در خانه خدا به پایان برسان. اگر چهار دور با کمتر از چهار دور طواف 
کرده بودی» طواف را بار دیگر ԵՑ‏ كن و اگر همه طواف را فراموش کردی و يس از اين که سعی كردىء آن را به ياد 
آوردی» هفت دور طواف كن و دو ركعت نماز بخوان و بار دیگر ميان صفا و مروه سعی کن. اگر خواندن دو ركعت نماز را 
در يشت مقام ابراهیم فراموش کردی» سپس به ياد آوردی در حالی كه سعی می کنیءآن را تمام كن و دو ركعت نماز بخوان 
و تکرار سعی بر تو لازم نیست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 


زمانی که زن موقع طواف حائض شود از مسجد خارج می شود. اگر سه دور طواف کرده بايد طواف را تکرار کند و اگر 
چهار دور طواف کرده» همان جا توقف کند و زمانی که پاک شد. آنچه را که از طواف باقی مانده انجام دهد؛ و در مسجد 
حرکت نکند تااين که تيمم کند و از آنجا خارج شود . 


طواف خود را به طور کامل انجام دهدهاگر از نیمه طواف (سه دور و نیم) عبور نکرده بود اما اگر از نیمی از طواف عبور 
کرده بود» بايد بنا را بر اساس آنچه که تا آن زمان طواف کرده بگذارد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


| جمه‎ թու 


«ն» 


س[ ۳ ]ری عن ճե մմ լաք‏ أبا عبد الله عليه السلام حن وجل կայն է‏ عاف أم تما ال لى زک : 
ՀՔ‏ اله طاف աա‏ أشواط Կլ Էա մ‏ به اشوا أ 128 մոլա ոտա‏ 2 ال كعات کیف یضلیه یمه 17 
ما دا قال بُصَلَى رکعتین للْمَرِِضَهِ 62:18 վ‏ الما و المووه ادا فرع مِنْ طوافه ها ما وح َصلَى الوكين لبو (6). 


** | ترجمه |السرائر: جمیل نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مردی سژال کردم که نمی داند آيا هفت دور 
طواف کرده يا هشت دور؟ ايشان فرمود: دو ركعت نماز بخواند. گفتم: اگر هشت دور طواف کرده باشد چه؟ امام فرمود: به 
آن هشت دون شش دور دیگر بیفزاید» سپس دو رکعت نماز می خواند. از تعداد ر کعات سؤال شد که چگونه آن نمازها را 
بخواند؟ آيا همه آن نمازها را جمعاً بخواند و به جه صورت؟ فرمود: دو ركعت نماز واجب می خواند و به صفا و مروه می 


رود زمانی که از سعی خويش ميان آن دو فارغ شد» باز گردد و برای هر هفت دوره دو ركعت نماز بخواند. - . السراثر: ۴۳۸۰ 


سر [السرا تر] فى کتاب շթ‏ عَنْ 1222 مر يحب قال: رل و մ.‏ عليه السلام عََنْ اف بالییت مِنْ طَوَافٍ الْمَرِيضَهٍ 
َواط نم وج չե:‏ مق ابت فَدَخَلَهُ قال قَدْ լոն‏ طَوَافَهُ و حالف ال Հար‏ )6( 


**|ترجمه آالسراثر: از امام صادق عليه السلام درباره فردی سؤال شد که به گرد کعبه سه دور از طواف واجب خود را انجام 
دهد و سپس کعبه را خلوت يافت و وارد آن شد. امام فرمود: طواف خود را نقض کرده و بر خلاف سنت عمل کرده و بايد 
آن را بار دیگر انجام دهد. - . السراثر: ۴۸۰ - 


| جمه‎ թու 
(ԵԾ 


سر [السراثر] فى 22715 22 22« قال: ՅՆ‏ عن 185 26212251 إلى بوم ار قال لا باس و لا Հ‏ 
32572 


ص: ۲۰۸ 


۱-۱. فقه الرضا ص ۲۷. 
۲- ۲. نفس المصدر ص .YA‏ 
۲-۳ نفس المصدر ص հե‏ 


۴-۴. السراثر ص ۴۸۰. 


۵-۵. السراثر ص ۴۸۰. 


շա: 22/25 تطواف‎ 


**[ترجمه ]السراثر: حلبی گوید: از امام صادق عليه السلام درباره مردی که طواف زیارت خود را تا يوم النفر به تاخير اندازد 


سؤال کردم. فرمود: ایرادی ندارد» اما تا زمانی که طواف زبارت و طواف نساء را انجام نداده» زنان بر وی حلال نیستند . 
թո‏ جمه | 
»¥« 


ز قال )0455 بو جَعْمَر عليه السلام: մ‏ قران 68 أشبوعَين فى فریضه و افله و لا قران 25 الصّؤْمَئِنِ 


**| ترجمه |السرائر: امام باقر عليه السلام فرمود: قرانى بين دو هفت دور طواف واجب و مستحب نیست» و قرانى ميان دو روره و 


همجنين قرانى ميان واجب و مستحب وجود ندارد. - . السرائر: ۴۸۶ - 
* | ترجمه | 
«©16» 


ԹԱ»‏ الإشلام» այյ‏ عَنْ جغفر بن ՀԿ‏ صلوات الله علیهما انه نه قال: تا ین عبد وین ՐԻ. մատ պեն‏ و صَلَى زکعتین و 
خسن طوافه و صلاته إلا 22:41:22( 


** | ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق علبه السلام فرمود: هیچ بنده مومنی نيست که به گرد اين خانه هفت بار طواف کند و دو 
ركعت نماز بخواند» و طواف و نمازش را به خوبی انجام دهد. مگر | بن که خداوند گناهش را می بخشايد. - . دعائم الاسلام 
۱ ۳۱۲ - 


> | ترجمه ] 
«۵» 


4 


** | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: طواف از اركان حج است. و هر كس به عمد طواف واجب را ترک کند» حجی 
برای او نيست. - . دعائم الاسلام "١‏ 


* | ترجمه | 


«15» 


و عَنْ أبى جَعفرِ فد بن علی لَوَاتُ الله աքն‏ أنه قال թ5ա‏ 414255 صلى الله عليه و آله այյ‏ راب با اکن 
了‏ أو 


** | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله وارد مسجد الحرام شد از رکن آغاز کرد 
Մամի ոյ‏ كشيلء سوس از Հաւա‏ زاس أن کذشت در خالی که մատ տած‏ سب وی بود هف دوو به کرد أن 


طواف کرد سه دور را دوید و چهاردور را راه رفت. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۲ - 
#[ ترجمه | 

۷ 

JE 45-58‏ عليهما السلام أنه ال: لیس علی الا رل فى الطوّاف (۶). 


- ۳۱۲ 1 ترجمه ]امام صادق علبه السلام فرمود: دویدن هنگام طواف بر عهده زنان یست. -. دعائم الاسلام‎ իու 


21227 قال: کان رول الله صلی الله عليه و آله یسم این 2321 الى فيه الجر Հեն‏ و الک շա‏ کا کلما مر بهما فى 


| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله بر دو ركن دست می کشید» یکی ركنى که در آن 
حجر الاسود قرار واشت و دیگری رکن یمانی بود كه زمان طواف هنگامی که از كثار آن دو عبور می کرد بر ان ها دست 
می کشید. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۲ - 


| جمه‎ թու 
۰۹ 


427« السلام أنه աԱ‏ ا باس اكام فى الوا و العا :12521242( 


#*[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: سخن گفتن هنگام طواف ایرادی ندارد» اما خواندن دعا و قرآن بهتر است. -. دعائم 
الاسلام ۱: ۳۱۲ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«ՆԻ» 


Հ: 556355:‏ ین وجوه الذعاء فى الطواب 155 مه شی 2 موقت 27282 فى الدعاء فيه فصل ذلك 
«անմ 人‏ 58 ار کن سود و اباب .)٩(‏ 


ص: ۲۰۹ 


3-3 السرا ض۴۸ 

۲ شس 2-ի‏ ۴۸۶ شارت 

۳ ۳. دعائم الاسلام ج ۱: ۳۱۲ بتفاوت فى الأخير. 
۴- ۴. دعائم الاسلام ج ۱: ۳۱۲ بتفاوت فى الأخير. 
۵- ۵. دعائم الاسلام ج ۱: ۳۱۲ بتفاوت فى الأخير. 
-ջ‏ ۶. دعائم الاسلام ج ۱: ۳۱۲ بتفاوت فى الأخير. 
۷- ۷. دعائم الاسلام ج ۱: ۳۱۲ بتفاوت فى الأخير. 
۸-۸ دعائم الاسلام ج ۱: ۳۱۲ بتفاوت فى الأخير. 
9- 4. دعائم الاسلام ج ۱: ۳۱۲ بتفاوت فى الأخير. 


*##[ ترجمه ]از اهل بيت برای ما دعاهای مختلفی در طواف روایت کرده اند و هیچ کدام از آن‌ها واجب نیست. اما در عين حال 
آنان به دعا كردن زمان طواف ترغیب کرده‌اند و بهترین زمان آن را موقعی دانسته اند که طواف کننده ميان رکن حجر الاسود 
و در کعبه باشد. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۷۱۲ - 


> | ترجمه ] 
»1« 


و عله عليه السلام أله قَالَ: թա:‏ بالعلیل و من ا شطع العشی մյա»:‏ و إن آمك أن یمس برجله 2251 ين وَ أذ يقت 
باضل الما و موه աւճ‏ و قال بُجزى الطواف للحامل و الْمَحْمُولٍ (۵. 


իո:‏ ترجمه ]از امام صادق عليه السلام نقل کرده اند که فرد بیمار و علیل را طواف دهند. و هر كس که نمی تواند راه رود را بر 
دوش حمل کنند. اگر توانست قدری پایش را بر زمين بکشد و در صفا و مروه بایستد. اين کار را انجام دهد. ایشان فرمود: 


طواف فرد حامل و شخص محمول. واب و پاداش دارد. - . دعائم الاسلام 2۱ ۳۱۳ - 
թու‏ جمه | 
»>« 


وَ عَنْ أبى جغفر :22 ن علی عليهما السلام: أنه 227 للطاّف أنْ بطوف فنعلا و قال طاف رشول الله صلى الله عليه و آله و 
թ‏ رَاكبٌ عَلَى راحلته و بیده աա‏ لَه إذَا م رال کن Հաճա‏ به (1). 


| ترجمه ]از امام باقر عليه السلام نقل 55 اند که ایشان طواف كردن با کفش را برای طواف کننده مجاز و خالی از اشکال 
دانسته و فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله سوار بر مركب در حالی که عصایی در دستش بود. طواف کرد و زمانی که از 
كنار ركن عبور می کرد عصای خود را بر آن می كشيد. -. دعائم الاسلام ۱ ۳۱۳ المحجن: عصای سر کج و خمیده - 


> | تر جمه | 
«ՄԷ»‏ 


وك أن تال ا طواف | بطهازم و من աթե‏ وضوء لب .35 6521 الطَوَافٍِ و إِنْ طاف تَطَوٌعاً علی 23.3 »28 
125 رکعتین بعد طوافه «ԱՆ չնա‏ و اما մ աայ «ի «յն‏ بوْضُوءِ(؟). 


نکند؛ و اگر طواف مستحب را بدون وضو انجام دهد و سپس وضو بگیرد و يس از طوافش دو ركعت نماز بخواند ایرادی 


ندارد» اما طواف واجب تنها با وضو مجزی است. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۳ - 


| جمه‎ թու 


«ff» 


- - 
շշ 821‏ . ي ته 7< ت ف أو . ي 


- 


6 
- 


۳1 5 على م2 ل 4 كدان 0 »5 الضف‎ ճառ من‎ 35853 ն «չայ كان الا اغنام له‎ 51258 այ 
ما فقي و اما الظَوَافٌ رع‎ 2 րլ 


##| ترجمه]امام Le‏ مشکلی پیش آید. مثل اين که بینی وی دچار خونریزی شود يا 
دچار رنجوری و کسالت Ն‏ مشکلی شبیه بدان شود که به سبب آن طوافش را قطع کند و سپس باردیگر به طواف خويش باز 
گردد» در صورتی که پیشتر نیمی از طواف يا بیشتر از آن را انجام داده باشد» طواف خويش را بر اساس آنچه که قبلا انجام 
داده بنا نهد و اگر به ميزان کمتر از نیمه طواف خويش را انجام داده باشد» در حالی که طواف واجب باشدء هر آنچه را که 
قبلا انجام 555 رها کند و از ابتدا طواف خود را آغاز کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۳ - 


վ تر جمه‎ | > 
«A» 


2 3 
علو‎ 457 ը 


َه أله قال: 2 չան.‏ )420 648 بعواقف ՀՀ‏ كلها و یَُضدین الْعناسکک «ՑՆ «յեր մ կք‏ و Հոր‏ 
05 ی الما وَالْمَوْوَهِ و մ‏ يَدْخُلْنَ Նամ‏ 50 هرن 2.24 ն‏ فان :65« 


** | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: زن حائض و نفساء و مستحاضه در تمامى مواقف حج وقوف می کنند و مناسكك 
خويش را انجام می دهندء به جز طواف به گرد خانه خدا و سعى ميان صفا و مروه و ورود به مسجد. زمانى که پاک شدندء 
اعمالى را كه نتوانسته اند انجام دهندء ادا كنند. - ԹԱ».‏ الاسلام ۱: ۳۱۳ - 


* | ترجمه ] 
«Ծ»‏ 
N‏ بالا شیراعه فى Յե‏ 262152 


** | ترجمه ]امام صادق علبه السلام فرمود: برای کسی که زمان طواف خسته شده» استراحت كردن ایرادی ندارد. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۳۱۳ - 


| جمه‎ թո 


40 قال: إذَا »41221222 و լամ)‏ فى الطواف قَطَعُوا طَوَافَهُعْ و صلا 8418 ما قى 60:82 


. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۳ بتفاوت یسیر. 

. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۳و المحجن عصا فى طرفها عقافه. 
. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۳ بتفاوت فى الثانی. 

. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۳ بتفاوت فى الثانی. 

. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۳و ليس فيه( و السعی). 

. نفس المصدر ج ۱ص ۳۱۳. 

. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۳. 


ص: 
Էշ)‏ 
۲-۲ 
م 
۴-۴ 
۵-۵ 
عع 
۷-۷ 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که وقت نماز شد و مردم در طواف بودند» طواف خويش را قطع کنند و نماز 
بگزارند» سپس هر آنچه که از طواف برایشان باقی مانده را انجام دهند. - թե».‏ الاسلام ۱: ۳۱۳ - 


| جمه‎ թու 
۲۸ 
کان الطواف نطو عازف‎ թյ ժա فیینی علی ما‎ «ՏԱՍ و آن 2-7 مَنْ قطع‎ 2ի اله خم فى قطع الطوّافٍ وات‎ 


** | ترجمه ]از امام صادق عليه السلام نقل كرده اند كه ايشان قطع كردن طواف را به خاطر كارهاى نیک مجاز دانسته اند و اين 


كه کسی كه طوافش را قطع کرده» باز گردد. از اين رو اكر طواف وى مستحب باشدء بنا را بر اساس آنچه كه پیشتر طواف 
كرده بگذارد. - թե».‏ الاسلام ۱: ۳۱۳ - 


քա‏ ب 
ر رەھ عو 


و :52210184 طاف ا 25174338 من اضف نم ال أنه պաա անքն‏ عليه و إن كاد Պոմ‏ 
մլ‏ 81 من النَضْفٍ إِنْ صح طاف չո‏ أَوْ لیف به مول اؤ طیت 42 ը Տլ եջ:‏ بشتطغ (Սեյ‏ 


|[ ترجمه ]امام صادق عليه السلام درباره کسی که نب نیمی از طواف يا بیش از آن را انجام داده و سپس بیمار شده فرمود: امر 
می کند تا کسی از طرف اوءآنچه را که از طوافش باقیمانده است ادا کند. اگر به مقدار کمتر از نیمی از طواف خود را انجام 
655 اگر بهبودی یافت هفت دور طواف کند يا اين که وی را حمل کرده و طواف دهند.یا اين که اگر خود نتواند هفت دور 


طواف کند» هفت دور به نيابت از وی طواف کنند. -. دعائم الاسلام ١‏ ۳ - 
թու‏ جمه | 
«Էշ»‏ 


2- 


ر رەھ عو 
و عنه انه 


- 


قَالَ: : إا عضر 48 82023« ա‏ بهاقبل الطواف (۳ 


##[ ترجمه أو فرمود:هر گاه وقت ادای ادای نماز واجب فرارسيده باشد» قبل از انجام طواف» نماز خود را شروع کند. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۳۱۴ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


86 سه قال بعد طَوَاقَهُ قیل 83:40 62 من الطواف و‎ չի عَم طاف طواف الْمَرِيضَهِ 8 11 أ َه طاف‎ իշ Հ 
کل اش ات و شوطاً احدا فان راد فی طّافه فطاف‎ 
շէ اط‎ 9 


شواط 321 Կլ‏ سل ثم 12 أرب անք:‏ يكو 4 طَوَاَانِ طواف «յ‏ و (ոմն‏ 


Ն ԱՅՆ 03 


213 


3 


**[ترجمه ]از امام صادق عليه السلام درباره کسی که طواف واجب را انجام داده اما نمی داند که شش دور طواف کرده يا 
هفت دورءسؤال شد؟ ايشان فرمود: بار دیگر طواف خويش را انجام دهد. به ايشان گفته شد: از طواف خارج شده و وقتش 
گذشته است.فرمود: چیزی بر عهده وی نیست و اگر شش دور طواف کند و گمان کند که هفت دور طواف کرده اما بعد 
مشخص شود بايد یک دور طواف کند. اگر در طواف خويش بیفزاید و هشت دور طواف کند» بدان شش دور دیگر بیفزاید 


و سپس چهار ركعت نماز بخواند. که در این صورت برای وی دو طواف می باشد: طواف واجب و مستحب. -. دعائم 


الاسلام ۱ ۳۱۴ - 

| جمه‎ թու 

ԺԾ 

»22 َه َل الطَوَافٌ ین 21169 و من 83 )52 عا۵(3) 


իճ:‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: طواف بايد از يشت حجر اسماعیل انجام شود و هر كس كه داخل حجر 575« بار 
دیگر طواف کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۴ - 


| جمه‎ թու 
«ԷՒ» 


աթ):‏ ك وم يطول وك یش ون ئ 07م 


| ترجمه ]از اهل بيت که درود خدا بر آنان cb‏ دعاهای مختلفی برای خواندن كنار ملتزم روایت کرده اند که ذکر آن ها به 
درازا می انجامد و هیچکدام واجب نیست. ملتزم در يشت کعبه و روبروی ناودان است که طواف کننده در دور هفتم بدان می 
چسبد و تا آن جا که بتواند دعا می ՎՏ‏ و به گناه خود نزد خداوند عز و جل اعتراف می کند و از وی طلب آمرزش می کند. 
-. دعائم الاسلام ۱: ۳۱۴ - 


| جمه‎ թու 


«Էֆ» 


و ریا عَنْ آبی جغفر مُحَمَّدٍ بن عَلِىٌ عليهما السلام: աէ‏ کان یَفعل ذلك و ید مَنْ یکون «ա‏ من «մթ‏ عَنْ نفسه و یناجی الله 
աա 5նշման մա‏ 


ص: 44 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۳ بتفاوت فى الأخير. 

۲- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۳ بتفاوت فى الأخير. 

۳- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۴ بتفاوت يسير. 

۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۴و فيه( عند مقام إبراهيم). 
۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۴و فيه( آعاده). 

۶-۶ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۴و فيه( الباب) بدل( المیزاب). 


յ Հաչ (2-42 422)‏ 2-8 قبل այ 127 ծ‏ أؤ لَمْسه بیده أو ա ամ‏ إنْ لَم يَقْدِرُ «ն‏ و يَدْعُو 53515« Համա‏ 
لیس عَلی النسَاءِ չառ‏ و մ‏ 75-11 الرّجَالَ (۲). 


تر جمه ]از امام باقر عليه السلام برای ما روایت کرده اند که ايشان اين كار را انجام می داد و ياران و اصحاب وی را که 
همراهش بودند از خود دور می کرد و با خداوند تعالی راز و نیاز می کرد و از وی درخواست مغفرت می کرد و آنچه را که 


برای آن طلب مغفرت می کرد. نام می‌برد. 
استلام حجر الاسود» بوسیدن آن استء اگر بتواند بدان برسد ն‏ لمس كردن آن با دست و یا اگر نتوانست اشاره كردن بدان 


نیاورند. 
| ترجمه | 


«Էմ» 


أنه ՍԱ‏ ور 9۶ 


583 جَغْفَر بن :124 51712 الله աքն‏ 41 1 و الطواف տ‏ آشواط حول الت Ֆջեյչ‏ م ِنَ الكن شود دار یهت و 
الحشر ای ال کن السود اذى يدأ مه ناذا اف աա ա արան:‏ اتراهیم عليه السلام(۳) 


ن َرأ فیهما ب قل يا أَيّهَا الْكافِدونَ و قل هُوَ 12121 «անան‏ الکتاب ‏ یج ین باب الا و بطوف بَئنَ لسغ و امه 
عة أَشواط ی با لصفا Հյ‏ بالْمَوْوَهِ ذَاهِباً و و زاجعا و من تیتی 247 الوا قَضَاهُمَا و إِنْ َرَج من շամ:‏ 


:| ترجمه ]امام باقر عليه السلام فرمود: طواف هفت دور به گرد کعبه است و دور از رکن حجر اسود و چرخیدن به دور خانه و 
حجر تا رسیدن به همان رکنی است که از آن شروع کرده است.وقتی که اين چنین هفت دور طواف کرد. دو ركعت نماز 


يشت مقام ابراهیم بخواند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۴ - 


و مستحب است که در هر ركعت نماز خود سوره «قل يا ايها الکافرون» و «قل هو الله احد» را بعد از سوره حمد بخواند» سپس 
از در صفا خارج شود و ميان صفا و مروه هفت دور سعی کند. از صفا آغاز و به مروه ختم کند» در حالی که برود و باز گردد. 
و هر کس خواندن دو ركعت نماز طواف را فراموش کند آن دو را قضا کند و اگر از مکه خارج شود.‌هر جا به یادش آمده 
آن دو ركعت نماز را بخواند. - . دعائم الاسلام ١‏ ۵ - 


| جمه‎ թու 


«Էչ» 


| oo 


: إنْ قَدزت بَعدَ أن تصلی رکعتی الطوَافٍ أن تأت زمزما [رتزع] فتشرب مِنْ مائها و تفیض علیک مه فافعل )6 


**| ترجمه أو فرمود: اك աճա‏ که پس از خواندن دو ركعت نماز طواف به زمزم بروی و از آب آن بر سرت بریزی» اين 
كار را انجام ده. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۵ - 


* | تر جمه | 
«V>»‏ 
այք 2‏ اله عليه أنه قال: ا تفن بين آسبوعین إا آن تسو ترد فى الول (2). 
تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: دو طواف را با يكديكر متصل نکن مگر این كه فراموش کنی و بر اول بیفزایی 
թու‏ جمه | 


«A» 


۶ 


ن الْحسَن و الْحْسَهن 5112« աչք աբե‏ طافا بعد اضر و شربا من Նի Հայն քո) չն‏ 


| ترجمه از امام حسن و امام حسين علیهما السلام که درود خدا بر آن دو باد روایت شده است که ٍ پس از نماز عصر طواف 
کردند و به حالت ایستاده از آب زمزم نوشیدند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۱۵ - 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


و عَنْ جغفر بن ՎԵՀ‏ علیهما السلام: أله یل عَمَنْ 2« مکه بد القغر չակ այ‏ عل այն‏ 123 257« طوافه մ‏ 


մամ ՅՅ չն թանկը 199150‏ كن طرافه -2 نص الا 


**#[ترجمه ]از امام صادق عليه السلام سوال شد که اگر کسی يس از طلوع فجر يا هنگام عصر به مکه وارد شود آیا می تواند 
طواف کند و دو ركعت نماز طوافش را بخواند؟ فرمود: آری در صورتی که طواف واجب باشد و اگر طواف مستحب باشد» 


در این دو زمان» دو ركعت نماز طواف خويش را تا زمانی که موعد نماز نرسیده نخواند. 
* | تر جمه | 


«f+» 


ա Հան ածան 41425‏ الطراف و بَْدَ أن يُصَلَىَ ՀՏ‏ 
ص: ۲۱۲ 


.۳۱۴ دعاتم الاسلام ج ۱ ص‎ .١ -١ 
.۳۱۴ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۲ -۲ 
۳۱۴ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۳ ۳ 
Yo ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .۶-۴ 
.۳۱۵ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ 8-8 
.۳۱۵ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۶-۶ 
.۳۱۵ نفس المصدر ج ص‎ .۷ -۷ 
Yo ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ۸-۸ 


2 ۶ o 


j 22512199 718‏ رو 


24745323 الطواف فلا شی :»04170282 այն ամ‏ 18 الطواف 17523 
812256 لطاب طاف ثم سَعَى (۲). 


است و اگر سعی را به علتی به تاخیر اندازد و ميان سعی و طواف فاصله اندازد ایرادی بر وی نیست و فرمود: قبل از طواف 
وارد سعی نشود و اگر وارد شد» پس از آن طواف كند و دوباره سعی كند. - . دعائم الاسلام ۵ - 


| جمه‎ թու 
ԹԵ 


一 


کتاب رید الّوْسِيَء قال: ՅՆ‏ با عبد الله عليه السلام عن թ)‏ بول :480 لیشفظ 4454 ال Այշե մ‏ بر به Խեա‏ 


۳ 


** | تر جمه ] کتاب زيد النرسى: نرسی گفت: از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال کردم که انگشتر خود را زمان طواف 
جهت حفظ آن به انگشت دیگر انتقال دهد. امام فرمود: ایرادی ندارد چرا که او می خواهد تعداد آن را حفظ کند. - . زید 


# تر جمه | 


باب ۳۸ طواف الساء 9 آحکامه 


| 
(Փ` 
3 
Co 
Շ-. 
CI 
Շու 
۱ 
լ: 
وص‎ 
3 
و‎ ۱ 
سا‎ 
9۰ 
اع‎ 
5 
1 
مه‎ 


Բա‏ [السرائر 2551 عَن العلبی قَالَ: ա մ Ն‏ عليه السلام عَنْ زج حو 
کک عاد کے یزور ابیت و تطوف ահ յն‏ 


| ترجمه السرائر: حلبی نقل 55 است که از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال کردم که زیارت (طواف) خود را تا 
روز حرکت (یوم النفر) به تاخیر اندازد. فرمود: ایرادی ندارد» اما زنان بر وی حلال 加‏ 
کند و طواف نساء را انجام دهد. م سراثر: ۴۸۰ - 


| تر جمه‎ թու 


«Ծ 


յան‏ عن الول دی طواف 223 ّى 2-2 յլ‏ أَهْلهِ قال յք‏ و بطاف عَنْهُ ان نی بل أن بطاف عَنْهُ طاف عه 
35 
(ծ)‏ 


##[ ترجمه ] گفت: از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال كردم كه فراموش كرده طواف نساء را انجام دهد تا این که به 
نزد اهل خويش بازكردد. ایشان فرمود: فردی به نيابت از وی بدان جا فرستاده شود و به نيابت از وی طواف كندء اگر قبل از 
اين که به نيابت از وی طواف کنند از دنیا برود» ول وی به نيابت از وی طواف کند. - . السراثر: ۴۸۰ - 


| جمه‎ թու 


باب ۳۹ أحكام صلاه الطواف 


»-« [قرب الاستاد Ց‏ عون لازو قل . ՀԻ:‏ صرت 


ا աի‏ 
صلی ر «թ‏ ژکن لت و الحجر Հւ‏ مول e 2 աշն‏ 


7 
90 3 
1 


َة ا تا الأول 
ص: ۲۱۳ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۵. 

۲-1. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۱۵. 

۳ كباب ويل الترسى عن 33 من الأضرل الستد ار 
۴- ۴. السراثر ص ۴۸۰. 

Ֆո» السار‎ 8 


قبل كل شی ء و لاخر بعد کل شن ՅԱ ամ 41 1220 աչ աան «Ան անմ այչ:‏ العظیم են «5՛ Ց‏ لی 


ع 
一‏ عر جم به 


ای անա‏ علی تفیی و لَا بذع الب (այ 3 աա 5 ամ‏ 


իո:‏ ترجمه آقرب الإسناد: ازدى نقل كرده است: خارج شدم تا طواف كنم در حالى كه در كنار امام صادق عليه السلام بودم؛ تا 
اين كه ايشان طواف خويش را به يايان رسانید» سپس رو به ستون خانه خدا و حجر كرد و دو ركعت نماز خواند. شنيدم که 
در سجده خويش می فرمود: «چهره ام را از روى بندكى و بردكى به سمت تو قرار دادم و به حق به حق» تنها معبود تویی» 
اول» قبل از هر جيز و آخره يس از هر جيزء اين منم که مقابل توام» اختيارم به دست توست» پس كناهانم را بخش چرا که 
كناهان بز رگ را جز تو کسی نمی بخشدءيس كناهان من را ببخش چرا كه من خود به كناهانم اقرار می كنم و غير از تو 
کسی گناهان بز رگ را دفع نمی کند.» سپس ايشان سرش را از سجده بلند كرد در حالى كه جهره اش از فرط كريه خيس 


شده بود ն‏ حدى که گویی آن را در آب فرو برده بود. - . قرب الاسناد: ۱۹ - 
| تر جمه | 


«Ծ 


5 رو 2 
اخحه 


و خیه عليه السلام قال: له عن الرَّجُلٍ وف بَغد الجر 124 ال :2 تارج من المد جد نا 
' 


فى بعکه بر شوج ամ կվա‏ یشوج قصل ا وج աթի յյ‏ أَىَّ ساعه 22 رمن لک الطَّوَافٍ (۲) 


Սն 


* | ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر از برادر خويش عليه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سؤال کردم که 

پس از طلوع فجر طواف می کند و دو ركعت نماز را بیرون از مسجد می خواند؟ فرمود: در مکه نماز می خواند و از آن 
աան‏ رز بن که فراموش كلد و خارج شود پس هر ՅԼ:‏ که به مسجد باز گشت: در هر ساعتی که دوست 
داشت. دو ركعت نماز طواف می خواند. -. قرب الاسناد: ٩۹۷‏ - 


* | تر جمه | 


«Է» 


۹ 
` 
کا‎ 
a 
Շու 
2 
۱ 
WU 
(Բ 
5 
լ 
5 
6" 
fy 
ԱՆ 
Ն 
փ-- 
ԵՂ: 
(Co 
ملع‎ 
ااا‎ 
Շ» 
کا:‎ 


على فش بر ون أ 542 ما اعت (۳ 


##[ترجمه ] گفت: از ايشان درباره مردى سؤال كردم كه هفت دور يا دو تا هفت دور طواف كند و دو ركعت آن را نمى 
خواند تا این که برای وی روشن می شود که هفت دور طواف کرده» آيا برای وی رواست؟ فرمود: خیر» دو ركعت نماز 


مربوط به هفت دور اول طواف را می خواند و سپس هر جه قدر دوست داشت طواف کند. 


#* | تر جمه | 


«f» 


一 
5 - 


ل» [الخصال] أبى عَنْ علی عَنْ أبيه عَنْ حَمَادٍ عَنْ حریز عَنْ ژرارة قال Ա‏ ال و جغفر عليه السلام: زع գայն‏ ال فى 
յտ‏ ساعه ص لَه اتک 24 دکوتا ها و َه کین واف اريه و لا لکشوف و اسلا علی Հա‏ اء Տալ:‏ 
اج فى الاعات (Օատ‏ 


իո‏ ترجمه |الخصال: امام باقر عليه السلام فرمود: جهار نماز است كه انسان در هر ساعت آن را مى خواند: يكى نمازی که 
فراموش كرده اى» يس هر زمان كه آن را به ياد آوردی ادا مى كنى. خواندن دو ركعت نماز طواف واجب. نماز كسوف و 
نماز میت» اين چهار نماز را انسان در تمامى ساعات مى تواند می خواند. - . الخصال :١‏ ۱۶۹ - 


اد | تر حمه | 
«ծ»‏ 


ی ۳ ۱ و الا و اوه لوف սոնա: ամա‏ 
ծ)‏ 


իո‏ تر جمه |الخصال: امام باقر علبه السلام فرمود: هفت مورد دعای مخصوصی ندارد: نماز خواندن بر میت» قنوت» مستجار» 
«Ա.»‏ مروه» 


وقوف در عرفات» 95 ر کت نماز طواف. -. الخصال ۲: ۱۱۳ - 
| ترجمه | 
»$« 


ی ا ا هآ نیت ها ی ամ վան‏ كَل کت دكين بی اور 


لاه اليل Թիլ‏ و وجد رة و هُوَ جَالِسٌ و «Լայմ ն‏ 
ص: ۲۱۴ 


آل قرب الاسناد ص 14 
۲- ۲. نفس المصدر ص .4Y‏ 
۲-۳ نفس المصدر ص .4Y‏ 


Է -۴‏ الخصال ج ۱ص 124 
۵- ۵. نفس المصدر ج UP Ա‏ ۳ و فيه( الجنائز) بدل( الجنازه). 


ج ن ر ر 2 
- 


قال يَسْتَقِيمٌ 5 تطوف و أنْتَ جالش قلت لا قال فصلها و آنت قَائِمَ (۱). 


| ترجمه اعلل الشرائع: يحيى ارزق نقل 55 است که به ابا الحسن عليه السلام گفتم: من چهار طواف کردم.هر کدام هفت 
دور و خسته شدم» آيا می توانم ركعات نماز آن را نشسته بخوانم؟ فرمود: خير. گفتم: يس چگونه انسان نماز شب خود را 
زمانی كه خسته شد يا زمانى که سستی در خودیافت. نشسته می خواند. اما در اینجا جایز نیست؟ فرمود: درست است که 


نشسته طواف کنی؟ گفتم: خير. فرمود: يس ایستاده بخوان. 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ب. [قرب الاسناد] لسن بْنُ ظریف و չե‏ ِن տ 15) տալ‏ عیتری عَنْ حمّاد بن عیتری قال: Ե‏ با الحسن موی 
عليه السلام ص لى 4141 فلا ملع չելի‏ ام թ-.4‏ الطواف فطاف آشبوعین بَعْدَ 501 18 طلوع الشّمْس Թ‏ رخ من باب نی 
سيه و عضی و لم يُصَلٍ (1). 


խոչ‏ ترجمه ]قرب الاسناد: حماد بن عیسی نقل کرده است که امام موسی کاظم عليه السلام را ديدم که نماز صبح را خواند و 
بس از اين که سلام داد برخاست و داخل طواف شد و يس از سپیده دم و قبل از غروب خورشید. دو هفت دور طواف کرد. 


سپس از در بنی شیبه خارج شد و به راه افتاد و نمازی نگزارد. -. قرب الاسناد: ۱۲۵ - 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: و 5 فرغت من أسبوعک Հն‏ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ عليه السلام و صل ر کعتین للطواف و اقْرَأْ فيهما Ցան‏ 
الکتیاب و فل يا یا الکافژون و قل ُو الله أ و لا جوز أنْ 212 زکعتی طواف اج و الْعُمرَِ الا خَلْفَ الْمَقَام حَيتٌ هو 
السّاعَةَ ول շն‏ أنْ تصلی 2537« طواف Հ»: շամ‏ شنت من աայ)‏ الْحَرَام (۳) 


* | ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: زمانی كه از هفت دور طواف خود فارغ شدی» به سوی مقام ابراهیم برو و دو ركعت نماز 
طواف بخوان و در هر ركعت سوره فاتحه و «قل يا ايها الکافرون» و թ‏ هو الله احد» را بخوان. جایز نیست که دو ركعت نماز 
طواف عمره را جایی جز در يشت مقام و در همان زمان بخوانی. ایرادی ندارد که دو ركعت نماز طواف نساء و غير آن را هر 


| تر جمه | 


«Ֆ» 


شی» [تفسیر العیاشی] رن կաա‏ الْقُضَّ يل ատ‏ الاح ԱՄ մրա‏ عدي اله عليه السلام عَنْ وخ تى E‏ 
الڙ کی ند تام يم عليه السلام فى لاف فى الك أو امه ال إنْ كان باب خی رکعتین ند تام Fe‏ عليه 
السلام 41168 ول 235113 من تقام إثراهیم مُصَلَى و إِنْ 8558 و سار فلا (Օատ‏ 


իզ:‏ ترجمه |تفسير العياشى: از امام صادق عليه السلام درباره مردى سؤال كردند كه فراموش كرده نماز خود را نزد مقام 
ابراهيم» بعد از طواف حج يا عمره بخواند. ايشان فرمود: اكر در آن مكان يعنى مكه باشد» دو ركعت نماز نزد مقام ابراهيم 
بخواند» زيرا كه بارى تعالى می فرمايد: (وَ انَخذَُوا من تقام թյ‏ مُصلی» - . بقره / ۱۲۵ - 9 


مقام ابراهيم نما زكاهى برای خود اختيار کنید.] و اگر از آن مكان كوج كرده و رفته» به وى امر نمی كنم كه باز گردد. - . 


تفسير العياشى :١‏ ۵۸ - 
| ترجمه | 


«ն» 


- 


شی» [تفسیر العياشى] عن 252671 عبد الله عليه السلام 
مغر و جهل نی աժ‏ عند ملام թ)‏ عليه السلام قا 
قل( 


قال: ES ՀՆ‏ 
ան‏ ارم :160713 ول انوا ین مقام اپراهیع 


` 
6:۰۱ 


** | ترجمه آتفسیر العیاشی: حلبی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره مردی سوال کردم که طواف 
واجب را زمان انجام حح و يا عمره به جا 人‏ ایشان فرمود: 
نماز بخواند حتی پس از چند روز زیرا خداوند تباركك و تعالی می فرماید: Մե»‏ مِنْ مقام إبراهيم مص لى - . بقره / ۱۲۵ 


- [در 
مقام ابراهيم نماز گاهی برای خود اختیار کنید.1 - . تفسیر العیاشی :١‏ ۵۸ - 
թո‏ جمه | 


《人 > 


Ի 


կգ)‏ ال الصَّادِقَ عليه السلام: اند آن را فل فو الله թյ ա‏ با أنها 55621 فى شع مواطن و عد կե‏ ضلا الطواف 
و رکعتی الا خرام (۶). 


ص: ۲۱۵ 


ՃԳ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 


۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۳۵. 

۳۳ فقه الرضا ص ۲۷. 

۴- ۴. تفسير العیاشی ج ۱ ص ۵۸و ما بين القوسین زیاده من المصدر. 
۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ص ۵۸ و الآيه فى سوره البقره ۱۲۵. 

۶ ۶. الهدایه ص YA‏ 


թո‏ جمه |الهدايه: امام صادق عليه السلام فرمود:در هفت جا خواندن թ‏ هو الله احد» و «قل يا ايها الکافرون» را فرو مگذاز و 
اژ جمله آنها نماز طواف و دور کت احرام را برشمرد. -. الهدایه: ۳۸- 


| جمه‎ թու 
«ԾԵ 


و قال 5-»42 411: 4Ա2)‏ التی تصٍلی فى ան`‏ كلها إِنْ ԱԼ 432 «ՏՅն‏ |5 د كرت و صَلَاهٌ الکشوف و :Այ‏ علی الْجنَاره و 
ژکفتی ال خرام 2573 الطوّاف (۱). 
#*[ترجمه أو شيخ صدوق رحمه الله می گوید: اگر خواندن نمازی را که در تمامی اوقات ادا می کنی» فراموش كردىء زمانی 


که ياد آوردی» آن را بخوان و از این دسته» نماز کسوف» نماز ميت و دو ركعت احرام و دو ركعت طواف است. - . الهدایه: 


۳۸- 
:5 | ترجمه ] 
»¥« 


թ‏ ام مهد մ‏ جرب الت نود اون ی یی عن معد بن عل الشغرق عن أب ان ود عن 
ԱԿԱ Կան ա‏ يد بابک با ریم 


[ ترجمه ]دلائل الامامه: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرمود: على بن الحسین عليه السلام بعد از نماز» در سجده 
شکر عرضه می‌داشت :۱ :«ای کریم! مسكين تو در با پیشگاه توستء ای کریم نیازمند تو زاثر توه حقير تو در آستانه توست.» -. 
دلائل الامامه: ۲۹۵ - 


* | جمه | 


5 


آقول 


لعل هذا الدعاء لسجده الشكر بعد صلاه الطواف أو لمطلق الصلاه فى هذا المكان لمناسبه لفظ الدعاء و لأنه عليه السلام قال 
ذلك لجماعه من الطالبين له بعد فراغه من الطواف عند الكعبه. 


##[ترجمه ]شاید اين دعا برای سجده شکر يس از ادای نماز طواف يا خواندن نماز در اين مكان به جهت مناسبت با لفظ دعا 
باشد. و شايد امام زین العابدين عليه السلام اين دعا را به گروهی از كسانى که طالب آن بوده اند» پس از يايان طواف خود 


نزد کعبه فرموده است . 


| جمه‎ թու 


باب ۴۰ فضل الحجر و عله استلامه و استلام տա‏ الأركان 


ون ینعی تلد یشتآ دنر عو عون الاب فى այլ‏ لا اقرح الوا 


اذى الجر ال شوک و 42 ն ան‏ له وال لک و 7 نی غلم آنک عبر اضر و تا تش و لکن کان رول له صلی الله 
عليه و آله بک ححفِيا و لو ا أنّى 25 یک ما 538« قَالَ 41126563 الحجيج 322 أبى طالب عليه السلام فَقَالَ بى و 


ا ا 
۲- ۲. دلائل الامامه ص ۲۹۵. 


36 


و بع قلت دلک Ակ‏ الْحَسن قال پکتاب الله تعالی قَالَ أ شد اتک لذو علم بکتاب الله աոան‏ الکتاب 


2 
۰ Դ: 
ֆր, 
ااا‎ 


7 
e‏ نی آم من طهورجم 60075 317 Թա‏ علی آنفیه أ لَتُ بریکم الوا پلی شهدا 
Ազա ԱՅԾ‏ خن արժա‏ استخرج دنه بل ՎԼ»‏ تسم فى ميته ան աԱ‏ لعفل و تفع هرب 
و نم ید و ԱՆՆ ՆՆ‏ 
1 شاه ده فى رق و کان لقا վաղ յամ‏ نان و لا و شمان ال ل ليخ کاک تح فا امه ایک الوق م 1 
Կ-ն‏ لِمَنْ 25130 872 يوم )1 Ան‏ عبط 31: عليه السلام عبط و الب ագա‏ فى مضه یه տ‏ الوكن و کات 
وك تع մ‏ ذا يت ب قل دافم دی کرام یٹ ودوس وتا 

توح اج ین أبى یس ան‏ اد إبراهيم و ماعیل عليهما السلام با و بتي تاه و ان رجا ատ ա‏ 
ل e E‏ و کالما رل فى յե‏ 2127 
-各 本 427 2 3‏ 


کب 


قال 222 Մ‏ عشت فى أَمّهِ մամ‏ فیها يا با «յա:‏ 


#*| ترجمه اعلل الشرائع: ابو سعید خدری نقل کرده است که عمر در ժե)‏ خلافتش حج گزارد. չն:‏ که طواف را آغاز کرد؛ 
مقابل حجر الاسود قرار كرفت و از كنار آن عبور کرد و بر آن دست كشيد و آن را بوسید و گفت: تو را می بوسم» در حالی 
که می دانم که تو سنگی هستی كه نه زيان می رسانی و نه سود» اما رسول خدا صلی الله عليه و آله نسبت به تو قدرشناس و 
مهربان بود و اگر من نمی ديدم که ايشان تو را می بوسد هرگز تو را نمی بوسیدم. گفت: على بن ابی طالب عليه السلام در 
ميان حج گزاران حضور داشت و فرمود: آری به خدا قسم که آن سود و ՉԵ)‏ می رساند. گفت: از کجا اين سخن را گفتی 
ای ابو الحسن؟ امام على عليه السلام فرمود: از کتاب خداوند تبارک و تعالی. عمر گفت: گواهی می دهم که تو نسبت به 
کتاب خدا دارای علم و آگاهی هستی» اما کجای کتاب؟ امام فرمود: اين سخن خداوند عز و جل که فرمود: «و Ապ‏ عَلى 
«ՄԱ:‏ يركز ارا کی شُهذناه د اعراف / ۱۷۲ - [هنگامی 


را که پرورد گارت از يشت فرزندان آدم ذریه آنان را بر گرفت و ايشان را بر خودشان گواه ساخت که آيا پرورد گار شما 
نیستم؟ گفتند: چرا گواهی دادیم.) و تو را آگاه می سازم که خداوند سبحان زمانی که آدم را آفرید» بر پشت وی دست 
كشيد و نسل آدم را از صلب وی زنده و به صورت ذره بیرون آورد و بدانان عقل داد و بر آنان مقرر داشت که او پرورد كار و 
آنان بنده اویند و فرزندان آدم به ربوبیت خدا اقرار کردند و به بند گی خود گواهی دادند. خداوند عز و جل می دانست که 
فرزندان آدم در عبوديّت» در منازل مختلفی «Եա»‏ از اين رو نامهای بند گانش را در برگی نازكك نوشت و اين سنت آن ؤوة 
دارای دوچشم و Ժե)‏ و دو لب بود. خطاب به سنگ فرمود: دهانت را باز کن» و سنگ دهانش را باز کرد و خداوندآن بركك 
را در دهان او گذاشت. سپس خطاب به سنگ فرمود: هر كس که با تو وفا كرد به وفاداری او در روز قيامت بر وی شهادت 
بده. زمانی که آدم فرود آمد و سنگ همراه با وی بود. آدم سنگ را در جایگاه خويش از این رکن قرار داد و فرشتگان قبل 
از این که خداوند متعال آدم را خلق كندء به حج خانه خدا می آمدند. و سپس آدم حج گزارد ويس از اوه نوح نیز حج 
كزارد. سپس خانه خراب شد و پایه هايش از بين رفت و ات كه ابراهيم و 
اسماعيل خانه را بازسازی كردند و يايه هايش را بنا نهادند و با وحى خداوند عز و جل» سنگ را از كوه ابوقبيس بيرون 


آوردند» آن را در جایی از اين ستون قرار دادند که امروز است و آن از سنگ های بهشتی است و زمانی که فرود آمد؛ 
همچون سپیدی رنگ مروارید و روشنی نور ياقوت بود» اما دستان کافران و اهل شرك که سنكك را با عتیره‌های خود - . ջե»‏ 
ج عتیره: گوسفندی که اعراب برای خدایان خود در ماه رجب ذبح می کردند.عتایر به معنی مرد گان یک «ԵՏ‏ نیز می‌باشد. - 
لمس می كردندء آن را سياه کرد. عمر گفت: ای ابوالحسن! در ميان امتی که تو در آن نباشی» زنده نمانم. - . علل الشرائع 
۴۹ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Ծ 


ع؛ [علل الشرائع | այ‏ عن յԱ‏ ایب زيا الق عن ید اه ُن سِنَانٍ قَالَ: یا نحن فى الطَوَافٍ اد كل 


من آل ۶ ره و وس ات و قال له بطل حبك إن ա‏ عجر ا ب «նչ անմ)‏ 
չմ‏ 012« عليه السلام Հե‏ 511 ما سَمِعْتٌ 2 222102 քա 231 ն)‏ الحعر قال 4126 ما أَصَابَهُ ال و ն‏ 


ص: ۳۷ 


4- ۱. العتاثر: جمع عتیره: شاه كان العرب پذبحونها لالهتهم فى شهر رجب. 
۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۹. 


յ‏ 4004 یا عبد الله بطل ք այ «աա»‏ عبر մ‏ 2-2 و մ‏ ينم ال | ود الله عليه السلام كدب ք‏ کذب 
ٿھ ՀՏ‏ ب اد للحجر یسانا բջ Ա5‏ ایا يَْهَدُ لمن ՀԱ‏ بالموافاه ա աաա նվե: Ց‏ ۳ 
حَلَقَ بخرین 1218 | بخراً أجاجاً محل توب آَم من 253-442 علا ین البخر اواج تم جبل آ5م فک زک 


یم تک ی شاه اله قا أ 228515 فيه الوح امه محا بض ամա‏ کیفه الب من فر جوا کار ال ای 


ا مَوّلَاء գան յմ‏ الله عر و جل أ كات ا السار Ս»‏ هل امار 
رب لم حلفت لنا از ولم تین ما و لم تبعت إلا ر شولا شال ال عو و جل هم ذلک Հաա‏ ۾ صَائِرُونَ یه و نی 


Ա 
کر رم‎ 


كع رز ول هرن قال لهم 22 PE կե մեմ թն»‏ دا و ماما فقوا ا رَبّ إِنَما 


36« 2 2 ۽ Մկ-.‏ هرباملها و ամ անա Ցա‏ ما دَحَلُوا فلع و جل ار شیر نم قال اغات 


| 


2 մ ا اما مَل لهم جميعاً ا ت رکم‎ TT 

Հ-ն «յ قال و كان الْحَجَرُ فى‎ ա علی‎ ակա 
و وه ياق يق التي ملع مک قوف عرو حول و له من فى الشماوات و ضوع و ها واه‎ | 
على الشفا‎ 83187 62483 264 41255: 18 աո: برجمو فا 12581144 آم‎ 


0 - - 


کت ما شاه الله 2 ՅՆ‏ ات ره ور باه وه Հավի‏ عا 258« و تکی عله ا Ան Նե.»‏ من 


pe 


325.» 


«Հա:‏ و ادمً շն‏ 18« مياه قال فمن أجل 85« կտ +: մ աի մաք ք Էա‏ و տն‏ تَا دته لِتَشهَدَ 
لى 85720751 («այ‏ 


ص: ۲۱۸ 


۱- ۱. نفس المصدر ص ۴۲۵. 


nn 
ش را گرفته بود فریاد زد و‎ ՄԵ کرد و مرد دیگری دست وی را كرفت و حج را استلام کرد سپس مرد عمری بر سر مردی که‎ 
شدء همانا سنگی را كه بر آن دست می کشی نه زیانی می رساند و نه سود. عبدالله‎ յեն به درشتی خطاب به او گفت: حج تو‎ 
بن سنان گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: جانم به فدایتان! آيا سخن اين فرد از آل عمر را خطاب به کسی که بر‎ 
حجر الاسود دست كشيد نشنیدی؟ ايشان فرمود: وی بدان جه که بايد دچار شود دچار شد. امام فرمود: آن شخص جه گفت؟‎ 
گفتم: به او گفت: ای بنده خدا حج تو باطل شد و سپس افزود: اين چیزی که تو استلام می کنی» سنگی است که نه سود می‎ 
رساند و نه زيان. امام صادق عليه السلام فرمود: دروغ گفت. دروغ گفت. دروغ گفت.در روز قیامت» حجر الأسود زبانی تيزو‎ 
گویا دارد و با آن به وفادارى كسانى که او را استلام نموده و بدين وسيله به عهد خود وفا كرده اند» شهادت می دهد. سپس‎ 
فرمود:وقتى حق تعالى آسمان ها و زمين را آفرید دو دريا ايجاد كرد؛ یکی شيرين و دیگری تلخ و شور. تربت آدم عليه‎ 
السلام را از درياى شيرين آفرید» سپس از درياى تلخ بر آن ياشيد. بعد آدم را سرشت. آنگاه آن را همجون يوست مالید‎ 
سپس هر جه خدا خواست رهایش کرد و وقتی خواست در آن روح بدمد. او را به صورت شبح و تمثالی سر پا نگهداشت‎ 
ՍԱՆ LS Ն 
بهشت بروند و سپس یک مشت از كتف چپش كرفت و فرمود: اينان نيز به سوی آتش بروند. سپس خداوند عز و جل‎ 
اصحاب یمین و يسار را به سخن گفتن واداشت. اهل يسار گفتند: خدایا! چرا برای ما آتش را آفریدی در حالی که هنوز حق‎ 
را بر ما روشن نکردی و بر ما رسولی نفرستادی؟ خداوند عز و جل فرمود: زیرا كه می دانم شما به سوی آن رهسپارید و به‎ 
زودی شما را می آزمايم. سپس خداوند به آتش فرمان داد و شعله ور شد. سپس فرمود: تمامی شما در آتش فرو روید. اما من‎ 
آن را برشما سرد و بی آسیب می کنم. آنان گفتند: پرورد گارا! ما از تو پرسیدیم چرا برای ما آتش آفریدی و مقصودمان از‎ 
داد‎ ծե اين پرسش. فرار از آن بود؟! اگر به اصحاب یمین نیز اين فرمان را بدهی, داخل آن نمی شوند. خداوند به آتش‎ 
گرم و افروخته شود. يس از آن» به اصحاب یمین فرمود داخل آتش شوند و آن‌ها همگی وارد آتش شدند يس آتش بر‎ 
ایشان سرد و سلامت شد. خداوند به تمامی آنان فرمود: آیا پرورد كار شما نیستم؟ اصحاب یمین از روی ميل گفتند:آری و‎ 
اصحاب شمال از روی کراهت گفتند: آری. سپس از تمامی آنان عهد و پیمان كرفت و ايشان را بر خویشتن شاهد قرار داد.‎ 
ينام فرب كان‎ ԱՐՅԱՑ ԱՀ ՀԱԱ ԱՆ ԱԿԱ ود‎ ԱՆԱՐ ԱՈ امام ترمد‎ 
فى السّماواتٍ و الْأْض طوعا و كزهاً و ای‎ ամա» را در خود فرو برد و این همان سخن خداوند است که فرمود:‎ 


يُوجَعُون) -. آل عمران / ۸۳ - (هر 


ل ا ل اا رار ب ار وااو ايا ا اي 
که خداوند عز و جل آدم را در بهد بهشت ساکن کرد و وی نافرمانی کرد» خداوند سنگ را از آنجا فرود آورد ات و 
اش قرار داد و آدم را از بهشت بر صفا فرود آورد و به مقداری که خدا خداست در آن جا درنگ کرد. سپس آدم سنگ را 
զվար ախակ Հազաաննն‏ ی هی و ا 
روز گریست و از خطایش توبه کرد و از نقض پیمان خود اظهار پشیمانی کرد. امام فرمود: بدین خاطر مأمور شده ايد که 
زمانی که بر سنگ دست كشيديد بگویید: خدایا امانت خود را ادا کردم و به پیمانم وفا کردم» تا روز قيامت برای من بر وفای 


به عهد گواهی دهی. 


| جمه‎ թու 


«Է» 


ع» [علل الشرائع] با شناد إِلَى 33« عن اب عباس فد ی ال :ای صلی الله عليه و 141 4814 وَ هی تطوف ՀՀ‏ 


ա 


که տ‏ ایلع ان وا اه زا مع اله عى ամա‏ ن آزجاس ՀԻՆ)‏ و կեա‏ ادا ستَضفی به من کل 
عاو و هی یه یم ره ال عر و جر و لَه له տիա ցմա‏ مر و اناوت աա‏ كادرت ال و 


- 
Է 2 արք 


لكنّ الله 2 و جل یر Հար‏ بعقصدیه الْعَاصِينَ و يرث به عن الث աայ տ:‏ 24120 هم نیا لین وه ین 
Թր: 50 «Հ-ի‏ ل ل ո:‏ 
2 لمان و شمان و 582 و 112408 67 ն ծան «այ‏ 35 لیشهد لمن Հարա‏ بعق استلامه لیم Հա‏ 211154 

تقول الّه صلی ال علیه و آله. 


2 
ՅԼ: 


ااا 


222 وشت 678 و لام يوان ِن اقوت اه աք Ս)‏ علی իմ այժ ութն աայ‏ الَْوْض ناب ارق 
مغرب کت یتی ء المضه ماح فى الي المي يم الذعة و تنس لماو یت لحن و اام و ما فى արա‏ 
َشْهَدَانِ لِمَنْ աալ,‏ بالْمُوَافَاءِ فزفع الور ար‏ و غَيْرَ حَسْنُهُمَا و وضعا (շա «թ‏ 


**[ترجمه اعلل الشرائع: ابن عباس كه از وهب نقل كرده است كه پیامبر صلى الله عليه و آله زمانى كه همراه با عايشه به دور 
كعبه طواف می کرد هنگام دست كشيدن بر حجر الاسود خطاب به وى فرمود: ای عايشه! اكر يليدى ها و ناياكى هاى 
جاهلیت بر اين سنگ منتقل نشده بود» در اين صورت انسان به واسطه آن از آفت و بلا شفا می يافت و هيأتى همچون هیأت 


همان روزی که خداوند آن را فرود آورد پیدا می کرد و 


حتما آن را خداوند بدان شکلی که برای اولین بار نازل کرد درمی آورد. همانا آن در اصل یاقوتی سپید بود كه از ياقوت های 
بهشت به حساب می آمد. اما خداوند عز و جل به خاطر معصیت نافرمانان» زیبایی آن را تغییر داد وبنیاد آن را از سردمداران و 
ظالمان پنهان داشت» چرا که هركز بر اينان شایسته نیست که به چیزی كه پیدایش آن از بهشت بوده بنگرند جه اين که هر 
كس فز که اغاز و تاش آن از بيشت بوده نکر ده بيشت بر وی ա-ն‏ شوه و նեռ‏ رک دست راست دار ند 
در زمين است و خداوند حتما آن را در روز قيامت بر می انگیزد در حالی که برایش زبان و دو لب و دو چشم خواهد بود و 
در آن روز سنگ را با زبانی گویا و گشاده به سخن خواهد آورد تا در حق کسی که امروز چنان که شایسته است بر آن دست 
کشیده شهادت دهد. استلام حجر بيعت است برای کسی که زمان بيعت با رسول خدا صلی الله عليه و آله را درک نکرده 
است. وهب نقل کرد که رکن و مقام دو ياقوت از ياقوت بهشتند که به اين دنيا آمده و بر كوه صفا فرود آمدند و نور آن دو 
برای اهل زمین از شرق تا غرب را روشنی بخشید» همان گونه كه در شب تا چراغ فروزان روشنایی می‌دهد. آنها اضطراب و 
نگرانی را بر طرف می کنند و به آنها انس گرفته می‌شود خداوند اين دو را مبعوث خواهد کرد در حالی که از نظر عظمت و 
بزرگی؛ همچون كوه ابوقبیس بوده و برای هر کسی که آنها را استلام کرده و بدین وسیله تجدید عهد نموده» شهادت به 


وفاداری می دهند. سپس نور و درخشندگی از آنها رفع گردید و حسنشان تغيير داده شد و همان جایی که هستند» قرار داده 


شدند. - . علل الشرائع: ۴۲۷ - 
| تر جمه | 
«f»‏ 


- - 


ع؛ [علل الشرائع] آبی عَنْ علی عَنْ ա‏ عن ابن آبی 8 عَنْ Ա‏ عن الحلبی عَنْ أبى عند الله عليه السلام قال: ՀՆ‏ لم يكلم 
ار قال 50 مَوَائِيقَ Այ‏ فيه (1). 


| ترجمه |علل الشرائع: حلبى نقل كرده است كهاز امام صادق عليه السلام سؤال کردم: به جه دلیل بر حجر الاسود دست می 
کشند؟ فرمود: زيرا پیمان هاى آفرید گان در آن است. - . علل الشرائع ۱: ۴۲۳ - 


* | ترجمه | 
«ծ»‏ 
33 حدیث 221 قَالَ: لأنَّ الله عر و جل لعا أذ موائیق العباد مر العجر Ա2430‏ َو يَشْهَدٌ )52 وَافاة بالْموَاقاه(۳. 


**[ترجمه ]در حدیثی دیگر فرمود: زیرا که خداوند عز و جل زمانی که پیمان های بند گان را گرفت. به حجرالاسود فرمان داد 
و آن پیمان ها را بلعید و آن برای کسانی که به عهد خود եջ‏ کردند» گواه می باشد. - . علل الشرائع: ۴۲۳ - 


| جمه‎ թու 
«$» 
)۴([ ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام‎ 


ع» اعلل الشرائع ] فى العلل ابْنُ ՓԱ»‏ عن لرْضا عليه السلام: عله اش تلام الحجر آن الله تہارک و تعالی لما آذ مَواثیق يَنى آدَمَ 
աՀ «1‏ فمن ثم کلف Այ‏ 


ص: ۳۱۹ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۲۷. 

۲- ۲. نفس المصدر ج ١‏ ص ۴۲۳. 
۳ ۳. نفس المصدر ص ۴۲۳. 

۴- ۴. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص .4١‏ 


ِمُعَامَدَهِ ذَلِك Ժե)‏ و من نم Սե:‏ عِنْدَ ԱՅՅ) չինի աայ‏ و میثاقی تَعَاهَدْتَهُ բոյ‏ لى بالموّافام(۱). 


| ترجمه |عیون اخبار الرضاء علل الشرائع: ابن سنان نقل 55 است که امام رضا عليه السلام فرمود: سبب دست کشیدن بر 
حجر الاسود اين بود كه خداوند تبارك و تعالی زمانی که پیمان های فرزندان آدم را بر گرفت سنگ آن را بلعید و از آن جا 
بود که مردم را به وفا كردن به آن میثاق مكلف ساخت و از آن جاست که در كنار سنگ گفته می شود: امانت خود را ادا 


كردم و به پیمانم وفا كردم تا برای من بر وفاى به عهد كواهى دهی. -. علل الشرائع: ۴ عیون آخبار الرضا عليه السلام ۲: 
0 - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 
و مه قول Հ 2225 ծան,‏ يجين الْحَجِرُ یم յե «ԱՅ‏ أبى یس 4 لسانْ و Չեն‏ يَشْهَدُ )52 وَاقَاهُ (չե յ2‏ 


**[ترجمه ]و از آن جمله است سخن سلمان - رحمه الله - که فرمود: حجرالا-سود روز قيامت همچون كوه ابو قبیس »1« 
در حالی که برای وى زبان و دو لب باشد تا برای هر كس که به عهد خود وفا کرده گواهی دهد. - . علل الشرائع: ۴۲۴ - 


اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


ع؛ [علل 13723875 عَنْ خمد ن ٍذریس عَنْ «ԵԿ:‏ ن [حسَان] حنان عن )03 بْن أَبَانِ عَنْ علی 1 جغفر عَنْ مُحَمَدٍ 
بن شنم عن أبى عبد الله عليه السلام کال َالَو رَسُولُ 41 صلى الله عليه و آله: طوفوا ՅՆ‏ و ایلوا ال نف 24122 
أَرْضِه يُصَافِحٌ بها ա:‏ 


قال الصدوق رضی الله عنه معنی يمين الله طریق الله الذی يأخذ به المومنون إلى الجنه و لهذا 


قال السصَادق عليه السلام: اه ան‏ اذى تخل مه اله 7 Սն ք‏ عليه السلام إِنَّ فيه بابا مِنْ باب اه َم ی مد فتخ و فيه 
هر :25« 48 فيه آغمال տայ 252 ա չայ‏ ا ركن احجر(۴). 

իչ‏ ت رجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: به گرد خانه طواف كنيد و بر 
۴۴ 

شيخ صدوق - که خداوند از او خشنود باد - گفت: معنای دست خداوند همان راهی است که مؤمنان را از آن به بهشت می 


برد و بدين جهت امام صادق عليه السلام فرمود: اين همان دروازه ماست که از طریق آن به بهشت وارد می شویم و بدین 


خاطر فرمود: همانا در آن دری از درهای بهشت است که از زمان گشوده شدن بسته نشده و در آن نهری از بهشت وجود دارد 


که در آن اعمال و كردار بند گان انداخته مى شود و اد ين همان ركن یمانی است نه ر کن حجر. -. علل الشرائع: 一 人 Yf‏ 
թու‏ جمه | 
«Ն»‏ 


ع» [علل الشرائع ] أبى عن سرد عن ابن أبى աա թատր տաթ տե‏ 
e‏ لاح 222238 Առ‏ فى ա‏ اف امتا و ما تاکر կե‏ بای اف انا و 
ماق هو فى هدا الجر السود ما و لد له لین و دين و فما و مانا دلا و لد كاد أَشَّدّ աԱ‏ و لک 
الْمُجْرِمِينَ 4:85 و տայ‏ لع کمثل ին‏ 632 (۵). 


իո‏ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا ارواح» لشکری بسیج شده و آماده اند و هر يكك از آن ها که در 
میثاق با یکدیگر آشنا شده باشنده در اینجا نیز انس می گیرند و هر کدام که در ميثاق آشنا نشده باشند در اینجا با هم اختلاف 
كنند و ميثاق در اين حجر الاسود است. اما به خدا قسم که برای اين سنگ دو چشم و دو كوش و یک دهان و زبان گویا و 
فصیح استء و همانا رنگ آن از شير سپیدتر بود» اما گنهکاران و منافقان بر آن دست می کشند و بدين شکلی درآمد که 
اکنون می بینید. - . علل الشرائع: ۴۲۶ - 


| جمه‎ թու 


«Ն» 


» [علل الشرائع] ابن الْوَلِيدِ 28 ابن بان عن աաա‏ بْن մառ‏ عن չ‏ فضال عَنْ يونس 587 588535 آبی عَنِدِ الله عليه السلام 


ص: ۳۳۰ 


.۴۲۴ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

-۲. نفس المصدر ص ۴۲۴. 

*- ۳. نفس المصدر ص ۴۲۴ بزیاده فى آخره قوله:( مصافحه العبد او الدخیل و يشهد لمن استلمه بالموافاه). 
۴- ۴. علل الشرائع ص ۴۲۴. 

۵- ۵. نفس المصدر ص ۴۲۶. 


ترم ٤‏ شین ։‏ ء یذ كد فيه ۳ عنده هر ال Է:‏ فيه أَعْمَالُ եմ‏ کل خمیس )1 


**[ترجمه اعلل الشرائع: راوى گوید: از امام صادق عليه السلام در باره ملتزم پرسیدم و این كه به جه چیزی ملتزم می شود و 
جه جيزى را در التزامش ذكر می كند؟ امام فرمود: در كنار حجر» نهرى از بهشت جاری است که در هر پنجشنبه اعمال 
بند گان را در آن می اندازند. - . علل الشرائع: ۴۴ - 


| ترجمه‎ | * 
«Ե 


3 [علل الشرائع ֆա թյա յ 15 ա տմ‏ ڪريز عَنْ أبى بعدير ‏ زاره ومد بن مُشلم كلهم عَنْ 
112 عليه السلام ՍԱ‏ دعر و جل չա յն:‏ سود مد Յա‏ علی չան‏ تم قال حجر امه و ենի‏ 
ծնե‏ مِيتَاقَهُمْ (۷). 


| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند عز و جل حجر الاسود را آفربد» سپس از بند كان خود تعهد 
كرفت و خطاب به سنگ فرمود: آن را ببلع و مؤمنان تجدید میثاق می کنند. - . علل الشرائع: ۴۲۴ - 


| جمه‎ թու 
۰1۳ 


ع؛ [علل الشرائع վ‏ 22.23 الصّفَارِ عَنْ علی ن حَسَانَ عَنْ عَمّهِ عَوِدِ الرحمن عَنْ 0 بی عب اللو عليه السلام قَال: مر مرن 
ԱՅ‏ الجر سود ال وله մաբ»‏ لكك حجر ا ذو و تفع الآ رآ شولّ العمل اليد آله 
حبك قنخي ْک Սա‏ له տաի չո‏ عليه السلام کیف با ان الْحَطَابٍ دو الله لزع القامه و لَه سان و تانق 


一 له‎ 


من وف و مو 23124152« կ, ՀԱ‏ :21 ال عُمر ا ماتا له فى Տեա մամ‏ آپی طالب (۳). 


#*| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: عمر بن خطاب از كنار حجر الاسود عبور کرد و گفت: به خدا قسم می 
دانيم که تو سنگی هستی كه نه زیان می رسانی و نه سود اما ما ديده ايم که رسول خدا صلی الله عليه و آله تو را دوست می 
داشت» و بدین جهت ما نیز تو را دوست می داریم. امير المؤمنين عليه السلام به او فرمود: چطور اين گونه سخن می گویی ای 
فرزند خطاب؟ به خدا قسم که روز قیامتی که حتمی است. خداوند آن سنگ را بر می انگیزد در حالی که دارای زبان و دو 
لب خواهد بود و بر کسی که به پیمان خود وفا کرده شهادت می دهد. و آن دست خدا در زمين است که به واسطه آن با 
آفرید كان خود يبعت عن کند. عمر كفت خداوند ما را در سرزمینی که علی بن ابی طالب در آن نیست. باقی نگذارد. -. 
علل الشرائع: ۴۲۶ - 


| ترجمه | 


ع» [علل الشرائع ]علق ن حاتم عن بجمبل بن Թամարա‏ ن الاس عَنْ 53 մո‏ ن عَنْ քո թն:‏ عَنْ թմ‏ 
بن تفت قَالَ كَالَ أَبُو عبد الله عليه السلام: 431 21 شن ء ضار الاس افو ن لت فلت ذا 


۳ 


30419641 عليه السلام نشکا ای 
ԱՆՑԱՆ Ա ԱՆԱՆ 1.2.‏ 15 2:51 علیها فى الْجَنَّهِ ص رَبَهَا برجلیه Ան‏ 
رَآهَا عرفها 756 ԿՆ‏ 52 8 01712 ون (շաա‏ 


#*[ ترجمه ]علل الشرائع: ابان بن تغلب نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: آيا می دانی که مردم چرا حجر 
الاسود را می بوسند؟ گفتم: خیر. فرمود: همانا آدم عليه السلام به خاطر تنهایی خود در زمین به خداوند شکایت کرد و جبرثیل 
نازل شد و باقوتی از بهشت فرود آورد که آدم. زمانی که از كنار آن در بهشت عبور می کرد» با دو پایش بر آن می‌زد و 
Հն)‏ كه سنكك را دید شناخت» يس شتافت و آن را بوسید. از ای 


-. علل الشرائع: ۳۲۶ - 


ين جا این سنت جاری شد که مردم حجر الاسود را می‌بوسند. 


| جمه‎ թու 


«¥» 


ع» [علل الشرائع أبى عن تخد عن ابن عیتبی عَنِ ابن أبى ترا و الحم : : ين بن աաա‏ حتاد عن ريز عَنْ أبى عبد الله 
عليه السلام 56:00 :25 السود أ |15 يياضاً من ال َو َا ا سه من آزجاس الْجَاهلِيَهِ ما مَسَهُ ذو عَاهَهِ (իչ մլ‏ 


#*| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: حجر الاسود سپیدتر از شیر بود» اگر پلیدی ها و آلود گی های جاهیلت 
بر آن نرسیده بودند» هیچ بیماری بر آن دست نمی كشيد مگر اين که شفا می یافت. -. علل الشرائع: ۴۲۷ - 


** | تر جمه | 


«14» 


ص: ۳۳۱ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۲۴. 
ان سس موی ۳۱۲ 
Աթանյան ա «ի‏ 


دع թամամ նա‏ ۴۲۶ 
8-8 نفس المصدر ص ۴۲۷. 


2 


ن له عَيتين و آنفا و لِسَانا وَ 


7 


Ոմն 


ا فاضا աշ‏ ألا 


一 一 
. . - 
- 


ե: 
کر‎ 
52 


չան 5‏ کان بتلک 


ترجمه ]علل الشرائع: عبدالله بن ابی یعفور نقل کرده است که امام صادق عليه السلام حجرالاسود را 55 کرد و فرمود: 
آگاه باش. همانا برای آن دوچشم و یک بینی و زبان است و سپیدتر از شير بود.البته مقام «թ»‏ همین منزلت و موقعیت را 


- . علل الشرائع: ۴۲۸ - 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ع» [علل الشرائع | ՀԲ‏ ن حاتم عَنْ 26 بن الْحمَين اوق 2328 عبسی 28 ان قصال عَنْ 288 3 5858 աշ‏ الیل قال: 
قلت لأبی عبد اه عليه السلام کیف ضاز لس քայ‏ قالخ 25383 այ‏ و لا بستلمون کین ال رین فقال قذ سى 

عن لک عاد ن 2,272 28 لد زشول له صلی الله عليه و آله اث شرملم 36 13 ան չն բոմ‏ على الاس 
աաա‏ وخول ԼԹ‏ الهو ان و شک Սա‏ حبرت به ادا إن ال َو و اکن ջա)‏ عَنْ يمين 
موش و نا 11145011 أن ممم ما عن يمن աան ատ‏ مَقَام براهیم عليه السلام 32 بساره فقَالَ أن 
Եր Աա կարար ակա աաա ակար ր:‏ 


մի» 


3 
- 
2- 


##[ترجمه اعلل الشرائع: بريد العجلی نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: چگونه است که مردم بر حجر 
ամալ մնա 351 Յանի‏ کشتده اما بر دو رقن Տատ‏ دست تس մանանան ճարն ԱՑ‏ ت يضرف د از م 
همین سؤال را کرد و من به او گفتم: به خاطر آنکه رسول الله صلی الله عليه و آله تنها اين دو را استلام کردند و آن دو رکن 
دیگر را مش نکردند. بر مردم لازم است آنچه را که رسول الله انجام دادند انجام دهند و به زودی به تو خبر خواهم داد غير 
آنچه را که به عباد خبر دادم و آن اين است كه: حجر الأ-سود و رکن یمانی در طرف راست عرش هستند و حق تبارک و 


بريد گفت: پرسیدم. چگونه شد که مقام ابراهیم در سمت چپ عرش قرار گرفت؟ حضرت فرمود: به خاطر آن که برای 
حضرت ابراهيم در قيامت مقامی است و حضرت مح د نيز در قيامت مقامی دارند. مقام پیامبر اسلام صلی الله عليه و آله در 
طرف راست عرش و مقام ابراهیم عليه السلام در جانب چپ واقع است. از اینرو مقام ابراهیم در قيامت» در جای خودش که 


چپ عرش باشدء قرار دارد و روی عرش پرورد گار رو به جلوست نه رو به پشت. - . علل الشرائع: ۴۲۸ - 
թո‏ جمه | 


۰1۷ 


11984146 ազմ ودين‎ դա الجر و لون‎ ասավ کین ان‎ կամք ՀԱ: 
)۳( ء لم 4228 رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله‎ չն ا عرض‎ ԻՆ քար و لم‎ մն մամ صلی الله عليه و آله کان‎ 


ի»:‏ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: در حالی که ما در طواف بودیم. به نا گاه مردی گفت: به چه علت بر 
اين ذو )257 - حجر الأسود و و کن یماتی-دست,می کشندو برآن دو وکن دیگر دست نمی کشند؟ فرمود؛ زیرا وسول دا 
نيز نپرداز. - . علل الشرائع: ۴۲۸ - 


| جمه‎ թո 


«1/» 


աք աաա 27 Աա: جغفربن مد الکوفی عَنْ رَجلٍ‎ Ջավա աա տաջ տակ الشرائع]‎ յե). Է 
با رَسَولَ الله صلی الله عليه و آله أ‎ 25312002 ՀՍ لله عليه السلام قَالَ: ا انی شول الله صلی الله عليه و آله إِلَى اکن‎ 
(ջոր غير‎ մա مایق صلی الله عليه و آله فَقَالَ له اکن عَلیکک‎ մ ա/մ مت قعيداً من قَواعد ب یت رَبك ما لى‎ 


ص: ۲۲۲ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۲۸. 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۴۲۸. 
աա‏ الصا راهن ۴۲۸ 
Աթ յեա ատ ۴-۴‏ 


*؛*| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله به رکن غربی رسید. رکن 
خطاب به ایشان گفت: ای رسول خدا! آيا من نيز یکی از يايه ها و ارکان خانه پرورد گار تو نیستم؟ چرا بر من دست نمی 
کشند؟ پیامبر بدان نزدیک شد و خطاب به رکن فرمود: آرام بگیر» سلام بر تو با تو مهجور و كنار گذارده نیستی. - . علل 
الشرائع: ۴۲۹ - 


| جمه‎ թու 
40 


ع» اعلل الشرائم] آبی عَنْ مه نع ار عن الع عن فوسی تن 1222 աաա ցե‏ القماط عن رن 
ս‏ دا وت ریق ی ون Տոթ Գեա‏ 


رین لت تال تست و Հարեմ առա‏ یت و و که رات جنک E‏ 
اله ای إن ال یاک و تعرالی وضع աժ‏ السو و هو :86 آخرجث من اه ی آدع 244224 دک اکن له 
لاق و دلک أنه ما նմ‏ من ینی آقع من թաք‏ دم جين اح الل عله البق فى دک العکان و فی 944488 
تراعی 5:01 و من دک الوك یه بط لیر علَى انم رل :5 444 دبک الطیز 28.2 و ال جترئیل عليه السلام و إلى 
ذلک المَقام بشید ظهْرَهُ ومو الک و للب على ام و کر شاد ین وی 55564488 یمن آنی یلاق و 


- 
Տ 


لد الذی أَنَدَدَّ الله علی չայ‏ وَ أمًا له و لاتم աթ‏ اند تجدیداً نلک الْعَهْدِ و امیتاق و تجدیداً ամ‏ و لّوا اه 


ی 


611182 مد علیهم فى ابیت وه فى كل ركه و يدوا یه :111,483 ری اتک تقول أمَائتى دا و میتاقی 


ر هو هو 


ماه هد 1 18316041 ای 11401 Մարք‏ د حفط َلك العهة و اليبق أعذ یزیا و هم لت 
աաա աթյաթ անչա Բր‏ الک أله لم يخفط ذلك + َير كم فلکم و الله یهد و ء ե: չբ‏ 
Ե-Ն‏ 28855235 و و اليه لاله من له عليه يوم 211 جى 4 و لَه ا տը Թ ամա‏ وی کر 
ال و لا که بَشهّد 321 85 و جالع و յ րի Ք». Հե Յաշ)‏ و أدَاءِ الأعائه و هد على كل : ا 
جحد و نسی اماق الکثر و تکار 


- 


و 


շ 一 2 -‏ 
E 0 4‏ 3 و م 25.2 > ر Ց.‏ هت و 


كاعلة ما أشرجة الله من اله յք‏ تذری Ա‏ كان اد قال قلث: 


ص: ۳۳۳ 


لا قَالَ کان ملک .1 ՀԱՅԱ‏ ل ل ل 0 ردك 
منک اه اله مدا على جي ցի‏ كاه الباق 425512 ده و اش تعمد տն‏ أن »151 ده ذ 


ամք له عم 208 اجه ید كوه اماق و ده عله فا فى ل‎ Հաշ م‎ գան أَحَدَهُ الله‎ մ و اه‎ շն 
صلی الله عليه و آله و له باه‎ 422525 ան آَم قاخرج من اه نما الله نهد و البق اذى خد اله یه و علی‎ 
علی آدم حول ذلک الملک فی ور درم بیضاء رمَا من اجه إلى آم و و بازض اند ما را نش له‎ ամ یران ما‎ 
«ՏՆ اال أجل ان خود علیک السَّتِطَانٌ و‎ 0448 We 
و‎ Յաշ) و ذکر الما‎ 和 کی و 922 ِلَى الصُورَه الى 647 بها فى الْجَنّهِ مع 98:41 لادم ِن اعد و المیئاق فرب‎ 
«աա: չա یکی و عضع وله و هار اعد اينات م حو ال زو جل إلى جؤكر الجر ره ضافة‎ 
42201512 Տապանի یه مکه فا‎ Ա «ԲԱՅ: Հմ» له و تفظیماً 568 ذا آغیا‎ Սմ: 
أَزضه و بی الک عبط إِلَى :80« 12621 ین ار کن و لباب و فى‎ մտա کل يَؤم و یله ثم إن د اله رو ل لما فیط‎ 
حي أ اماق و فی لک المزنضع امم اتلك الباق یلک 2340 فى ذلک الک و نی‎ Թո 2222 485 
آَم مِنْ :1665« إلى الصَّفَا و اء ی اوه و جعل 24772252 فکبر له و َو مه یک جرت الس باتکبر‎ 
Ցան «ւ وا اله عر و ل أَؤدعَهُ العقید و المیثاق و مه یه ون‎ ա فی اشبال 11272 ابر می‎ 
ل لا میاق له بو و شش صلی الله عليه و آله بل بلق عليه السلام او ا طکث رائ‎ 32241 


Տա لک‎ Հե սաա و آل‎ տայ Ա: 151 و لَم یکن فیهم‎ «նն «01 «0Ն յժմ وول من آسرع إِلَى‎ «ՏՅԱՀ) 


۹ 
0 
بح‎ 
Գբ ն 
15 
ԱՅ» ۴ 


5 


ER 


الله َر و جل من ينهم و Համ‏ اماق 38 یجی 2 یرم ալո‏ و له ՅԵՍ ՅԼ:‏ و عَین ناظرة لیشهد لكل مَنْ وَافاء إلَى 505« 
الّمكان و حفظ GE‏ (۱). 


իթ»‏ ترجمه |علل الشرائع: بكير بن اعين نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: به جه علت خداوند حجر را 
در رکنی که اکنون در آن است قرار داده و آن را در جایی دیگر قرار نداده است؟ چرا آن را می بوسند و به جه علت از 
بهشت خارج شده است؟ سبب آن که میثاق بند گان در آن قرار داده شده و در غير آن قرار داده نشد چیست؟ جانم به فدایت! 
مرا از این امر آگاه ساز» زیرا که فکر من در اين باره دچار شگفتی است. ابن بکیر كفت که امام فرمود: پرسیدی و در سؤال 
خود پافشاری کردی و جزئیات را جويا شدی» پس بفهم و قلبت را فارغ ساز و گوشت را شنوا كن تا تو را به اذن خدا آ گاه 
سازم. همانا خداوند تبارک و تعالی حجر الاسود را كه گوهری قیمتی بود» از بهشت به سوی آدم برد و به سبب گرفتن پیمان» 
در آن رکن قرار داده شد و اين امر بدین خاطر بود که زمانی که از يشت فرزندان آدم نسل و ذریه آنان را بر گرفت» خداوند 
از آنان در همان جا عهد و پیمان كرفت و در همان جا پرورد گارشان بر ایشان نظر کرد و در همین مکان فرشته ای بر صاحب 
الامر نازل می‌شود و اين فرشته یعنی جبرئیل. اولین کسی است که در اين مکان با قائم عليه السلام بیعتمی کند. قائم عليه 
السلام يشت خويش را به اين مکان تكيه می دهد و آن رکن» حجت و دلیلی بر قائم و شاهدی بر کسی است که در آن مکان 
به عهد خود عمل کرده و به پیمانی كه خداوند از بند گانش گرفته ման‏ بوده است. اما بوسیدن و لمس آن به خاطر Կ»‏ و 
همچنین تجدید پیمان و میثاق و بيعت می باشد تا بند گان عهدی را که در زمان میثاق از آنان گرفته ادا کنند. از اين رو هر 
سال به نزد آن می آیند تا آن پیمان و عهد خود را ادا کنند. آيا نمی بینی که می گویی: امانت خود را ادا کردم و به پیمانم 
وفا کردم تا برای من بر وفای به عهد گواهی دهی. به خدا قسم جز شيعه ما کسی آن عهد را ادا نمی کند و آن پیمان و ժե»‏ 
را کسی جز شیعه ما حفظ نکرده است. همانا پیروان ما به نزد سك من մալ‏ و آنان را عن شناسد و تصدیق می کند. اما غیر از 
پیروان ماء زمانی که به سوی حجر می روند» آنان را نشناخته و تکذیب می کند؛ چرا كه غير از شما اين پیمان را نگاه نداشته 
و به خدا قسم که تنها برای شما شهادت می دهد و بر آن‌ها به خدا قسم» بر كينه» انکار و کفر شهادت می دهد که آن حجت 
و دلیلی رسا از سوی پرورد گار بر ايشان در روز قيامت است؛ دارای տն)‏ ناطق و گشاده و دو چشم در شکل نخستین خود 
می باشد؛ مردم او را می شناسند و انکار نمی کنند؛ بر کسی که به عهد خود وفا کرده و بر تجدید Ժա»‏ و پیمان و حفظ عهد 
و پیمان و ادای امانت شهادت می‌دهد و بر هر کسی که ناسپاسی و انکار کرده و پیمان خود را فراموش کرده به کفر و انکار 
گواهی می دهد. اما علت اين که خداوند سنگ را از بهشت خارج کرد؛ آيا می دانی که سنگ در آن جا جه بود؟ گفت: 
گفتم» خیر. امام فرمود: فرشته ای از بزرگترین فرشتگان نزد خداوند عز و جل خدا بود. زمانی که خداوند از فرشتگان پیمان 
گرفت. اولین کسی كه به خداوند ایمان آورد و اقرار کرد» آن فرشته بود. از این رو خداوند وی را به عنوان امین خود بر 
تمامی آفرید گانش بر گزید» و پیمان را به او خوراند و آن را نزد او به ودیعت گذاشت و از آفرید گان خواست تا در هر سال 
5752« پیمان و عهدی را که خدا از آنان گرفته تجدید کنند. سپس آن را همراه با آدم در بهشت قرار 52 تا پیمان را به ياد 
او آورد و در هر سال نزد وی تجدید میثاق کند. اما زمانی که آدم نافرمانی کرد از بهشت بیرون شد و خداوند عهد و پیمانی 
را که از او و فرزندانش برای محمد صلی الله عليه و آله و جانشین وی گرفته بود» از یادش برد و او را مات و مبهوت قرار داد. 
و زمانی که توبه آدم را يذيرفت» آن فرشته به 635 Վա»‏ تغییر شکل داد و آن را از بهشت به سوی آدم که آن Ժե)‏ در هند 


بود انداخت. زمانی که آدم آن را دید بدان انس كرفت در حالی كه آن را تنها تا حد یک گوهر كران قيمت می شناخت. 


سپس خداوند عز و جل آن را به سخن آورد و گفت: ای آدم! مرا می شناسی؟ 51( گفت: خیر. گفت: بله شیطان بر تو چیره 
شده و ذکر پرورد گارت را از یادت برده و سپس به همان شکلی مبدل شد که آن زمان در بهشت به همراه آدم بود. به آدم 
گفت: عهد و پیمان تو کجاست؟ آدم به سوی آن شتافت و پیمان را به ياد آورد و گریست و تسلیم شد و آن را بوسید و بار 
دیگر عهد و پیمان خود را تجدید کرد. سپس خداوند عز و جل آن را به شکل سنگ كوهرء دری سپید رنگ و صاف و 
درخشان مبدل ساخت و آدم به خاطر شکوه و عظمتش, آن را بر دوش خود حمل کرد و زمانی كه خسته می شد. جبرئیل آن 
را حمل ھی کرد تا این که آن «Յա‏ را به مکه رسانید. در مکه همواره با آن انس می كرفت و هر شب و روز تجدید پیمان 
می کرد. سپس خداوند عز و جل زمانی كه جبرئيل را بر زمين خود فرود آورد و کعبه را بنا نهاد» در آن مکان ميان رکن و در 
کعبه فرود آمد و در همان جا بر آدم زمانی که از وی پیمان كرفت ظاهر شد. در همان جا فرشته میثاق را بلعید و بدين خاطر 
در آن رکن قرار داده شد. سپس آدم را از جایگاه خانه خدا به سوی صفا و حوا را به سوی مروه فرستاد و سنگ را در رکن 
قرار داد. پس خداوند را تکبیر و ثنا كفت و او را تمجيد کرد بدين خاطر تکبیر گفتن روبروی رکنی که در آن حجر از سمت 
صفا قرار دارد» سنت شد. خداوند عز و جل عهد و پیمان خود را نزد آن به «ատյ‏ گذاشت و تنها به آن فرشته خوراند. زمانی 
که خداوند عز و جل برای خود به ربوبیت و برای محمد به پیامبری و برای على بر جانشینیپیمان گرفت» گوشت تن فرشتگان 
لرزید و اولین کسی كه به سرعت اقرار کرد همان فرشته »5 و در ميان آنان هیچ کدام نبود که نسبت به محمد و خاندان وی 
عليهم السلام تا این حد دوست داشته باشد. بدین جهت خداوند عز و جل از ميان آنان آن فرشته را بر گزید و میثاق را به او 
خوراند» و روز قيامت می آید در حالی که دارای زبانی گشاده» چشمی ناظر و بینا می باشد. تا برای هر كس که به پیمان خود 
در آن مكان وفا كرده و میثاق خود را حفظ نموده» گواهی دهد. -. علل الشرائع: ۹ - 


* | تر جمه | 


«ՆԵ» 


ص» |قصص الأنبياء علیهم السلام] ] سناد Ժ»Լ յ‏ عَنْ Ցշեշն‏ عَنْ 52:42 البزقی عن لبط عَنْ أبَانِ عَنْ أبى عبد ال 
وي ԱՐ ՐՆ‏ ژمی یه ջեն աՆ‏ و كاد یقن عفر راء فا اش فلا فا 
»504« علیه و لَه Չ‏ ع الي مهل ابكار ما آغا »47 ամա‏ كان ذالم باي یریل ات و > 


فشكا دک إِلَى برل قال Հանգ‏ شيئا 561 لَا حول و لَا قو له 


| ترجمه أقصص الانبياء: امام صادق علبه السلام فرمود: زمانی که خداوند آدم علبه السلام را پایین آورد. آدم در هند فرود 
آمد و حجرالاسود نیز در كنار وی يايين آورده شد که یاقوتی سرخ در آستانه عرش بود. زمانى كه آدم آن را دید» شناخت» 


يس به روی آن افتاد و آن را بوسید. د يس آن را به نیکی پذیرفت و به سوی مکه حمل کرد . 


«Լմ‏ دلگیر و ناراحت می شد. بدین خاطر به جبرئیل شکایت کرد و جبرئیل به او گفت: اگر دچار ناراحتی شدی» بكارلا 
حول و لا قوه الا بالله). 


و 


թ 94723‏ أبى قییس قال با د م إِنَّ لك عندی «ա: «յ Թ2 Յա»)‏ و لام و մայ ԱՀ‏ یَافوتتان عفراوان. 


*##[ ترجمه إدر روایتی نقل شده است که كوه ابوقبیس گفت: ای آدم! همانا از تو نزد من امانتی است. پس مقام و حجر را که 


در آن روز دو ياقوت سرخ بودند» به سوی وی فرستاد. 
թո‏ جمه | 
ՑԵ‏ 


աաիթ‏ و ՈԱ ԿՅ ՎԵ‏ سر 
الله عليه و آله: 247855 5120 الله فى له ُصافځ بها له مضافحه ամ‏ أو الیل و يَشْهَدُ ! وَاقَاةُ (۲). 


| ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا فرمود: بر رکن دست كشيدء چرا كه آن دست خداوند بر 
زمين است كه به واسطه آن با بند گانش» همچون دست دادن بنده يا مرد دست می دهد و بر هر كس كه به ييمان خود وفا 
كندء گواهی می دهد. - . المحاسن: ۶۵ - 


| ترجمه‎ | * 
«Պ» 


7 [بصائر الدرجات] ը Վ‏ الْجاژود 58 جغفر بن مُحَمّدٍ الکوفی عَنْ رَجل من آضرحابنا عَنْ آبی ِب الله عليه السلام قَالَ: 
ما اتکی 217257 صلی الله عليه و آله إِلَى الک ال قال فتاه فقال لاله کی ման‏ يدا مق فت ركه ها 
ե‏ لا سكم 01 տամ‏ مه ամ‏ صلى الله عليه و آله Համա‏ لیک السام عير مهجور(. 


| ترجمه |بصائر الدرجات: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانى كه رسول خدا صلی الله عليه و آله به ركن غربى رسيد از آن 
عبور كرد. ركن به رسول خدا گفت: ای رسول خدا! من دور از خانه پرورد كارت نیستم. جرا بر من دست نمی كشى؟ امام 


فرمود: پیامبر به رکن نزديكك شد و فرمود:آرام بگیر سلام بر تو باده مهجور و كنار گذارده نشده‌ای. - . بصائر الدرجات: ۱۴۷ 


| جمه‎ թու 


«¥» 


سن» [المحاسن] أبى عَنٍ քարտ‏ وفع عن ده هما علیهما السلا ա կիայի‏ وار 


可‏ 18225 61 نرا الله :13855 ոն‏ دم عليه السلام فار فلا ری الله تہارک و 
تعالی بدلک 34821( 


ص: ۲۲۵ 


.fY4 UP علل الشرائع‎ .۱ 一 

۶۶۵ Մ» المحاسن‎ .一 

۳۳ بصائر الدرجات Մշ‏ ۱۳۷ الحديث ؟ من الباب ۷ من الجزء العاشر. 
ی زا المحاسن ՄԶ‏ ۳۳۷ 


ու‏ تر جمه |المحاسن: از امام صادق يا باقر علیهما السلام درباره بوسیدن حجر الاسود سوال کردند. يس فرمود: حجر الاسود 
گوهری سپیدرنگ در بهشت بود و آدم آن را می دید. زمانی که خداوند عز و جل آن را بر زمين فرود آورد آدم نازل شد و 


شتابان آن را بوسید. و خداوند تباركك و تعالی آن را سنت قرار داد. -. المحاسن: ۳۳۷ - 
* | تر جمه | 
»¥0۵« 


eS 
أمائتی أَدَيمْهَا و ميكاقى تَعَاهَدنه 4483 لى بِالْمَوَاقَاءِ(1).‎ Սա: «Հ)34 կ «440 الجر‎ | ահ այր لھا اَعَد‎ 12 


الا سود فرمان داد و آن» پیمان ها را در خود فرو برد. بدين جهت گفته می شود: امانت خود را ادا کردم و به پیمانم وفا کردم 


تا برای من بر وفای بر عهد گواه باشی. - . المحاسن: ۳۴۰ - 
թու‏ جمه | 
»$¥« 


يج [الخرائج و الجرائح] ژوی عَنْ أبى الْقَاسِم جغقر بن مد 472.1 قال: ما 127« 3518 سه سربع و 221 و تاه 
لح و هی اله ایی رَد لاه فا اج յ‏ 265 من ایب 13156 عمی 181 بعن یلص الک 40 یقضی فى نا 
յա‏ ی 1 رسا لكر ی ی 
նկե ամ Հասա:‏ تفبی و میتی Յե‏ دث له յամ Հակ‏ بان كام و «աա‏ مومه 
ւմն‏ فيا عن نم غهری و هل کون اموه فی رنه هآ كی մայ‏ هذه اه إلى وَاضِع خر فی مکانه و 


շշ 2 2 2 


جَوَابه E‏ دبک لهذا قال قَقَالَ الْمغْذوفٌ اي جشام ما صلك بعکة و Մն ՀՀ տալ եբր‏ 215 المت ا 


۳ 


一 e\ է: 


2 


Ց» ae。‏ بعیث آزی وان տաք ամանաթ‏ 288 اڙوڪ ام الاس 18 د إِنْمَانَ 
23« اضطرب 5313 գ4ն չո‏ غامد مر اللَْنِ حسم الو جه قَتَدَاوَلهُ و 4.23 فى مکانه չան‏ کلم 05 عَنْهُ و ՀԱ‏ 
ան‏ غوت فرت عیقب وشت ین مکی و سم و ا حتّى 25 ہی 2ՆԱՀԱ‏ 
աար‏ اس« ی خَلفَةُ و هو میتی علی نود و ا 
حص ل ب Մթ.‏ 8712 24 283 2881 ال قََالَ رات مرا مرک وله الفعه فعه فَقَالَ من غیر أن ینظر الا ها قل له 
ل Աա Կա‏ ی ծեմ.‏ عراکا و ترکنی و انْصَرَفٌ. 


و 
و 


A 


در 
ص: ۳۳۶ 


.۳۴۰ نفس المصدر ص‎ .١-١ 


մ մե‏ لیم սնման աք ամեն‏ كان كة يع و Աա 22824911 ան‏ هازه إلى تبره 
լա 222) 3‏ الْجدَّ فى دک 11 4 ما هذا لوف و توجو أَنْ ՀԱՅ 41 գ244‏ ما Սա 4 չքա «ՏՅ.‏ اله 
ae sc 人 2)‏ 


#*[تر جمه |الخرائج: ابوالقاسم جعفر بن محمد قولویه نقل کرده است: زمانی که در سال ۳۳۹ قمری در سفر حج وارد بغداد 
شدم - همان سالی كه قرمطیان حجر الاسود را به جای خود در کعبه منتقل نمودند - بزرگترین دغدغه و نگرانی‌ام اين بود که 
شخصی را که حجر الاسود را در جای خود می نهد. ببینم. چرا که داستان وی در کتاب ها آمده که حجر الاسود را حجت 
خدا در زمان» بر جای خود قرار خواهد داد؛ همان طور که در زمان حجاج» امام سجاد آن را در جایش قرار داد تا اين که 
استقرار یافت. به شدت بیمار شدم. به گونه ای که از جان خود بیمناک بودم. آنچه را که قصد کرده و در نظر داشتم مهيا نشد. 
از این رو شخصی را با نام ابن هشام به عنوان ناثب و جانشین خود گرفتم و به وی نامه دربسته و مهرشده ای دادم که در آن» 
از مدت عمر خودم و این که آيا مرگ من در این بیماری خواهد بود» سؤال کردم. خطاب به آن فرد نائب گفتم: از تو می 
خواهم که اين نامه را به دست کسی رسانی که سنگ را در جايش قرار می دهد و جواب نامه گرفته شود. تو را بدين منظور 
نائب خويش گرفته ام. ابن هشام گفت: چون به مکه رسیدم و عزم بر آن شد که حجر الاسود را به جای نخست خود 
با زگردانند» مقداری يول به خدمتگزار خانه خدا دادم به گونه ای که توانستم در جایی قرار بگیرم که کسی را که حجر 
الاسود را در جای خود می نهد թա‏ وكسى را هم از آن‌ها همراه با خود قرار دادم که مانع از ازدحام و فشار مردم بر من 
شود.پس هر زمان كه کسی می خواست حجر الاسود را در جایش نهد. به خود می لرزيد و آرام و قرار نمی گرفت. سپس 
جوانی گندمگون و خوشرو آمد و سنگ را برداشت و در جایش نهاد و سنگ در جای خود قرار گرفت. به گونه ای که 
گویی از جای خود جدا نشده است. صداها بدین خاطر ԳՆ‏ رفت. سپس آن فرد جوان بر گشت تا از در بیرون رود و من از 
جایم برخاستم و به دنبال وی به راه افتادم و مردم را از سمت چپ و راست خود به كنار می راندم» تا جایی که گمان بردند 
من مجنون و دیوانه ام. مردم بر من راه را می گشودند و چشم از وی بر نمی داشتم تا آنکه از مردم جدا شد و فاصله گرفت. 
من به دنبال وى شتابان راه می رفتم در حالی که او به آرامی راه می رفت. اما به او نمی رسیدم. زمانی که به جایی رسیدم که 
جز من کسی وی را نمی دید. ایستاد و روبه من کرد و فرمود: آنچه را که همراه داری به من بده.من نيز نامه را به وى دادم و 
ایشان بدون این که بدان نگاه کند فرمود؛ به او بگو: از این بیساری ترس مر گے تو بعد از سی سال دیگر است. اشک بر 
چشمان من جاری شد و دیگر نتوانستم حرکت كنم و ايشان مرا ت رک کرد و با زگشت. ابوالقاسم گفت: ابن هشام من را از اين 
جمله امام آگاه کرد. زمانی که سال ۶۷ قمری فرا رسید. ابوالقاسم بیمار شد و شروع به محاسبه اعمال خود و بستن توشه خود 
برای قبرش نمود. وصیت خود را نوشت و در این باره جدیت داشت. به وی گفته شد: اين ترس به خاطر چیست؟ ما اميدواريم 
که خداوند به تو سلامت عطا فرماید؛ بیماری تو ترسناک نیست!؟ گفت: اين همان سالی است که در آن ترسانده شدم. و در 
همان بيمارى در گذشت. 


* | ترجمه ] 


«ՄԾ 


شىء [تفسير العياشى] عن الْمنْذِرِ اور عَنْ أبى جغفر عليه աա‏ سال ڪن 3 حجر فقال تولك لاه آخچار من «Հյ‏ 


لحر سود اة إبْرَاهِيم و عم إتراهيم 2-3 بی |شروائیل قال أ بو جغفر عليه السلام 514181 رود 621 2 


مر عم 


ایض و کات شد بیاضاً من աճնաշ տորեն  ,-ԵԼՅ)‏ 2:31( 


իո:‏ جمه ]منذر ثوری نقل کرده است که از امام باقر عليه السلام درباره حجر الاسود سژال کردم. ايشان فرمود: سه سنگ 
هستند که از بهشت فرود آمده اند: حجر الاسود که ابراهیم آن را به امانت گرفت. مقام ابراهيم و سنكك بنی اسرائیل. امام باقر 
عليه السلام فرمود: خداوند اين سنگ سپید را که از کاغذ هم سپیدتر بود.به ابراهیم به عنوان امانت سپرد. اما به خاطر گناهان 
فرزندان آدم سياه گشت. - . تفسیر العیاشی ۱: ۵٩‏ - 


| جمه‎ թու 


«YA» 


0 


մանա ուն.‏ آكم دعا الجر بن 


Ե շամ 


شی. [تفسیر العياشى] عن الحلبی 31220 11 جيل «Հի չա‏ قال 
214223 مره ام տան‏ مهو ند ل :2017 بالمَُاقاه(۳). 


که خداوند از فرزندان آدم پیمان گرفت» حجر الاسود را از بهشت فرا خواند و به آن فرمان داد و آن میثاق را بلعید و بر کسی 


كه به عهد خويش وفا کرده «Ան‏ گواهی می دهد. -. تفسیر العیاشی ۲: ۳۹ - 
* | تر جمه | 
3 


هي [تفسیر الماشی]عن Թ նվա‏ آبی جر و أي عن اعا الم اا مر اولك عقيو فو Հ:‏ 
0 ار بعري ی اصرف احور و ی Աւ‏ ی 
ՆԱ‏ د اله لبس زرا و رداء ճեն‏ مَض وین بطین այ ոշ Ց տեմ‏ عَم و هو يُلبَى و علیه راز و الرْدَاءُ و هو 
5 یز ای جنپ عَلِىٌ عليه السلام Սա‏ مر من فهم ما عذه 24 الى فى الحم շավ ՀՅ‏ عليه السلام فال لا Մ222‏ 
25 لاح آن չա մա 28 ամա‏ صَدَفْتَ ا ابا اسن ا و اله ما علشث نکم هم Սմ‏ فکانث تلک وَاحِدَهُ فى سفرتهع بلک 
ا دوا مک طَاقُوا մաման‏ مر الجر و قال ا 
لله عليه و آله اسیلک 


3 


ما و اه إنّى غلم آنکک حجر لا يضر و لیم و لو لا أنَّ وَسُولَ الله صلی 


| 


ص: ۲۲۷ 


-١‏ ۱. الخرائج و الجرائحم ص ۳۸و ما ب بين القوسین زیاده من المصدر. 


1-4 تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 84 
۳ ۳. نفس المصدر ج ۲ ص 4" و فيه( بالوفاء) بدل( بالموافاه). 


Ք © سر‎ 


مر رصم 


دک هم کوک աա‏ لجو بت յա դա‏ وب ينها یوقت աջն ք‏ 
525« ین كتاب لها لسن ال շր‏ عليه السلام 49 بازک و تعائی و دوبک ینب نی 51م مِنْ ظهورهم 285 و 
ա‏ علی ատ‏ لمث بربکم ն ն‏ شهذنا Խ2/ Ան‏ .21.2 الب و هم Նան‏ علیهم ն գա‏ ای پیت 
ارام ملق الله رارق من لام و مال للم ՀՅ‏ مُوَافَاةَ حلقی 25 ارام َكب տարա‏ آم فى الق ثم فيل 
«Վ‏ اش کاک قال 22 47208 8 قال حجر اخقط و امد لادی بلاق هبط ار ԱՆՑ‏ مر أو و لیس |ذا 
չայ «արա‏ فلت Աճ. տնի‏ و «ՏԱԼ 3ն‏ هد لى بالموافه َال 24122 24 ال ا 4 չր:‏ عليه السلام آمِنْ «ՀՀ‏ 
ՆՆ‏ 


**| ترجمه |تفسیر العیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السلام فرمودند: عمر در سال اولی که خلیفه بود» حج گزارد. در آن 
سال مهاجران و انصار نيز به سفر حج رفتند و امام على عليه السلام در آن سال همراه با امام حسن و حسين عليهما السلام و 
عبدالله بن جعفر حج گزارد. فرمود: زمانى كه عبدالله بن جعفر احرام بست. در حالى كه لنگ و ردايى قرمز رنكك معطر به گل 
سرخ بر تن كرده بود آمد. عمر به وى نگاه کرد» در حالى كه لبیک می كفت و لنگ و ردايى بر تن داشت و در كنار امام 


على عليه السلام راه مى رفت. عمر از يشت سر آنان گفت: اين بدعت در حرم جيست؟ 


امام على عليه السلام خطاب به عمر فرمود: ای عمر! بر کسی شايسته نيست كه سنت بيامبر را به ما بياموزد. عمر گفت: Հայ‏ 
گفتی ای ابا الحسن. به خدا قسم ندانستم كه شما هستيد. فرمود: اين امر یکی از مواردى بود كه در سفر حج آنان اتفاق افتاد. 
زمانی که داخل مکه شدند. طواف کردند. عمر حجر الاسود را لمس کرد و گفت: به خدا قسم من می دانم که تو تنها یک 
سنگ هستی که نه ժե)‏ می رسانی و نه سود و اگر نبود که رسول خدا بر تو دست کشیده من نيز بر تو دست نمی کشیدم. 
امام على عليه السلام خطاب به وی فرمود: دست نگاهدار ای ابا حفص. رسول خدا صلی الله عليه و آله جز برای امری که می 
دانست» بر آن دست نکشید و اگر قرآن را خوانده بودی» تفسیر آن را چنان که غیر تو دانسته فرا ւ»‏ گرفتی که آن سود و 
زیان می رساند. دارای دو چشم و دو لب و زبانی گویاست و بر هر کس که به پیمان خود وفا کرده گواهی می دهد. عمر 
حوب ادام ار عه اجام كبك تاي كاي جد اعم انيد ني يا لحيو انام تريود! بن E‏ 
تعالی که فرمود؛ Հատ այյ‏ نی آ5ع من ورف نكل و هم علی պան‏ لحك ریک ն‏ بلی شهذناه - 
اعراف / ۱۷۲ - او هنگامی را که پرورد كارت از يشت فرزندان آدم ذریه آنان را بر گرفت و ايشان را بر خودشان گواه 
ساخت كه آيا پرورد گار شما نیستم؟ گفتند ԼԼ»‏ زمانی که بندگان بر ربوبیت وی و بندگی خود اقرار کردند» خداوند از 
آنان پیمان گزاردن حج به سوی بیت الحرام را گرفت. سپس پوستی رقیق تراز آب آفرید و خطاب به قلم فرمود: وفای به عهد 
آفرید گان من را به خانه ام بنویس و قلم نیز وفای به عهد فرزندان آدم را در يوست نوشت و سپس به حجر الاسود گفته شد: 
دهانت را باز كن و يوست را فروبرد و خطاب به سنكك گفت: حفظ کن و بر بند گانم بر وفای به عهد گواه باش. سپس سنكك 
فرود آمد در حالی که مطیع امر خدا بود. ای عمر! آیا اين گونه نیست که زمان دست کشیدن بر حجر الاسود می گویی: امانتم 
را ادا كردم و به پیمانم وفا نمودم تا تو بر وفای به عهد من گواه باشی. عمر گفت: خدایا! آری. امام على فرمود: به آن ایمان 


بیاور. - . تفسیر العیاشی ۲: ۳۸ - 

| تر جمه‎ իճ 

«fe» 

دای تم تأبی العجر السود 188 27120235 له ال اب من 83«( 

բի»:‏ ]الهدایه: سپس به نزد حجر الاسود می آیی و آن را می بوسىء يا بر آن دست می کشی. يا آنکه بدان اشاره می 
کنی. - . الهدایه: ۵۸ - 

| تر جمه‎ իճ: 


5 


آقول 
قال: صلی اع و آله ا 2.7 411 528 կք 2212 ա‏ 


WE 
کاللاصق بها و المباشر لها فأقام عليه السلام اليمين هاهنا مقام الطاعه التی یتقرب بها إلى الله سبحانه على طریق المجاز و الاتساع‎ 
لأن من عاده العرب |ذا أراد أحدهما التقرب من صاحبه و فضل الأنسه لمخالطته أن یصافحه بکفه و تعلق يده بيده و قد علمنا‎ 
فى القدیم تعالی أن الدنو یستحیل على ذاته فیجب أن یکون ذلك دنوا من طاعته و مرضاته و لما جاء عليه السلام یذ کر الیمین‎ 

آتبعه بذ کر 


YA ص:‎ 


.۱۷۲ نفس المصدر ج ۲ ص ۳۸و الآيه فى سوره الأعراف‎ .١ -١ 


۲- ۲. الهدايه ص ۸ بتفاوت يسير. 


الصفاح لیوفی الفصاحه حقها و يبلغ بالبلاغه կան‏ 

0) 

**|ترجمه ]رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: حجر الاسود دست راست خدا بر زمين است» هر كس بخواهد با آن دست 
دهد و این گفته مجاز است؛ منظور اين است که اين سنگ یکی از راه های نزدیکی به خداوند تباركك و تعالی می باشد و هر 
كس بر آن دست کشد و آن را مس كندء به فرمانبری خدا نزدیک شده و همچون کسی است که بدان جسبيده يا ملازم آن 
شده است. و امام از طریق استعمال مجاز و وسعت آن» دست را در اینجا به جای فرمانبری به کار برده که به واسطه آن بند گان 
به خداوند سبحان تقرب می جویند. زیرا عادت عرب بر اين است که زمانی که یکی از آن ها بخواهد به دوستش نزديكك 
شود. به خاطر ایجاد حس صمیمیت وانیس بودن» ترجیح می‌دهد که دست دهد و دست خود را در دست دوستش اندازد. 
پیشتر دانستیم که نزدیکی بر ذات او محال است؛ از اينرو می بایست که مراد از آن» نزدیکی به فرمانبری و خشنودی خداوند 
باشد و زمانی که امام عليه السلام دست را ذکر می کند. به دنبال آن» دست دادن را می آورد تا حق فصاحت را ادا کند و به 


بالاترین درجه بلاغت رسد . 

5( تر جمه | 

باب ۴۱ الحطیم و فضله و ساثر المواضع المختاره من المسجد 
الآيات 


التوبه: عم բեյն,‏ و Սամ ցա»‏ کت 1 շշ‏ .4 و اما خر و جات فى سيل الله لا كود (ՕՍ‏ 


- 
عو 


و قال تعالى: التوبه يا ՍԵՐ Ցի գրի‏ تمالس كود نس فلا يَْربُوا اْمسجد الَْرام 44 չքն‏ هذا 
الحج: و الْمَسْجِدٍ الخرام الَذِى جعلناة «ԱՍ‏ سَواءً العاکف فيه و (0»մ‏ 
-"ՎԵՈԲԹ info‏ 


ՇԵ) ճն չ46- |‏ و ԷՄ: չե»‏ كمَنْ آ2 من بالل و الوم الاجر و جات فی یل الل لا ون عند الله - . توبه / 
4- 


(آيا سيراب ساختن حاجیان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند کار کسی پنداشته ايد که به خدا و روز واپسین ایمان آورده 


و در راه خدا جهاد کند؟ نه این دو نزد خدا یکسان نیستند.) 


Ն 


աղեն E‏ لش کون تج فلا يَفْرَبُوا աա‏ 214 بَعْدَ عامهغ هذا - قوب ات 


[ای کسانی که ایمان 19571« حقیقت این است که مش ركان ناپا کند» پس نبايد از سال آينده به مسجد الحرام نزديكك 


و جد ԷՀ‏ الْذِى جَعَلْناهُ لاس سَواءً الْعا کف فيه و الباد -. حج / ۲۵ - 


زو مسجد الحرام كه آن را برای مردم اعم از مقیم در آنجا و «ՅՆ‏ نشین یکسان قرار داده ايم.] 


ماء [الأمالى للشيخ الطوسى արլ‏ عَن الجعابی عَنْ عبد الله : e‏ 


- 


Ք 


الق ال قال نا 22 Հ‏ امین عليه السلام 2 յ 28 չե‏ لاله 49:55 835 رَسُولِهِ 281 ال ان 
:15 


بقاع میا بین الکن աք Ալամ»‏ عر وځ فی մ Հա մ ա3‏ خشیتین عَاما يضوم الاو و یوم մն‏ فى 
لک )2234 تم 414 չն‏ وا 1( :81 :483 ES‏ 


* | ترجمه |امالى الطوسى: ثمالى نقل كرده است كه امام زين العابدين عليه السلام خطاب به ما فرمود: آيا می دانيد کدام نقطه 
از زمين برتر است؟ گفتیم: خداء رسول و فرزند او آكاه ترند. امام فرمود: برترين نقطه آن است كه ميان ركن و مقام واقع شده 
ا و ROW ԱԱ աա ՈՐ Ա ԱԱ ՅԱՆ‏ كك رايا ԱԱ Ն‏ روز ՆԱ‏ 
شب ها را در آن محل به نماز و قيام بگذراند» سپس بدون ولایت ما خدا را ملاقات کند» هیچ سودی به حال وی نخواهد 


داشت. -. امالی الطوسی ۱- 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ع» [علل الشرائع 322251 عیتی 2722 018 عن تقلبه عن ماويه بن عكار قال: աակ ԶԵ‏ عليه السلام غن 


0 


الحویم فقال տե‏ العجر ջեն‏ و باب Հ:‏ قَالَ و شال لم شي الْحَطِيمَ قَالَ 50 ամ)‏ بخطم 


ص: ۳۳۹ 


۱- ۱. ليس هذا الحدیث و ما تعقبه مأخوذا عن الهدایه و حاولنا العثور على مصدره عاجلا فلم نعثر عليه و فى تعبیره بالصفاح و 


ارادته المصافحه مجال للمناقشه. 
۲- ۲. سوره التوبه الابه: ۱۹. 

۳ ۳. سوره التوبه الابه: ۲۸. 

۴- ۴. سوره الح الایه: ۲۵. 

۵-۵. آمالی الطوسی ج ١‏ ص ۱۳۱. 


هم بَغضاً نالک Ը)‏ 


| ترجمه اعلل الشرائع: معاویه بن عمار نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره حطیم سؤال کردم. ايشان فرمود: 
ميان حجر الاسود و در کعبه واقع شده. سؤال کردم که چرا آن را حطیم نام نهاده اند؟ فرمود: زيرا مردم در آنجا یکدیگر را 
فشار می دهند. - . علل الشرائع: ۴۰۰ - 


:5 | تر جمه | 
«Է»‏ 


و [ثوات الاأعمال] :2:03 اما عن خد ِن مب عن اب 112 ար‏ بن ոք ատն ր‏ قَالَ: ՀՏ‏ 
ԱԹ‏ وی 1 չա.‏ الله یه ما و 
կ4 12221252‏ علد الله 22 Սա‏ داك المع جد الْحَرَامُ տանա ն LEE‏ 
یت انعد 3 Ն:‏ لال و تقال تاک این քե» կարար ամ այա ժթ‏ عليه السلام ذاک 
21 کان تور فیه ماه و ضلی فيه و و اله و أن Աթ»‏ صف աա‏ دک العکان َم للملا ی بجي اهارو 


一 ”一 


(Օմ 入 եմ լո մա թա» լ يجيه اليل و لم تغرف‎ 2 շկ ضام‎ 


-- قال أ 


ջ 
3325 جع‎ 


"ք 


Աւ. 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: میسر نقل کرده است که نزد امام باقر عليه السلام بودم. ايشان فرمود: آيا می دانید کدام نقطه از 
ژمین زد دا անան‏ فز است؟ يس فزمود: آق مک است که شداوکد آنجا راک تخود و اند اش را در آنا فراز داد 
سپس فرمود: آيا می دانید کدام نقطه از مكه محترم تر است؟ و فرمود: آن مسجد الحرام است. سپس پرسید: آيا می Թ‏ 
کدام نقطه در مسجدالحرام نزد خدا محترم تر است؟ ایشان فرمود: و آن بين رکن اسود و مقام ابراهيم و در کعبه» حطیم 
اسماعیل است که در آن گوسفندانش را نگه داری ہی کرد و در آن نماز می خواند. به خدا س و گند اگر کسی در آن مکان 
پایش را بکشد» شب ها را تا صبح نماز خوانده و روزها را تا شب روزه بگیردولی حق و احترام ما اهل بيت را نداند» خداوند 
هیچگاه عملی از او را نمی پذیرد 


##[ تر جمه ] 

آقول 

تمامه مع غیره من الأخبار قد آوردناها فى باب اشتراط قبول الأعمال بالولایه. 

**[ترجمه ]احكام کامل اين باب را همراه با دیگر اخبار در باب شرط پذیرش اعمال با ولایت آوردیم. 


| جمه‎ թու 


«f» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: آکثرالسَلاة فى չմ‏ و ند تخت մայ‏ و اذغ .41 كثيراً و صل 2 علی 503 مِنْ 
մատ‏ ابیت وضع شبیر و میا ان َارُونَ عليهما السلام و إن تا لک أَن تصلی վմ «Եմ»‏ اليم افع 
15448 بقعو على وجه 50 و ليابم ما ین الب و الجر نود و هو اوضع ամ‏ في اب اله على آم عليه السلام ‏ 
Հայք, ոթ ԹՅԱ: 51 Հ:‏ ما بين الک الْعراقی و الب و هو الْمَوْضِعٌ الّذی كان فيه الْمَقَامُ فى عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ ای عَهْدٍ 
:4007 صلى الله عليه و ամ չանի չայ‏ و التاعة و ما قوب ین զատ ա:‏ 


**[ترجمه إفقه الرضا عليه السلام: در حجر بسیار نماز بخوان و به زیر ناودان برو و نزد آن بسیار دعا کن. در حجر در فاصله دو 
ذراع از کعبه نماز بخوان که آنجا جایگاه شبر و شبیر فرزندان هارون عليه السلام است. و اگر توانستی که تمامی نمازهای خود 
را در حطیم بخوانی اين کار را انجام ده زیرا که آن برترین نقطه بر روی زمين است و حطیم ميان در کعبه و حجر الا-سود 
است و همان مکانی است که در آن» خداوند توبه آدم را پذیرفت. يس از آن» خواندن نماز در حجر و پس از آن در رکن 
 "" ۰‏ << 
آن قرار داشته و يس از آن» نماز خواندن در د يشت مقام در جایی که اکنون هست. و هر جه نزديكك به خانه خدا باشده بهتر 
است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«ծ» 


- 


؛ [السرائر] فى كاب اَي عَن 14« قال: اه عن Ստ շի‏ 


ص: ۳۳۰ 


.۴۰۰ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
ثواب الأعمال ص ۱۸۵ ضمن حديث طويل بتفاوت.‎ .۲ -۲ 
.۲۸ فقه الرضا ص‎ .۳ ۳ 


(շեշ 58 43 7 عليه‎ «ա ա فيه أمَهُ و كرة أن بوط‎ բ ալ كاد لِم إسْمَاعِيل و‎ այյ աթ 425 ՀՀ 

** |[ ترجمه السراثر: حلبی نقل کرده است که زمانی که از امام درباره حجر پرسید. امام فرمود: شما آن را حطیم می نامید. آنجا 
مکان گوسفندان اسماعیل بوده و مادرش در آن جا دفن گردید و دوست نداشت كه بر آن پا نهند. سپس به گرد آن حصاری 
کید وق افر ی در اسیک الد ۸ 


* | تر جمه | 


«$» 


- 


شر [السراث من کات الها ټل من مَسَائِلٍ 525 221.241 تال :شالك أن اسن عليه السلام عن الصّلَاهِ بمكة فى ی «Թթ‏ 
128 ال ند معام إتراهيع الول 81 բթ մնո‏ اشعاعیل و مد صلی الله عليه و آله (0) 
Բ»:‏ ترجمه |السرائر: داود الحضرمى نقل كرده است: از امام صادق عليه السلام سؤال کردم که کجای مکه برای نماز خواندن 


السرا ف۴ ت 
* | تر جمه | 


«» 


2 


وَجَدْتٌ بخط لیخ مك بن աթ‏ لبم E SS ԷԱ‏ 
Ա8 «այե‏ 21 273 نة الليم 1148թ‏ 22 2713 و هُوَ յան‏ باب ابیت و الجر السود و هُوَ 
وضع الى ناب الله فيه على آ َم وه الصا فى لمیر و فد ابر ترا تن ان ان وتاب اميت و هو 
حا ا و لد مسا الا ۲ تن صلی فى ԹԱՅ‏ 


ամ 1215| و‎ 


3 - 2 
- 


* | ترجمه |به خط شيخ محمد بن على جبعی به نقل از خط شهيد يافتم که ایشان نقل کرده اند که امام صادق عليه السلام 
فرمود: اگر برايت فراهم شد كه همه نمازهاى واجب و غير واجبت را در حطيم بخوانی؛ بخوان» جرا كه برترين نقطه روى 
زمين بوده و ميان در كعبه و حجر الاسود واقع شده و همان مكانى است كه در آن خداوندء توبه آدم را يذيرفت. يس از آن» 
نماز خواندن در حجر برتر است و يس از حجر ميان ركن عراقى و در کعبه برتر می باشد و همان مكانى است كه مقام در آن 
بوده است. يس از آن» بث նամե են‏ << هر كس تنها یک 
نماز در مسجد الحرام بخواند» خداوند تمامى نمازهايى را كه بيشتر ادا كرده و در آينده تا زمانى که بميرد مىخواند» خواهد 


پذیرفت. خواندن یک ركعت نماز در آن برابر با صد هزار نماز است و همین که مردم در منى جاى كرفتند» ندا دهنده ای از 


جانب خدای عز و جل ندا می دهد: اگر خواهان رضایت من هستید» همانا من راضی شدم. 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 


ման Աման նն չտամ يم ملسم تین وج‎ | աա Բ աա 
یا الکافزون ثم كيذ تم اختد الله ون علیه و صل عَلَى الب صلی الله عليه و آله و الآ 425 منک فَهَانَانَ ار کعتان‎ 
عند فراغک من‎ կանա امس و ند‎ Հեա ամա هُعاالقریضَه یس یکره لک أن یا فی اَی‎ 

لاف ما Մ‏ كن 431 212 موه فان کان 37« 74:12« կլան‏ ثم գ»‏ 05985845( 


ص: ۳۳۱ 


Նար 4-1‏ ص ۴۸۰. 
1-4 السرائر ص ۴۸۵. 


۳ ۳ الهدایه ص ۵۸. 


իթ:‏ ترجمه ]الهدایه: سپس به نزد مقام ابراهیم رو و دو ركعت نماز بخوان و روبروی آن بایست و در ركعت اول سوره «قل هو 
لله احد» و در ركعت دوم سوره «قل يا ايها الکافرون» را بخوان. سپس تشهد را بخوان و خداوند را حمد و ستایش گوی و بر 
محمد و خاندان وی درود بفرست و از او بخواه که از تو ييذيرد» آن دو ركعت همان نماز واجبند و مکروه نیست که در هر 
ساعاتی از روز که خواستی. در زمان طلوع خورشید و غروب. آن را بخوانی. همانا وقت آن زمان فراغت یافتن از طواف 
است؛ البته زمانی که هنگام خواندن յետ‏ واجب نباشد. اما اگر زمان خواندن ծե)‏ واجب باش از آن آغاز کن و سپس دو 
ركعت نماز طواف بخوان. - . الهدایه: ۵۸ - 


| جمه‎ թու 


باب ۴۲ عله المقام و محله 


է‏ وت այտի‏ عن أخمة و عل اي تن قال ع عفرو بن تین وتری نیس اي آمی عقا 


2 


ա- 
՛. 


a‏ أذ فى افاس յան բե‏ ین نو مرا 
ՀԱՀ»‏ لَاصِقا Հակ‏ بجيال العوضع الى هو فيه اليؤم ثم ան:‏ ََادَى շեն‏ صوته با أَمرَهُ الله رو جل به تلا 
تکلم بالکلام لم بَحتَمله الجر فرقت رِجلَاه فيه فلع إِبْرَاِيمْ عليه السلام جيه من الجر قلا ما کر لاش وَ صَارُوا إِلَى الشَّرٌ 
و ابا اموا َه وا أن بک مو فى كا المؤضع الى مو فيه الیل الط اف لمن بطوف بايتٍ لا بت له رو 
جل مُحمّداً صلی الله عليه و آله رده إلى الْمَوْضِع 611 2523 فيه էթ‏ عليه السلام د ն»‏ ما رال فيه 2 قبض رشول الله صلى الله 
عليه و آله و فی زَمَنِ ایی کر و اول ولاب غعر تم ال տյա‏ 


6:۱ 


- 
- Լն و‎ 


احم الاس عَلَى دمم يكم 5,5« 2« فى |ա աԱ‏ لَه بل آنا لت 2733 بر قال و 71 لد ک 


一 “一 一 


ال ն‏ به շեմ‏ به (ամն ոն‏ 128 و د ی المؤضع الى (տայ Ք‏ 


#[تر جمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که خداوند به ابراهیم وحی کرد که در ميان مردم برای ادای حج 
بانگ بر آور. ابراهیم سنگی را که اثر كامهايش در آن است - مقام را - فراروی کعبه و جسبيده به آن در همین جایی که 
اکنون در آن قرار دارد» گذاشت. سپس بر آن ایستاد و با չայ‏ صدای خویش. آنچه را که خداوند به وی فرمان داده بوذ 
اعلام کرد. زمانی که آن سخن را گفت. سنگ نتوانست تحمل کند و دو پای ابراهیم در آن فرو رفت. سپس ابراهیم ياهايش 
را از سنگ بیرون آورد. زمانی که تعداد مردم زياد شد و به شر و بلا گراییدند» به دور آن ازدحام کردند و تصمیم گرفتند که 
آن را در همان مکانی قرار دهند كه امروز در آن قرار دارد تا مطاف برای طواف کنند گان خالی گردد. زمانی که خداوند 
حضرت محمد صلى الله عليه و آله را مبعوث کرد ايشان آن را به همان مکانی که ابراهيم سنكك را در آن قرار داده بود 


باز گرداند. همواره در آن بود تا اين که رسول خدا صلی الله عليه و آله از دنیا رفت و در زمان ابوبکر و اوایل حکومت عمر در 


همان جا قرار داشت. سپس عمر گفت: مردم پیرامون اين مقام در فشار و ازدحام هستند. کدام یک از شما جایگاه آن را در 
جاهلیت می دانید؟ مردی گفت: من آن را اندازه گرفته ام. گفت: նն‏ اتلازه امش րատ‏ كنت آری. گفت: ر يس آن را 
ԱՆ ԱՐ ՆՈ ՍԱՆ ՍՈՆ ՐՆ Մ Անն:‏ 


الشرائع: ۴۲۳ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


՝ 


ص. [قصص الأنبیاء عليهم السلام] ژوی: : أنَّ ج 


- - - 


Լ 


նշ‏ یاقوتتان خمرّاوّان. 


իու‏ ترجمه أقصص الانبياء: روایت شده است كه كوه ابوقبیس گفت: ای آدم | ՆԱ‏ »5 من برای تو امانتى است» سپس حجر و 


مقام را به او داد كه آن دو در آن روز دو ياقوت قرمز بودند . 
* | ترجمه ] 
«Էէ»‏ 


في չանի‏ الماشی ]عن ئی كان Անան‏ ی وی لل عليه السلام ڪن قول الو ոյի‏ فيه آیاث ճո ածա‏ 
Եա)‏ کال չա‏ راهم حین 5յն ար չն‏ 9211 رل اشماعیل. (۲) 


YYY ص:‎ 


.۴۲۳ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۹۷ تفسير العیاشق ج ۱ ص ۱۸۷ و الآيه فى سوره آل عمران‎ .۲ -١ 


43) ترجمه آتفسیر العیاشی: ابن سنان نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداند متعال که فرمود:‎ իո: 
آياتٌ ئّنات» -. آل عمران / ۹۷ - ادر آن نشانه هاى روشنی است.1 سؤال کردم. ايشان فرمود: منظور مقام ابراهیم است؛‎ 


زمانی که بر آن ایستاد» گامهایش در سنگگ | گذاشت. و همچنین حجر و منزل اسماعیل فى باشد. -. تفسیر العیاشی ۱: ۱۸۷ 


| جمه‎ թո 


باب ۴۳ علل السعی و أحكامه 


الآيات 


2 ۳ 
Ք -7 
۰ 


البقره: լ‏ 121 632213 من شعاثر الله فمن ج Համ‏ أو اغتمر فلا جناح «ա‏ آن يَطوّفَ بهما و مَنْ نطو حيرا فان الله شاكرٌ 
عَلِيمٌ CD‏ 


الاه ا ا الل ال را قاد ال 


5լ -"ՎԵտ6Ծ info‏ السصَفا و الْمَووَهَ من 75.5 الله فمن ج ابیت أو اغتمر فلا جناح علیه آن يَطوّفٌ بهما و مَنْ تَطوّح حيرا 


فا الله شاکز لیم -. بقره 1۵۸ - 


[در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست که یاد آور اوست. يس هر که خانه خدا را حج کند يا عمره گزارد بر او گناهی 


نیست كه ميان آن دو سعی به جای آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی کند يس همانا خداوند حق شناس و داناست.] 
- يا اها الَّذِينَ 121 لا تحلوا شَعائر الله -. مائده ۲۸ - 

[ای کسانی که ايمان آورده ایده حرمت شعاثر خدا را نگاه دارید.] 

**[ترجمه] 

أقول 


قد مضى بعض الأخبار فى باب صلاه الطواف. 


**[ترجمه |بعضى از اخبار در باب نماز طواف گذشت. 


ل الخصال] فعا زد Փ3«չ2‏ صلی الله عليه و آله Աշ‏ عليه السلام لیس علی النّسَاءِ هَوْوَلَةُ : 25 )2 و )625352( 


| تر جمه |الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله عليه و آله به امام على عليه السلام وصیت کرده آمده است: هروله كردن 
ميان صفا و مروه بر عهده زنان نیست. - . الخصال ۲ AY‏ - 


| جمه‎ թո 

آقول 

أوردنا «Է»‏ فى باب الاجهار بالتلبیه عن الباقر عليه السلام. 

. آن را در باب آشکار كردن صدا جهت لبیک گفتن» از امام باقر عليه السلام آورديم‎ «անա իու 
| ترجمه‎ | ** 


«Ծ 


Ա 


> ار سوت ԲԱՑԵՑ ԱԱ ԱՅ:‏ ويه 
اميد بن أبى الم ن ամա մ‏ السلام قَالَّه شم مَىَ ճեան ծնա» Ա.Զ)‏ آدع عبط عليه كفطع لمل اشم من 

آَم عليه السلام :24118 و جل إِنَّ الله اضطفی 31 و توح لمم Աա աաա‏ 
بط աճ կն‏ بل اشم من اشم (ջի‏ 


բ 


ت رجمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: صفا را بدین خاطر صفا نامیده اند كه چون آدم که بركزيده خدا بود بر 
آن فرود آمد. بر این كوه نامی از اسماء آدم گذارده شد خداوند فرمود: «إِنَّ الله اضطفی آدَمَ وَ ُوحا» (همانا خدا آدم و نوح را 
بر گزید.) و حوا بر كوه مروه فرود آمد و مروه را از این رو مروه نامیدند» که زنی بر آن فرود آمد. يس برای اين کوه» یکی از 
نامهای زن گذارده شد. -. علل الشرائع: ۴۳ - 


վ تر جمه‎ | 5: 
«Է» 


ա ախ մանա աեր 125483 ա وه‎ ա. 
هَل بِالْوَادِى من أنيس فلع بُجبها اعد‎ ՀԱՅ يُجِبهَا 18 3 فضت عتى ات ث إِلَى الْمَوْوَهِ‎ էն بالوایی من أنيس‎ տ «18 
كذلكه‎ մանակ زک إلى‎ 


ص: ۳۳۳ 


.۱۵۸ سوره البقره الآيه:‎ .١ -١ 
.۲ سوره المائده الایه:‎ .۲ -۲ 
.۲۸۷ الخصال ج ۲ ص‎ .۳ -۳ 
.۴۳۱ علل الشرائع ص‎ .۴ -۴ 


عَتَّى 4222 608« سَبعاً قأمجری 411 لک 425 ամն‏ جترئیل عليه السلام فَقَالَ لها من أَنْتِ فَقَالَتْ Ս‏ ام و 
راع մեկի ամն‏ درک فقد فاگ Հավա‏ کا اتراهيم ای مَنْ تكلا فَقَالَ ای | الدع وغل فال جبرئیل 
60851 1 کاب ال و كاد الاس بجو بیو չա‏ بك لمکان الما فحص اس برجله كتبعت رَه شرم و رجت من 524 


շշ. 257 of م ر‎ 


ամանում 325227‏ راب وله محا أن ميج اما وَل كته كان محا ال لما «Աիդան‏ 


عله Սմ‏ رکب من اليم فلا رو ՀՅ չե‏ 18 ما لقت إلا على աճա քնն‏ ین الما و أَظْعَمُوهُمُ الوَكْبُ 
قلعم و وی 人 区 2 22:01 1 ն‏ و یمهم (Ա) շշ‏ 


**[ ترجمه اعلل الشرائع : امام صادق عليه السلام فرمود:چون ابراهیم عليه السلام اسماعیل را در مکه جا گذاشت. کودک تشنه 

شد. ميان صفا و مروه درختی بود. مادرش خارج شد تا آن که بر صفا ایستاد و گفت: آیا در این دشت انیسی هست؟ کسی 
پاشکقی نداد رقت تابه مرو رسد و گفت: ابا فر این وادى عماس هست؟ باسکی անտա‏ به صقا با كفت و همان را 
كفت و اين کار را هفت بار انجام داد. از اين رو خداوند آن را سنت قرار داد. جبرئیل نزد هاجر آمد و پرسید: کیستی؟ گفت: 
مادر فرزند ابراهیم. گفت: به جه کسی شما را سپرده است؟ گفت: حال که چنین می گویی؛ هنگامی که خواست برود به او 
گفتم: ای ابراهیم! ما را به كه می سپاری؟ گفت: به خدای متعال. جبرئیل گفت: شما را به کسی سپرده است که شما را بس 
است. مردم از مکه عبور نمی کردند و از آن دوری می گزیدند» چون در آن آب نبود. كودك با پای خود به زمين زد و 
زمزم جوشید. هاجر از مروه به سوی کو دک باز گشت» در حالی که آب جوشیده بود. هاجر شروع کرد به جمع كردن خاک 
در اطراف آب. از ترس اين که مبادا آب جاری شود و اگر آن را وا گذاشته بود» آب جاری می شد. فرمود: چون پرندگان 
آب را دیدند بر گرد آن جمع شدند. کاروانی از يمن از آنجا گذشت. چون کاروانیان پرند گان را دیدند» گفتند: پرند كان 
جز پیرامون آب جمع نشده اند. نزد آنان آمدند و به آنان آب دادند و کاروانیان به آن‌ها غذا دادند. خداوند به اين وسیله 
روزی ایشان را جاری ساخت.پس کاروان‌ها از مکه عبور می کردند و از طعام به آنان می دادند و از آب سيراب می شدند. - 


. علل الشرائع: ۴۳۲ - 
| ترجمه | 
«f»‏ 


مك Արա‏ له الیش նանա կա Ապա աՆ‏ ور 
4 زو( 


** | تر جمه اعلل الشرائ نع: امام صادق عليه السلام فرمود: سعی ميان صفا و مروه بدین جهت واجب شد که ابلیس بر ابراهیم ظاهر 
شد و جبرئيل به ابراهيم فرمان داد كه به ابليس حمله كند وشيطان : نيز از وى كريخت. از این رو سنت هروله جاری شد. -. 
علل الشرائع: ۴۳۲ - 


* | ترجمه | 


«A» 


ع» [علل الشرائع ] أبى عَنْ سغب عن آخمت و عبد الله ان مد پن عم عن ان ن آبی عُمير عن اد عن 22 قَالَ: سَأَنْتٌ أب 
عَِدِ الله عليه السلام لِم ميل السَفن 55 الصا و المزز قال أن اسان تراعی բայց‏ عليه السلام فى ای فسعی و مر از 
السياطين (۳), 


*#*[ترجمه اعلل الشرائم: حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام سؤال کردم: به جه علت سعی ميان صفا و مروه 
واجب شده است؟ ايشان فرمود: زیرا شیطان در وادی برای ابراهیم ظاهر شد. يس سعی کرد و آن منازل شیاطین است. - . علل 


الشرائع: ۴۳۳ - 
* | تر جمه | 


«$» 


Ք. 22. کے‎ 


» [علل الشرائع ա‏ سعد عن این أبى لطاب عن ان ن أبى مر عن ماويه بن ա‏ ال الب له عليه السلام: ما 
له عر و جل Կն‏ أعك حب إِلى الو اک و تعای աար տ‏ و کلک أنه َذلُ فيه كل حار عنید(۴). 


نیست؛ زیرا هر ستمکار و «Տ‏ توزی در آن خوار می گردد. - . علل الشرائع: ۴۲۳ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 
ع؛ [علل الشرائع] ابْنُ 13 عَنْ 1222 العطار 3 آخمد 2 |ذریس معا عن الأشعري‎ 


ص: ۳۳۴ 


۱-۱. نفس المصدر ص -YY‏ 
۷- ۲ فس չնա‏ ض ۳۳۲ 
۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۳۳. 
۴- ۴. علل الشرائع ص ۴۳۳. 


نا أبى الْحَطابٍ عَنْ ատու մա տա‏ بص ير قَالَ مغ 61 عبد الله عليه السلام 14« ما من ամ‏ أحبٌ 


)83242 ِنَ Մ 41 աի‏ فيه کل :2,6( 


ستمکاری در آن خوار و ذلیل می شود. -. علل الشرائم: ۴۳۳ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


ع» [علل الشرائع] اي این اضفار عن ان مَعْرُوفٍ تن ابن هزيا عن لسن بْنِ سَعِيدٍ عن الام بن محم عن ی قال: 


ti‏ عند الله عليه ال لام عَنْ رَجلٍ էա‏ اوه 18 Այ‏ 00 يد ألا کر أنه َو بدا «ա ք մնա‏ فى الْوَصُوءِ وك أن 
a‏ 


##[ترجمه]علل الشرائع: على نقل كرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال كردم كه سعی خود را قبل از 
صفاء از »316 کرده اسك ایشان فرمود: بابد չն‏ دیگر تکرار کند. اا نمی بثی که اگر وق زهان گرفتن وضو در ابندا از 
سمت چپ خود آغاز کند؛ نظرم اين است که بايد بار دیگر وضو بگیرد. - . علل الشرائع: ۵۸۱ - 


:5 | تر جمه | 
«Ն‏ 


فس» [تفسیر القمی]: إِنَّ الضّفا )2341 ین شعاثر 384 ج اليك أو اغتعر نع فلا جناح علیه أن طوف بهما ان ریا كانت 
وف عث գ քրմի‏ 224312 و تشحو بها إا ԱՏ ա‏ ان من آثر رَسُولٍ اللَّهِ صلی الله عليه و آله ما ان مِنْ عَرْوَ 
այնմ‏ و دوه عن الت و شرطرا أَنْ بُخلوا 244 فى عام قابل 15 Հան‏ عُعْرَئهُ اه اام م حرج չատ անվա‏ 
ام فى ره تربع بن اهوم لک و قان وی اتف ضناتکم ين ین ال امه عى کی هقی 

414257 صلی الله عليه و آله لاس اوه و قذ رفعت ام و بقی رجل من امنیلمین ین یاب رول له صلی 
اله عليه و آله لم Զառա‏ ول اله صلی الله عليه و آله տո‏ الوَافٍ ردت »5 لام ین الا لمزوهفجاء ال جل 
աման‏ ی مول اله صلی الله عليه մաք,‏ وَدتْ ա‏ اَم بهن առ‏ اوه َم أنع - մն‏ الله عو وغل 
լ‏ الفا و لمَروَة مِنْ չեն‏ 58341 ع اليك أو اغتمر فلا مجناح عليه أن یرف بهما و لام فیهما(۳) 


#*| تر جمه آتفسیر على بن ابراهیم: «ان الصفا و المروه من شعائر الله فمن حج البیت اواعتمر فلا جناح عليه ان یطوف بهمااء -. 
بقره / ۱۵۸ - [در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست (که يادآور اوست) يس هر که خانه خدا را حج کند ն‏ عمره گزارد؛ 
بر او گناهی نیست که ميان آن دو سعی به جای آورد.] همانا قريش بتهای خويش را ميان صفا و مروه قرار داده بودند و زمان 
سعی بر آن ها دست می کشیدند. زمانی که کار رسول خدا صلی الله عليه و آله به غزوه حدیبیه كشيد و مانع ورود ایشان به 


مکه شدند و برای پیامبر شرط کردند که در سال بعد مسجد الحرام را جهت ورود ایشان خالی کنند ն‏ عمره خود را سه روزه 
انجام دهند» و سپس از آن بیرون آیند» زمانی که زمان انجام حج عمره در سال هفتم هجرت فرا رسید ايشان به مکه رفت و 
فرمود: بتهای خود را از ميان صفا و مروه بردارید تا سعی کنم. يس آن بتها را پرداشتند و ايشان ميان աշ‏ تا مروه را سعى کرد 
و بتها برداشته شده بود و مردی از مسلمانان باقی ماند که سعی نکرده بود. زمانی که رسول خدا سعی خود را به پایان رسانید» 
有‏ 
a‏ سپس خداوند آيه 5 այ‏ و موه չեն ո:‏ 341 ڪج الب أو اغْتَمَرَ 
لا مجناح 48 أن .34« بهماء (در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست كه یاد آور اوست) پس هر که خانه خدا را حج کند 
يا عمره گزارد بر او گناهی نیست که ميان آن دو سعی به جای آورد.) را نازل کرد و بتها در آن دو مکان بود. -. تفسیر على 


بن ابراهیم القمی: ۵۴ - 
թու‏ جمه | 


«Ն» 


人 
ادا سعیت ؛ 5 55 الصّمًا 752117 كان لكك عند الله‎ ւն لرَجُلٍ مِنَ‎ 


ص: ۲۳۵ 


.۴۳۳ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
GAY نفس المصدر ص‎ .۲ -1 


۳- ". تفسير علىٌ بن إبراهيم يم Հա‏ ص ۵۴و الایه فى سوره البقره ۱۸ 


| م 


من ڪڪ مَاشِياً مِنْ بلاده و յե‏ أجر مَنْ Թի‏ سبعین 233 Ցան‏ 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا خطاب به مردی از انصار فرمود: ջն)‏ که ميان صفا و مروه سعی 


کنی» برای تو نزد خداوند پاداش کسی است که با پای پیاده به سفر حج رفته و همچون اجر کسی است که هفتاد برده مؤمن 
را آزاد کرده است. -. المحاسن: ۶۵ - 


| جمه‎ թու 


《人 > 


هو 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: نم 828 Աո ւմլ‏ ما بين أشطواین و ماسو بطر اذى على لايرو آله N‏ 
ای لاف علي و գետա‏ ليت فكب تيع تیاب و ն | Յա‏ محمد و عَلَى آله و ام للفسکک و 
«աոա: «ՏՏ‏ ثم تنك یز إلى اوه و نك ոա‏ فَإِذًا «ՀՅ‏ 12 الشغى و هى المبلین الْأَخضَ رَيْن هول و اشح مل 2 
روجک و قل 


رب اغفز و ازعم و جاوز عا تلم فانک نت رل کم 5 جزت حك ա‏ 80( اوه و انش 53875582 
لوار 225513 اسب و اكير 1083 ան‏ و اليد لله و ناو على شوله صلى الله عليه و آله حبّى بلع ՅՅ‏ 
դմ‏ عاي وف ات على ات أك معطي ամ‏ تم الع ينها على تى Բ յամ‏ لک سبع مرا يَكونٌ وموک 
ւտ‏ الَا أزبع مراب و علی ամ‏ رات و الشخن գա պաս‏ تا دی ԱՆ‏ و تختم بالمزوه :228 من شغر 
رأسک من جوانبه و عاجییک و من «աա‏ 10113 من کل شى ,222( 


** |[ تررجمه آفقه الرضا عليه السلام: سپس به سوی صفا که ميان دو استوانه زیر چراغدان ها قرار دارد می رویء چرا که آن همان 
راه پیامبر به سوی كوه صفا بود. يس از صفا آغاز كن و در آن بایست. به گونه ای که روبه کعبه باشی» سپس هفت تکبیر 
گوی و خداوند را حمد و سپاس کن و بر محمد و خاندان وی درود فرست و برای خود و والدینت و فان دعا کن. سپس 
پای پیاده به سوی مروه برو» زمانی که به حد سعی رسیدی - دو نشان سبز -» هروله كن سعی كن و تا جایی که در توان 
داشتی بگو: خدایا! مرا بخش و بر من رحم کن و از آنچه كه می دانی در گذر زيرا که تنها تویی که عزیزترین و گرامی 
ترینی. زمانی که حد سعی را گذراندی» هروله كردن را ترک كن و با آرامش» طمانینه و وقار گام بردار و برای خدا بسیار 
تسبيح» تكبير» لا اله الا الله» تمجید و حمد و ثنا گوی و بر رسول خدا درود فرست تا اين که به مروه برسی» يس از آن بالا رو 
و همان ذکری را که در Աա»‏ گفتی بر زبان آور» در حالی که روبروی کعبه باشی. سپس از آن يايين Ա‏ تا این که به աշ‏ رسی 
و این کار را هفت بار انجام ده؛ ایستادن تو بر صفا چهار بار و بر مروه چهار بار باشد و سعی ميان اين دو هفت بار؛ از صفا 
آغاز می کنی و به مروه ختم می کنی. سپس موی سرت را از اطراف و همچنین ابروها و ريشت را کوتاه كن و از هر جه که به 
خاطر آن احرام بسته بودی بیرون آمده ای. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۷ - 


| جمه‎ թու 


«(ԵԾ 


و عقوت و مرعيت بن اسف والمزقه أذ به عشر չոր Երե‏ علیک شی 2و إِنْ Հաա‏ مه آشواط Թ այ‏ دذکوت 
15 ذلك «ՏՅ‏ سرعیت 802 أطواط 514« أن تشعی موطا 221 و إن Հան‏ أخلك 55 
و յռ‏ 2212 كيت را E e‏ :16855« إِذَا չն մառ‏ كنك են‏ بالْموژه 
ت Աշ)‏ و هرن .352( 


31 
o 


和 


RN 
1 


0 


یت 


*[ترجمه ]گر فراموش كردى و بين صفا و مروه چهارده دور سعی كردىء بر تو گناهی نيست و اگر شش دور سعی کردی و 
تقصير كردى» سپس بعد از آن به ياد آوردی که تو شش بار سعی کرده اى» بر توست که یک دور دیگر سعی کنی. اگر با 
همسرت همبستر شدی و تقصیر کردی, بر توست که یک دور دیگر سعی کنی و یک گاو را قربانی کنی. اگر هشت بار سعی 
کردی» بر توست که سعی‌ات تکرار کنی و اگر نه بار سعی کردی» چیزی بر عهده تو نيست و دلیلی فقهی آن نیز این امر است 
که اگر هشت بار سعی کردی و از مروه آغاز کرده و بدان ختم نمودىء اين امر خلاف سنت است و اگر نه بار سعی کردی» 
از صفا آغاز و به مروه ختم کرده‌ای. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 


* | تر جمه | 
«f>»‏ 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ أبى بَصير عَنْ أبى جغفر عليه السلام: فى قول الله عر و جل ծ)‏ 


ص: ۲۲۶ 


4- المحاسن ص ֆե‏ 


۲- ۲. فقه الرضا ص ۲۷ و فيه( تکبر على الصفا تسع تکبیرات) بدل( سبع). 


(շաց اله :2-5 ابیت أو اغتمر :7 قلا جناح علیه أنْ بَطوّف بهما أَىْ لا عرخ 548 یَطوّف‎ չեն و 252)1 ة مِنْ‎ աշ) 


չ Հա ڪج‎ 341 յեն بير اج ی امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند «ان الصَفا و )252 ة من‎ անեի 
- ۱۵۸ / اعتمر قلا مجناح عليه أن 338 بهماه - . بقره‎ 


[در حقيقت صفا و مروه از شعاير خداست كه يادآور اوست يس هر كه خانه خدا را حج كند يا عمره گزارد بر او كناهى 
نيستكه ميان آن دو سعى به جاى آورد.] بدين معناست که بر وى ايرادى نيست که ميان آن دو سعى انجام دهد. - . تفسير 
العياشى :١‏ ۶۹ - 


#* | ترجمه | 


(ԾԵԾ 


فوم تن الاس کان بعترلتهم وذ له مد مر یک مع لوین Հ‏ م یبن این یقت و 
الا و الا عقن (ռեյ: «յ‏ 


#٭[ترجمه ]تفسير العیاشی: عاصم بن حميد نقل كرده است که از امام صادق عليه السلام درباره نزول اين گفته خداوند که 
فرمود: «إن الفا و اوه من յետ‏ 222-849 31 فلا مجناح Տին‏ يَطَوَفَ ԿԵ.‏ . بقره / ۱۵۸ - زهمانا صفا و 
مروه از شعایر خداست و بر کسی که ميان آن دو سعی انجام دهد گناهی نیست) پرسیدم و به امام گفتم: اين آیه خاص است 
يا عام؟ امام فرمود: اين آيه به منزله اين سخن خداوند است كه فرمود: هنم أو را اكات الذي اضرطینا من նչն»‏ -. فاطر / 


۲ سيسن 


e 
نساء / ۶۹ کو‎ es ۳ 


کسالے که از تسامش اطاعت کد دن زر کات كو امف برد که‌نها ايشان را کرام ات يكن با باميراة و 
راستان و شهیدان و Սն1 աժան‏ جه تبكر :همد‌مانند !. = سير العباشی ١‏ الأشاء / 8۹ - 


| جمه‎ թու 


«14» 


- 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ بَغض آضحابا عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام قال: سل عن աշ չա Ճո‏ و موه فریضه هُوَ Հեյ‏ 


ال فریضه قال قلت أ یس الله ول فلا جناع علیه أن 2332 بهما قال كانَ لک فى غفره القَضَاءِ و دیک أذ 0757 الله صلی 


e‏ 1222 الأضكاء 1814 183 من ան‏ ی ամա‏ الط َامُ فَجَاءُوا ای 417255 صلى 
ارا و قیل له 


- 
- 
«652 


ցամա յարա Նա‏ قال رل له و جل ա2216|‏ 477913 س عاثر 54:41 ع «մ‏ اعْتَمرَ قلا 
իան շաշ‏ :335« بهما 21 و الَْصْنَامٌ علیهما(۳). 


| ترجمه |تفسیر العیاشی: از برخی از اصحاب روایت شده است که از امام صادق عليه السلام سؤال کردم که آيا سعی ميان 
صفا و مروه یک سنت است يا امری واجب؟ فرمود: واجب است. گفتم: آيا خداوند نفرمود: اقلا جناح عَلیه أن يَطَوَفَ 
بهما» [بر او گناهی نيست که ميان آن دو سعی به جای آورد.!؟ ايشان فرمود: اين در عمره القضا بود که رسول خدا صلی الله 
عليه و آله با مش رکان شرط کرد که بتها را از صفا و مروه بردارند» يس مردی از اصحاب پیامبر»‌سرش به کاری گرم شد تا اين 
كه بتها باز گردانده شدند. به نزد رسول خدا آمدند و از ծնայ‏ در اد بن باره سال کردند و به ایشان گفته شد : فلان کس طواف 
تكرده یا کون ՍԱՆ կք‏ جا آووده اند سنس خداوتك ول انم Անա‏ كرد إن الفا و الو م شعائر الله تة 
حَحَ یت أو 21 قلا مجناح ան‏ أَنْ بَطْوّفَ بهما؛ (در حقیقت صفا و مروه ا وار ան 47 մանչ‏ لوسك աա‏ كد 
خانه خدا را حج كند يا عمره گزارد» بر او كناهى نيستكه ميان آن دو سعى به جاى آورد. يعنى زمانی که بتها در صفا و مروه 


بودند. - . تفسير العياشى :١‏ ۷۰- 
#* | ترجمه ] 


«1» 


一 22 


قَالَ: سا فقلت ՀԹ‏ و لم جعل السَغی Հք‏ الصَّفَا وَ 22523 
ys‏ 


e ey 


قال ծ)‏ لیس 6212 
*##[ ترجمه آتفسیر العیاشی: حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم: چرا سعی ميان صفا و مروه واجب شده 
است؟ فرمود: ابلیس در نظر ابراهیم در وادی ظاهر شد و ابراهیم به دلیل ای ين که صحبت كردن با وی را ناپسند دانست. سعی 
کرد و آنجا منزل شیاطین بود. -. تفسیر العياشی ۱: ۷۰- 


| جمه‎ թու 


۰1۷ 


一 -‏ 
لاا ع - عم و ۳ 


و قال ال أ 7 عب الله عليه السلام فى عبر ջյա»‏ ات 5674 علی الصا و )2722 تام Ան‏ 
کف نم َصْنَعُونَ فَئْرلَ 41 471115 568 الاس يَسْعَوْنَ و لْأَصْنَامُ չք‏ عالها لما ج ال صلی الله عليه و آله 


ص: ۳۳۷ 


۱- ۱. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 24 و الابه فى سوره البقره ۱۵۸. 
۲- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۷۰و الآيه فى سوره النساء: 94. 
۳ ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۷۰. 
۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۷۰. 


(«22 


*: | ترجمه ] گفت: امام صادق عليه السلام فرمود: همانا بر صفا و مروه بت ها قرار داشتند. زمانی که مردم حج گزاردند نمی 


بودند. زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله حج گزارد» آن ها را دور انداخت. - . تفسیر العیاشی ۱ -YY‏ 
թու‏ جمه | 
«A»‏ 


ագի‏ تم احرج յ‏ الصا و فم عليه عى تنظر إلى ابت و د قبل اکن աի ամ‏ اسو و اد د الله تعالى و أن 
723345 لایو و یه وشن ՀԱՆ «Տլ աան‏ علیه و تَقُولُ لا ا له մլ‏ الله وَحْدَه ا شریک لَه لَه ملک و لَه 152 
es‏ لاس ار TTT‏ 

կշ:‏ مَنْ هو أَولَى կ‏ با تن ب حب العفو امن یب على العف العفو العفو العف ب جوا یا کریم يا قرب یا بی از 


وريم ۳ ۱ انح د ا وع که اک وا لوار کی 232120 طرف 


امه > کی قاشع تلع کوک رش و քարան մյան‏ يت 
اغت عَمًا تلم و آنت 20 ال کرم- دى توق زقاق العطاريق و تول 11 جاوژت الى یا ان و الکرم و الَْضْلٍ و جرد 
و تام صل ی յար‏ محمد و ال لى ան‏ إل ا «Յա ա‏ - افش ՀՏԿ»‏ وَالْوَقَارَ حَنّى 
կա նաթ: շան Մ‏ ی یو لک կաք աան Հա)‏ کما Հաշ‏ علی Ա‏ تم ان دز Հա Աթ այ մլ կե‏ 


Աաաա ն‏ ء زوچکه ی 43820 14 لی պանն չմ‏ مرب َشواط «ԶԵՑ»‏ عَلَى الم 
اعا )9352 նանա պա մարյա:‏ الا تخیم 9521 


ا جمته ]آلهندابه: از کو غا اا روو بر دای آن «Աման‏ که خانه عدا رای و رو بد گرهه ای که که 
حجر الا سرد در գառան‏ خمد و کان تعدا «ենա‏ که در شاط ղմա աաա‏ مت ها و آزماش هاو یکی 
های خدا را كه در حق تو کرده» ياد آور و سه بار می گویی: تنها معبود خداست. هیچ شریکی برای وی نیست» سلطنت و 
ستایش برای اوست. می میراند و زنده می ՎՏ‏ بر هر چیزی قادر و تواناست. سپس از صفا Ն յան‏ و در حالی که يشت خود 
را آشکار کرده ای بگو: ای خداوند بخشش, ای کسی به عفو فرمان داده ای کسی که نسبت به عفو و بخشش شایسته تری» 
ای کسی که عفو و بخشش را دوست می دارد» ای کسی که بر عفو پاداش می دهد. مرا ببخش ببخش بخش. ای بخشنده. 
ای کریم» ای نزدیک ای 235« بر من نعمتهایت را باز گردان و مرا جهت فرمانبری و خشنودی خويش به کار گیر. سپس پیاده 
Հան‏ باه در حالی که با آرامش و եյ‏ باشی نا این که به مناره که همان کناره محل سعی Հակ‏ بیایی» سپس ն‏ آنجایی که می 
توانی سعی كن و بگو: به نام خدا و به خدا و خداوند بز رگتر است. و بر محمد و خاندان وی درود فرست و بگو: ՆԵԼ»‏ 
ببخش و رحم كن و از آنچه که می دانی درگذر و تو گرامی ترين و عزیزترینی. تا آن که به محل زقاق العطارین يا همان 


کوچه عطارها رسی و زمانی که از محل سعی گذشتی بگو: ای صاحب منت و کرم و فضل و بخشش ونعمت» بر محمد و 


خاندان وی درود بفرست و گناهانم Ս‏ بر من ببخش» چرا که گناهان Ս‏ تنها تو می بخشی. سپس با آرامش و وقار راه برو تا به 
مروه رسی و از آن بالا می روی تا کعبه برای تو آشکار شود و بر آن» همان کاری را انجام ده که در Ա.»‏ انجام دادی. سپس 
از آنجا به سوی صفا يايين بياء زمانی که نزدیک زقاق العطارین رسیدی,تا آنجایی كه می توانی سعی كن تا به مناره اول که 
«Տտ»‏ صفاست برسی و ميان آن دو هفت بار سعی كن و ایستادن تو بر صفا چهار بار و بر مروه چهار بار می Վեն‏ و سعی 


ميان اين دو هفت بار است که از صفا شروع می کنی و به مروه ختم می کنی. - . الهدایه : 04 - 


[ ترجمه ] 
۰۹ 
205 الا شام عن پى حجعقر محمد ِن عَلِنّ عليهما السلام Ատ տան ամ‏ ی لمرو 6 من 534165 
Է 12.‏ اغتمر قلا جناح իան‏ يَطَوَفَ بهما قال أَبُو > جغفر عليه السلام الطوَافُ ար‏ وَاجِبٌ مفوض و فى فول الله عزو 
جل 
ص: ۲۳۸ 


.۷۱ ص‎ ١ ج‎ ճայ تفسیر‎ .١ -١ 
الهدایه ص ٩۵و ما د بين القوسین زیاده من المصدر.‎ ۲ ۲ 


յւ‏ بها و لكل لا قال فلا جناح علیہ آن وف بهما عم 48 26 رؤد فی ՀԵՅ‏ پهعا تاحاو گذیک كا ال ر كان 
الصا هون متا و کان ماه حذو ديل کارا هجو أن بط فوا > ين անջ: աա‏ جاء ԱՆ ճամ‏ زشول له صلى 
لله عليه و آله عَنْ 824« ال ال الضّفا و الْمَووَة من ետ‏ 48 من عى اليك أو اغتمر فلا مجناح علیهآن یرف (շաց‏ 


ا اساد ذلك و لو :3236 للع را و ذلك فی توک الطزاف աց‏ 1257 لَقَالَ ա‏ جاح մաթ‏ 


##[ترجمه إدعائم الاسلام: امام باقر عليه السلام درباره اين گفته خداوند فرمود: ծր‏ الفا وَ الْمَوْوَة ن شعاثر الو من Հ.‏ 
ايت أو اغ تمر قلا جناح علیه أنْ մե‏ بهماء (در حقيقت صفا و مروه از شعایر خداست كه یاد آور اوست. پس هر که خانه 
خدا را حج كند يا عمره گزارد» بر او گناهی نيستكه ميان آن دو سعی به جای آورد.) فرمود: سعی ميان اين دو واجب است و 
اين گفته خداوند عز و جل بیان اين امر است؛ و اگر در ترک سعی ميان آن دو گناهی بود و یا این که ترک سعی مجاز بود 
می فرمود: گناهی بر وی نیست که ميان آن دو سعی به جا نیاورد» اما زمانی که فرمود: گناهی بر وی نیست كه ميان آن دو 
سعی به جا آورد» می دانست که آنان سعی ميان آن دو را گناه می دانستند و اینچنین بود. انصار برای بت مناتء هلهله و 
شادمانی می کردند و بت منات در مقابل منطقه قدید بود» و از سعی ميان صفا و مروه دچار حرج و زحمت بودند. زمانی که 
اسلام آمد. از رسول خدا صلی الله عليه و آله درا ين باره سؤال کردند و خداوند اين آيه را نازل کرد: (در حقیقت صفا و مروه 
از شعایر خداست که يادآور اوست. پس هر که خانه خدا را حج کند Ն‏ عمره گزارد» بر او گناهی نیست که ميان آن دو سعی 
به جای آورد.) - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۵ - 


| جمه‎ թու 


»۲۰« 


و 


و عن جغفر بن ميك د عليهما السلام: انه 5 الطواف بين ան‏ و ار فقال > 5 من نْ باب Աշ‏ 355 علی اف ول 
مته و زی ամ.‏ م 5 ذلك إِلَى Աա‏ مرجع مراب تیدا اشنا و تیم : م بالْمَووَهِ و 815 علی աշ‏ وا كلقا 
زقیت արմ ա աքն‏ عَلیه و تدعو աշճ‏ کذلک ատ‏ سوت (۲). 


**| ترجمه ]از امام صادق عليه السلام نقل شده است که ایشان سعی ميان صفا و مروه را 55 کرد و فرمود: از در صفا بیرون 
می روی و بر كوه صفا بالا می روی و از آن يايين می آیی و بر كوه مروه بالا می روی. سپس همین طور به صفا هفت بار باز 
می گردی و از صفا آغاز و به مروه ختم می کنی و هر زمان که از صفا و مروه بالا չ3)‏ تا آنجا که می توانی دعا می کنی و 
هر كاه ميان آن دو راه رفتی» دعا می کنی. - . دعائم الاسلام: ۶ - 


# تر جمه | 
»1« 


2 ՅՅ: ձե عن آغل ابیت عليهم السلام فى ذلك 215 كثيراً شش‎ 52 ն 


22 
一 


(8) لا > © فى‎ 1 5) 5] Դ | Տ յ Ա 2) ° د‎ յ 5 ۰ յն 
- | و ) / علی‎ է. مر‎ 
一 5 6355 | س و‎ յ 3 0 بسعي‎ 9 
0 فى > لوَاد‎ - 1 
CS 名 و‎ 7 - ۰ - 1 3 


ص: ۳۳۹ 


۳۵ ۱ 
لمصد - في الاول. 
ئم الاساد چ ր տ‏ 
اد ع اسل ايت فى الأول. 
۱ 5 ت يسير فى 
۲۰-۱۲ نفس | ا թ‏ 
1 3 ۳ _ تسیر 
9 ۱ص ۳۱۶ بتفاوت د 
ا 
۴ ۴. نفس 


** | ترجمه ]از اهل بيت علیهم السلام در اين باره برای ما دعاهای بسیاری را روایت کرده اند و دعاهای آنان در اين باره کم 


فرمود: : و به هنكام سعی كردن بين صفا و مروه هر كاه از بطن الوادی | بین دو ستون سبز رنگ] عبور کرد شروع به دويدن 
کند و بر زنان دویدن نیست. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۶ - 


խաշի» 

باب ۴۴ فض المسجد الحرام و آحکامه ց‏ فض الصلاه فيه ց‏ فیما بين الحرمین 

الآيات 

لا مُكاءً و تَصْدِيَهُ 81 ռամ‏ بما کم تَكمُرُونَ (۱) 


الأنفال: و ما كان لاه عِنْدَ Հ‏ 


| 


5-"ՎԵճա 0‏ ما کان ».245 عند یت լ‏ مُكاءً و تَضْدِيَه كَذُوهُوا ամ‏ ہما 528255 -. انفال / ۳۵- 


[و نمازشان در خانه خدا جز سوت کشیدن و کف زدن نبود. يس به سزای آنکه کفر می ورزیدید. اين عذاب را بچشید.] 


[ ترجمه ] 
الأخبار 
»« 
ب» | Հ»‏ الاسناد ] E‏ ن خالتد الطیالیتش ԵՇ‏ عَنْ إش مَاعِيل بن عد د اج الق قَالَ: Ալէ‏ ۳ عد الله عليه السلام عن الوم فی 


المنجد الا م ال لب لس 22461 չեմ, Աաաա‏ فك لیخ توج կման,‏ 


| ترجمه آقرب الإسناد: اسماعیل بن عبدالخالق از امام صادق علبه السلام درباره خوابیدن در مسجد الحرام سوال 
کردم؟ فرمود: آبا مردم چاره دیگری غر از خوایدن در مسجد الحرام دارند؟ و فرمود: ايرادى ندارد. به امام گفتم: باد از 


انسان خارج می شود. فرمود: ایرادی ندارد. -. قرب الاستاد: ۶۰ - 
թո‏ جمه | 
«Ծ‏ 


ل« e‏ مح յա յաթ‏ 22 651 عَنْ 28 ابا عن الْحَسَن بْن 21328 الصَّخْر աաա‏ 
չայ.‏ عليه السلام أله َال سذ الرّحالٌ կլ‏ َى تاه مساجد اّمترجد الَْرَام و مَشجدِ رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله و 
2428( 


) ۳ 


| 


二 


| جمه‎ թու 
«Է» 
عليه السلام: لس فى امن كول الث حا‎ շամի ل [الخصال] ماه ال آمیژ‎ 


| ترجمه |الخصال: امير المؤمنين در حديث اربعمائه فرمود: خواندن یک نماز در حرمين برابر با خواندن هزار نماز است. -. 
الخصال ۲: ۴۲۱ - 


| جمه‎ թու 


آقول 

5582 باب طواف 53 عن الرّضًا عليه السلام: أنَّ 54122 امش جد الْحَرَام أَفْصَل من الصَّلَاِ فى غَيْرهِ سین 45 و أشهر 
159558 

թո:‏ ترجمه ]در باب طواف وداع از امام رضا عليه السلام خواهد آمد که خواندن یک نماز در مسجد الحرام برتر از خواندن 
نماز در غير آن به میزان شصت سال و ماه است. 

| تر جمه‎ թու 


«Փ 


ماء [الأمالى للشیخ الطوسی] پاشناد أخى دغبل 22122 عن آبائه عن أمير الْمُؤْمِنِينَ عليهم السلام 41 22116 من 2 ՀՀ‏ 


- 


աք ԱՀ լթ‏ ارام و مَشجد الوَسُولٍ و مَشجد 8 الْمَفْيِس و նա‏ الکوفه(۵) 
ص: ۲۴۰ 


21 سورد մԱ‏ الا ۳۸۵ 

1-4 قرب الإسناد ص ۶۰ 

۳- ۳. الخصال ج ۱: ٩۴‏ و كان الرمز( ب) و الصواب ما أثبتناه. 
۴-۴ الخصال ج ۲ ص ۴۲۱. 


۵- ۵. آمالی الطوسی ج ۱ ص ۳۷۹. 


| ترجمه |امالى الطوسى: امام رضا عليه السلام از پدران خود از امي رالمؤمنين عليه السلام نقل فرمود: جهار مكان از زمره 
قصرهاى بهشتی در دنيا برشمرده مى شوند: مسجد الحرام» مسجد الرسول» مسجد بيت المقدس و مسجد كوفه. - . امالى 


- ۳۷۹ :١ الطوسى‎ 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


وه [ثواب الأعمال] آبی عَنْ ա‏ عَنْ آبیه عن ابن 125 عن ابن «ԹԱ:‏ 27122 عَنْ آبائه عن الباقر عليه السلام ԹՅԱ այն‏ 
աայ‏ الکرام 2 من مائه ألْفٍِ صلاه فى 268 (աայ‏ 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام رضا از پدران خويش از امام باقر علیهم السلام نقل کرده است که فرمود: خواندن یک نماز در 


مسجدالحرام برتر از خواندن صدهزار نماز در دیگر مساجد است. - . ثواب الأعمال: ۲۸ - 
թու‏ جمه | 


«$» 


س 222 


و [ثواب الأعمال] أبى عَن الحقیری عَنْ هَارُونَ 58 ابن 8122 عن 3121 عليه السلام عَنْ آبائه عليهم السلام قال قال رَشُول 
41 صلی الله عليه و آله: صَلَاه فى مشجدی تغدل عِنْدَ الله عَسَرَهَ آلاب صلاه فى 5,2 من الْمساجد الا لمشجد الْحَرَامَ 56 الصَّلَاه 
فيه تغدل ماه ji‏ صلاه(۲). 


**[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام از يدران خويش و ايشان از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل كرده اند كه 
فرمود: خواندن يكك نماز در مسجد من نزد خداوند برابر با ده هزار نماز در 555 مساجد است. جز مسجد الحرام كه خواندن 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


ی [ثواب الاعمال] أبى عَنْ سعد عن ابّن يَِيدَ عن الوشاء قال: سَألت الوصا عليه السلام عن )512 فى المت جد 2302Թ‏ 
مشجد الول صلی الله عليه و آله فی الْمَضْلٍ سَوَاءٌ Սն‏ َعَم 4123 աշտ աշ‏ تغدل أَلْفَ (ոմ‏ 


| ترجمه |ثواب الأعمال: وشاء نقل كرده است كه از امام رضا عليه السلام سؤال کردم: آیا فضبلت خواندن نماز در مسجد 


الحرام و مسجد النبی یکسان است؟ فرمود: آری خواندن نماز در آن دوء برابر با هزار نماز است. 


اد اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


յ»‏ [کامل الزیارات] على يِن الْحْسَ ین ԱԱ Աա Ա»‏ ی سات ابا عید 
له عليه السلام تحن الصّلَء فى աա‏ رشول ققَالَ عليه السلام قال و մ մ»:‏ صلی الله عليه و آله 3312 تشجیی մա‏ 
لت ص فى بر و صو فى մարթմ ամ‏ اک صلا فی مسجدى Թ‏ 6118 لقصل مک عل ها اس 3 


շ- 
3 


تغض ՆՅ» այա‏ ین مقام اثراهیم مُصَلَى وَ فَا ال إن الله قصل أَفْواماً و و مر պան‏ 13 متهم فى الکتاب (۴). 


- 


[ترجمه ]| کامل الزیارات: مرازم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره فضيلت خواندن نماز در مسجد الرسول 
سؤال کردم. ايشان فرمود: رسول خدا فرمود:خواندن یک نماز در مسجد من برابر با خواندن هزار نماز در غير آن است و 
خواندن یک نماز در مسجد الحرام برابر ا و اراز در سین اس سس ԱՐՔ ՀԱԱ‏ اون بکه را فا 
داده و قسمتی از آن را به قسمت دیگر. خداوند تبارک و تعالی فرمود: )18313 ین مقام անա թյ‏ از مقام ابراهیم 
برای خود نما زگاهی اختیار کنید.] و فرمود: همانا خداوند برخی از اقوام را برتری داده و در کتاب خود به پیروی از امر آنان 
و دوست داشتنشان فرمان داده است. -. کامل الزیارات: ۲۱ - 


:5 | تر جمه | 
«Ն»‏ 


աա անշ ԱՏԱՆԱՅԻ"‏ الحفیرق عَنْ باهم بن هزيا عَنْ Աա‏ ڪن الْحَسَن بن سي عَنْ ص مُوَانَ بن 
թ 213325‏ و فص اله جميعاً عَنْ Ստա այա‏ :قال 1 վա‏ له عليه السلام إن أبى يعْفُورِ كر الصّلاة فى 
ա:‏ 48175 فل علیه و ال َشول له صلی اه علیه و ا 00 لاه فی աա‏ هذا الى قاو աաա‏ یره 
Ճայ մ‏ العراع 58 312 فى المسجد ارام تفیل آلّف 3:12 مَسْجدى (۵) 


| 
ص: ۲۴۱ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۲۸. 
۲- ۲. ثواب الاعمال ض ۲۸. 
ركان لم نجده فى مظانه. 

۴- ۴. كامل الزيارات ص ۲۱. 
۵-۵. کامل الزیارات ص ۲۱. 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام خطاب به ابن ابى يعفور فرمود: در مسجد رسول خدا بسیار نماز بخوان» 


二 
ج م برابر با هر من‎ 8 

#* | ترجمه | 

«ն» 


ملء | کامل الزیارات] 225 ա Քա‏ مهار عن մա‏ ترعید عَنْ այ‏ اصعح عَنْ حال 
| ی عَنْ أبى عدي اله عليه السلام 4206 اله و رم زشوله و عم لاس فیهابائه لب حرا و لزق فا 
HT‏ 312 
ԱՅՆ‏ شوه آلَافٍ دِرْهم و الكوقة حرم الله و حرم سول RE‏ 
»Լ2 «ՅՆ‏ 


ճ) 


[ترجمه ]| کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام فرمود: مکه حرم خدا و رسول وى و على عليهما السلام است» خواندن نماز 
در آن برابر با صدهزار نماز و یک درهم در آن برابر با صدهزار درهم است. مدينه حرم خدا و رسول او و حرم على امير 
مؤمنان عليه السلام است.خواندن نماز در مسجد مدينه برابر با ده هزار نماز و يكك درهم آن برابر با ده هزار درهم است. كوفه 
کامل الزیارات: ۲۹ - 


| جمه‎ թո 


باب ۴۵ فض زمزم و علله و آسمائه و آحکامه و فض ماء المیزاب 


ع» [علل الشرائع ]عن Ճա‏ عن ابن عِيسَى աճ‏ أبى عير عن كاو عن البق عَنْ أبى عبد له عليه السلام ئل :حرج شول 
os e r‏ إبْرَاهِيمَ عليه السلام و الم الْحَجَرَ 


تر جمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله جهت حجه الوداع به راه افتاد. زمانی که 
وارد مكه شد. به گرد کعبه طواف کرد و دو ركعت نماز نزد مقام ابراهيم به جا آورد و بر حجر الاسود دست كشيد و سپس 


نزد چشمه زمزم آمد و از آب آن نوشید و فرمود: اگر بر امتم سخت نمی شد. از آب آن یک يا دو دلو می کشیدم. - . علل 
الشرائع: ۴۱۲ - 


| جمه‎ թո 

آقول 

تمامه فى باب آنواع الحج. 

շի»‏ جمه ]احكام کامل آن در باب انواع حج است. 
թու‏ تر جمه | 

«Ծ 


ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ Ճա‏ عن ابن عیتری عن ابن فَصَالٍ عَنْ 228 748 437 52 أبى عبد الله عليه السلام յն‏ کانث էա)‏ 


24 من الجن و أخلى من الشهد و کانث سانحه فبَعَتْ 8 ԱՆԱ)‏ الله رو جل و أجرى إلا عینا مِنْ صبر(۳). 


#*[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: زمزم سپیدتر از شير و گواراتر از شهد بود و بر زمين روان بوده سپس بر آب ها 
تعدی کرد و خداوند آن را خشک نمود و در زمين فرو برد و به سوی آن چشمه ای از صبر جاری ساخت. - . علل الشرائع: 
-fi‏ 


| جمه‎ թու 
«Է» 
(2 Վե: 1124 سن» [المحاسن ] ای‎ 


ص: ۳۳۲ 


4 کامل الزیارات ص‎ .١ -١ 

۲-۲. علل الشرائع ص ۴۱۲ بعض حدیث طویل. 
۲-۳ نفس المصدر ص ۴۱۵. 

۴ ۴. المحاسن ص ۵۷۳. 


- ۵۷۳ تر جمه ]المحاسن: ابن فضال نيز همین حدیث را نقل کرده است. - . المحاسن:‎ թո: 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ مُحَمَدٍ العطار عَنْ أَحْمَدَ بن 1241 عن ابن فَضَالٍ عن ابن 428 عَنْ بَغض أضحابّا عَنْ أبى عید الله عليه 
السلام قال: 55 չե‏ 272 تجرى կց)‏ 22 من تخت الحجر Թր‏ غلب مَاءٌ առ)‏ عذب (բայն‏ 


**[ ترجمه اعلل الشرائع: در حضور امام صادق عليه السلام سخن از آب زمزم به ميان آمد. ايشان فرمود: از زیر حجر چشمه ای 


به سوى زمزم جارى است. هر گاه آب چشمه غالب گردد» آب زمزم شيرين می شود. - . علل الشرائع: ۴۱۵ - 
**[ ترجمه ] 

«A» 

سن» [المحاسن] ابْنُ فضال: مه 人 TD)‏ 

- ۵۷۳ ترجمه ]المحاسن: ابن فضال نیز همین حدیث را روایت 5 55 است. - المحاسن:‎ թո 

**[ ترجمه ] 

«$» 


ع» [علل الشرائع] ابن مت کل عن السَعْدَآبَادِىٌ عَن البزقی عَنْ عبد العَظيم շա»)‏ عن առա‏ 121 عَنْ سيان عَنْ جابر 
عَنْ أبى جغفر عليه السلام قال: اء رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله إِلَى تفر 853 :552 دلاء غرم فقال نغم լամ‏ الذى لتم 
عله Մ)‏ آخشی آن لوا «Ա‏ لجررت معکم انزغوا دَلْوا ال فقرب (ե‏ 


*[ تر جمه ]علل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله به نزد گروهی آمدء در حالی که آنان با 
دلو از زمزم آب می کشیدند. فرمود: کاری که شما انجام می دهید. عملی نیکو است. اگر ترس از اين نبود که آن را به زور 
بگیرند» همراه با شما از آن آب می کشیدم. از آن دلوی کشیدند و رسول خدا آن را كرفت و از آب آن نوشید. - . علل 
الشرائع: ۵۹٩‏ - 


| تر جمه‎ թու 


«» 


ՅՆ ۱‏ كن الى ԱՏ Թա‏ مر مار تقار كن أب 4 له عليه السلام ամ‏ 


նռ Աա‏ 2252 جټرئيل و حفیره աայ:‏ و یره عبد لیب و رَهرَمُ 853 272215 و الرَوَاءُ و ան‏ [ )| مَطعَمٌ 
و شِفَاءُ شم (۴) 
| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: نامهاى زمزم عبار تند از: فش اد جبرئیل» چاه اسماعیل» چاه عبدالمطلب» 


زمزم» »6« مضنونه» روای شبعه طعام مطعم و شفاء سقم. - . الخصال ۲: ۲۲۱ - 
#* | جمه | 
«A»‏ 


一 
۳ Է 


تخ ی تار ين اناوت و یل و سياد و و حتحان փորա:‏ 


ل |الخصال |( թն‏ 0 ماه قا 
չան «ՀՀ «3‏ 12 


իջ:‏ ترجمه |الخصال: امير الممنین عليه السلام در حديث اربعماثه فرمود: ւՀ‏ كردن از بالا به جاه زمزم بيمارى را از بين مى 
برد. از آن قسمت آب که در نزدیکی رکنی است که حجر الاسود در آن واقع شده بنوشید چرا که در زیر سنگ جهار نهر 
بهشتی وجود دارد: فرات. نیل» سيحان و جیحان که دو رود می باشند. - . الخصال ۲ ۸ - 


| جمه‎ թու 


تر جمه ]امام على عليه السلام فرمود: زمزم را از اين رو سقایه نامیده اند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمان داد که از 
طائف کشمش آورند تا در حوض زمزم انداخته شود چرا كه آب آن تلخ بود وايشان خواست که تلخى آن را از بين برد 
بنابراین زمانى که کهنه شد از آن ننوشید. -. الخصال ۲: ۴۲۳ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 
عبة المطلیب‎ լ 22 Մ ل» [الخصال]: فيتما 223 الب صلی الله عليه و آله علیًعلیهالسلام‎ 


ص: ۳۳۳ 


.۴۱۵ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۵۷۳ المحاسن ص‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. علل الشرائع ص .۵٩٩‏ 
۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۲۲۱. 
۵- ۵. الخصال ج ۲ ص ۱۸. 
۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۴۲۳. 


ف տնա‏ خفن شرن 244122 աան‏ حرم ن ء لاء عَلَى 126.6 الله عر و ل و لا تنکخوا ما تکع 
آباز کم من اساء و وجد کاخ نه ای و كدق به ال ال عر و لو اغلموا نم Մա‏ من قيقع نان لله وه 
ն‏ ها عفر 423 سَمَاهَا Հա ճնշ‏ 036 41 عر و جل | جعم ՀԵ ճն.‏ و عِمارَة الْمَسْجِدٍ الْحرام ՀՅ‏ 


ԵԶ 
շ 
21 


من باه و 


- 


Թ LA علد‎ 3 1 
全 和 < سيه أ‎ ւ վե) فبهم عَم‎ 


Ը` 


##[ترجمه]الخصال: در آنچه که رسول خدا صلی الله عليه و آله به امام على عليه السلام سفارش کرد: ای علی! همانا 
عبدالمطلب در زمان جاهليت بنج سنت را وضع كرد كه خداوند برای او در اسلام به اجرا گذاشت: وكات نوات راك ا 
حرام کرد و خداوند es‏ آبا کم وق السات -. نساء / ۲۲ - (با زنانی که پدرانتان به ازدواج غود 
درآورده اند نکاح مکنید. را نازل کرد. و گنجی یافت و خمس أن را جدا کرده و آن را صدقه داد و خداوند այ‏ 22 


ألذا عم من شین «արժ 41 Տն,‏ -. انفال / ۴۱ - 


و ا و 0ا و 
سقایه الحاج نام نهاد و خداوند آ يه جع ՇԵՄ Հ Ա‏ و عمازة المج الخرام کمن من نّ بالل و اليؤم الاجر - . توبه 1٩‏ - 


(آيا سيراب ساختن حاجیان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند کار کسی پنداشته ايد كه به خدا و روز بازيسين ایمان 
آورده) را نازل کرد و برای قتل» کفاره دادن صد شتر را به اجرا گذاشت و خداوند عز و جل آن را در اسلام اجرا ساخت و 
طواف نیز نزد قريش عدد و اندازه ای نداشت و عبدالمطلب در ميان آنان هفت دور طواف را جاری ساخت و خداوند آن را 


در اسلام به اجرا گذاشت. - . الخصال ۱: ۲۲۱ - 
* | ترجمه ] 
»1« 


ن» [عيون أخبار الرضا عليه السلام] قطان عَنْ 1221 աաա‏ عَنْ علی بن الْحَسَن بن ال 23122138 عليه السلام: 


25 


و تمامه فى آحوال عبد المطلب (۲). 


... ترجمه احسن بن فضال از پدرش از امام رضا علبه السلام مانند آن را نقل كرده و کامل آن در احوالات عبد المطلب می‎ թու 


عن .22 


سنء [المحاسن] جففر դ‏ مُحَمّدٍ عن ان دای عن أبى عَبِدٍ الله عَنْ بيه عليهما السلام قال قال ی տարր‏ عليه السلام: չե‏ 


نع یز مام علی 250453 و شرّ ն‏ علی وجه الَْوْض مَاءٌ بَرَهُوتٌ الى արշավ‏ ره هام الکمّار الیل (4۳ 

իո‏ تر جمه |المحاسن: 

امام باقر عليه السلام از يدر خويش |ա‏ کرده است که امام على عليه السلام فرمود: آب زمزم بهترین آب بر روی زمين است و 
بدترین آب بر روی زمین آب برهوت است که در حضرموت واقع شده که تشنگان کفار هنگام شب بدانجا روند. -. 
المحاسن: ۵۷۳ - 

* | تر جمه | 


«11» 


سن» [المحاسن] اب ՆՅ‏ عَنْ أبى 11125« عليه السلام عَنْ أبيهِ قمال قَالَ ول الله صلی الله عليه و آله: 12 823 395 ա‏ 


| ترجمه |المحاسن: امام باقر عليه السلام از جانب يدر خود نقل 55 است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آب 


زمزم برای هر بیماری نوشيده شود برای آن شفاست. -. المحاسن: ۵۷۳ - 
թու‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


ی مب يكار دن ی ذال يفت ԱԱ E‏ كل .نار 


و اه َالَ كائناً ما کات و Մ:‏ هَذًا الْحَدِيتٌ عن ա‏ رک )6( 


իո»‏ ت رجمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: آب زمزم شفای هر دردی است. راوی گوید: و گمان می كنم که فرمود: 
از هر نوع بیماری که باشد. - . المحاسن: ۵۷۳ - 


اد | ترجمه ] 
»144« 


سن» [المحاسن ] :28:25 ابن الاح عَنْ أبى 4111Թ‏ 58 آبیه علیهما 5-7 :223181 صلی الله عليه و آله كاد هى مَاءَ 
823 و هُوَ Հան‏ 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام از يدر خويش نقل کرده است كه رسول خدا زمانى که در مد بنه بود» درخواست 


می کرد که از آب زمزم برایش سوغات آورند. - المحاسن: ۵۷۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«Մ» 


سن» [المحاسن | 25 ՆՆ RE‏ 320 رزقاً واسعا و شفاء مِنْ کل داء و 
شم 91567 الْحَسَن عليه السلام قول إِذَا 


ص: ۳۴۴ 


۱- ۱. الخصال ج ۱ ص ۲۲۱ بزياده فى آخره. 
۲- ۲. عیون آخبار الرضا ج ١‏ ص ۲۱۱. 

۳ ۳. المحاسن ص YY‏ 

۴- ۴. المحاسن ص ۵۷۳. 

ձ -۵‏ المحاسن ص ۵۷۳. 


.۵۷۴ نفس المصدر:‎ ۶ -ֆ 


شرب مِنْ زفزع بشم الله و المد لله و الشكرٌ له (۱). 


سودمند و روزی وسیع و شفا از هر بیماری و درد قرار ده. امام رضا عليه السلام زمانی كه از آب زمزم نوشید فرمود: به نام خدا 


و ستايش و شکر برای خداست. -. المحاسن: ۵۷۴ - 
թու‏ جمه | 
»144« 


سن [المحاسن] ابی رید عَنْ یی 23 57531« عن ابن بل قال: اشتکی رجل من ալլ‏ بمكة 2 Ան այ եմ»‏ 
«ւթ‏ عليه السلام فى الطريق فََالَ تیا صَارِمٌ ما فعل ՀԹ ծն‏ :44 بعال الْمَوْتٍ قَقَالَ اما لو کنث مکانک لأ فته من مّاء 
Հաշ)‏ قال 


فطلا طلا عند کل նշի‏ تجذه میا لخن ذیک إِذَا از E‏ 185 43213 و أخطوث ՀԵՀ‏ إلى بَقض من فى 
الم جد Հեչն‏ رهما ود دحا Աէ‏ ین արան‏ ب أيه به فاش مي فلم رخ من عنده حتّی شرب سَويقاً و 
21« 


**[ترجمه ]المحاسن: ابن جبله نقل کرده است که مردی از برادران ما در مکه از درد و ناراحتی شکایت داشت تا اين که در 
بستر م رگ افتاد. در راه به امام صادق عليه السلام برخوردم و فرمود: ای صارم» فلا-نى جه کرد؟ گفتم: وی را به همان حال 
مرگ رها کردم. فرمود: اما اگر من جای تو بودم» از آب ناودان به او می نوشاندم. صارم گفت: از هر كس درخواست 
کردیم» اما نيافتيم. در اين حال بوديم كه ابرى بالا رفت و رعد و برق زد و باران باريد. من نيز نزد يكى از كسانى كه در 
مسجد بود رفتم و به وی درهمی دادم و جامی گرفتم» سپس از آب ناودان برداشتم و آب را آوردم و به آن فرد خوراندم. از 


نزد وى نرفتم تا اين که آب را نوشيد و بهبود یافت. -. المحاسن: ۵۷۴ - 
** | ترجمه | 
«A»‏ 


一 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام] آزوی عَنْ أبى عَبد الله عليه السلام عَنْ 401757 صلی الله عليه و آله قال: ما۶ رمع شِفَاءٌ لِمَا شرب 
(۲). 


իո:‏ ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: امام صادق عليه السلام از رسول خدا نقل کرده اند که فرمود: آب زمزم برای هر بیماری که 
نوشیده شوه مايه شفاست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۴۶ - 


| جمه‎ թու 


»۹« 
و فی حدیث آخر: مَاءُ رمرم شفاء لمن ե‏ كع ՂԻ)‏ 


**[ترجمه ]و در حدیثی دیگر روایت شده است که فرمود: آب زمزم برای هر كس که آن را به کار برد شفا بخش است. -. 
فقه الرضا عليه السلام: ۴۶ - 


| جمه‎ թու 
«ՆԵ» 
Յոլ کل‎ ածա دا و شم‎ Մայան: و رُوى:‎ 


**|[ترجمه آروایت كرده اند كه آب زمزم سبب شفاى هر درد و بيمارى و امان از هر نوع حزن و ترس است. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۴۶ - 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


طب [طب الائمه علیهم السلام] | 
سَمِعْتٌ Մ‏ عبد الله عليه السلام یو زرم شا من كل 5 و أله قال كاين ما كان اد مشرل اله صلی الك علیه و آله قال 
مَاءُ رمرم ما شرب له (ع). 


| ترجمه اطب الائمه: اسماعيل ر بن جابر نقل كرده است كه از امام صادق علبه السلام شنیدم كه می فرمود: آب زمزم سسب 
شفا از هر بيمارى است و كمان می كنم كه فرمود: از هر نوع بيمارى كه باشد» زيرا رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: آب 


زمزم برای هر بيمارى كه نوشيده شود تاثير گذار است. - . طب الائمه: ۵۲ - 


ամ إِنْ قَدَرْتَ جا كدي لاو رانم ين عل أذ لخر 2 الما فافعل و تول حِينَ تشر رت اليه :146 علما‎ մայի 
00 ین كل اء و شفم.‎ անան. 


.۵۷۴ լյ» المحاسن‎ ۱ -۱ 

نا الما ج ۵۷۴ 

۳ ۳ فقه الرضا ص ۴۶. بتفاوت فى الثانی. 

۴- ۴. فقه الرضا ص ۴۶. بتفاوت فى الثانی. 

۵- ۵. فقه الرضا ص ۴۶. بتفاوت فى الثانی. 

۶-۶ طت الأئمه ص ۵۲ مطبوعه النجف الأشرف سنه ۱۳۸۵. 


۷- ۷. الهدایه ص ۵۸. 


##[ تر جمه ]الهدابه: اگر .15 人‏ نستی از آب زمزم بنوشىء قبل از | ين که به طرف աշ‏ خارج شوی ا: ين کار را انجام ده و زمانی که 


می نوشی می گویی: خدایا آن را بر من دانشی سودمند و روزی وسیع و سبب شفا از هر بیماری و درد قرار ده. - . الهدایه: ۵۸ 


| جمه‎ թու 


باب ۴۶ الاحرام بالحج و الذهاب إلى منی و منها إلى عرفات 


» [فقه الرضا ع دا كانَ وم :773« فاغتسل و ال َوْتِيِك اللَذَيْن Խա չր‏ حافاً «ՀԵՐ‏ الشّكيئة و 


2 


الْوَقَارَ و صل عند աա չած: գեր ամ‏ إخرامك بر ջամ‏ 513 2354 فى بر «ն գեն‏ مفردا ول աճն‏ رید 


| أَمَوتَ بج من ال RE‏ 
512« 11 2513 28 و لا ա‏ لوك في ԲԱԱՍ‏ مرخ ای 52538122« و ار و اد کر الله كثيراً فى 
طر یک 50 


2 եզ 


ն բան ՀՀ»‏ ضوتک بائیه اذا نیت ան‏ فبث بها و صل տակ,‏ الخ երա գե‏ و 


- 


و أکتز :2:12 


طریقک فَإِذًا 10« Հ:‏ فَاغْتَسِلُ أو լ»: ԱՒ‏ الظهر و الْعَضْرَ بان و اقامه(۱). 


2 


**| ترجمه |فقه الرضا عليه السلام: زمانی که روز ترویه فرا رسید غسل كن و جامه های احرامت را بر تن كن و با پای برهنه 
همراه با آرامش و وقار به مسجد الحرام وارد شو و در كنار مقام ابراهیم نماز ظهر و عصر خود را بخوان و يس از نماز عصر 
احرام خود را ببند و اگر خواستى» پس از ظهر جهت انجام حج افراد ببند و می گویی:پرورد گارا من می خواهم که آنچه را از 
انجام حج به من فرمان داده ای» بر طبق قرآن تو و سيره يبامبرت ادا کنم» يس اگر مانعی از انجام حجم جلو گیری کرد مرا هر 

جا که به تقدیرت از رفتن باز داشتی از احرام در آور. و همان گونه که در عمره لبیک گفتی؛ اینجا نيز لبیک گو. سپس در 
حالی كه آرامش و وقار بر تو باشد» به سمت منی برو و در راه خدا را بسیار ذکر کن. زمانی که به ابطح رسیدی» صدایت را 
جهت لبیک گفتن بالا-ببر. زمانی که به منی رسیدی, شب را در آن بمان و بامداد در آن نماز بخوان و از آنجا به سمت 
عرفات برو و در راه بسیار لبیک گو. زمانی که ظهر شد - يا کمی مانده به ظهر - غسل كن و نماز ظهر و عصر را با یک اذان 
و اقامه بخوان. -. فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 


| جمه‎ թու 
«Ծ 
մ Հ «ՀԿ Աե տ) من جوانبه و لیک و خد من سارک و 8: أَظْمَارَكٌ‎ «Տան من شغر‎ 2233 «ամպի 


隐隐 
یت 0 ا 0 0 0 د‎ 
بالعقیق تم‎ Հո 07 عليه السلام أو فى الحجر ثم اقغذ حتی تژول الشمش فاذا رال فصّل المكتوبة و قل مثل مَا قلت‎ շթ.) 
فارع‎ ՇԱՄ هیهت إلى الرَذْم و آشرفت على‎ 52 Հն 6571 ارخ و عللیک السَّكِيئَه و لور فماذا انتهیت إِلَى الرفطاء دُونَ‎ 

«ԱՅՆ «5352‏ حى 21 22 و تقول و آنت موجه إلَى ան‏ 


ص: ۳۴۶ 


.۲۸ فقه الرضا ص‎ .١ -١ 


۳ م اک اندو و اک انعو ھی ایآ ع بی ععیی- مد یت یی شل նաճ մն‏ یشالت بد یا ین 


الماک «Անն‏ أن مه 65 Հավ» շն‏ به َلَى 5« Ման‏ ودک و فی قَبِضَ يك - 6 صل بها اضر و الب و 
2-26 7: )222( 


** | ت رجمه |الهدایه: موهای سر و ريشت را از اطراف کوتاه كن و موهای سبیلت را برچین و ناخنهایت را کوتاه كن و قدری از 
آن را برای حج بگذار» سپس غسل کن. زمانی که اين کار را انجام دهی» از هر جه كه به خاطر آن احرام بسته ای» بیرون 
آمده ای. سپس هر جه قدر که خواستی به گرد خانه طواف مستحب کن. زمانی كه روز ترویه فرا رسید غسل كن و دو جامه 
احرامت را بر تن كن و پابرهنه به مسجد داخل شوء در حالی که بر تو آرامش و وقار باشد. سپس به گرد خانه هفت دوره هر 
قدر که خواستی طواف مستحب كن و بعد دو ركعت نماز جهت طواف خود در كنار مقام ابراهیم يا حجر اسماعیل بخوان و 
بنشین تا ظهر شود. سپس نماز واجب خود را بخوان و سپس همان را بگو که زمان بستن احرام در عقیق گفتی. سپس خارج 
شوء در حالی که آرامش و وقار بر تو باشد» زمانی که به رقطاء قبل از ردم رسیدی, لبیک گو. زمانی که به ردم رسیدی و بر 
ابطح مشرف شدی» صدایت را به گفتن لبیک بالا بر تا اين که به منی رسی و در حالی که روبه منی ایستاده ای می گویی: 
خدایا! تنها به تو امید دارم و تو را می خوانم» يس من را به آرزويم رسان و عملم را بر من اصلاح کن. زمانی که به منی 
رسیدی بگو: خدایا اين مناسک که از جمله مناسک و عباداتی است که به واسطه آن بر ما منت گذاشته ای. از تو می خواهم 
كه با آنچه بر اولیای خود منت گذاشتی؛ بر من منت «չք‏ چرا که من فقط بنده تو ام و در اختیار تو هستم. سپس در آن» نماز 


عصر و مغرب و عشاء و صبح را بخوان. - الهدایه: ۶۰ - 


| جمه‎ թու 


«Է» 


دَعَائِمُ ال شلام ری عَنْ جغفر 1 ՎԵՀ‏ عليهما السلام 21 قال: زج الاس ای یی ین مك بزم اوه وخ الوم امن من 
کک e‏ 1 جوا ذو أ عجیة إلى الأول وش أذ يخ وا هزم لوه و 


ا 


#*[ترجمه [دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: مردم در روز ترويه يا همان هشتم ذى حجه از مكه به سوی منی به 
راه می افتند و بهتر» پس از خواندن نماز ظهر است و می توانند سپیده دم يا بعداز ظهر تا شب به راه افتند و ایرادی ندارد که 
در شب روز ترويه به سوی منی به راه افتند. برای کسی که بتواند در حج پیاده راه برود» فضيلت است و اگر م رکبی «ՆԷ‏ 
سوار شدن بر آن فضيلت است و رسول خدا صلی الله عليه و آله نيز سواره بدانجا رفت. -. دعائم الاسلام ۱: ۳۱۹ - 


* | تر جمه | 


«f» 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بر امام شایسته است در روز ترویه - که روز هشتم 63( حجه می Վան‏ نماز ظهر را 


در منی بخواند و مردم در شب عرفه در منی بخوابند و در روز عرفه به سوی عرفات حرکت کند. - . دعائم الاسلام 4 ۳۷۱۹ - 
* | تر جمه | 
«ծ»‏ 


լ: 


Բա այն» (8683 


6 مرول الله صلی الله عليه و آله 12 037 428 مِنْ مِنّى 123 գեյ‏ بِعَرَفَةَ 13( է2Կ‏ من ան‏ 


** | ترجمه از امام على عليه السلام روایت شده است که رسول خدا روز عرفه زمان سپیده دم از منی به راه افتاد و نماز ظهر را 


در عرفات خواند و تا زمان طلوع خورشید از منی خارج نشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۹ - 

] جمه‎ ջի» 

«f» 

(04 صَلَوَاتُ اله عَلهه: أله كاد 1-8 يَؤم‎ չր այ») 

#*[تر جمه ]از امام على عليه السلام برای ما روايت كرده اند كه ايشان روز عرفه غسل می كرد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۱۹ - 
| ترجمه] 

«Ծ 


وان ول الله صلی الله عليه و آله մշ‏ 31( 478 َه و արն: ամո» 9 աա‏ 
الف ان َالْقَضْوَى ՀԵ»‏ له 25 آتی بسن լյ‏ قوف فخطب لاس تم أَذَنَ پمال مالاا نض ی չա 8 գեր‏ 
مق الد ی تی الم 


ص: ۳۳۷ 


շանի ۱-۱‏ هارت سين 


۲-۲. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۱۹. 


*- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۹و ما بين القوسین زیاده من المصدر. 


.)۱( ոՀ «1 عق‎ այյ չե 


##ترجمه ]از امام على روایت شده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله روز عرفه در نمره فرود آمد و نمره مکانی است 
که رسول خدا خیمه خود را در آن زد و در آنجا اقامت کرد و زمانی كه خورشید متمایل شدء فرمان كوج داد. يس به راه 
افتاد تا اين که به بطن الوادی رسيد و ایستاد و با مردم صحبت کرد. سپس بلال اذان داد ونماز ظهراقامه شد و سپس نماز عصر 
را خواند و ميان آن دو نماز دیگری نخواند. سپس بر مركب سوار شد و زمانی که به موقف رسید. لبیک گفتن را قطع کرد تا 


| جمه‎ թու 
«փ» 


:28-58 مد ص ات الله علیه 41 قال: عَرَقَهُ ՕԹ ԱՏ‏ 12913 28312225 7722 و لوف 


الاک و 94 اْجبال 2.18( 


** | ترجمه ]امام صادق علبه السلام فرمود: همه حای عرفات جای وقوف است و برترین جای آن دامنه كوه مى باشد و امام از 


يايين آمدن و وقوف در اراک نهی نمود و فرمود: كوه ها برترند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۲۰ - 
* | جمه | 


«Ֆ» 


قَالَ: ՆԱՆԵ e‏ کل غ له و رعا Հանա‏ 


- 
3 


ԼԹ «Ն مِنْ عله و وق‎ E 


92 


3 ع عنه علبه - ոն‏ 


31 ذلک ال لا بَضلخ الْوَقَوفُ յդ‏ علی (տկն յ‏ 


` 


իո:‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: مردم در عرفه وقوف می کنند» دعا می کنند و آرزو می کنند و از فضل خداوند تا 


کند. برايش کفایت می کند. ایشان فرمود: وقوف بدون طهارت در عرفات شایسته نيست. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۰ - 


* | ترجمه | 
«Ն»‏ 
557 وشول اللّه صلی الله علیه و آله أله قال: غظم هل անտ‏ مجزماً من انضوف و هو بُ أ MO‏ 


իու‏ جمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: بزركترين گناه اهل عرفات برای کسی است که باز گردد و گمان کند که 


آمرزیده نخواهد شد. -. دعائم الاسلام ՇԵՎ‏ 
* | ترجمه | 
»1« 


و روينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم: فى الدعاء يوم عرفه وجوها كثيره و ليس فى ذلك دعاء موقت و لكن ينبغى أن 
بستکثر من الدعاء فيه و يسال الله المرء بما قدر عليه للدنیا و الآخره. 


ծ) 


* | ترجمه ]اهل بيت كه درود خدا بر ايشان باد براى ها روايت كرده اند که دعاهای روز عرفه بسیار است و در این باره دعای 
خاصى نیست. اما شايسته است که بسيار دعا كند و انسان تا بتواند» برای دنيا و آخرت خود از خداوند بخواهد. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۳۲۰ - 


| جمه‎ թու 
باب ۴۷ الو قوف بعر فات و فضله و علله و أحكامه و الافاضه منه‎ 
الآيات‎ 


البقره: فاذا Հո‏ من عرفاتِ فاد کزوا الله عِنْدَ امسر ارام (۶) 


و 


و قال تعالی: ثم 1231 من خت أفاض الاس و اشوا الله ծ‏ الله عفد رَحِيمٌ. (/10 


ص: ۲۴۸ 


۱-۱ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۱۹ بتفاوت فى آوله. 
۲- ۲. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۰. 

۳- ۳. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۰. 

۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۰. 

۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۰. 

۶-۶ سوره البقره ۱۹۸. 


۷-۷ سوره البقره ۰۱۹۹ 


-۱۹۸/ من عرفات 117236« عِنْدَ الْمَمْعَر ارام -. بقره‎ :282150-"ՎԵՈ6Թ inf 


پس چون از عرفات كوج نمودید» خدا را در مشعر الحرام ياد کنید. 


- 
5 Ք 
أذ‎ 1۹ 


- ۱۹۹ / و اسْتَغْفِردُو وا الله إِنَّ له وز ر -. بقره‎ գան كُ أفاض‎ Արմանն 


ريس از همان جا که انبوه مردم روانه می شوند» شما نيز روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید كه خدا آمرزنده مهربان 


Համակ 
| جمه‎ թու 
الأخبار‎ 


«» 


لی» [الأمالى للصدوق] مَاجِيلوَيْهِ عن عم عن البق عَنْ علی بن الح : بن البق عَنْ عتد الله : ٿن جَبَلَهَ عَنْ մայա‏ عار عن 
لعن بن عند اله عن یه عن جه تن نع ني أب اب عليه سل م ليود إلى رول ل صلى اه 
عليه ,41541 աե‏ ین عابل اك يرنه 41281 Ե1‏ .4012 او անդ‏ بغ الع ر ر قال الب صلى الله 
عیه و آل չանել‏ وي الا الي ա‏ نیم 2222 2 ان تى الْوَقُوفَ 22313 220413 ա-ի‏ 


0 


ի Հվ‏ ما و الشاعة الى نهر ՀՅ ՎԱ Ն‏ ايا 
մյ այր ք‏ 2 َل الي աա‏ عي و آله وال یلبم بای اش յա‏ لباك ال شمه و 
یاب الوب و تیاب ատա‏ تیاب Հա) ԱՅՅ‏ اإختانٍ و باب ود و با الکزم Հայ‏ العفو 17 بيخ ճգ‏ 1 
նա‏ من له فى 14111224 52411515 مائ لب ملک تم کل ملك ماه و عشرون أَلْىَ «Հն‏ له 
رَحْمَهٌ թի չն‏ عرقات թ չն վին‏ عرقات 60 ان رَهُوا «անմա պե‏ 0_0 عق الف وا 
م اله و تادی Այու):‏ مَغْفُوِينَ كمد ռայ‏ و رضت عنم قال մյ‏ صَدَفْتَ Սեվ‏ 


«۰ 5 


و 
ع 
5 


|[ ت رجمه ]امالی الصدوق: امام حسن مجتبی عليه السلام فرمود: گروهی از بهود نزد رسول خدا آمدند و عالم‌ترین آنان؛ 
سؤالاتى را از آن خضرت «Նայ‏ یکی از سوالاتی که از ոն‏ پرسید اين بود: مرا كاه كن که به چه علتی خداوند پس از 
خواندن نماز عصر فرمان داده که در عرفات وقوف کنند؟ رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: عصر همان زمانی است که 
آدم از فرمان خداوند خود نافرمانی کرد و خداوند عز و جل نيز بر امتم وقوف و تضرع و راز ونیاز و دعا كردن را در مکانی 
كه یکی از محبوب ترین مکانها نزد اوست. واجب نمود و بهشت را بر آنان ضمانت کرد و زمانی که مردم از آن باز می 
گردند» همان ساعتی است که آدم از پرورد گار خويش کلماتی را فرا گرفت و خداوند توبه وی را پذیرفت. زیرا که او توبه 
يذير و مهربان است. سپس رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: قسم به کسی که مرا به حق به عنوان بشارت دهنده و بيم 
دهنده فرستاده است. برای خدا در آسمان دری است که بدان گفته می شود: در رحمت. در توبه» در برآورده ساختن نیازها؛ 


در لطف و گشایش» در احسان» در بخشش, در کرم» در عفو و بخشش. کسی در عرفات حضور نمی يابد مگر اين که در آن 


زمان از خداوند لیاقت و شایستگی داشتن اين صفات را نزد خداوند می یابد. ՆՆ»‏ برای خداوند عز و جل صد هزار فرشته 
است که به همراه هر فرشته» صد و بيست هزار فرشته است و برای اهل عرفات از جانب خدا رحمتی است که آن را بر اهل 
عرفات نازل می کند و زمانی که از عرفات باز گشتند. خداوند فرشتگان را شاهد می كيرد که اهل عرفات را از آتش نجات 
دهد و بهشت را بر ایشان واجب می گرداند و ندا دهنده ای فریاد بر آورد: باز گردید در حالی که بخشوده و آمرزیده شده 


اید» مرا خشنود ساختید و من نيز از شما راضی گشتم. آن فرد یهودی گفت: راست گفتی ای محمد. - . امالی الصدوق: ۱۸۷ 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


& 


Իա ՎՆ արար‏ لاسي EN‏ ین 


ین و کار عفر կմա‏ فی رتهم على Ասյան սմա արման‏ 
و لک قَوْلهُ و ملع من يَقُولٌ رَبّنا آنا فى ԱՅՈ‏ 42 و فى ال جره մա‏ و قنا عَذَابَ الا -(1) و مُوْمِنْ منم 


ص: ۳۴۹ 


ص صمن 9 - 
۳- ۲. سوره البقره الآبه: Հ‏ 


مَنْ عفر اله له ما 15 مِنْ دلبه و قیل له خی فیما بق و ذلك قول فمن تعمل فى այ‏ فلا انم մն այան‏ فلا انم Հե‏ 
لمن انّقَى (۱) الک ایر و ما العامة هم بَقُولُونَ قمن تَعجَلَ فى 2ն տյան (լամ աա‏ فلا انم عليه لمن انّقَى الوا 
ری أ لله ارک و تعالی ագաթ‏ أله ելա‏ عم قاض طاو فى تیاه լ‏ حلم لرا لش 
و كَافِرٌ وق 282411 زِيئه الْحَياءِ ادا 14028 ما تلع من ذَنِ إن تاب من الشوکک و ان لَم ՀՅ‏ كك 21281 أخرة فى 
الما ولم بخرنة յա ամ‏ اوقت و هو وله من كات بريد الا انا Կայ)‏ وف (մամ գկ‏ فيه و شم فيه ابو 
ولیک 284.541 ոն‏ ِا و عبط ما 2 ا وباط عا ՈՄՆ‏ 
## ترجمه ]تفسیر على بن ابراهيم: امام صادق عليه السلام فرمود: مردى از يدرم پس از بازكشتن از موقف سؤال كرد: آيا به 
نظر تو خداوند تمامى اين آفرید گان خود را نااميد می سازد؟ يدرم فرمود: هیچ یک از مردم از مؤمن كرفته تا كافر در اين 
مكان وقرف نکر مگر این که گناهش بخشوده شد. اما آنان در بخشش خود در سه منزل جای می گیرند:موومنی که خداوند 
گناهان گذشته و پیش روی وی را بخشوده و از آتش نجات می دهد و همان گفته خداوند است که فرمود: « գե‏ من یل 


را آتنا فی Աա աճա շն 174222 Մ‏ -. بقره ۲۰۱ - (و 


برخی از آنان می گویند: پرورد گارا! در این دنیا به ما یکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش دور نگه 
دار.) و دسته دیگر مومنی است که خداوند گناهان گذشته وی را بخشوده است و به وی گفته می شود: در عمر باقیمانده ات 
نیکی كن و همان گفته خداوند است که فرمود: ա‏ 084 فى بَؤْمَين فلا نم 5740 28 لا نم عليه 8892« - . بقره 
۰ - [پس هر که شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد» گناهی بر او نیست و هر که تاخیر کند و اعمال را در سه 
روز انجام دهد گناهی بر وی نيست..اين اختیار برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد.] یعنی گناهان بزركك؛ و اما 
عامه می گویند: [پس هر که شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد» گناهی بر او نيست و هر که تاخیر کند و اعمال را 
در سه روز انجام دهد» گناهی بر وی نيست.اين اختیار برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد.] یعنی از شکار. آيا 
نمی بينى که خداوند تبارک و تعالی شکار را پس از این که حلال کرده بود حرام کرد؟ چنان كه فرمود: «و إذا عم 
قاض طادوا» [چون از احرام بیرون آمدید شکار کنید.] و طبق تفسیر عامه می فرماید: زمانی که از احرام بیرون آمدید از شکار 
پرهیز کنید. و اما اگر فرد کافری در اين موقف بایستد به عنوان زیبایی حیات دنی خداوند در صورتی که از ش رک توبه کنده 
گناهان پیشین او را می بخشد و اگر توبه نکند.خداوند در دنیا اجر و پاداش آن را به وی می دهد و از ثواب اين موقف وی را 
محزوم ثمی کدرا ین همان گفته خداوند است كه فرمود: Յո‏ كان 1,7 التحياة انیا و زيكتها 22853 فيها و وَهُمْ 
فيها لا تیخشون ولتک الین ليس لھم فی اجره لار و عبط ما ضتقوا فيها و باطل ما كاثوا անա‏ (کسانی که زور 
حيات دنيا و زيور آن را بخواهند» جزاى كارهايشان را در آنجا به طور كامل به آنان می دهيم و در آنجا به آنان كم داده 
نخواهد شد. اینان كسانى هستند که در آخرت جز آتش برايشان نخواهد بود و آنچه در آنجا كرده اند به هدر رفته و آنچه 


انجام می داده اند باطل گردیده است.1 - . تفسير على بن ابراهيم القمى: ۶۰ هود / ۱۵ - 
* | ترجمه ] 


«Է» 


به [قرب الاسناد] تعفد بن عیتی 38 خاد إن عيضى قال: زات ِت أا َو الله عليه السلام بِالْمَوْقِفٍ علی :45 رافعً ال 


السَكّاءِ عَنْ այ‏ و ای الْمَؤْسِم حٌى امرف و کان فى ան «Թթ‏ صلی الله عليه و آله و ظَاهِرٌ كفيه յ‏ السَّمَاءِ و هو يلوذ 


թո:‏ تر جمه ]قرب الاسناد: حماد بن عیسی نقل کرده است که امام صادق عليه السلام را در موقف ديدم که بر استری سوار بود» 
موقف نبی صلی الله عليه و آله بود و يشت دستانش به سوی آسمان بود و لحظه به لحظه انگشتان سبابه‌اش را حرکت می‌داد. - 


. قرب الاسناد: ۲۲ - 

[ ترجمه ] 

«f» 

ب اقرب الاستاد] معد بن جيتى َل ւմն‏ عفص بن վմ‏ مود عل بن يقي قال لَ: را 0 


وَقف 


.۲۰۳ سوره البقره الآآيه:‎ .١ -١ 
.۱۵ تفسير على بن إبراهيم الق ص ۶۰و الآيه التى فى آخر الحديث من سوره هود:‎ .۲ -۲ 
.۲۲ قرب الاستاد ص‎ .۳-۳ 
۸ نفس المصدر ص‎ .۴ -۴ 


| ترجمه ]قرب الاسناد: على بن يقطين نقل کرده است که امام صادق عليه السلام را ديدم که حج گزارده و در موقف ایستاده 
بود. زمانی که مردم بازمی گشتند» هل دادند و امام صادق از استری که بر آن سوار بود بر زمين افتاد. والی که مردم را در آن 
سال - سال ۱۰۴ هجری - مردم را به موقف آورده بود امام را شناخت. يس بر بالای سر امام ایستاد و امام خطاب به وی 
فرمود: نایست. اگر امام توسط مردم هل داده شودءنباید وقوف کند. آن فردی که در آن سال مردم را به موقف آورده بود؛ 


اسماعیل بن على بن ՃԻՆ»‏ بن عباس بود. - . قرب الاسناد: ۸ - 
թո‏ جمه | 
«A»‏ 


به [قرب الاستاد] شڈ ن جتری عن ااج عن 2 عن أيه عبهما السلام قال دَعَا اب صلی الله عليه و آله 422031 


حينَ غا 245125 569 آخر کلامه 115 الذَّعَاءُ وَ عم عَيِناُ .63 تم قال الهم انى و بكك نالف ین :1228 مور و 
من شر ما بت 局 տե‏ بح ذلی من تجيرا یوک و اض بح وجھی աԱ‏ شترتچیرا بو ك الباقی با خير مَنْ ا 


اجو مَنْ أَعْطّى و آرعم من استوجم ԹԱ Հար: Հայ ն‏ ر اضر یو տարը‏ 


#*[ ترجمه آقرب الاسناد: امام صادق عليه السلام از يدر خويش نقل کرده است که فرمود: پیامبر خدا صلی الله عليه و آله روز 
عرفه» زمانی که خورشید غروب 65 دعا کرد و آخرین کلام وی اين دعا بود در حالی که چشمانش از فرط گریه خيس 
شده بود: «خدایا! از فقر و تتگدستی» درهم ریختگی امور و از شر آنچه که در شب و روز روی می دهد به تو يناه می برم. 
ذلت و خواری من به عزت و شکوه تو و وجه فانی من به چهره باقی تو يناه آورده. ای برترین کسی که از تو درخواست کنند 
و بخشنده ترین کسی كه می بخشد و مهربان ترین کسی که از او طلب رحمت می‌شود. مرا زیر پوشش رحمتت قرار بده و 


لباس عافیت خود را بر من بپوشان و از من شر تمامی آفرید گانت را دفع کن.» -. قرب الاسناد: ۱۲ - 
* | ترجمه | 
»$« 


| 


000 0 0 
E‏ ايل ن على بن عد لل الاس وا َال աք 61 ամա‏ 


ՀԱՆ 


0 


Տ ` 


ժմ هَذَّا > ي‎ Աճ جَعْتٌ أبس آضعایا و رجفث‎ Համա եայ عبد اله عليه السلام‎ Բրո: 


«ՂԱ 


ան,‏ أت ا قا ل سماعیل շմ‏ عب اللو ما ول ամ‏ الله مقط 88224 أو عب الله عليه السلام ب :415 و قال لَه 


աա 2‏ بن عَلِيٌ 18:55 3271 eS‏ 
كور ا ی و ره و 用 լամ‏ 


سْمَاعِيل Նո Նա‏ عنی رکب 1 عبد اه عليه السلام )1 24( 


2 


93 
բար 


نو 
55 


(ՓԵ. 


CS 


՝-- 


իո:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: على بن يقطين نقل کرده است: برای ما روایت شده بود که در سال صد و چهل هجری» بهترین فرد 
مردم «Ս‏ موقف می آورد. در آن سال به حج رفتم اما به ناگاه ديدم که اسماعیل بن على بن عبدالله بن عباس ایستاده است. 
گفت: بدین خاطر غمی شدید بر ما وارد شد. به خاطر آنچه که به ما روایت شده بود. طولی نکشید که امام صادق عليه السلام 
سوار بر استر خود ظاهر شد» يس با زگشتم تا به بارانم مژده دهم و سپس گفتیم: اين بهترین کسی است که از او برای ما 
روایت شد. زمانی که شب شد و بر امام وارد شدیم. اسماعیل به امام صادق عليه السلام عرض کرد: جه می گویی ای ابا 
عبدالله» قرص ماه يايين آمد. امام صادق عليه السلام استر خويش را راند و به او گفت: آری. و به دنبال ايشان اسماعیل بن على 
نیز مر کب خويش را راند و هنوز دور نشده بودند که امام صادق عليه السلام از استر نر يا ماده خويش بر زمين افتاد و اسماعیل 
بالای سر وی ایستاد تا این که سوار شد و امام سرش را به سوی وی بالا كرفت و فرمود: همانا اگر امام توسط مردم هل داده 
شود. نباید جز در مزدلفه وقوف کند. يس اسماعیل بدان سمت توجه داشت تا اين که امام صادق بر استر خود سوار شد و به 


وى پبوست. -. قرب الاسناد: ۷۵ - 
թո‏ جمه | 


«Մ» 


و 


ب» [قرب الإسناد] ابْنُ عیتری 23328« عن الرّضًا عليه السلام Սե‏ 56 بو جغفر عليه السلام یقول: ما من بر و لا فاجر Հա‏ 
Սյ 41 834 «5672 Սա»‏ اشتجاب الله 2112 قفی حوانج الذَنيا و الْآخِرَهِ و أمّا لاجر ففی أثر DB‏ 


| ترجمه أقرب الإسناد: امام رضا عليه السلام نقل كرده است كه امام باقر عليه السلام مى فرمود: هيج نيك وكار و بدكارى در 
كوههاى عرفات دعا نمی كند مگر اينكه خدا دعايش را می يذيرد. دعاى نیک و کاران را در حوائج دنيا و آخرت و دعای 


بد کاران را در کار دنیا می پذيرد. -. قرب الاسناد: ۱۶۶ - 
թո‏ تر جمه | 


اقول 


一 


قد مر فى باب صلاه الطواف عَنْ أبى جغفر عليه السلام أنه قال: مَبِعه 
ص: ۲۵۱ 


أ شس المضلن ص ا 
.一 了‏ نفس المصدر ص ۷۵ 


۳- ۳. نفس المصدر ص ۱۶۶ صدر حدیت. 


مَوَاطِنَ لیس فیها կեն 233 1Ա3‏ لوف աչ‏ 2( 
و قد مر الغسل فى باب الاحرام و بعض الأحكام فى باب آنواع الحج. 


** | ترجمه آچنان که پیشتر در باب نماز طواف بیان شد» امام باقر عليه السلام فرمود: در هفت جاست که دعای ویژه و «ԺԱՆ»‏ 
دارى ندارد كه يكى از آنها وقوف در عرفات است - . الهدايه: ۰ - و غسل كردن در باب احرام و برخى احكام نيز در باب 


* | ترجمه | 


«փ» 


ل الخال 时‏ 
قرا عَنْ أيه عَنْ أبى غر عليه السلام ال قد نَطرَعَلِيُ 5 این عليهسا السلام բթ‏ ره ای َم سوت الا تال 
بعکم یر յե ամմա‏ ها اليؤم 441 فى لا الیزم ما فی ատն ծ 2 յը‏ 


| ترجمه |الخصال: امام باقر عليه السلام فرمود: همانا على ر بن الحسين عليه السلام در روز عرفه به قومى كه از مردم درخواست 
کیک یی كردنده تكرينيث و رد (ԱՃ ան‏ آيا درجنين روزى از غير خدا درخواست مى كنيد؟ همانا در جنين روزى 


اميد می رود حتی جنين بانوان حامله از رحمت الهی برخوردار گردیده و خوشبخت گردند. - . الخصال ۲ ۲۹۴ - 
| ترجمه | 
«Ն»‏ 


Է‏ [علل յան) Բ (ՀԵՅ‏ عَنْ أخترة و عبر الله ای مد ن عیتری عم این Ցա‏ عَنْ ՀԻԱ‏ الب قال 


ال بو ատ‏ الله عليه السلام: اذا 835« بعرقات 556 مِنَ الْهَضَبَاتِ و هی الْجبال فان 117725« صلی الله عليه و آله Տեա Սմ‏ 
لاک لا حب لهم 28 11 يَقَفونَ 570125« ԸԶ‏ 


:»| ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که در عرفات وقوف کردی به تيه ها كه همان كوه ها هستند 
وقوف مى كنند. - . علل الشرائع: ۴۵۵ - 


* | ترجمه | 


«ն» 


مع» [معانی الأخبار] آبی عَنْ أَحْمَدَ بن )7.5 عن الأشعری و ՎԱԿ‏ بن 28 بْن مَحْبُوب عن շարա)‏ عَنْ صَفْوَانَ بن يَحْيَى عَنْ 
մտայ)‏ 2 جرابر عَنْ رجراله عَنْ أبى 4112 عليه السلام: فى قول الله عر و ل ذلک 837 1,221 له الاس و էչ ԿՏՀ‏ 
مَشْهُود(۴) قال 5121( َوْمُ عرفهة 2527 له لاس یوم (տնի‏ 

**[ترجمه آمعانی الأخبار: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند ۱ «ذلک رم الان ودیک արտոն:‏ 
. هود / ۱۰۳ - [آن روز روزى است که مردم را برای آن كرد مى آورند و آن روز روزى است که جملگی در آن حاضر 


| ترجمه‎ | * 
《人 > 


مع؛ [معانى الأخبار] اموي الشعارس الررعيى عا TTS‏ 
له عليه السلام: فى 32429 و شاد و 2 مَشْهُودٍ ال Աա‏ یوم «աա‏ و الْمَشْهُودٌ 17 024 


իո:‏ جمه آمعانی الأخبار: امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند عز و جل «و شاهتد و գ-ն‏ -. بروج و 


قسم به گواه و مورد گواهی]فرمود: منظور از (شاهد) روز جمعه و [مشهود) روز عرفه است. - . معانی الاخبار: ۲۹۸ - 
#[ ترجمه | 

۳ 

مع» [معانی الأخبا ر] آبی عَنْ յամ աա‏ عَنْ սաա յամ‏ عَنْ աար‏ الْقَاسِم 


ص: ۲۵۲ 


۱- ۱. الهدایه ص ۴۰. 

۲- ۲. الخصال ج ۲ ص ۲۹۴ ضمن حدیث طویل. 
۳- ۳. علل الشراتع ص ۴۵۵. 

۴- ۴ سوزه هود: ۱۰۳. 

۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲۹۸. 


۶- ۶ معانی الأخبار ص ۲۹۸. 


عن ابن أبى 22 عَنْ ցնի‏ بن ՅԱՅ‏ عَنْ عبد الرخمن بن 4128 عَنْ أبى عَبِدِ الله عليه السلام أ 21 قال: الشاهد Հա էչ‏ 
الْمَشْهُودٌ ր‏ عرفه و الْمَوْعُودٌ یوم («Ա‏ 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: [شاهد] روز جمعه و (مشهود) روز عرفه و [موعود) روز قيامت 
سرك حو همات الصا 1۷۹۹ 


* | ترجمه | 
»¥« 
مع» [معانی الأخبار] Հ‏ لد تحن الصّفّارٍ عن ابن أَبَانِ عن الحم : : ين بن تعیب عَنْ ص وان عَنْ يَعْقُوبَ بن شعیب يب قال: التبا 


عَبد الله عليه السلام عَنْ كَوْلٍ الله َر وَ جل و شاهد و 2 : نهد ال ماد بو 04( 


չիթ»‏ جمه |معانی الأخبار: از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند «وَ شاهد و مَشَهُوده -. بروج /۳ - [و قسم به 


گواه و مورد گواهی) سوال شد. ایشان فرمود: [شاهد روز عرفه است. -. معانی الاخبار: ۲۹۹ - 
թու‏ جمه | 


«Հժ» 
عن اضر عن مد بن اشم عَمَنْ زوی عَنْ أبى جغفر عليه السلام قا قال: سا‎ տամ مع» [معانی الأخبار] بوذ تاد عن‎ 
ی‎ Աաաա الْكلْبيٌ 175.525« مرج وير ی‎ 220 
ترا ارات ال‎ սաա جغفر عليه السلام 21 كما قیل لک الاح 17 42 و امهو یوم‎ մ 104 422 مشود يوم‎ 


4 


الله عر و جل բ 22283 «ՀՀ‏ له اس و ذلك 837 مَسْهُود(۳). 


- 


- 


իու‏ رجمه ]معانی الأخبار: ابرش کلبی از امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند عز و جل که فرمود: «وّ شاهد و مَشّْهُودا 
-. بروج /۳- و قسم به گواه و مورد گواهی.] سؤال کرد. امام فرمود: به تو جه گفته شده؟ ابرش گفت: گفته اند: (աայ‏ 
روز جمعه و [مشهود)] روز عرفه است. امام باقر فرمود: اين جنين که به تو گفته اند نیست. [شاهد] روز عرفه و [مشهود روز 
قيامت است. آيا در قرآن نمی خوانی كه خداوند عز و جل فرمود: «ذلكك یوم مجموع له الناس و ذلک يوم مشهود» -. هود / 
۳ -۰(آن روز روزی است که مردم را برای آن گرد می آورند و آن روز روزی است که جملگی در آن حاضر شوند.) - 
ջե».‏ الاخبار: ۲۹۹ - 


| جمه‎ թու 


«14» 


مع» [معانی الأخبار] بهذا اناد عن لسن عَنْ 112 عَنْ ցել‏ عن آبی الجاژود عَنْ Ա‏ عليهما السلام: 52411093 
թ‏ و شاهِدٍ و مَشّْهُودٍ قال اسهد يَْمُ 2« այյ‏ يَوْمُ 522 وَ الْمَوْعُودٌ يوم الْقیاعه(۳). 
**[ترجمه آمعانی الأخبار: امام باقر يا امام صادق علیهما السلام درباره اين سخن خداوند عز و جل«و شاهد و مَشهُود» -. بروج 


۸ - و قسم به گواه و مورد گواهی] فرمود: [شاهد] روز جمعه و [مشهود روز عرفه و اموعود) روز قيامت است. - . 
معانی الاخبار: ۲۹۹ - 


* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] مره لو عَنْ 28 عَنْ أبيه عن ابن أبى ո‏ عَنْ مُعَاوِيَ بْن عمار «ՍԱյն‏ آبا ւթ‏ الله عليه السلام عَنْ 
عرفاتِ لِم سرمي عَرَفَاتٍ قال إن جبرئیل عليه السلام رح باتراهيم صَلَوَاتٌ الله ան‏ يَوْمَ عرفه Ար‏ ژالت الشمش قال له جبرئیل 
عليه السلام մ‏ راهم اعرف «ՏԱՆ‏ و اغرف «ՏՏան:‏ شمیت عَرَفاتِ لِقَوْلِ جبرئیل عليه السلام 4 اغترف فَاغْتَرَفَ (۵). 


#*[تر جمه آعلل الشرائع: معاویه بن عمار نقل کرده است كه از امام صادق عليه السلام سؤال کردم که چرا عرفات را عرفات نام 
نهاده اند؟ ایشان فرمود: جبرئيل روز عرفه ابراهیم را بیرون آورد و زمانی که ظهر شد. جبرئیل به وى گفت: ای ابراهیم! به 
گناهت اعتراف كن و مناسكك خود را بشناس. پس به دلیل اين گفته جبرئیل كه گفت: اعتراف كن و ابراهیم اعتراف کرد 
عرفات نام گرفت. - . علل الشرائع: ۴۳۶ - 


| جمه‎ թու 
«14» 
.)۶( عَمَارِ: مثله‎ այա سنء [المحاسن | أبى عَنْ تقلبه عَنْ‎ 


ص: ۲۵۲ 


۱-۱. معانی الأخبار ص ۲۹۹. 
۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۹۹. 
۳ ۳. معانی الأخبار ص ۲۹۹. 
۶-۴. معانی الأخبار ص ۲۹۹. 
۵- ۵. علل الشرائع ص ۴۳۶. 

۶ ۶. المحاسن ص ۳۳۵ بتفاوت. 


| ترجمه |المحاسن ثعلبه نیز همین حدیت را از معاویه بن عمار نقل کرده است 55 المحاسن 一 YYQ‏ 
* | جمه | 


«1/» 


ع » [علل الشرائع 


] أبى عَنْ علي عن بيه عن ابن 21 անուն նիա Սո յա‏ رو 
24353 يَوَْ այո:‏ ا لو يكن ան ամմա մմ Ա ամա‏ العراء ره و ان Մ գամ‏ :8332 
8332 228 يوم اوه 2831( 

ترجمه اعلل الشرائع حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام پرسیدم چرا روز ترویه را ترویه نام نهاده اند؟ 
فرمود: چون در عرفات» آب نبود و حاجیان برای نوشیدن آب. آن را از »45 می آوردند وبه همدیگر می گفتند اب 
برداشتید؟ آب برداشتید؟ از اين رو» آن روز روز ترویه نام گرفت. - علل الشرائع: ۴۳۵ - 

| جمه‎ թու 


«1» 


| ترجمه |المحاسن ابن ابی عمير نيز همین حديث را روایت کرده است տ‏ المحاسن 一 个 Y7‏ 
թու‏ جمه | 


«Ի» 


ثوء [ثواب الأعمال] این الول عن | 


2 عَن ابن أبى ععتر عَنْ عماد بن عتمان 586 748 بْن يزيد قال سمغت 
یا بب اله عليه السلام ب eee‏ مه سَعْيهُ فاذا و 
Հան «Տե‏ 


الا ما ما عضی فد کفيتة չին‏ کیت تکون فِيما تفیل 0 


[ترجمه |ثواب الاعمال امام صادق عليه السلام فرمود: هنگامی که حج كزار وارد مكه شود خداوند عزوجل دو فرشته را 
وکیل می کند که برای او طواف. نماز و سعی‌اش را بنویسند و هنگامی که در عرفات وقوف کند بر شانه راست او زده و 
سپس می گویند: گناهان گذشته‌ات بخشیده شد» بنگر که در آینده چگونه خواهی بود. - . ترات الاعمال: ۴۳ - 

* | تر جمه | 


«¥1» 


- 


ئو [ثواب الأعمال] نان الصّعَارٍ عَنْ خمد بن 24 عن أبيه عن 31422 28 اي مُشکان عَنْ 4112Թ‏ ِن یمان قال: 
کان ի‏ جغفر عليه السلام اذا کان 857 41824 52 (Օմ‏ 


##[ترجمه]ثواب الأعمال: عبدالله بن سلیمان نقل کرده است که وقتی روز عرفه فرا می رسید امام باقر عليه السلام هیچ گدا و 


فقیری را رد نمی کرد. -. ثواب الأعمال: ۱۲۸ - 
թո‏ جمه | 
ՑԵ‏ 


سن [المحاسن ] کے Հ‏ اربع و تقار ا تار عل աա ԱԱ‏ قال علي ال ۳ عليه 
السلام: ما لفت إِذَا اه َر رل մտնա‏ مرا ال تم و ل الوا ای عباوی 38 شغت خُبرا وس 
թ 引‏ 26512255 آشهد کم هن على آن آجیهم 253124 م قذ 2042 չգար‏ نك 
նեան կա»‏ نکم كم يأ و علکی չմո լայնն չայ‏ الجا و هدًا ِن هذا لجاز يون մմ‏ 


այն‏ يرَى مِنْ صَرِيع و لَا کییر(۵) 


YAf ص:‎ 


.۴۳۵ علل الشراتع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. المحاسن ص ۳۳۶ بتفاوت. 
۳۳ راب الأعمال ص ۴۳ 
۴-۴ فواب الاعمال ص ۱۲۸ 


۶۶۵ Մ» المحاسن‎ .۵ -۵ 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: على بن الحسين عليه السلام فرمود: آيا ندانستی که در غروب روز عرفه 
خداوند با فرشتگان به آسمان دنيا فرود می آيد و سپس می فرمايد: «به بند گانم بنگرید! ژولیده و غبار آلوده نزد من آمده انده 
به سوی آنها رسولی از پشتِ يشت فرستادم» از من می‌خواهند و مرا می‌خوانند. من شما را شاهد می گیرم که بر من سزاست 
که امروز پاسخشان را بدهم بد کارانشان را به خاطر نیک وکارانشان بخشیدم و از نیک و کارانشان پذیرفتم» يس روانه شوید در 
حالی که آمرزیده اید.» سپس به دو فرشته فرمان می دهد که در مازمين بایستند» یکی از اين طرف و دیگری از آن طرف و 
می گویند: خدایا! به سلامت دار به سلامت دار. يس تقریبا هيج بر زمين افتاده و - دست و پا- شکسته‌ای دیده نمی شود. - . 
المحاسن: ۶۵ - 


| جمه‎ թու 
«f>» 
.)۱( رد [کتاب حسینن بن سعید] والتوادن صَعْوَان عن مُعَاوِيَه بن عمّار: مله‎ 


**[ترجمه ] کتاب حسين بن سعيد و نوادر: معاويه بن عمار نيز اين حديث را به همین شكل نقل كرده است. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۷۲ - 


| جمه‎ թու 
«ff» 


سن» [المحاسن] ان سا 58 127 58 41127 عليه السلام قال: من مو بالْمازمین و یس فی قلبه هر عَفَرَ الله َه են‏ 
الکتر قال يَفْمصٌ (۲) الاس و )0:45( 


իո:‏ تر جمه |المحاسن: راوی از امام صادق عليه السلام نقل کرده است كه فرمود: هر کس كه از مازمين عبور کند و در دلش 
كبر و غروری نباشد» خداوند وی را مى آمرزد. گفتم: منظور از كبر چیست؟ فرمود: اين که مردم را خوار و تحقیر می کند و 
حق را نادیده می گیرد. و فرمود: دو فرشته ای که در مازمین بر وی گمارده شده اند می گویند: خدایا! به سلامت ւթ‏ به 
سلامت دار. - . المحاسن: ۶۶ - 


* | تر جمه | 
«A»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: 158 يَوْمَ عَرَقَهَ قبل )977 (۵). 


| ترجمه إفقه الرضا عليه السلام: روز عرفه قبل از ظهر غسل کن. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 
* | جمه | 
«Ծ»‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه Հն Հ ար (թյ‏ با و صل بها لد و از رخ نها إلى عرفات و کنر ین الله فی طریقک نِد 
الب سس գա Ա‏ أذ قبول الاو ۳ و تین نآ امرف Ժերոմ ող Ամ‏ 


- 
و - 


ամ ՀԱՅՑՆ‏ و قاد إلى 2581 رب աայ‏ افد «ա Լակե‏ و تقول لا 
աան...‏ 


مر م2 一‏ 


` ` 


իչ‏ ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: زمانی که به منی آمدی» شب را در آنجا بخواب و نماز صبح را در آنجا بخوان و در مسیر 
بسیار لبیک گو. زمان ظهر يا کمی قبل آن غسل كن و نماز ظهر و عصر را همراه با یک اذان و دو اقامه بخوان» سپس به 
موقف بیا و دعای آن را بخوان و در دعا و راز و یاز خود تلاش كن و ایستاده و نشسته درخواست و التماس كن تا این که 
خورشید غروب کند. پس از غروب كوج کن» در حالی که می گویی: تنها معبود خداست. و مبادا که قبل از غروب ՀՍ)‏ 
شوی که در اين صورت بايد قربانی کنی؛ و نماز مغرب و عشاء آخر را در شب عيد نخوان مگر در مزدلفه» هرچند یک 
چهارم از شب گذشته باشد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 


| جمه‎ թո 


«¥» 


عرو 


شین تفسير العياشى] عن رو الا عن أبى عو الو عليه السلام قال: سا عن قول الل رو جل وا ین ف նիա‏ 


الاس قَالَ «ՏԱ‏ 12 کائوا 246228 ألی الاس «ՑՆ‏ و ا بفیضون մ‏ من 5523« 28ն‏ اله ااا 2 


#[تر جمه |تفسير العیاشی: زید شحام نقل 55 است که از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: Բ)‏ 
۳ تن یت آفاض النّاس) -. بقره / ۱۹۹ - پس از همان جا که انبوه مردم روانه شوند» شما نيز روانه شوید.] سژال 
کردم. فرمود: آنان قريش بودند که می گفتند: ما نسبت به خانه خدا از دیگر مردم سزاوارتریم و تنها از مزدلفه روانه می 


شدند» سپس خداوند دستور داد که از عرفه روانه شوند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۹۶ - 


| جمه‎ թու 
«YA» 
ծ) عَنْ قَوْلٍ الله تم آفیضوا من یت أفاض الاس قال‎ ՅՆ شی» [تفسیر العياشى] عَنْ رفاعة عَنْ أبى 1112« عليه السلام قَالَ:‎ 


563822 بعَرَفَة و لا يُفِيضونَ حتّی یطلع علیهم هل‎ (աԼ) الحرم كان يَقَفُونَ عَلى الْمَشْعَر الرام و يَقِفْ‎ յթ) 


ص: ۲۵۵ 


۱-۱. الحدیث فى فقه الرضا ص ۷۲ و كان الرمز( ين) كما مر مثله مكرّرا. 
۲- ۲. غمص الناس احتقرهم. 

۳-۳ سفه الحق بمعنی جهله فاستخف به و نسبه الى السفه. 

۴- ۴. المحاسن ص ۶۶. 

۵- ۵. فقه الرضا ص ۲۸ بتفاوت. 

۶-۶. نفس المصدر ص YA‏ بتفاوت یسیر. 


- /. تفسیر العیاشق ج ١‏ ص ۹۶. 


վա‏ بك ա‏ ای از زار 


- 
3۳ 


کان شن بق թ‏ 286022 علیهع չա մ ամ‏ تم آقاضوا Թան‏ آن يَقِهُوا بعر الو انه اق 


**[ترجمه ]تفسیر العياشى: رفاعه نقل كرده است که از امام صادق عليه السلام درباره این سخن خداوند که فرمود: «ثم أَفِيضُوا 
Ո»‏ كفت اقا الس وصر يترد ۱۹۹ la a‏ كه الوه مرجم N Eg‏ لورلا a ag‏ 
همانا اهل حرم بر مشعر الحرام وقوف می کردند و مردم در عرفات وقوف می کردند و روانه نمی‌شدند تا زمانی که اهل 
عرفات بر آنان نمایان شوند و مردی که کنیه اش ابو سيار بود و الاغی چابک داشت» از اهل عرفات سبقت می كرفت و زمانی 
كه بر آنان نمايان می شد می گفتند: اين ابوسيار است و سپس روانه می‌شدند. خداوند به آنان فرمان داد که در عرفات وقوف 


کنند و از آنجا روانه شوند. -. تفسير العیاشی ۱: ٩۹۷‏ - 
թու‏ جمه | 
«ՕՖ‏ 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ مُكواويّة ن عكار عَنْ آبی عتد الله عليه السلام: : فى قَوْلِهِ Բ‏ آفیضوا من عیث 
21 3622 و إِسْمَاعِيلَ (۳). 


- 


** | ت رجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند: «ثم չա)‏ من خی أفاض الاس بقره ۱۹۹ 
թ) -‏ از همان جا که انبوه مردم روانه شوند. شما نيز روانه شوید.] فرمود: منظور ابراهيم و اسماعیل است. - . تفسیر العیاشی 
٩۷ ۱‏ - 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ َل فا أت أا عو الله عليه السلام عن قَلٍ الله هم آفیضو չ»‏ عيب أفاض الاس تال کانث 
ریش تفیض ین 258 فى ال هلیه 6718 54 )23 «Ժե‏ ین الاس Ա‏ أمَرَهُمْ الله 8 يفيف وا من تيت أماض اس مِنْ 
08:75( 


#[تر جمه ]تفسیر العیاشی: راوی گوید: از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: «ثم Հար Ակ:‏ 
آفاض الّاس» - . بقره / ۱۹۹ - پس از همان جا که انبوه مردم روانه شوند» شما نيز روانه شويد.) سؤال کردم. فرمود: قریش 
زمان جاهلیت از مزدلفه روانه می‌شدند و می گفتند: ما نسبت به خانه خدا از دیگر مردم سزاوارتريم» سپس خداوند به آنان 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


و فی روایه 222 عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قَالَ: «ՅՅ ա» ծլ‏ تفیض مِنْ جفع-(۵) 


2 حرا 


و مَضر و Հայ‏ من عَرَفاتِ (2). 
իթ:‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: همانا قريش از جمع - .جَمُع: مشعر الحرام که نزدیکترین موقف به مکه مشرفه است. 
- و قبيله مضر و ربیعه از عرفات روانه می‌شدند. -. تفسیر العیاشی ۱ ٩۷‏ - 


] ترجمه‎ | > 
«Y>» 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ أبى الصّبَاح 58 أبى عَبِدٍ الله عليه السلام 81:00 թյ‏ آخرج |شماعیل إِلَى الْمَوْقٍِ فَأَقاضًا مِنْهُ ثم 
إن الناس كانوا يُفيضون 2-42 إذا 8275 قالوا لا نفیض من حَثِث آفاض الناس و كانت فرش تفيض من )3522 
توا لاس أن يَفِيضُوا مَعَهُمْ الا مِنْ عرضات ԱՅ‏ 5« الله مُحَمّداً علیه الصا و السَلَامُ 51421 بُفيض من حیث أقاض الا و 
عَنَى بذلک إِبْرَاهِيمَ و إِسْمَاعِيلَ عليهما السلام (۷). 


**[ترجمه ]تفسیر العياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: ابراهيم» اسماعيل را به موقف برد و از آنجا روانه شدند و از این رو 
مردم نيز از آنجا روانه می‌شدند تا وقتى كه تعداد قريش زياد شد. گفتند: از جايى كه مردم روانه شدند ما روانه نمی‌شویم و 
قريش از مزدلفه روانه می‌شدند و نمی گذاشتند كه مردم همراه با آنان روانه شوند مگر از عرفات. زمانى كه خداوند محمد 
صلی الله عليه و آله را به ييامبرى مبعوث کرد. به او فرمان داد از جايى كه مردم روانه می‌شدند روانه شود و منظور از مردم» 


> | تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


شىء [تفسیر العیاشی ] عَنْ جابر عَنْ آبی جغفر عليه السلام: فى وله آفیضوا من حَّث آفاض الناس قال هم أهل 5221 2 


ص: ۵۶ 


۱- ۱. الفاره: المراد به النشيط الخفیف البین الفراهه لتمام صحته. 
-١‏ ؟. تفسیر ճամ‏ ج ١‏ ص ۹٩۷‏ بتفاوت یسیر. 

۳-۳ نفس المصدر ج ص .۹٩۷‏ 

۴- ۴. نفس المصدر ج ص 47. 


6-8 جمع: بالفتح فالسکون: المشعر الحرام و هو أقرب الموقفین الى مکه المشرفه. 
۶-۶ تفسیر العناشی ج ١‏ ص ۹۷. 
۷- ۷ تفسیر العناشی ج ١‏ ص ۹۷. 
۸-۸ نفس المصدر ج ۱ ص 48. 


- ٩۹۹ / آفاض لاس -. بقره‎ Հ ترجمه |تفسير العياشى: امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند«ثم آفیضوا من خفث‎ թու 


ريس از همان جا كه انبوه مردم روانه شوند» شما نيز روانه شويد.] فرمود: ايشان اهل يمن هستند. - . تفسير العياشى ۱: ۹۸ - 
#* | ترجمه | 


«Էֆ» 


- 


شی» [تفسیر العباشی | عَنْ 5752 عَنْ أبى جغفر عليه السلام قا قَالَ: سا 22 52 41:12 մա‏ خذوا زینتکم 45 کل مشجد قال 422 


(8.2 


|[ ترجمه |تفسير العياشى: زراره نقل كرده است که از امام باقر عليه السلام درباره اين گفته خداوند متعال که فرمود: ՄՆԵ‏ 
AS 了‏ عند کل مه جد» - . اعراف Հա) - ”١/‏ خود را پیش هر مسجدى ب ركيريد.] سؤال كردم. فرمود: شامگاه عرفه است. 


-. تفسیر العیاشی ۲: ۱۳ - 

| ترجمه | 

«Էէ» 

[تفسير الإمام عليه السلام] قول عر و մ:‏ 81 ِن عرفا إلى وله و اله عر الحساپ-(0) 


قال չեմ‏ عليه السلام قَالَ الله تحال اج قإذا إذا ալա‏ عرفات و میم يم [لی )4855 41175350 15 2:43 ارام بآلائه 
و تغماه و الصّلاه عَلَى ՎԵԱ‏ مد أَْائه به و على علي رمد ناه و او մայա‏ نالعا بوشوله و إن عم ين 
Արի:‏ عن دنه ول أن هیک إلى ա»‏ 8 اشوا ین թ‏ أفاض الا ازجئوا ین لعشعر ارام بن عیث زج 
من من جنع اس اهنا فى 12 ՀԲ»‏ الا 2 838 Մ ԱՑ Ժանի մՌ‏ شوت ین ոա‏ و ایو ال 
کم ال 253524 581« 61 قد م مناسککم الى 2 20248 کم 11230 کذ 24 آباء کم 411744 
هلک այյ‏ کم فی کم لَه من یمن محمد صلی الله عليه و آله سيد մն‏ ز اد ويه جيه عل عليه 
السلام دين 121 մար‏ كك ركم آباء کم بأفعالهم و مآثرهم ՅՆ‏ ی ی ی 
ل لير سدم نهم ٿم ال َر و جل من لاس من يَقُولُ 
لا اة م ا 


ն 


ول ریا آتنا فی الا سه راتا و فی الْآخِرَءِ حه ین نعم ناتا و قنا عذاب ار աՀ‏ من «յա‏ 0 و هم بلله ون 


3 
ն 
5 
ا‎ 


و بطاعیه Յեն‏ وَلِمَعَاصِيه مُجایبون |8:7« )5211 ւն,‏ الا 


ص: ۲۵۷ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۲ ص ۱۳ و الایه فى سوره الاعراف: ۳۱. 


۲- ۲. سوره البقره: الایات ۱۹۸ الى ۲۰۳. 
۳- ۳. الحمس: بالضم لقب قريش و کنانه و جدیله و من تابعهم فى الجاهلیه لتحمسهم فى دينهم» أو لالتجائهم بالحمساء و هی 
الکعبه لان حجرها أبيض الى السواد. 


աոաք շա ւք‏ کتبوا من زاب ما کت وا فى الیو فی الاجر و ال ريع الحساب له աւն Ս‏ سن عن 
شان و لا ماشه 121 د من محاتريه آحوَ ծը‏ اتب յեմ 488 228 Ան‏ بل բ:‏ جات ալա տյ‏ 
واحد و هُوَ کمَوله ما 证 和 ե:‏ واحد 38 :8 القن و لاب واحد 58 بعت 2-21( 


قال علق بن աա)‏ ين عليهما السلام و و անշ Հան‏ هرق 31140 ِن الاس ماما ال «|ա‏ بَعَهَ ألف [آلاف] آلْف و 


ت 


دس ماله ւա‏ عم بجاح قح وا الله գման‏ و دوه بض جيج أَضْو اهم قال له يا هئ ما كر اليج و أل 25.8 
21589 وجهک 


ال ار کلم Հե‏ اهم لیل تال با ژهری آذن 21 وجهک فده الیه Մա‏ بیده وَجهَهُ د م قال :83 ای الاس 
Ե 22082838 «1 ՀՅ 428100‏ إلا فى كل عَشسَّرَهِ ألف [آلَافٍ] واحد [وا<َدا] مق Ա‏ ال 


Հր. 


3 


ن ادن يا هرق Յա‏ بل مسح پیده وجهی Թ‏ الا َرَت إلى الاس قَالَ ار را ت أوليك ա‏ عم Հայա‏ 

ذن 211 وجهک دنت ث مه مسح աա‏ وجهی 61 م كلهم :23 մլ‏ لك الْحصائِصٌ من الاس الَف ادير անչա,‏ 
و أمى اٹک Հանր Համամ ատամ‏ یر نی عجاتیک قال يا )5 ما الحجیج من 05 إا ار امير لین 
ԱՅԾ‏ بین 12 32-ի‏ الم 241 ثم قال )2 اث eg‏ 
ԱՆԱ ՍԱ Ր ՈՅԱ Ն‏ ل ياه 
اله ین انا و وف بر بل աք‏ ملک مو الا و اون هم تن ذ 230180 285 آبی عَنْ ԱԿՆ»‏ 


عاو 


له صلی الله عليه و آله أنه قال یس Հայ‏ | 


Լ. 
Շ.` 
Շու 


YAA ص:‎ 


.١ -١‏ تفسیر العسکری ص ۲۵۶ الطبعه المحشاه بکنز العرفان. 


ميه ا الْمَوَالُونَ لشانتبهما այ)‏ الاج المُؤْنُونَ المُْضُونَ الْمَُالُونَ Արատտա վ աակ‏ 
NE E ۳‏ رطع نارهم فى ի Հա‏ علی 15 12 لاتهخ لا هم من بطع وره که 
ا الي ادك 3 دک կոա նչ‏ علی بغض عَلَى 
قذر مَرَاتِبِهِمْ فى مُوَالاتَنَا و معادات 82 ادا ]رک انا رهم رل الْعَرَصَاتِ من աայ‏ و الکافرین «ն‏ م ماوت اون 
زرف لكل واب متم اولك ու Աի‏ الات إلى َل م «Հ 0416): ամն թագ անմ‏ 


ԱՆՆԿԱՏ Ն Ն Կ նն إِذْ کنت‎ «ՅԱԼ: کوبا أ‎ 
人 Հ كان بن اله مصرین کفی‎ լյար մյ نم‎ թնե 


անա 全 E 1‏ خسن فى الدَّنْيا էգ‏ اتقضاض الْبرَا 
اسر على الوم كلا و طا فک ذلك بلتقطرة من شداید العدضات من كان |: خسن ایهم 115 214252 إلى 
جات (۱). 


نمودید) تا بدین جا که فرمود: «والله سریع الحساب»» -. بقره / ۲۰۳ - ۱۹۸ - [و 


A SA 
نعمتهایش و فرستادن‎ ն در مث مشعر الحرام ياد کنید.]‎ Սայա 22312 40117558: نمودید) و به مزدلفه رسیدید‎ 
e درود بر محمد سرور پیامبران و بر على سرور بر گزید گان‎ 
可 به ياد آورید.]به خاطر دين و ایمان به رسول خدا او را به ياد آورید ۱ و ان کم ین 14 لین این‎ 
افا هت فا‎ Հ بيراهان بودید.] از دين او قبل از این که شما را به دين خود هدایت کند» گمراه بوديد‎ 
النّاس) [پس از همان جا که انبوه مردم روانه می شوند شما نيز روانه شوید.] از مشعر الحرام باز گردید. از همان جایی که‎ 
مردم از جمع با زگشتند» که منظور از مردم در اینجا حج گزار است به غير قریش» زيرا که قبیله قريش از جمع روانه نمی‎ 
شدند زو از خداوند آمرزش خواهید» چرا كه خدا آمرزنده و مهربان است] برای توبه کنند گان چون آداب ویژه حج خود را‎ 
به جای آورديد] همان آدابی را كه در حج برای شما سنت شده همان گونه که پدران خود را به ياد می آورید» خدا را به‎ 
ياد آورید.] خداوند را با نعمتهای وی که نزد شماست و احسان او به شما در آنچه که شما را در ایمان به پیامبری محمد صلی‎ 
الله عليه و آله سرور آفرید گانش و همچنین ایمان به جانشینی على عليه السلام برادرش در دين اسلام توفیق داده» ياد كنيد‎ 
۱ خود را به ياد می آورید) به واسطه همان اعمال و مفاخری که آنان ساس‎ e همان‎ 
یاد کردنی بیشتر.] اين امر را به اختيار خود آنان گذاشت و آنان را ملزم نساخت که خدا را از پدران خود بیشتر ياد کننده هر‎ 
թ ԱՆԱՐ ՍԱ ՍՒ Ո Ս ՐԻՐ 
را او حال آنکه برای او در آخرت‎ Ա5 عطا کن.1 یعنی اموال و خوبی های‎ Ա5 است که می گوید: پرورد گاراء به ما در همین‎ 
نصیبی نیست] بهره و سودی نیست. زيرا که وی به خاطر آن کوششی نکرده و در آن خيرى طلب نمی کند. لو برخی از آنان‎ 
می گویند: پرورد كارا در این دنيا به ما نیکی عطا کن]یعنی نعمت ها و خوبی های آن را (در آخرت نیز نیکی عطا كن] از‎ 


نعمت های بهشتی آن إو ما را از عذاب آتش دور نگه دار.) یعنی ما را از عذاب آتش نجات 65 درحالی که آنان به خداوند 


ایمان می آورند و در فرمانبری و طاعت وی تلاش می کنند و از معاصی وی دوری می جویند اينان هستند که اين دعا را با 
این وصف می خوانند. (آنانند که از دستاوردشان بهره ای خواهند داشت) از ثواب آنچه كه در Ա5‏ و آخرت به دست آورده 
اند [و خدا زود شمار است.) زیرا که كارف وی را از کاری ركوو هشخنین ا خاب کسی زسید کی کردن. وی را از 
محاسبه شخص دیگری باز نمی دارد. زمانی که او به حساب کسی رسید گی کند» در آن حالت به حساب همه رسید گی می 
کند» و حساب همگان با اتمام حساب یک نفر صورت می پذیرد و این مانند گفته خداوند است که فرمود: [ آفرینش و بر 
انگیخته شدن شما در نزد ماء جز مانند آفرینش یک تن نیست.) آفرینش یک نفر وی را از آفریده دیگرش باز نمی دارد و 


همچنین برانگیختن کسی نیز وی را از برانگیختن شخص دیگری باز نمی دارد. 


امام زین العابدین عليه السلام در حالی که در عرفات وقوف کرده بود» خطاب به زهری فرمود: از نظر تو امسال تعداد زاثران 
چقدر است؟ زهری گفت: چهار میلیون و پانصد هزار نفر - . اين عدد برای جمعیت آن زمان نمی تواند صحیح باشد.(مترجم) 
- حج گزارند» که همگی با صرف اموال خويش خانه خدا را قصد کرده اند و با ناله و صدایشان او را می خوانند. امام به او 
فرمود: اگرچه ضجه و ناله زياد است» اما حج گزاران راستین بسیار اند کند. زهری گفت: همه آنان حج گزارند. Ն1‏ کمند؟ 
امام فرمود: ای زهری» صورتت را نزديكك من بیاور. زهری نیز آن را نزدیک امام آورد و امام ն‏ دستش بر چهره او دست 
کشید؛ سپس فرمود: نگاه كن و سپس خود به مردم نگریست. زهری گفت: تمامی خلق را میمون دیدم» در ميان آن ها انسان 
نمی بینم مگر از هر ده هزار نفر تنها یک نفر را. امام فرمود: ای زهری» نزدیک بیا! و نزدیک امام شدم و دستانش را بر 
صورت من كشيد و سپس فرمود:حالا نگاه کن! به مردم نگاه کردم. زهری گفت: تمامی آفرید گان را خوك دیدم. سپس امام 
خطاب به من فرمود: صورتت را نزدیک من بیاور و من نيز صورتم را نزديكك ایشان بردم و دستش را بر صورت من کشید» 
يس به نا گاه همه آنان را گرگ دیدم جز آن افراد خاص از مردم را كه تعدادشان اند کبود. به امام گفتم: ای پسر رسول خدا! 
يدر و مادرم به فدایت.همانا نشانه هایت مرا به تعجب واداشت و شگفتی‌هایت مرا حيران کرد. فرمود: ای زهری» جز گروهی 
اندكك که تو ميان اين جمعیت انبوه می بینی» حج گزار نیستند. سپس خطاب به من فرمود: دستت را بر صورتت بکش و من 
اين کار را انجام دادم و بار دیگر آنان در چشم من همچون بار اول به شکل مردم ظاهر شدند. سپس امام فرمود: هر كس حج 
گزارد و پشتیبان ياوران ما Վեն‏ و از دشمنان ما دوری کند و خویشتن را بر فرمانبری از ما آماده سازد و سپس در اين موقف 
حاضر شود در حالی که آنچه را كه خداوند از امانت ما به كردن او گذاشته» به حجر الاسود تسلیم کند و بر پیمان ما که او را 
ملزم کرده» وفادار باشد. او همان حج گزار است و دیگران همان کسانی هستند که دیدی. ای زهری» پدرم از جدم رسول الله 
صلی الله عليه و آله برایم نقل کرده است که ايشان فرمود: منافقان و دشمنان محمد و على علیهما السلام و دوستداران 
بدخواهان آن دو» حج گزار نیستند» بلکه مومنان مخلص و حامیان و دوستداران محمد و على علیهما السلامو دشمنان 
بدخواهان آن دو حج گزارند. همانا اين انسانهای مومن و طرفدار ماء و مخالفان دشمنان ما هستند که نور چهره آنان در عرصه 
های روز قيامت به اندازه دوست داشتن ما می‌تابد. نور و روشنایی برخی از آنان تا مسير سیصد هزار سال می تابد که آن 
تمامی مسافت آن عرصه هاست و نور برخی از آنان به میزان مسافت յա‏ این مقدار اسك که بر اساس اندازه دوست داشتن ما 
و دشمنی با دشمنان ماء نور برخى از دیگری بیشتر است. اهل عرصه ها اعم از مسلمان و کافر» آنان را می شناسند كه دوستدار 
ما و دارای تولّى و تبزى هستند و به هر یک از آنان گفته می شود: ای ولی خدا! در اين عرصه ها به هر كس که در دنیا به تو 


خوبی کرده يا سختی را از تو دوش تو برداشته» يا اين که تو را زمانی که ستم دیده ای باری رسانده» يا اين که دشمن تو را 


رانده يا در کاری به تو نیکی کرده بنگر» چرا که تو شفاعت کننده او هستی؛ اگر از مؤمنان محق و سزاوار باشد» در شفاعت 
وى نسبت به نعمت های خداوند بر او افزوده می شود و اگر از گنهکاران باشد» شفاعت او جهت بخشش گناہ گنهکار کافی 
است و اگر از کافران باشد. به اندازه احسانش از عذاب او کاسته می شود و گویی این پیروان ما هستند که در این عرصه ها به 
سان باز و شاهين می پرند و به کسانی که در Ա5‏ به آنان نیکی کرده» به سان فرود آمدن باز و شاهین که بر گوشت ها حمله 
الم ال Ա ԱՆԱՆ RE‏ ا 
آنان در دیا نیکی کرده اند» از روی زمین بر می گیرند و آنان را به سوی بهشت بالا می برند. د تفسیر العسکری عليه السلام: 
ԵՎ‏ 


> | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


و قال جل لعل بن չմ‏ عليه السلام 236 رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله نا إذَاوَكَفْنَا անա‏ و نی و ذکزئا اه و ماه 
մ»‏ على معد و կենսա նկա ամյաաչայա մատն այա տնտ‏ 
գմա‏ بن չա‏ عليهما ԱՄՈԹ‏ کم بم ُو أ فی ضا الوق ین لک فا بی يا ابن رَسُول الله ال فف ل 
من دک و وی أن توا علیآنفیتکم ذگر توجید الله و لاه و ذکر مكل 411727 لها له بأل ميد این و 
55 22 27 الله 814343 .2 2 :1 Հոյ‏ بين و ذکر اه 2 يسن آل «ԵՀ‏ الطییی باتهم 3.2 411 المخلصین 
(الفخلضون] و پد اله َر و جل دا کان َيه عرفه و ض شوه ؤم نی بای کراع ملانکته անգ այկ‏ و نی ՀԱԱ‏ 


وم 


و عبادی و امائی حضرونی ՀԱ‏ 


ص: ۵۹ 


۱-۱ نفس المصدر ص ۲۵۷. 


من Ա)‏ الشجیقه ՀՆ‏ شنا 14 168.8 :8228 ومع و انهم و ماقم مزضاتی յայնմ‏ لویهم و ما 
կ‏ ََ وت آبصا کم նն‏ على الاطلاع իճ ցմա‏ املك على فلوم یلو با ربا ան‏ یازع م شود 
لهم تفع علها անք‏ جهنم کول اله أو الْأشْقباء ِن ضل ییالال ومع يخم بون أ بحرن 
ՆՀ»‏ نک Հի‏ اون الاب اليه ین ամայ‏ :37 عَلَى الموذیات անջա)‏ تفت 7 مه اه 
فکمه و باه لین وفزنی کیک ծան‏ عذیهم زین բաշ‏ تلک قلوت չարա O‏ ول الله صلی الله عليه 
و کت هی ال او قاط هن نی یر 9و وج 1 


:4 اقَامَه داد ال Բարդա‏ :2210 امه 
لین فی از یکین و یم ال اولین و 7 تبيه ՀԵՆՑ‏ الذي ը‏ فس الط إلى ۶ هم Ասա‏ تم بو ل الله غ ول با 
«Յա‏ اظروا قَنْظرُونَ فيقُولُونَ ریا و قد ան‏ قلوب 吉英‏ الآحَوينَ و هی پیض مضییه تفع անվա:‏ إلى السَّمَاوَاتِ وَ 
لحب و تُخرثها إلى ժթ ցա այում‏ با وخمان یولع ول ویک ճոպանը տանան‏ 
ԱՎՈՆ»‏ سس Նե ԱՅՍ»‏ تلك فوب اوي առ սայ չր 4.» Ախ արան‏ علی Տա‏ 
لفات մայ‏ 27 م :3 مظعا ա ճել)‏ راهن واقؤنى کلک لان ین هه الات مواز يع و աան‏ 
تیاب عوازين من մանաց‏ قار گرا و ++ منت زخعیی ملع و قرشم لك تلوب կամ աա‏ 
41427 صلی الله عليه و آله هُوَ الصادق 431152 2-2 فى کل آفعاله ارف فى کل خلله 322 ԱԹ‏ فى جميع 
یال و ا ذ أَصَابَ فى աֆ իգա‏ عَلِيَا ماما و علما عَلَى دين له E չել Հա: աններ յ Եկ‏ 

مِنَ ای ال با عا له سوب کته ما دل գոյա Լայն‏ عب بتي و ال الک من حرج بن մշ‏ 
الْمَؤْمِنِينَ به و المطیعین 4 نشم մեշի‏ ای اْجتان مَطَايَاهُْ وف 147 կե‏ شرف غرف الجتان و տո աա‏ 


تست 


و 
نه فد 


ص: ۲۶۰ 


الرَحِيقٍ الْمحتوم من آنیدی ال اتف و الولدان و سَوْفَ نَجْعَلَهُمْ فى دار «ԱՅՅ‏ من رفقاء محمد هم 233 هل մամ‏ و موف 
بف مهم الله ثم إلى «Ա»:‏ شدیعه على الفزم الام فنجتلوع پذلکه من ملو ك جنات النجیم اين فى العيش الكليع و النچیم 
الْمقیم ե:‏ لَهُمْ جَرَّاءَ ա‏ اعْتَقَدُوهُ و قالوة ճա‏ الله الکریم الرّحِيم دالوا ما اوه (۱). 


| ترجمه آمردی به امام زین العابدین عليه السلام گفت: ای فرزند رسول خدا! ما زمانی که در عرفات و منی وقوف كنيم و 
خداوند را ذکر کنیم و او را بز رگ داریم و بر محمد و خاندان پاک و طیبه وی درود فرستیم» پدرانمان را نیز به خاطر مفاخر و 
فضایل و اعمال نیکوی آنها به ياد می آوریم و با به ياد آوردن آنان می خواهيم حقوق آنان را ادا کنیم. امام زین العابدین 
عليه السلام فرمود: آيا شما را بدان جه که در ادای حقوق آنان مفیدتر و پربارتر است آگاه نسازم؟ گفتند: آری ای فرزند 
رسول خدا. امام فرمود: برتر و شایسته‌تر از ذکر آنان اين است که بر خویشتن ذکر توحید خدا و شهادت و ذکر محمد رسول 
خدا و شهادت دادن بر این که او سرور و سالار پیامبران و همچنین 55 على عليه السلام ولی خدا و شهادت به اين که او 
سرور جانشینان است و د کر امامان پاک از خاندان پرهیز کار محمد را از سر گیرید و این که آنان بند گان مخلص خدایند و 
خداوند عز و جل در شامگاه روز عرفه و بامداد روز منی بر فرشتگان بلند مرتبه خود به خاطر واقفان در عرفات و منی» فخر و 
مباهات می کند و به فرشتگان می گوید: اين بند گان و کنیزان منند» در حالی كه از سرزمین های دوردست ژولیده و غبارآ لود 
در اینجا حاضر شده اند. از شهوات. زاد و بوم و دوستان خود به خاطر جلب رضایت من دوری جسته اند. ԹԱ‏ به قلوب آنها و 
درون آن بنگرید» چرا که ای فرشتگانم» چشمان شما را جهت نگریستن و باخبر شدن از درون آن ها قوت بخشیده ام؛ امام 
فرمود: پس فرشتگان از قلوب آنان مطلع می‌شوند و می گویند: خدایا بر آن ها آ گاه شدیم و برخی از آن ها بسیار سياه و 
آلوده است. تا حدی که همچون دود جهنم از قلوب آنان بالا می رود. سپس خداوند می فرماید: اینان همان سیه روزان و 
يجار گانند که «الزبق 12 فع فی لاه الا 68.3 بختبوت 648 تغيترة ا (تلاش آنان در Ա»‏ تباه شدء‌در حالی که 
می پندارند نیکی می كنند]» آنان قلبهای تهی از خوبی ها و طاعاتند» بر گناهان و محرمات مصرند اعتقاد دارند که کسانی را 
كه ما خوار کردیم بايد بز رگ داشت و کسانی را که ما بز رگ کردیم و ارج نهاديم بايد خوار کرد. اگر اینچنین نزد من 
حضور يافته باشند. قطعا به شدت عذابشان خواهم کرد و حساب آنان را طولانی خواهم ساخت. آن‌ها قلبهایی است که اعتقاد 
داشتند» محمد فرستاده خدا به خدا دروغ بست يا اين که در اعطای مقام به برادر خويش و جانشینش به جای محبوبترین 
بند گان خدا و بر عهده گرفتن اداره امور حکومتی به بیراهه رفت. تا اين که امنیت را جهت برپایی دين در نجات هلاک 
شد گان و تنعم جاهلان و هشدار به غافلان ديدند» همان کسانی که بدترین مركب جهنم» مركب آنهاست.سپس خداوند عز و 
جل می فرماید: ای فرشتگان من! بنگرید. و فرشتگان نگاه می کنند و می گویند: خدایا! بر قلبهای گروه دیگر آ گاهی يافتيم و 
آن ها سفید و روشنایی بخش بود» تا حدی که نور آن ها به سمت آسمان ها و موانع بالا می رفت و آن ها را می شکافت. تا 
جایی که در كنار ساق عرشت مستقر شودء ای رحمان. خداوند عز و جل می فرماید: اينان همان انسان های خوشبختند که 
اعمال آنان مورد قبول خدا واقع شده و از تلاش آنان در حيات دنیا تشکر کرده است. همانا آنان در دنیا به نیکی رفتار کرده 
اند قلبهای آنان չե»‏ از یکی هاست و در بردارنده طاعات و خو گرفته به رستگاری ها و بز رگی هاست. باور می دارند 
کسانی را که ما بز رگ داشتیم بز رگ دارند و کسانی که را که طرد کردیم تحقیر کنند. اگر اینچنین نزد من آمده باشند» کفه 
اعمال نیک آنان را در ترازوی اعمالشان سنگین خواهم ساخت و کفه اعمال بدشان را در ترازوی اعمالشان سبک خواهم 


ساخت و نور آنان را بز رگ خواهم داشت و در خانه کرامت خويش و رحمت همیشگی ام جای خواهم داد. آن ها قلبهایی 


هستند که باور داشتند که محمد فرستاده خدا در تمامی گفته هایش 35.2« درتمامی اعمالش Հան‏ و سزاوار و در تمامی 
ویژگی های فضیلت بارز است. و رسول خدا صلی الله عليه و آله در به جا گذاشتن على عليه السلام به عنوان امام و عالم بر 
دين خدا به درستی عمل کرده و امير مومنان را به عنوان امام هدايت خويش و حافظ سختی ها بر گزید. حقيقت آن است که 
بدان فرا خوانده و راه درست و حکمت همان چیزی است که به سوی آن اشاره و راهنمایی کرده و انسان خوشبخت کسی 
است که ریسمان خود را به ریسمان وی رسانده و بیچاره و هلاک شده کسی است که از زمره ايمان آورند كان و كوش به 
فرمانان او خارج شود. بهترین مركب ها که به سوی بهشت رهسپارند. مركب ايشان است. از آن ها به والا-ترین غرفه های 
بهشتی وارد می کنیم و از شراب مهر کرده از دستان ندیمان و غلامان آنان را سيراب می کنیم. در خانه امن دوستان محمد 
صلی الله عليه و آله پیامبرشان که مايه زينت اهل اسلام است قرار می دهیم و آنان را در زمره پیروان على عليه السلام» همان 
فرد بز رگوار و سالار گرد هم می آوریم و بدین خاطر آنان را از مالکان باغ های پر نعمت» و ماند گار در زند گی سالم و 
نعمتی همیشگی قرار می دهیم. گوارای وجودشان به سزای آنچه که بدان باور داشتند و آن را گفتند» به واسطه فضل و 
بخشش خداوند كريم و بخشایشگر بدان جه که كسب کردند. دست يافتند. - . تفسیر امام عسکری عليه السلام ۲۵۹ - ۲۵۸ - 


:61 من الذَنُوبٍ مرا لا 22 الا بعرفه و )8-52 الکرام قال الله تعالی فاذا 64225 مِنْ عرفات فاذ کژوا الله عِنْدَ 
)552 العرام (۲). 

|[ ترجمه |عده الداعی: روایت شده است که برخى از گناهان هستند که تنها در عرفات و مشعر الحرام بخشوده مى شوند. 
خداوند تبارک و تعالی فرمود: «فاذا أَفْضَ یم من عَرَفاتٍ فاد کژوا الله عِنْدَ )222 الْحرام» [پس وقتی که از عرفات روانه شدید 


خداوند را در مشعر الحرام ياد کنید.) - . عده الداعی: ۳۵ - 
թու‏ تر جمه | 


«A» 


一 
ع‎ 2 


و وک عَن الصا عليه السلام قال: مرا وَقَفَ 
ՀԱՏ)‏ يجاب 44 فى دَُْاهُمْ (۳) 


«ՏԵ Վ»‏ الجبَالٍ 


- 


` 
Ճ 


#*[ترجمه ]امام رضا عليه السلام فرمود: هیچ کسی در آن كوه ها وقوف نکرد مگر اين که دعایش مستجاب شد اما برای 


مومنان»در آخرتشان و برای کفار در دنیایشان مستجاب می شود. -. عده الداعی: ۳۵ - 


| جمه‎ թո 


«ԷՖ 


: و تظر ամ ճա‏ ن علیهما السلام 3 17/42 رج ال :626 մա‏ :203 272 من յե:‏ 201111 مُفلُونَ 254128 
لو չե‏ لاس (۴) 


| ترجمه |امام سجاد عليه السلام در روز عرفه به مردانى كه دست از به سوى ديكران دراز می کردند فرمود: اينان بدترین 


21 گان خدایند» مردم به خدا روی آورده و اينان به مردم روی آورده اند. - . عده الداعی: ， 一 人‏ 


5 إلى عرفاتِ و تقول و أَنْتَ 2-22 31 241 الک وه و قؤلک 231.2 و‎ 7228 «ԱՎ 
Վ.) انبعت و وج ھک أرَدْتَ أشأل>كك أنْ ارك فى أجَلى و أنْ 2:22 لى حاجتى 913 تخعلنی مِمَنْ 2655 به الْيَوْمَ مَنْ هو‎ 


ِنّى - تم ھی و انك مار الی عَرَفَاتٍ فاد անյ Հա‏ فاضرب خباک بنمره قریب من աայ‏ 88 نَم َرَت 417252 صلى الله 
عليه و آله باه و بلدا لت لش بوم 20291842 و تخرد و الا على وک مم ԱՐԱՐ».‏ 
գեր‏ و اْعضر այ ամն‏ و اقا ՏԱՀ 了‏ 2 ۳ 
سَاءَ الله و یاک أَنْ تفیض یلها قبل عُوُوبٍ اسمس 


Ճ.-- 


۱- ۱. تفسیر الامام العسكرىٌ ص ۲۵۸- ۲۵۹ و كان الرمز( عم) لاعلام الوری و هو كنظائره ما سبق و يأتى من الاشتباهات فى 
الرموز. 

۲- ۲. عدّه الداعی ص Yo‏ 

۳ ۳. عدّه الداعی ص ۳۵. 


۴- ۴. نفس المصدر ص ۷. 


Հե) د فإذا عربت الشمسم فافض‎ «Տո: 


թ:‏ جمه ]الهدایه: سپس به سوی عرفات برو و در حالی که روبه آنجایی» می گویی: خدایا به سوی تو رو کردم و به تو تکیه 
کردم و سخنت را باور کردم و فرمانت را پیروی کردم و خشنودی تو را خواستم و از تو می خواهم که پایان مرا مبا رک 
گردانی و حاجتم را برآورده سازی و مرا امروز در زمره کسانی قرار دهی که از من برترند و تو به آن‌ها می‌بالی. سپس لبیک 
گویان به سوی عرفات به راه می افتی» زمانی که به عرفات رسیدی, در نمره نزدیک مسجد خیمه بزن» چرا که رسول خدا 
صلی الله عليه وآله خیمه و چادر خويش را در آنجا برپا کرد. زمان ظهر لبیک گفتن را قطع كن و بايد لاله الا الله و حمد و 
ثنای خداوند را بگویی» سپس غسل كن و نماز ظهر و عصر را همراه با یک اذان و دو اقامه بخوان و تنها بدين منظور نمازت 
را زود می خوانی و بين دو نماز جمع می کنی تا دلت جهت دعا كردن فارغ و آسوده باشد. چرا که آن روز روز دعا و 
درخواست است. و در آنچه که در کتاب دعای موقف آمده از گفتن لاله الا الله تا حمد و ثنای خداء دعا كن و او را بخوان» 
ان شاء الله. مبادا که قبل از غروب خورشید از آنجاروانه شوی که در این صورت بايد قربانی کنی.پس زمانی که خورشید 
غروب كردة رهسپار شو. - . الهدایه: ۶۰ - 


| جمه‎ թու 
ԹԵ 


كات زد د الو ي عَنْ َل بن مَرْرَبٍ قال سمغت أب ԱՆ‏ عليه السلام يَقُولٌ: ما 


فاجرمم գաի‏ کافرهم այկ‏ و مَغْفرهِ 2 لُك افر մոտն‏ فى س کته و لا يعفر له ما قله و اما قعل بَغْدَ ذلك و يعفر 
وین من فد Տ‏ مخت ل فى Էք‏ له فى میک تماق رف إلى أفله ین بم تخل إلى أخله ره و 


بقل لَه 4 یت لکد عفر كك و طهوت من انس անա: ժան‏ العمل و اج عفر 4 ما عمل فى عمره وَ ا ՀԱՅ‏ 
مه یا یت و لک أذ ره لضع ون անն‏ بكبيرو بد فما ود الكجائر و له 00 


#*[تر جمه ] کتاب زبد النرسی: امام صادق عليه السلام فرمود: هیچ كس را از ميان مردم از نیک وکاران و ستمکاران گرفته.تا 
مومنان و کافران ندیده ام كه جز با رحمت و مغفرت خداوند از موقف با زگردند. بر کافر آنچه که در آن سال انجام داده 
بخشوده می شود و اعمال پیشین و آنچه که بعد انجام می دهد بخشوده نمی شود. و برای مومنان پیرو ماء تمامی آنچه که در 
مدت زمان عمر خود انجام داده و تمامی اعمالی را که در انجام حج يس از با ز گشت به نزد خانواده خود انجام می دهد» یعنی 
از روزی که در همان سال نزد آنان می رود بخشوده می شود. سپس به او گفته می شود: آمرزیده شدی و از آلود گی پاک و 
مبرا شدی» يس رو كن و عمل را از سر گیر. و گناهانی را حج گزار در طی مدت عمرش مرتکب شده بر او بخشوده شد و در 
اعمالی که از سر می كيرد گناهی نوشته نمی شود و این ن بدین خاطر است که عصمت خداوند به وی رسیده. بدین خاطر 


هر گز گناه کبیره ای مرتکب نمی شود و آن دسته از گناهان که کبیره نیستند آمرزیده می شود. -. زید الثرسی: ۴۹ - 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 


و مه عن عد اله بن Տէ.‏ تال ريعب մ‏ عبد الله عليه السلام يَقُولَ: 125-248 5211 մտ‏ 
إا ان عند այա‏ ونر اس 48183 56 بال الْمأزِمين يُنَادِيَاِ 15 մայա Ե մմ առայ‏ 0 و )22 
يَضْعَدٌ إلى السَمَاءِ ԱՏ‏ عالة اه ای Ն‏ فلا اک تا ին ոա Մ‏ 


ص: ۶۲ 


-١‏ ۱. الهدایه ص ۶۰ و نمره: الجبل الذى عليه انصاب الحرم من حدود عرفه. 

1-4 كناب ամի այ‏ ص ۴٩‏ من الاصول السته عشر. 

۳ ۳. کتاب زید النرسى ص ۵۴و هذا الحدیث و آضرابه ساقط لا یعتنی به و لا يؤبه براويه أيا کان» و قد آمرنا فى عده روایات 
و فیها الصحاح بعرض کل حدیث على کتاب الله و سنه رسوله صلی الله عليه و آله فمنها قول رسول الله صلی الله عليه و آله 
ان على كل حقّ حقيقه» و على كل صواب نوراء فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. وقد روی عین هذا 
الا-ثر عن علي عليه السلام» و قول الباقر عليه السلام و ابنه الصادق عليه السلام لبعض آصحابهما: لا تصدق علینا الا بما يوافق 
کتاب الله و سنه نبیه. و قول الصادق عليه السلام: ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرفء و قوله: کل شى ء مردود الى 
الکتاب و السنه» و كل حديث لا يوافق کتاب الله فهو زخرف و قوله عليه السلام: ما أتاكم عنا من حدیث لا يصدقه کتاب الله 
فهو باطل و قوله عليه السلام إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله أو من قول رسول الله صلی الله عليه و آله 
و الا فالذی جاء کم به آولی به. و قوله عليه السلام لمحد بن مسلم: يا محمّد ما جاءكك من روایه من بر أو فاجر یوافق القرآن 
فخذ به» و ما جاءكك من روایه من بر أو فاجر یخالف القر آن فلا تأخذ به. الى غير ذلكك من الأحاديث الامره بعرض کل حدیث 
على کتاب الله و سنه نبیه. و هذا الحدیث و اضرابه متا يوهم القول بالتجسیم أو صریح فيه لا يمكن إقراره و الاخذ به لمخالفته 
لکتاب الله و هو شاهد ناطق بأنّه جل و علا( لا 8713 الأَبْصارٌ و هو درك الأَبْصارَ و َو لیف 2( و انه تعالی( یش 
کمثله شین ) و قوله( لاه بکل شی ءِ تحیط) و غير ذلكك مدا ورد فى آى الذکر الحکیم فى كمال صفاته جل و علا و 
احاطته بکل شی ء و لا بحویه د شى ء و لقد قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام آول الدین معرفته» و كمال معرفته التصدیق به و 
كمال التصدیق به توحیده و كمال توحیده الاخلاص له و كمال الاخلاص له نفی الصفات عنه» لشهاده کل صفه آنها غير 
الموصوف. و شهاده کل موصوف انه غير الصفه. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» و من قرنه فقد ثناه» و من ثناه فقد جزأه» و 
من جزأه فقد جهله. و من جهله فقد أشار إليه و من آشار اليه فقد حده» و من حده فقد عده» و من قال فیم؟ فقد ضمنه و من قال 
علام؟ فقد اخلی منه» کائن لا عن حدث» موجود لاعن عدم مع کل شی ء لا بمقارنه» و غير كل شی ء لا بمزایله فاعل لا بمعنی 
الحر کات و الاله. الى غير ذلكك مما ورد فى : نفی الجسم و الصوره و التحدید و : نفی الزمان و المکان و الکیف و نفی الح ركه و 
الانتقال بل و نفى احاطه الاوهام بكنه جلاله تقدست اسماؤه و عظمت آلاژه. فاحاديث النزول الى سماء الدنيا و أشباهها لا 
توخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله و سنه رسول صلى الله عليه و آله بل هی من الأحاديث المدسوسه 3 كنب أضحاننا 
القدماء و تلقاها بعض المتأخرين فرواها كما هی و تمحل فى تأويلهاء و لو أنا جعلنا حدیث يونس بن عبد الرحمن نصب أعيننا و 
تشدده فى الحدیث لعلمنا أن الدس كان منذ أيّام الصادق عليه السلام بل فى أيّام الباقر عليه السلام و هذه الأحاديث كلها 


مدسوسه فقد ورد فى الکشق ص ۱۹۵ طبع النجف: عن محمد بن عیسی بن عبید» عن يونس بن عبد الرحمن أن بعض أصحابنا 


سأله و آنا حاضر فقال له: Ն) Ն‏ محد ما أشدكك فى الحدیث؟ و أكثر انکا رک لما يرويه أصحابنا؟ فما الذی يحملكك على 5 
الأحاديث؟. فقال: حدّثنى هشام بن الحکم انه سمع أبا عبد Վ‏ عليه السلام يقول: لا تقبلوا علینا حديثا الا ما وافق القر آن و السنه 
أو تجدون معه شاهدا من حادیثنا المتقدمه» فان المغیره ابن سعيد لعنه الله دس فى کتب أصحاب آبی أحاديث لم بحدث بها 
أبى فاتقوا الله و لا تقبلوا علینا ما خالف قول ربّنا تعالى و سنه نينا محمد صلی الله عليه و آله فانا إذا حدّثنا قلنا قال الله عر و جل 
و فال سول اللهاصلی الله տա նտ յաթ‏ :وافت العراق կլ Հա‏ فط فن آصحات آبی مع وساف اصحات اد 
عبد الله عليه السلام متوافرین» فسمعت منهم و أخذت کتبهم فعرضتها من بعد على أبى الحسن الرضا عليه السلام 558 منها 
أحاديث کثیره أن تکون من أحاديث أبى عبد الله عليه السلام و قال لی: ان أبا الخطاب کذب على آبی عبد الله عليه السلام لعن 
الله آبا الخطاب و کذلک آصحاب ի‏ الخطاب بدسون هذه الأحادیث الى یومنا هذافی کتب أصحاب آبی عبد الله علیه 
السلام فلا تقبلوا علينا خلاف الق رآن» فانا ان تحدّثنا حدّثنا بموافقه القر آن و موافقه السنه آما عن الله و عن رسوله نحدث و لا 
نقول قال فلان و فلان. فیتناقض كلامناء ان کلام آخرنا مثل کلام أولناء و کلام آولنا مصداق لکلام آخرناء و إذا أتاكم من 
یحدنکم بخلاف ذلكك فردوه عليه و قولوا آنت أعلم و ما جئت به» فان مع كل قول منا حقيقه و عليه نور» فما لا حقيقه معه و لا 
نور عليه فذلكك قول الشیطان. فمن جمیع ما تقدم ظهر لنا ان أحاديث «Հայ‏ و التجسیم و الحلول و اضرابها لا تقبل و بضرب بها 
عرض الجدار و ان رویت فى اصح کتاب أو رواها أوثق رجل مضافا الى ذلك ان هذا الحدیث- حديث زید النرسی- فيه 
مناقشه خاصّه من حيث سنده فهو: 0١١‏ لم يصرح بتوثيق زيد فى كتب القدماء و ما استدل به بعض المتأخرين على وثاقته مردود. 
فانه اجتهاد منه. و شهادته عن حدس لاعن حس فهى لا تكفى فى المقام. و لو سلمنا وثاقته لا لما ذكره بل لوقوعه فى اسناد 
كامل الزيارات فان: «۲» كتاب زيد كما ذكره النجاشی او أصله كما ذكره الشيخ و ان رواه ابن أبى عمير و جماعه عنه الا ان 
ذلک لا يدل على توثيق الكتاب جميعه و ان اشتمل على ما يخالف الكتاب و السنه. مع ان محمد بن الحسن بن الوليد و تلميذه 
الشيخ الصدوق طعنا فيه و قالا: هو من وضع محمد بن موسى السمان» و هو- السمان- و ان كان من رجال نوادر الحكمه الا ان 
ابن الوليد و ابن بابويه و أبا العباس بن نوح استثنوا جماعه كان منهم السمان. و قد قال فيه ابن الغضائرى: ضعيف يروى عن 
الضعفاء» كما حكى عن جماعه من القمیین الطعن عليه بالغلو و الارتفاع. و ما ذكر فى الدفاع عن كتاب زيد من قول ابن 
الغضائرى لا يصاح للرد اذ ان ابن الغضائرى عقب على اعراض ابن الوليد و تلميذه الصدوق عن كتاب زيد النرسى و كتاب زيد 
الزراد و طعنهما فيهما بقوله: غلط أبو جعفر- يعنى الصدوق- فى هذا القول فانى ریت كتبهما مسموعه من محمد ابن أبى عمير 
اه. و هذا لا ینفی أذ یکون لزید الثرسی کتاب رواه ابن آبی عمیر و آخر وضعه Աթա‏ بن موسی السمان فکان ما رواه ابن آبی 
عمير هو الذی رآه ابن الغضائرى» و ما وضعه السمان هو الذی رآه الصدوق. فیکون کل من الشیخین على حجته. و من 
المحتمل قویا أن الکتابین اختلطت آحادیثهما؛ أو بعضها فکان من آحادیث السمان هذا الحدیث و أضرابه. و لنختم الکلام 
بحدیث يفند هذا الحدیث و ما شاکله رواه ثقه الاسلام فى الکافی ج ۱ ص ۱۲۵ بسنده عن أبى ابراهیم عليه السلام و قد ذکر 
عنده قوم یزعمون ان الله تعالی ينزل الى سماء الدنیا فقال عليه السلام: ان الله لا پنزل و لا يحتاج الى ان ینزل انما منظره فى 
القرب و البعد سواء لم يبعد منه قریب و لم يقرب منه بعيد» و لم یحتج الى شى ء بل يحتاج «Ա‏ و هو ذو الطول لا له الا هو 
لمزیز کک آما قول الواصفین: انه بتزل تبا رک و تعالی فانما بقول ذلک من ينمه الی نقص أو Տե)‏ و کل متحرک محتاج 
الی من بح رکه آو بتحرک به فمن 25 «ԱՆ‏ الظنون هلک فاحذروا فی صفاته من ان تقفوا له علی حذ تحدونه بنقص أو زیاده» 
սատ ամա «Տարր‏ زر وال از اسان ոցի‏ أو قعودء فان الله جل و عرٌ عن صفه الواصفین و نعت الناعتین و توهم 
المتوهمین و توکل على العزیز الرحیم الذی یراک حين تقوم و تقلبک فى الساجدین. 


**| تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: همانا خداوند عز و جل از زمان ظهر تا زمان مغرب به اهل عرفه می نگرد و تا زمانی 
كه مردم کوچ کنند» خداوند دو فرشته در مقابل راه بين عرفه و مشعر می گمارد که در كنار تنگه‌ای که دیدی ندا سر می 
دهند: خدایا! به سلامت دار به سلامت دار. و خداوند به سوی آسمان بالا می رود - . در ارتباط اين قسمت با قسمت قبلی 
خداوند بگوید: آمين ای خدای جهانیان!. به هر حال صرف نظر از اين اشکالات و بنا بر فرض صدور از معصوم؛ هر جه که 
ظاهرش جسمانیت خداوند متعال باشد به دلایل قطعی مبنی بر تنزّه خداوند از جسمانیت» بايد تأويل شود.(مترجم) - و می 
فرماید: آمین آمين خدای جهانیان. بدین خاطر هیچ بر زمين افتاده و شکسته ای را نمی بینی. - . زید النرسى: ۵۴ - 

| جمه‎ թու 

دمع 


ՀՔ عَنْ ٍذریس بن پُوشت عَنْ آبی عَبْدِ الله عليه السلام قال:‎ անն) անտ 


ص: ۶۳ 


ی լո‏ عَرَفَاتِ էթ‏ جما قال الْمَنْصَرِفُ مِنْ عرقات و هُوَ ین أنَّ الله 


ص: ۶۴ 


َم 422( 


ص: ۲۶۵ 


۱- ۱. کتاب الغایات ص ۸۴ المطبوع مع جامع الأحاديث سنه ۱۳۶۹ مطبوعه الاسلامیه. 


| ترجمه |الغايات: امام صادق علبه السلام فرمود: کدام گناه اهل عرفات از همه بو گر است؟ ایشان فرمود: کسی که از 
عرفات با ز گردد و گمان کند که آمرزیده نشده است. -. الغایات: ۸۴ - 


** | تر جمه ]| 

باب ۴۸ الوقوف بالمشعر الحرام و فضله و علله و أحكامه و الإفاضه منه 

الآيات 

البقره: 222150 من عرفات كاذ كوا لد չայ‏ 533114 كما չտա‏ و إِنْ 655 من 48 من الضَالينَ (۵. 


此 meta info‏ = '- فاذا ضحم مِنْ عرفات قَاذْكدوا 224124 ارام و اذْكَرُوهُ كما تمداکم و إن كنم مِنْ 48 لمن 
مار رو ةلات 


[پس چون از عرفات كوج نمودید» خدا را در مشعر الحرام ياد كنيد و یادش كنيد كه شما را که پیشتر از بیراهان بودید فرا راه 


آورد.) 


ոճրի 24 մ արդ 200‏ وله 


| ترجمه |علل الشرائع: امام صادق عليه السلام در حديث ابراهيم عليه السلام فرمود: همانا جبرئيل عليه السلام او را به موقف 
7 كو “ أ لم 0 


| ترجمه‎ թու 


«¥» 


۰ [علل الشرائع] أبى عَنْ سَغْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ پن مَهْزِدَارَ عن أخيه عَنْ 2125 عن مُعَاوِيَة عن أبى عَودِ الله عليه السلام قَالَ: انم 
شمیت مُزْدَلِفَه ՀՔ‏ 253 لها من շտ‏ 2( 


չիթ»‏ جمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: مزدلفه را به اين خاطر مزدلفه نامیده اند که حج گزاران از عرفات به 


:5 | تر حمه | 
«Էէ»‏ 


ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ غي عن البق عَنْ أبيه عَنْ مد بن ستتان عَنْ ժն‏ بن جابر 5183 975 عَنْ عَبد 
الحمید بن أبى الیل عَنْ أبى عَودِ الله عليه السلام قَالَ: ميت الْمْرلَه جمعاً ان آدع جمع Ա:‏ 55 50123 ارب و 
(ամ‏ 


ص: 122 


14: سوره البقره:‎ .١ -١ 
.۴۳۶ علل الشرائع ص‎ .۲-۲ 
.۴۳۶ علل الشرائع ص‎ .۳ ۳ 

۴- ۴. نفس المصدر ۴۲۷. 


| تر جمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: مزدلفه را بدین جهت جمع خوانده اند كه آدم عليه Հ)‏ در آن Հա‏ 
نماز مغرب و عشاء را جمع نمود. - . علل الشرائع: ۳۳۷ - 


زر ۵9 


ال الصّدُوق: قال أبى رضتی | للع فى Ցա,‏ ال نما تنج 405592 »2112 بجمع فيا այն)‏ و اه بدا واحد و 


*#*[ترجمه آشیخ صدوق فرمود: پدرم - که خداوند از او راضی باد - در نامه خويش به من فرمود: مزدلفه را ازين رو جمع 
نامید ه اند كه در آن» نماز مغرب و عشاء همراه با یک اذان و دو اقامه خوانده می‌شود. - . علل الشرائع: ۴۳۷ - 


:5 | تر حمه | 
«ծ»‏ 


ع؛ [علل الشرائع | آبی عَنْ سَعْدِ عن ابن عیسی عَن الخسین ن سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ و ابن آبی عمیر و فضاله عَنْ այա‏ عَمار عَنْ 
أبى عَدِدِ الله عليه السلام قَالَ: 8567 «ԹԵՅ‏ يَقُولُونَ آشرق 22 525 اسمس کیما ք‏ و انا آفاض رَسُولَ الله صلى الله 


ԱՐՄ‏ ُفِيضُونَ بای اف թ‏ و پیضاع بل շեն‏ رَسُولٌ الله صلی الله عليه و آله بالتکیه و ال 
آقاض بذ کر Հմ‏ و جل Արամո‏ و ع رکه لسانه (. 


وا 
0۰ 
3 
25 
ا 


##[ترجمه اعلل الشرائع : امام صادق عليه السلام فرمود: بدا ی گفتند: ثبير طلوع كن - منظورشان خورشيد بود 


- . علل الشرائع: ۴۴۴ - 
** | ترجمه | 

أقول 

ا ويا 


**[ترجمه ]در باب علل حج بیان شد. 


| جمه‎ թու 


«$» 


عَنْ شلیمان بن مِهْرَانَ د قَالَ: 3 لك لِلصَّادِقٍ عليه السلام کیت 512 وَطْءٌ الْمَمْعر علیه وَاجبا ՍԿ‏ لیشتوجب بذک يُخبوعة الْجَنّو90. 


**| ترجمه اسلیمان بن مهران نقل كرده است كه به امام صادق عليه السلام گفتم: جه شده كه فرود آمدن به مشعر بر مكلف 


] ترجمه‎ | * 
«Մ» 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: այտա 2 ՀՈՅ)‏ و ه ա»‏ صلیت بها ارب و ՀԱՅՑ յակն Տակ մամ‏ 


مرب 18 العشاء و الما այտա) աՀ) «Հմ‏ له جم فيها ճամ յայ‏ ادان ن وا و إو 


- 


- 


اه نبا کرک بعزقة ال որն:‏ لمت العش علی թ‏ لير فض يها إلى م 135768 ե‏ 
بل طلوح الشّمْس و لا من աչք 18 անջ‏ یمک :0( 

##[ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: زمانی که به مزدلفه يا همان جمع آمدی» نماز مغرب و عشای خود را با یک اذان و دو եյ‏ 
بخوان و سپس نمازهای مستحب خود را برای نماز مغرب. يس از عشا بخوان. مزدلفه را از این رو جمع نامید ه اند که در آن 
نماز مغرب و عشاء با یک اذان و دو اقامه جمع می شود. زمانى كه شب را به صبح رساندی نماز بامدادت را بخوان و همچون 
وقوفت در عرفات» وقوف كن و خداوند را بسیار بخوان. زمانی که خورشید بر كوه ثبير طلوع کرد از آنجا به منى كوج كن و 


مبادا که قبل از طلوع خورشید از منی و قبل از غروب از عرفات كوج 25« که در اين صورت بايد قربانی کنی. - . فقه الرضا 
عليه السلام: ۲۸ - 


| جمه‎ թու 


«փ» 


րի 


و روی: 8 فیض من المشعر 22212119 و بَانَ فى 251 خفاف الْبَعير و 1781« ն‏ بَلَقْتَ طرف وادی محر -(۵) 
Հեն‏ فيه مِقَدَارَ ն‏ خطّه 


ص: ۳۶۷ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۳۷. 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۴۴۴ و ایجاف الخیل: سیرها السریع. و ایضاع الابل کذلک. 


مرف ար ԱՀ ապարան‏ 
۴- ۴. فقه الرضا ص ۲۸. 


۵- ۵. وادی محسر: بکسر السین المهمله و تشدیدهاء واد معترض الطریق بين جمع و منی و هو إلى منی آقرب و حدّ من 


حدودها. 


.OU راحلتّک‎ «5225 517 25 ծե 


此 meta 0‏ = روایت شده است که امام رضا عليه السلام طلوع صبح و هنگامی که در زمين جای پای شتران و آثار سم 
اسبان آشکار می شد. از مشعرالحرام كوج می کرد. هنگامی که به وادی محشر رسیدی حدود صد قدم. با شتاب حرکت كن 
وا گر ատ ո‏ سؤارع» نوا اند کی به صر کت ت وادار. - . فقه الرضا عليه السلام: ۸ - 


նրա‏ أيه طهر یشرب اعم رس ا يده مه هم قنز عه ونا 
06414122 صل مرب دُونَ الْمُرْدَلِفَهِ ال له له وب الله عليه السلام արի 12: անմ‏ 


اي ع ا 


۳ قال قح رُرَارَهُ و و 94 ما أرَى շա‏ کلب علی أبيه () 


| ترجمه آرجال الكشلي: يعقوب الاحمر نقل كرده است كه در نزد امام صادق عليه السلام نشسته بودیم. زراره بر امام وارد 
شد و گفت: همانا حكم بن عبينه از يدر شما نقل كرده است كه فرمود: نماز مغرب را قبل از مزدلفه بخوان. امام صادق عليه 
السلام خطاب به وى فرمود: من در آن انديشه كرده ام.پدر من هركز اين را نفرموده وحكم به يدرم دروغ بسته است. زراره 


#* | ترجمه | 


«Ն» 


کش [رجال الکشی] حمدو ه له و إِبْرَاهِيمُ ابا نص یر عن ن الْحَسَنٍ տտ‏ الْحَشَّابٍ عَنْ جغفر بْنِ աան‏ حكيم عَنْ راهيم بن 
ա‏ الحمید: .4 إِلَى وله كدب الْحَكمُ ք‏ تیه علی آبی عليه السلام (۳). 


* | ترجمه آرجال الکشی: ابراهیم بن عبدالحمید نيز همین قول را يعنى حکم بن عتیبه بر پدرم دروغ بسته را نقل کرده است. - 


. رجال الکشی: ۱۸۲ - 
թու‏ تر جمه | 
«Ե‏ 


չայ فى و رک عملی‎ ար թյան ա ար չա إلى الكثب مر‎ Հաճ տի յան الشّمْسٌ‎ Հ 60: ապ) 


Հարա վատանում‏ - ذا آتیت 52 و هى جفغ فصل են 224 յնիվ,‏ واحد و ճել‏ تين و لا կա‏ با ان 


ذعب زیخ الب بت جزل 2 جر فصل امه ثم هت ها تفج اب لین تلع امن علي یر رقف با 
قَرِيضَة و اخمد الله و له و مره و ده و كيه و أ յ‏ با و له و عَلَى لب صلی الله عليه و آله ا نم ام «ՀՅ‏ 
مرا یک و արան 1118 ԾԵ:‏ نت աա յմ‏ فى الْحَرَم انق عق տանան‏ مار 
)12 


շշ 2.22‏ 5 8 2 64 ۳ 
فيه 7-5 «ն‏ خطوه فقل كما قلت فى اس بمَکه(۵). 


ص: ۳۶۸ 


.۲۸ فقه الرضا ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. رجال الکشی ص ۱۴۱ بتفاوت و فيه( بأيمان ثلاثه) بدل( تأملته) و هو أنسب و أظهر معنی. 
۳-۳ نفس المصدر ص ۱۸۲. 

۴- ۴. الرمل: بالتحریک هو الهروله و هو الاسراع فى المشی مع تقارب الخطو. 

ծ -۵‏ الهدایه ص 91 


**[ترجمه ]الهدایه: տն)‏ که خورشید غروب کرد رهسپار شو و زمانی كه به کثیب الاحمر در سمت راست راه رسیدی بگو: 
خدایا! بر موقفم رحمت آور و عملم را پاکیزه دار و دینم را سلامت دار و اعمالم را بيذير. زمانی که به مزدلفه يا همان جمع 
رسیدی در آن نماز مغرب و عشاء را با یک اذان و دو اقامه بخوان و مغرب و عشاء را نخوان مگر در مزدلفه» هرچند ربعی از 
شب گذشته باشد و در مزدلفه بخواب. يس زمان سپیده دم نماز بامداد را بخوان و در دامنه كوه وقوف كن تا اين که خورشید 
بر ثبیر طلوع کند. زیرا که وقوف كردن در آن واجب است. سپس خدا را ستایش كن و لاله الا الله و سبحان الله بگو و او را 
تمجید کن و تکبیر گو و خدارا آن گونه که شایسته آن استثنا كو و بر محمد صلی الله علیه و آله درود فرست. سپس مدت 
زمان باقیمانده را که ميان خودت و طلوع خورشید بر ثبير باقی مانده» برای خودت دعا کن. زمانی که خورشید طلوع کرد و 
شتر جای يايش را در حرم دید به راه بیفت. به وادی محسر که رسیدی.حدود صد قدم با شتاب حرکت كن و همان چیزی را 
بگو که در زمان سعی در مکه گفتی. - الهدایه : ۶۱ - 


| جمه‎ թու 


«Ծ 


- Ք 


ա» Ամ 8125‏ عَنْ جغفر بن مُحَمَدٍ عليهما السلام أَنَّهُ قَالَ: فى فول الله عر وَ جل Բ‏ آفیضوا من یت آفاض الاس قال 
كانت 812 88 یی اه فى اج املیه 81283 22 )3 «ՑԵ‏ من لاس فأمرشم الله آن بفیض وا من ԱՀ»‏ 
«Այ‏ مِنْ عَرفات (۱). 


۳ 
ك 


**#[ترجمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند « ثُمَ أَفِيضُوا مِنْ حَدِتٌ أفاض «Այ‏ [پس از همان 
جا كه انبوه مردم روانه می شوند» شما نيز روانه شويد و از خداوند آمرزش خواهيد که خدا آمرزنده مهربان است.] فرمود: 
قريش در زمان جاهليت از مزدلفه كوج می كردند و می گفتند: ما از دیگر مردم به خانه خدا سزاوارتريم. سپس خداوند به 
آنان فرمان داد كه از همان جايى كوج ՎՏ‏ كه مردم كوج كرده اند» يعنى از عرفات. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۰ - 


* | ترجمه | 
»¥« 
و عَنْ 2 عليه السلام: أن رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله دقع من 478 حین 328« الشمش (۲). 


* | ترجمه از امام على عليه السلام نقل شده است که رسول خدا زمانی كه خورشيد غروب كرد از عرفات بازكشت. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۳۲۰ - 


* | تر جمه | 


«¥» 


383 جغفر بن ՎՀ:‏ علیهما السلام : هثل عَنْ :2008« من عرشات ال ذا ա‏ ت الشَّمْسٌ 14254 աք‏ 
الشمس անձ‏ 21 ین ها 


**| ترجمه از امام صادق عليه السلام درباره زمان كوج كردن از عرفات سوال شد. ایشان فرمود: زمانی که خورشید غروب 
كرد هر كس كه قبل از غروب خورشيد كوج کرده» بايد یک شتر قربانی كند. - . دعائم الاسلام ۱:۳۲۱ - 


] ترجمه‎ թու 
«144» 
318 فان الله تقول‎ յան و علیک 225521 و )567 و أفض بالاش‎ տն َفضت من عرفات‎ 加 220221 و عَلهُ عليه السلام‎ 


من خیت یت آفاض ամ‏ و اسْتغْفِرُوا الله إن اله غَفُورٌ رَحِيمٌ و افص فى المیر و علیک TT 3 ՆՆ‏ 


7 


من اناس فَإِنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله لا 25 من 258 35 الْمَضْوَى (۴) 


- 


Ա 
ع‎ 


ارام ّى إِنَّ ۳ Հակ»‏ لو Ամա‏ شیر بیده الْبمتى կք‏ اس 2521 1641 ա‏ آنی جا من մեշի‏ ازى 


لها يلاح صد ی 1 ախակ‏ سنه صلی الله عليه و آله َع (۵). 


** |[ ترجمه |و فرمود: زمانی که از عرفات كوج کردی, در حال آرامش و وقار كوج كن و همراه با آمرزش خواهی كوج کن؛ 
زیرا که خداوند می فرماید: پس از همان جا که انبوه مردم روانه می شوند» شما نيز روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید 
كه خدا آمرزنده مهربان است.] و در رفتن ميانه رو باش و آرامش داشته باش و تند متازه آن گونه که بسیاری از مردم آن را 
انجام می دهند. همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله زمانى که از عرفات بازمی گشت» شتر خود را متوقف می کرد به گونه 
ای که سر شتر به جلوی کجاوه می خورد و در حالی که با دست راست خويش اشاره می کرد می فرمود: ای مردم! آرام» 
آرام. يس هر زمان که به یکی از كوه ها می رسید. افسار شتر را شل می کرد تا بالا رود تا اين که به مزدلفه رسید. و سنت 


وی بايد پیروی شود. -. دعائم الاسلام ۱ ۳۲۱ - 
** | تر جمه | 


«15» 


2 տք 


տա աժմտայ آتی‎ 22 ա» الله عليه و آله من‎ 12419255 ա الله عليه أنه قَاَ:‎ արշ շթ ա: 
.)2( ռել الت و العشاء ادان واحد و‎ 2812) 


ص: ۳۶۹ 


۱- ۱. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۰و الآيه فى سوره البقره 144 


7- 7. نفس المصدر ج ١‏ ص YYT‏ 
۳-۳. نفس المصدر ج ۱ص ۳۲۱. 

۴-۴ القصوی: هی ناقه كانت لرسول الله صلی الله Լե‏ و آله «ՏԱՆ Հ. ա‏ لسبقها و فل سمیت بدلکک لانها کانت.مقطوعه 
الاذن و كل ناقه قطعت أذنها فهی قصوی. 

۵-۵. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۱. 

۶- ۶. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۱. 


իչ»‏ ترجمه ]امام على عليه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا از عرفات باز گشت» رفت تا این كه به مزدلفه رسید» سپس نماز 
مغرب و عشا را با یک اذان و دو اقامه جمع کرد. - . دعائم الاسلام 1: - 


| جمه‎ թու 
«ՈԹ 


583 .41112 جغتر وى مد 115512« عه اله شفل 52 صلاه المفرب و )24,0 25:21« 18 أن یی )23522 فال 
لا و إِنْ دعب 1« բի‏ و من 18 :5« (շտա աա‏ 


իու‏ ترجمه از امام باقر صلوات الله عليه درباره خواندن نماز مغرب و عشا در شب مزدلفه قبل از رسیدن به مزدلفه سوال کردند. 
ایشان فرمود: خير» هر چند یک سوم شب گذشته باشد و هر كس اين کار را به عمد انجام دهد بايد قربانی کند. - . دعائم 
الاسلام ۱: ۳۲۱ - 


و 46 عليه السلام 21 03:06 لى ول الله صلی الله عليه و آله و 25( الْمَغْبَ و GPL‏ 223 من الیل յա‏ 
քէն‏ ام حِينَ طلغ الْمَجِوْ(5). 


**[ترجمه |و فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز خواند و بين نماز مغرب و عشاء را جمع 55« پهلو دراز 
كشيد و نماز شب نخواند و خوابيد» سپس هنكام طلوع سپیده دم برخاست. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۱ - 


| جمه‎ թու 
۰۹ 


112423« 2« أنه قال: و ار 2522 طن الْوَادِى بقوب ار ارام و لَا جاوز թ‏ و թեմ‏ (۳. 


#*[ترجمه ]و فرمود: در مزدلفه دربطن الوادی در نزدیکی مشعر الحرام يايين Ա‏ و كوه و ب رکه ها را يشت سر نگذار. - . دعائم 
الاسلام ۱ ۳۲۱ - 


| جمه‎ թու 


»۲۰« 


一 


425 عليه السلام أنه 区‏ الم 35 


** | ترجمه أو فرمود: حل ميان منی و مزدلفه» محسر و حد عرفات» مابين مازمين تا دورترین موقف است. -. دعائم الاسلام 4 
_YYY‏ 


| جمه‎ թու 
«¥1» 
(24 لغیر عله علیه‎ Աոա بث 522100« و هى لله خر مره من حي‎ Մ ուա و عله عليه السلام أنه‎ 


**[ترجمه ]و فرمود: هر کس حج گزارد و عمداً شب مزدلفه يا ليله النحر را در مزدلفه نخوابد بايد شترى قربانی كند. -. 
دعائم الاسلام ۱ ۳۲۲ - 


| جمه‎ թու 
ՑԵ 
մե ան 1458)» عليه السلام 41 قالٌ: رص رشول اه صلی الله عليه و آله فى 7 تشییم 83 7.37 الصَعَفَاء‎ 423 


(ء. 


** | ترجمه أو فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله اجازه داد هنگام شب بارها و زنان وضعيفان را زودتراز بقيه» از مزدلفه 


| ترجمه‎ | * 
«ՈՊ» 


و عنه: 5 010725 صلی الله عليه و آله لما یی ال یم ار کب ջան‏ 22 أ ՏԱՐ»‏ 188517 
له فکیر الله وله و وَحَدَهُ و لم 6-04 Ճո‏ جداً ” 8 :8 صلی الله عليه و آله قَبِلَ أنْ تلم المَّمْسُ (/0. 


**| ترجمه |از ايشان روايت شده است كه رسول خدا زمانی كه نماز صبح را در عيد قربان خواند» بر شتر خود سوار شد تا اين 
كه به مشعر الحرام رسید» يس از آن بالا رفت و رو به قبله ايستاد و تكبير و تهليل و توحيد خدا را كفت و وقوف كرد تا این 


كه سييده دم كاملا آشکار شد. سپس قبل از طلوع خورشيد حركت كرد. - . دعائم الاسلام :١‏ ۳۲۲ - 


* | ترجمه ] 


«ff» 
ԼԶ > 2 عو‎ 


و عَلهُ عليه السلام 200021 شول الله صلی الله علیه و آله: كل غرفة موق و کل دة موقت و كل على (շն‏ 


**#| تررجمه آو فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: همه جاى عرفه و مزدلفه موقف است و همه جاى منى قربانگاه 
است. -. دعائم الاسلام 0 ۳۲۲ - 


| جمه‎ թու 
«¥۵» 
عليه و آله علی 22 و هو بل 231 له الَْاء(.‎ 12110725 2853: 


| ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله بر قزح وقوف کرد» قزح همان كوهى است که بر روى آن بنا هست. -. دعائم 
الاسلام ۱ ۳۲۲ - 


| جمه‎ թու 
«Ծ» 
لاعام الم ات كله دق‎ Հո» قال جغفر تن 2: ان »5 علیهما السلام:‎ 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بر امام موسم حج» مستحب است که بر روی آن وفوف کند. -. دعائم الاسلام Վ‏ 
_YYY‏ 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


و َه صلَوَاتُ الله علیه أنه قَالَ: من آماض ین ججفع 18 أن ամ‏ الاس չայ չք‏ و ՍԹ Հեւ‏ و الا الذي حص 
لَهُمْ فى ذلک 13« دم 


ص: ۳۷۳۰ 


.۳۲۱ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .١ -١ 
.۳۲۱ ص‎ ١ Ը ؟. دعائم الإسلام‎ -۲ 
.۳۲۱ ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ ." 9 


۶-۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۲. 
۵-۵ نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۲. 
۶-۶ نفس المصدر ج ۱ص ۳۲۲. 
۷- ۷. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۲. 
۸-۸ نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۲. 
4-4 نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۲. 
Հ:‏ ۱۰. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۲. 


إن هُوَ 128 ذلک و إِنْ جهلهٌ فلا شی ء عليه (۱). 


ضعیف و کسانی که بار سنگین دارند و زنان كه به آنان اجازه داده شده - اگر از روی عمد بدین کار اقدام کرده بايد قربانی 


کند و اگر از روی جهل انجام 655 ایرادی بر او نیست. -. دعائم الاسلام ۱: ۳۲۲ - 

բաթ» 

«YA» 

ر عليه السات անմ‏ جهل այլն‏ ملق و عضی ա‏ غير غر إلى کی այն‏ كيت اا 

| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس نداند و در مزدلفه وقوف نکند و بدون وقوف در عرفات به منی برود» بايد 
بازكردد ووقوف كند. թե».-‏ الاسلام 1 ۳۲۲ - 

**[ترجمه] 


ՕՖ 


وَ عَنْهُ عليه السلام: أ وقول اللو صلی الل علیه و آله Ամ‏ 201 من الو ةلقو جعل ويف انق (4۳ 


Սարան ոա յն عى وف علی‎ «Տաճա با الاس‎ ն: 


- 


حتی حرج ثم عاد إلى میدیره մլ‏ قا و السَعْىُ اجب بیطن 202 قال թ‏ سَارَ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله عتّی 21 جفره 
չա անջ Հայ‏ حضَیاتِ (۵). 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام نقل 55 است که رسول خدا صلی الله عليه و آله ջե)‏ که از مزدلفه كوج كرد آرام مى 
رفت و می فرمود: ای مردم! آرام» آرام. تا اين كه بر وادى محسر ايستاد و سپس بر شترش زد و شتر دويد تااين كه از آنجا 


خارج شد و سپس به راه رفتن اول خود بازكشت. فرمود: در بطن محسر سعی كردن واجب است و فرمود: رسول خدا به راه 
افتاد تا اين که به جمره عقبه رسید و هفت سنكك به سمت آن پرتاب کرد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۲ - 


| جمه‎ թու 
«Էշ» 


一 一 


225 عليه السلام أ أنه قال: یرم الج ال كبر یم ار 


)۶( 
**| ترجمه |و فرمود: روز حج اكبر» روز عيد قربان است. -. دعائم الاسلام Վ‏ ۳۲۳ - 
* | جمه | 


باب ۳۹ نزول منى و علله و أحكام الرمى و علله 


E սական ա 32 մայ բ: Սրտեր 5 


իճ:‏ ترجمه اعلل الشرائع : امام صادق عليه السلام فرمود: جبرئیل به حضور ابراهیم رسید و به او گفت: ای ابراهیم ա‏ کن: 


بدين سبب منی ناميده می شود و مردم آن را منى نام نهادند. - . علل الشرائع: ۴۳۵ - 
* | جمه ] 


«¥» 


Շու 


- 


ع» [علل الشرائع] بهذا شاد عن الح ين عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيه قال: :2028 عبد له عليه السلام لم նչ: ա-ի չք:‏ 


2.2 7 ۳3 9 աշ. 229: 


.۳۲۲ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۱ -١ 

۲- ۲. دعائم الاسلام ١ Ը‏ ص ۳۲۲. 

۳- ۲. العنق بالتحریکک. السیر المتوسط. 

۴- ۴. الخبب: ضرب من العدو ԾՆ‏ يراوح الفرس بين بدیه أو ینقل أيامنه جمیعا و أياسره جمیعا. 
թն» .۵ -۵‏ الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۲. 

۶- ۶. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۳. 

۷- ۷. علل الشرائع ص ۴۳۵. 


33.2 و کل ما اتف عن الْوَادِى (Աչ: քն‏ 


| ترجمه اعلل الشرائع: معاویه بن عمار نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: چرا خیف را خیف نام نهاده اند؟ 
فرمود: از این رو آن را خیف نام نهاده اند که از وادی منا بلندتر است و هر جه که از وادی بلندتر باشد خیف نام دارد. -. 


علل الشرائع: ۴۳۶ - 

| جمه‎ չխո 

«Է» 

بن ա) անակ‏ عَنْ صَفْوَانَ: مله (1). 

*٭[ترجمه ]المحاسن: پدرم از صفوان همین حدیث را نقل کرده است. - . المحاسن: ۳۴۰ - 
թու‏ جمه | 

«f» 

ع [علل الشرائع ا 


هم اک ومع وا جک میم 06 و ریز 
هل راخ 1۳47 


իո»‏ جمه ]علل الشرائع» عیون اخبار الرضا: ابن سنان نقل کرده است که امام رضا عليه السلام فرمود: سببی که به خاطر آن منی 
را منی نام نهاده اند اين است که جبرئيل در آنجا به ابراهیم گفت: ات ای ی ی 
دهد و فرمان دهد که آن را ذبح کند.پس خواسته او برآورده شد. - . عيون اخبار الرضا عليه السلام ۲ ۱ علل الشرائع: ۴۳۵ 


* | تر جمه | 
أقول 
قد مضى بعض ما يتعلق بالرمى فى باب أنواع الحج. 


| ترجمه ]برخی از موارد مرتبط با رمى جمرات در باب انواع حج گذشت. 


:55 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


ب» [قرب الاسناد] بو 623 عن الضَّادِقٍِ عَنْ أبيه عَنْ آمیر الْمَؤْمِنِينَ صَلْوَاتٌ الله علیهم قال: العریض տ‏ عَنْهُ وَ البق يُغطى 
الْحَصَى 253 )6( 


| ترجمه قرب الاسناد: امام صادق علبه السلام از پدرش از امیرالمومنین علیهما السلام نقل کرده‌اند که فرمود: برای فردی که 


رن ہے ات از ری وی رات می کو کود کے تر سک وہ را ہے دھد ی رات ھی قود فرت لاساد ۷۱ 


«$» 


و 
- 


ب. [قرب الاسناد ] عَلِىٌ 58 آخبه عليه السلام ան‏ إنى کنت مم آبی 22 28( 40578« 413 «Այ‏ عِنْدَهَا ե տ)‏ فقال لغلام 
4 یال له سَعِيدٌ اد فى النّاس أنَّ جغفر بْنَ مُحَمَدِ يمول لیس هَذَا موضع وُقُوفٍ 150 و امُضُوا 58 سَعِيدٌ(2). 

* | ترجمه ]قرب الإسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام نقل كرده است که فرمود: همراه با يدرم در منى بوديم و به 
جمره عقبه آمد و مردم را دید كه كنار آن ايستاده اند.يس به غلام خود كه سعيد نام داشت فرمود: در ميان مردم ندا ده» همانا 


الاسناد: ۱۰۶ - 


5 二 已 Ա ա EÊ E լր ատր «Փա ատա له‎ աք տար լու ՅԱ... تن‎ 
.)۷( «57223 يَوْم و لكنْ لیزم‎ մ) «աա یف مَنْ رَمَاهَا قال لا‎ բջ آوّل‎ «Հ قال: و سالته عَنْ جَمْرَهِ‎ 


**[ترجمه | گفت: از امام درباره جمره عقبه سؤال کردم که آیا کسی که در روز اول رمی می كندء آنجا می‌ماند؟ فرمود: در 


اولین روز نمی‌ماند. بابد رمی جمرات کند وبا گردد. 
* | تر جمه | 
«փ»‏ 


ب. [قرب الاسناد] اب عیمی عن )22 عن الرّضًا عليه السلام: قال فى 27 الجمار ارما من بَطن الوَادِى و اجْعَلهُنَ كله عَنْ 


مینک و لا ترم اغلی الجَمْرَهِ و لتكن الحض ی مثل انقله و قال فى احص ى لا تاخذها سَوْدَاءَ وَ لا بْضاء و لا مراء خذها 5 
Հեռ‏ تَحْذِفَهُنَ خذفا تضغها علی «կմ‏ و تَدْفَعُهَا بظهر السَبَابَهِ و Սն‏ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۳۶. 

۲- ۲. المحاسن ص ۳۴۰. 

۳- ۳. علل الشرائع ص ۳۳۵ 

۴- ۴. عیون آخبار الرضا ج ۲ ص .4١‏ 
۵- ۵. قرب الاسناد ص ۰۷۱ 

۶- ۶. قرب الاسناد ص .٠١8‏ 

۷- ۷. نفس المصدر ص ۱۰۷. 


իո:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: امام رضا عليه السلام درباره شیوه رمی جمرات فرمود: ازبطن الوادی آن را پرتاب كنيد و همه آنها را 
از سمت Հան‏ خود قرار دهید و به بالای جمره پرتاب مکن و بايد سنگریزه ها همچون بند انگشت باشد و فرمود: از سنكك 
های سياه و سفید و قرمز بر ندار. ازسنگ های خال دار بردار و سنگریزه ها را بر انگشت شصت قرار می دهی و با يشت 
انگشت اشاره آن ها را پرتاب می کنی. همچنین انشان فرمود؛ در کار دو جمره اول بایست اما کار جمره عقیه نایست, -, 
قرب الاسناد: ۱۵۸ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


2 


ب» [قرب الإسناد] 2 الرّضًا عليه السلام ման‏ ّرم լյար‏ لا 231 (ա‏ 


##[ترجمه ]قرب الإسناد: امام رضا عليه السلام 二‏ 


| ترجمه | 

«ն» 

ع؛ [علل الشرائع ] أبى عَنْ :12 յամ‏ ۶ عن العمرکی عَنْ ی* 212 Է‏ بن جغفر 2155 مُوسَى عليه السلام قَالَ: չա 75:8ե‏ 
յժ‏ قَالَ 50 لیس մմ‏ کان یرای Հ»‏ عليه ma‏ فی مَوْضِع الجمار فَرَجَمَهُ راهيم عليه السلام 425223 «ՏԱՆ‏ 
۳ 5 


**[ترجمه اعلل الشرائم: على بن جعفر از برادر خويش موسی عليه السلام نقل کرده است که از ایشان درباره رمی جمرات 
سوژال کردم که به چه علت قرار داده شده است؟ فرمود: زيرا ابلیس ملعون در محل جمرات بر حضرت ابراهیم ظاهرشد و 
ابراهیم وی را با سنگ زد و اب ين امر سنت شد. - . علل الشرائع: ՓՈՎ‏ - 


| جمه‎ թու 
«1» 


ااي دی ا و ل 
(տր 4‏ 


իթ:‏ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام فرمود: اولین کسی که رمی جمرات 5,5 آدم عليه السلام 9.55 فرمود: 
جبرئیل نزد ابراهیم رفت و به او گفت: ای ابراهیم پرتاب کن» و او به سمت جمره عقبه سنگ پرتاب کرد؛ بدین خاطر که 
ابلیس در آنجا بر ابراهیم ظاهر شد. - . علل الشرائع: ۴۳۷ - 


| جمه‎ թու 
«Ե 


ԱԽԻ. Սր عر‎ ժԱ ժա فعشو‎ 1021 TS 
لو تمو بعن أخلكم لاب سم بِالْمَغفِرهِ 15 الْحَلَفِ تم‎ Համ Կմ ԱՅ اجتمع الاس بی ناقى‎ Էլ: عءٍ د الله عليه السلام‎ 
)۵( خروم‎ ա علیہ فی رژقهلم یذ ی فی کل‎ Հայա ծլ մաշ «55 2112 


իո‏ تر جمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که مردم در منی جمع شوند. ندا دهنده ای ندا دهد که ای مردم! 
اكز ھی մախ‏ کته در «տնա‏ کسی فرود ایدو یکو يسن ՆԱ‏ كشن ՎԱՏ սան‏ که աման ան‏ فى شوت سپ 
خداوند تبارک و تعالی می فرماید: همانا بنده ای که روزی اش را يربار ساختم» اگر هر چهار سال یک بار بر من وارد نشود؛ 
محروم است. -. المحاسن: ۶۶ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 

سنء [المحاسن] لش 221.7 عليه السلام 8 ال أَبُو ւք‏ الله عليه السلام: إا 183120 տ‏ مِنّى وضع ملک E‏ 


一 一‏ ر 


کفیه نم ؟ قال .աաամ‏ 


ու‏ ترجمه |المحاسن: امام رضا علبه السلام نقل کرده است که امام صادق علبه السلام فرمود: زمانی که فرد از منی کوچ می 


کند» فرشته ای دستش را ميان شانه های او قرار داده و به او می گوید: عمل خود را از سر گیر. -. المحاسن: ۶۶ - 
թու‏ جمه | 
«Հժ»‏ 


سن المحاسن ] أبى عَنْ حاو عَنْ ریز عن 41112 السلام: فی ری յլա‏ قال له بکل »2 بها تعط Հ‏ 
55 .04( 


ص: ۲۷۳ 


Մաման 18 هقرت هی‎ 
VE 

۳-۲ علل الشرائع ص ۴۳۷. 

۴- ع. علل الشرائع ص ۴۳۷. 

۵- ۵. المحاسن ص ۶۶ بتفاوت فى الأول: 
۶- ۶. المحاسن ص ۶۶ بتفاوت فى الأول. 
۷ نفس المصدر ص ۶۷. 


#*| تر جمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام درباره رمی جمر ات فرمود: برای حج گزار ն‏ هر سنگی که پرتاب کند. گناه 
کبیره‌مهلکی از وی کاسته می شود. -. المحاسن: ۶۷ - 


| جمه‎ թու 

«4» 

اا ا الاو كد عدو ا 

تر جمهآفقه الرضا عليه السلام: متگر یزه های جمرات را از هر کجا که خواستی بردار. -. فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 
թու‏ ترجمه | 


«15» 


- 
E Ք 


ն 218 232343‏ بۇ د الْجِمَارٌ م 2 كلقة و تكرة 1 
ای ژیی مر و اذم ی ԱՅՅ ա‏ زمر գլ‏ سراد فیوترط ատ մամ‏ کون نک ون 
Աոա կակա «աոա ամ‏ و2 مرول وا تفیل 1:81 չա:‏ فی كفك «շի‏ الهم Հաշ չն‏ 
فأخصة ی لی عذذک و رن فی على ثم ول ما اجه و تزمی من قول هیا و ակում‏ آغلاها و كير م کل 
ای ار وب ص ع ار اج ی 
522521 الْوْسْطَى Հաա‏ نقت عِنْدَهَا وَ չա‏ ای جفر ره امه بسیعه وَ ծրա Այ ւար Մ‏ جهلت و زعیت تلوب أجذ علی թայ‏ 
وی ود մանգան կյան‏ یک تیاعر و 03112 258 وَ إِنْ کان مک 
ا الجا մլ ման‏ لخر و مزة أن یی من كفو إلى جنر ES‏ 
12 و لا يش تَطِيعٌ الْخْرُوج و لا ال ԱՀՀ)‏ حملا ازم 1« ա‏ ان جهلت و زعیت کک بتع و إِلَى ՀԱ‏ بي َه و إلى الاه «մե‏ 
ریم :)53288051 ճան չք մ‏ ناد الوم ین : ԱՆ ԱԼ ե‏ 
رتیت ւնն թայմ‏ ,5 اضف نلوك 221145 الیو ախն‏ من ره ادا میت يوم الراب ارخ ակե‏ 
ՏՏ‏ مکه و ملق تک رن չա‏ من 03 اهار 1 0 


مه هه 17 رَس «ԱՅՍ‏ و اغبت لها عشلا تظیفا و لا Համա‏ 


**[ترجمه ]روایت شده است که بهترین جایی كه از آن سنگریزه برداشته می شود مزدلفه است و اين که سنگریزه ها به اندازه 
بند انگشت و خال دار باشند. آنها را تمیز بشوی و از آن‌ها که یک بار پرتاب شده برداشته نشود. در روز عيد قربان در جمره 
عقبه هفت سنگریزه پرتاب می‌کنی؛ در حالی که در ميان وادی روبه قبله می ایستی. به گونه ای که ميان تو و جمره ده گام 
باشد. نه پانزده گام. و در حالی که رو به قبله می ایستی و سنگریزه ها در دست چپ توست می گویی: پرورد گارا! Կէ‏ 
سنگریز ه های من است» آنها را برای من در نزد خود بشمار و همراه عملم به سوی خود بالا بر. سپس یکی از آن ها را برمی 
گیری و از رو به رو سنگ می زنی و از بالای آن نمی زنی. با هر سنگریزه که پرتاب می کنی تکبیر می گویی. در روز دوم و 


سوم و چهارم» در هر روز بيست و یک سنگ پرتاب می کنی؛ به سوی جمره اول هفت سنگ و سپس می ایستی و دعا مى.. 
خوانی و به جمره دوم نیز هفت سنگ پرتاب می کنی و در كنار آن می ایستی و دعا می‌خوانی. به سمت جمره عقبه هفت 
سنگ پرتاب می کنی و در كنار آن نمی ایستی. اگر ندانستی و بالعکس سنگ پرتاب کردی» بار دیگر جمره دوم و جمره 
عقبه را رمی كن و اگر از دست تو سنگریزه ای رها شد. آن را از هر جای حرم که خواستی برگیر و از سنگ‌هایی که پرتاب 
شده نگیر و اگر به همراه تو بیماری است که نمی تواند رمی جمرات کنده او را به جمره ببر و به او فرمان ده که با دست 


خودش به جمره سن يزنك و اگر دست او 


شكسته يابسته بود يااين كه فردى ضعيف و بى عقل بود كه نه مى توانست خارج شود و نه حمل شود» يس تو به نيابت از 
وى سنگ يرتاب كن. اگر ندانسته به جمره اول هفت سنكك و به جمره دوم شش سنگ و به جمره سوم سه سنكك زدی» پس 
به جمره دوم یک سنكك بزن و رمى جمره سوم را تكرار كن.جنانجه از نیمه رمى نگذشته بودی» رمى جمره سوم را از اول 
تكرار كن و زمانى كه از نیمه گذشته بودی» بنا را بر همان بگذار و زمانى كه به جمره اول تا قبل از نیمه سنگ زدى بر توست 
كه بار دیگر به سوى آن و مابعد آن از ابتدا پرتاب كنى. و زمانى كه در روز چهارم رمى جمرات كردى به مکه برو و رمى 
جمرات بر تو از اول روز تا زمان ظهر آزاد است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 


#* | ترجمه ] 


«Մ» 


- 


: و قذ وی من أو ار إلى آخره و ԻՋ‏ ذلک ما قرب من الزَّوَالٍ و جار للخائب و النْسَاءِ 271« باللیل Հայ ծն‏ و ՀՑ)‏ 


فى تخمل و 
ص: ۲۷۴ 
۱-۱ . فقه الرضا ص ۲۸ و فيه فى الثانی( أو خمسه عشر) بدل( لا خمسه عشر خطوه). 


۲- ۲. فقه الرضا ص ۲۸ و فيه فى الثانی( أو خمسه عشر) بدل( لا خمسه عشر خطوه). 
۳- ۳. نفس المصدر ص .YA‏ 


اديت ِنْهُ إلى 251 ՆՐԱ‏ عَنْك و Հա ծլ‏ فى չա Ս րայ‏ عنک و ازم مَكائَهَا أخْرَى )2( 


#[تر جمه ]آو روايت شده است كه از اول روز تا آخر آن می توان رمى جمرات كرد و بهترين زمان آن نزديكك به ظهر است و 
برای افرادی که در روز می‌ترسند و زنان» رمی جمرات در شب جایز است. يس اگر رمی کردی و در محمل افتاد و از آنجا بر 
زمين افتاده آن رمی کافی است. اما اگر در محمل ماند» مجزی نیست و بايد یک سنگ دیگر پرتاب کنی. - . فقه الرضا عليه 
السلام: ۲۹ - 


| جمه‎ թո 


«1/» 


و 


- 
- 


ان ۲ 12 عصاک 018 تزمی به من :1056 918 و ان 


إل 


յ Թ اجه ار‎ ասն ثم اض ای‎ րնգ) 

من تک يو ات فی ستو ایا وذ إلى թայմ ամ‏ جر مره «այ‏ فازمها ب DER‏ 423 وَ لا 
դած յնա ատ‏ ین թամ‏ عدر 234 أو خن عر ذرع و تقول و մամ‏ اه Մարան‏ کل 5ن 

اشر الهم տա‏ عضیاتی فأخصهلْ 28331 لی فى ععلی و فول ա‏ کل حصا ال أكبر الم اذ حر 2 ՅԱ:‏ 22-21 

ն» ան‏ بکتابک ն‏ سنه بک ك صلی الله عليه و آله ال Հա:‏ حا անցա‏ مَقْبُولًا و سَغْياً مشکورا و دنا مَغْفُوراً و 


E د‎ 


- 


ن 


2 7 ۳ 
3 7-8 هر 95 
իծ‏ ۵ اخشت ان 


تست 


56 


تست 


*:* | ترجمه |الهدايه: ւրա‏ به شوق مکی و قار حدرات کی وا کر Հայտ‏ کاش تی که سنگی را كه يرتاب می كنى از 
مزدلفه برداری» انجام می دهى و اگر دوست داشتى كه سنگریزه‌ها را از منزلت در منى بردارىء از اين جهت. دستت باز است؛ 
يس آن را بشوی و نزد آخرين جمره برو که همان جمره عقبه است و از روبرو به سوى آن هفت Յա‏ پرتاب كن و از بالاى 
آن مزن و فاصله ميان تو و جمره ده يا پانزده ذرع باشد» در حالى که روبروى قبله ايستاده ای و سنكريزه در دست چپ توست؛ 
می گویی: خدايا اينها سنكريزه هاى من است. آنها را برای من به شمار آور و همراه عملم به سوى خودت بالا بر. و همراه با 
پرتاب هر سنگ می گویی: الله اکب خذايا شیطان رانده شده را از من دور كن خدایا په کتاب و سنت تو و سره پیامبرت باور 
دارم»خدایا آن را حجی پاداش يافته و عملی پذیرفته و تلاشی سياس يافته و گناهی آمرزیده شده قرار ده. و سنگ ها بايد به 
اندازه بند انگشت «Լեն‏ همچون سنگ های آبگون با مانند این ها.پس زمانی که نزد چادرت آمدی و از رمی حيرات 
باز گشتی بگو: خدایا! به تو اطمینان کردم و بر تو توکل کردم» پس همانا بهترین پرورد كار تو هستی و جه خوب مولا و یاوری 
هستى. -. دعائم الاسلام: ۱: ۳۲۳ - 


| ترجمه | 


«1» 


دَعَائِمُ ااشلام աչ‏ 58 أبى جغفر مُحَمَّدِ بن 28 لوا الله علیه: أنه كان بَشتحبٍ أن يَأحْدَ حصی الجمار (ոտա շշ‏ 


** | ترجمه |دعائم اسلام: امام باقر علبه السلام فرمود: مستحی است که ننک نزاخ ها از مزدلفه برداشته شود. 9 دعائم الا سلام: 
ا 


| ترجمه | 


«ՆԵ» 


& - 


و عَنْ جغفر بْن Վ2Հ‏ عليهما السلام 41 այն‏ خد حضی الجمار من الْمُرْدلِمَه إن أتحذكها مخ من 165121 


- 


**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: سنگریزه ها را از مزدلفه بركير و اگر از منی برداشتی؛ تو را کفایت می کند. -. 
دعائم الاسلام: ۱: ۳۲۳ - 


| جمه‎ թու 
«¥1» 


423« السلام: أله کات ն‏ حص ى الجمار Նայ‏ 17 حضاه مِنْهَا 5 امه و بُ يُشتحت أن تکون زرف 


8-55 ًن 


سد و 2 


...99 سيم 


#*[ ترجمه ]از امام صادق عليه السلام روایت شده است که ایشان سنگریز ه هایی را برای پرتاب جمع می کرد که هر یک از 
آنها به اندازه Վա‏ انگشت بود. مستحب است که سنگ ها به رنكك آبی يا خال دار Վեն‏ و مکروه است که سنگ هارا بشکنی؛ 
چنان که بسیاری از مردم آن را انجام می دهند. سپس آن را بشوی و اگر نشستی و پاک بودء ایرادی ندارد. - . دعائم الاسلام: 
ا 


* | ترجمه | 
ՑԵ‏ 
23« عليه السلام: أنه اشتحتٍ الغشل յար տ)‏ 


ص: ۲۷۵ 


۰۱-۱ نفس المصدر ص .۲٩‏ 


۲- ۲. الهدایه ص ۶۱ 


۳ . دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۳ بتفاوت فى الثالث. 
۴- ۴. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۳ بتفاوت فى الثالث. 
۵- ۵. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۳ بتفاوت فى الثالث. 
۶-۶. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۳ بتفاوت فى الثالث. 


* | ترجمه از او روايت شده است كه فرمود: غسل كردن جهت رمى جمرات مستحب أسث. - . دعائم الاسلام: ۱ ۳۲۳ - 
| ترجمه | 


«ԺԷ» 


۳ e 


على 


一 


e‏ ل: ری کل جفره بسیع حَصَيَاتٍ و تزبی ین آغلی الْوَادِى و تجعل الْجَغْرَة عن ی مینک و لا توم مِنْ 


党 


الْجَمْرَهِ 3 مر م 小‏ حش ایا یبن ناغم اون لذ ب يم لک ازج إلى رلک يڻ وی و لا تم من 
الحصی بشّی ء قَذ ر «Ան 2614 շշ‏ الْححصَى شن : ها باس أَنْ ده ین قوب Լեա‏ 


| 


#*[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: در هر جمره هفت سنگ پرتاب می شود و از بالای وادی زده می شود و جمره 
طرف راست قرار داده می شود و از بالای جمره نزن و همراه با پرتاب هر سنگ تکبیر كو و يس از فراغ از رمی جمرات 
بايست و بدان جه که برایت تقسیم شده دعا كن و سپس بار دیگر به سمت منزل خود در منی برو و سنگی را که پرتاب شده 
تو پرتاب نکن و اگر نتوانستی سنگریزه بیابی؛ ایرادی ندارد که از نزديكك جمره بر گیری. -. دعائم الاسلام: ۱: ۳۲۳ - 


Իան‏ لام اه هال لها اون زو ول 21241 اه علیه و الوق տան‏ 2 علی جهر ՀԱՐ ՈԱ‏ اه بيخ 
ՀԱ ա աա‏ بى اش ամ‏ انجمرات كل يوم ند وال الس و و آفشل و لك أذ 
تزمی من اول اهار ی آخره و لا تزمی اج لجماز إلا علی طهر و مَنْ رَمَى علی عير طهر (ոչն‏ 


*** | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله از مزدلفه آمد. در روز عيد قربان از كنار 
جمره عقبه عبور کرد و هفت سنگ به سوی آن پرتاب کرد» سپس در منی اقامت کرد و این ن امر سنت است. سپس در ایام 
تشریق در هر سه روز و زمان ظهر جمرات را رمی می کنی که اين عمل بهتر است و می توانی از اول تا آخر روز رمی جمرات 
کنی و سنگریزه ها را جز در حالت طهارت نزن و کسی که بدون وضو و طهارت رمی جمرات کند. ایرادی بر او نیست. -. 
دعائم الا سلام: 4 ۳۲۳ - 


:5 | تر جمه | 
»¥۵« 


و أن وقول الله هي «Աաաա‏ وض اغا أذ 42 الجمار 1 قال و من 25:20( هار رَمَاهَا ծլ Ամ‏ :356( 


** |[ ترجمه ]از امام صادق عليه السلام |ա‏ كردهاند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله رمى جمرات را برای چوپانان در شب 


مجاز دانسته و فرمود: کسی که نتواست در روز رمی جمرات کند» اگر خواست. در شب آن را انجام دهد. - . دعائم الاسلام: 
-YYf |‏ 


| جمه‎ թու 
«Մ» 
.)8( شین 2 علیه‎ կլ مایا وَّمَنْ رکب‎ շաշ այ وغه أن 417725 صلی ال عله و آله كان‎ 


**| ترجمه ]از ایشان روایت شده است که رسول خدا پیاده رمی جمرات می کرد و هر كس سواره رمی جمرات کند. ایرادی 
بر او نیست. - ԹԱ».‏ الاسلام: ۱: ۳۲۴ - 


| جمه‎ թու 
364 
«62551 عليه السلام 41 قال: مَنْ ترک 247 الْجِمَار‎ 证 


** | تر جمه أو فرمود: هر کس رمی جمرات را ترک کند» بار دیگر انجام دهد. -. دعائم الاسلام: ۱ ۳۲۴ - 


| ترجمه‎ թու 
《人 人 > 
الانصدراف من 2521 13253 یام ریق ات‎ 283 «22 Փե ؛الكترى و جى‎ ԱԱ ճա E: 


.۶( ثم الكبرى‎ անայ ید بالضُغْرَى ؛ ثم‎ թ. ՆԵՐ 


##[ تر جمه آو فرمود: در روز عيد قربان به سوی جمره كبرق که همان جمره عقبه است»در باز گشت از مزدلفه سنگ پرتاب می 
کنند و در ایام تشریق در هر سه روزءجمرات رمی می شود از جمره صغری آغاز می شود و سپس میانه و در آخر کبری. -. 
دعائم الاسلام: ۱: ۳۲۴ - 


| ترجمه ] 
۰۹ 
و عه أنه قال من 68 جفرة عَلَى :»23315175 0( 


تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس جمره ای را از جمره دیگر پیش اندازد بايد بار دیگر رمی کند. - . دعائم 
الاسلام: 1: -YYf‏ 


չիթ‏ جمه] 
«Է.»‏ 

)22 22 عليه السلام أَنَّ 410757 صلی الله عليه و آله 10: الْمَرِيضٌ տ2‏ 22 اْجماژ(۸. 

تر جمه]امام على عليه السلام فرمود:برای مريض به نيابت از وى رمی جمرات می شود. - . دعائم الاسلام: ۱: ۳۲۴ - 


| تر جمه‎ թու 
«ԷԵ 
ե تک‎ տն (2.20 25 و عَنْ جغفر بن مُحَمَّدٍ عليهما السلام 1« فال: مَنْ‎ 


ص: ۷۶ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۳و فيه فى الأول( و كبر مع كل حصاه تکبیره إذا رميتهاء و لا تقدم جمره على جمره» وقف 
إلخ). 

۲- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۳و فيه فى الأول( و كبر مع كل حصاه تكبيره إذا رميتهاء و لا تقدم جمره على جمره» وقف 
إلخ). 

*- #. نفس المصدر ج ۱ص ۳۲۴. 

۴-۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۴. 

۵-۵. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۴. 

۶- ۶. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۴. 

۷ ۷. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۴. 

۸-۸ دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۴. 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در كوج شتاب ورزید و آن را در دو روز انجام داد» آنچه را که نزد او از 
سنگریزه‌ها باقی مانده» در منی رها کند. - թե».‏ الاسلام: ۱: ۳۲۴ - 


] ترجمه‎ | > 
«Y>» 


و عن على عليه السلام: 81 رَسُولَ 11241 الله عليه و آله لما ری »848122« 12388 تی إِلَى انح بمّی Հոյ ա Ստ‏ 


و նթ‏ و تعر لايق يف بركانية. 
شف 


** |[ ترجمه ]از امام على عليه السلام روايت شده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله.زمانی كه در روز عيد قربان به جمره 
عقبه سنكك زد به قربانگاه آمد و فرمود: اينجا قربانگاه است و همه جاى منى قربانگاه می باشد و قربانى خود را ذبح نمود و 


مردم در جایگاه خودشان ذبح كردند. - . دعائم الاسلام: ۳۲۴ - 
** | ترجمه ] 

باب ۵۰ الهدى و وجوبه على المتمتع و ջա‏ الدماء و حكمها 

الآيات 


البقره: فمن ՀԱՅՆ ՀՅ‏ الیل ما استي «խմ տ‏ قم لم يجذ فص بام لاه یام فى ԸՄ‏ و سبعه إذا رجشم بلک Տա‏ 
كاملة ذلك 58511524 481 حاضری الْمَشجدٍ ارام 0( 


المائده: يا اها الَّذِينَ 1721 لا تحلوا سَعائِرَ الله و لا الشَّهْرَ الْحرامَ وَ ا 2 و (Օատայմ‏ 
و قال تعالى: جعل ال الكغبة ابیت ارام قياماً لاس 484833( و الْهَدَىَ و 23501( 


الحنج: و یذ کرو اشم اله فی یام مغلومات على ما رن ան կե 18 րան «Հք‏ بیش 51 إلى قوله تعالى و 
Ա ամ 18‏ من كا ل كزوا اشم ال على ما رهم ین լան «Հք‏ إلى وله 314.776 لها كم ين չայ‏ له تک 
فيها حير فاد کزوا اشم الله 


ص: ۲۷۷ 


.١ -١‏ نفس المصدر ج اص ۴ و فيه( دفن) بدل( تر ک). 

-١‏ ". نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۴ بزياده كلمه( بمنى) فى آخره. 
۳-۳ سوره البقره: 142 

.۲ سوره المائده:‎ Է 一 


۵- ۵. سوره المائده: Վ‏ 


ليها صواف 50 Հ»:‏ جُنُوبّها Կե ՍՏ3‏ و أطعموا ان չա)‏ کذیک سخُزناها کم للم تَشْكرُونَ آن نال له مها و 
لا دماژها و لکن 4Ա‏ الَقُوى ملک کذلک Աշ.»‏ کم 17253 41 على ما هَداكُمْ و شر .)١( տարան‏ 


Հոյ: Հակ 84 54 յթ:‏ جما انتیترو مِنَ الذي من لم جذ كعد يام لاه یام فى اج و سبو إذا رَجَعْتمْ تلک 
ժմ 54 «851.622‏ يكن 481 حاضری (Լամ‏ - .بقره / ۱۹۶ - 


ريس هر كس عمره و حج تمتع انجام داد بای دآنچه از قربانی میسر است قربانی کند و آن كس که قربانی نیافت بايد در 
هنگام حج سه روز روزه بدارد و چون برگشتید» هفت روز دیگر روزه بدارید. اين ده روز تمام است اين حج تمتع برای کسی 
است که اهل مسجد الحرام (مکه) نباشد.] 


«կտն -‏ شرل محلوا شُعائر ال و لا الشَّهْرَ الْحَرامَ و Մ‏ 24 و لا المّلائد -. مائده ۲ - 
[ای کسانی که ایمان آورده ايد» حرمت شعاير خدا و ماه حرام و قربانی بی نشان و قربانی های گردنبند دار را نگه دارید. 
- جَعَلَ «Հմր‏ یت الحرام قياماً لاس )251245 و الْهَدْىَ :5« -. مائده / ۹۷ - 


[خداوند زیارت کعبه بيت الله الحرام را وسیله به پا داشتن مصالح مردم قرار داده و ماه حرام و قربانی های بی نشان و قربانی 


های نشان دار را نيز به همین منظور مقرو نموده است.) 

- و ی روا اشم الله فى անչա ւտ‏ علی ما رَرَقَهُمْ من بهیمه Կե ՍՏ բամ‏ )14301752 -. حج / ۳۴- 
إلى قوله تعالی 

و اشم اللو على ما راهم نون Աա‏ الاتحام كمسج «ԱՈ‏ 

إلى قوله تعالى 


ամա 613:‏ کم ین شمان اله کم فيها یر زوا اشم الله Կն‏ صَوافٌ اد وجيت կոո Հ‏ فکلوا կե‏ وا لقاع و 
لمع 6118« անշ‏ کم 6814 تشکژون آن ينال الله حُومُها و لا دماژها و لکن یتال وی ملک کذلک Մաք»‏ 
كوا الله على ما هداكم و : 5 سر Հայեր‏ -. حج ۳۶-۳۷ - 


زو نام خدا را در روزهاى معدودى به خاطر نعمتهايى كه از جهاريايان روزى آن‌ها کرده» بر زبان جارى کنند. د يس از اينها 


بخوريد و به درمانده مستمند بخورانيد.] 
تا بدين جا كه فرمود: 


[برای هر امتى مناسکی قرار دادیم تا نام خدا را به خاطر نعمت‌هایی که از جهاريايان روزی آن‌ها کرده» بر زبان آورند.] 


تا این سخن خداوند که فرمود: إو شتران فربه را برای شما از جمله شعائر خدا قرار دادیم در آنها برای شما خير است» پس نام 
خدا را بر آنها در حالی که بر پای ایستاده اند ببرید و چون به پهلو در غلتیدند از آنها بخورید و به تنگدست سائل و به بینوای 
غير سائل بخورانید. اين گونه آنها را برای شما رام کردیم. اميد كه شک رگزار باشید. هر گز نه گوشتهای آنها و نه خونهایشان 
به خدا نخواهد رسید ولی اين تقوای شماست که به او می رسد. اين گونه خداوند آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به ياس 
آنکه شما را هدایت نموده به بزرگی ياد كنيد و نیک وکاران را مده باد. 


0 


شرب | ان العیاشی] عَنْ عَِدٍ الله بن فرقد عَنْ آبی جغفر عليه السلام قال: Ժե‏ من الابل و البقر و العَنَم و لا يجب حتى يعلق 
عله չմ‏ إذَا 18148 وجت و قال 3 ما اشتیسر 22 348 026( 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام باقر عليه السلام فرمود: قربانی شامل شتر» گاو و گوسفند است و واجب نیست مگر اين که بر 
كردن آن آويخته شود بدین معنا که اگر بر كردن آن چیزی آویخت. قربانی كردن آن واجب می شود و فرمود: منظور از 


ՀԱԱ ماش‎ առն کد کر سند ارق ب‎ նթ عسر اشت‎ մնի ատման) արի ամայի 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


شی» [تفسیر العیاشی ] عَن الحلبی عَنْ آبی 12 الله عليه السلام: 2 .2 Մ‏ فان أخصة رتم فما اشتیترر من կ)‏ قال يُجْرِيهِ شا و 
دنه و لته آفصل ("). 


| ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين گفته خداوند إن أخصوتم 3 اتیسر 22 ԺԳ‏ -. بقره / ۱۹۶ 


»- 


اگر به علت موانعی بازداشته شدید» آنچه از قربانی میسر است قربانی كنيد.) فرمود: قربانی كردن یک گوسفند و شتر و گاو 


SA 


] جمه‎  թու 


«Է» 


شىء [تفسیر العياشى] عَنْ أبى 82-23 عليه السلام قَالَ: ان «ՀՀ‏ بالغشره الی اج 5 կ) «Հե‏ ما استیسر من الذي 
Այ‏ جور و Ա‏ بقَرَةُ و նլ‏ شاة فان لم «ՅՅ Հաա‏ الصّيَامُ كما 24191( 


**| ترجمه |تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: | گر از انجام عمره تا حج بهره مند شدى» بايد آنچه از قربانی میسر 
استه با شتر يا کاو یا گوسفند فرباتی 51.25 անվ Հանը‏ همان طور که شداوقد.فرموده روزه بگیری: < تفسير العياشي 
٩۰ 4‏ - 


| جمه‎ թու 
«f» 
.)۵( 285122 و ذ کر بو تصیر 42 عليه السلام قال: نَرَلَتْ عَلَى رَشول الله صلى الله عليه و 241« 343 الْمَووَهِ 48 فراغه‎ 


فراغت از سعی بر كوه مروه بود. - . تفسير العیاشی 4 ٩۱‏ - 
| ترجمه | 
«ծ»‏ 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ ماویه 2 1:62 الله عليه السلام: فى 2243 من 22 Հատ ժմ: աՆ‏ 
ا ا ا ل رصي ا سر 


| تر جمه | تفسير العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند Հ ՀՅ ՀՅ‏ بالْحَمرَه و لی الج فما շատա‏ من الْهَدْىا 
- . بقره / ۱۹۶ - پس هر كس عمره و حج تمتع كزارد» بايدآنجه از قربانى ميسر است قربانى کند.] فرمود: بايد یک قوچ 
چاق باشد و اگر نيافت» بايد یک گوساله را قربانى كند و قوچ بهتر است. اگر نيافت بره ای كوجكك را قربانى كند و در غير 


ابن صورت. هرچه از ق اتی که میسر شد. - . تفسیر العیاشی ۱: ٩۱‏ - 
թու‏ جمه | 


«$» 


۳ a 


نو [ كانه حسیین շթ‏ سعدا անք‏ 812 عن عاو بن عقار عن أبى عبد اللو عليه السلام كال: إا وج թյ‏ عذیا ضا 
228 یوم خر 208335 կն Բ Հյ աի)‏ 


YYA ص:‎ 


.۳۷ -۳۶ -۳۴ -۲۸ سوره الح الآيات:‎ .١ -١ 

۲- ۲. تفسیر العیاشق ج ۱ ص ۸۸. 

*- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص .۸٩‏ 

۴- ۴. نفس المصدر ج ۱ ص .4١‏ 

8-8 نفس المصدر ج ١‏ ص ۱٩و‏ فى الثانی( فان لم يجد جذعا فموجأ من الضأن و الا فما استیسر من الهدی شاه). 
۶-۶ نفس المصدر ج ۱ ص ٩۱‏ و فى الثانی( فان لم يجد جذعا فموجأ من الضأن و الا فما استیسر من الهدی شاه). 


(ամ عي‎ կ» عَنْ‎ 


իժի‏ ترجمه | کتاب حسين بن سعيد و نوادر: امام صادق عليه السلام فرمود: اک مرکی ريا ատ‏ ای «ՆՆ‏ بايد در روز عيد 
قربان و روز دوم و سوم اعلام کند» سپس در شامگاه روز سوم آن را از طرف صاحبش ذبح كند. - . فقه الرضا عليه السلام: 
-YY‏ 


] ترجمه‎ | 5: 
«Մ» 


ار عن داد ال از նա մաման աաա մեմ‏ لمم ين ای له و 
یل این و من ابقر این الاه ما الى ل ال من ذلك و Ան‏ عوع ال كال من عدي فى 23:01 2 فخت 


3 


فلت علی أبى عبد الله عليه السلام Հ‏ معت فداک رجا ین الْتَارِج ՅՆ‏ عَنْ كا و ամո‏ عليه السلام إن اله لله 
չը 2-58 21211835‏ الَأ و لعف له و رم فییا الج و لک قول رو جل من لسن ای و بن الم 
این وا عرو ول أل فى իի ադան‏ الات و وم فيه این و أل في ار له و وم فيا اج و 
یک قَوْلَهُ و من ԱՄ‏ انين و من ابقر این قال 237221 լց‏ صاحبی كا : 222 بدا الْجواب فقال ذاش #عملتة الال عق 
الحجاز(). 


9 


## ترجمه ]منتخب البصائر: داود رقى نقل كرده است كه بعضى از خوارج از من درباره اين گفته خداوند تعالى كه فرمود: امن 
286 و ین المتز انين ای قَوْلِهِ و ین ال انين 28172223 گوسفند دو تا و از بز دو تا) تا اين سخن او إو 
از شتر دو و از گاو دو تا سؤال كردند كه خداوند جه جيزى از آن را حلال و جه جيزى را حرام كرده است؟ فرمود: در اين 
باره جيزى نمی دانستم. يس از اين كه حج گزاردم به نزد امام صادق عليه السلام رفتم و گفتم: جانم به فدايت! همانا مردى از 
خوارج از من در مورد فلان جيز سؤال كرد. ايشان فرمود: خداوند عز و جل در منى قربانی كردن بره و بز اهلی را حلال كرده 
و بز كوهى را حرام كرده و این ن¿ همان سخن اوست كه فرمود: [از گوسفند دو تا و از بز دو Լն‏ همجنين خداوند عز وجل در 
منى قربانى كردن شتر عراب را حلا-ل و بخاتى را حرام كرده است و در منى قربانى كردن گاو اهلى را حلال و گاو كوهى و 
وحشی را حرام کرده و اب ين همان گفته اوست كه فرمود: [و از شتر دو و از گاو دو تا.] داود رقى كفت: به نزد دوستم 
بازكشتم و او را از این پاسخ آ گاه ساختم و گفت: اين سخن را شتر از حجاز آورده است. - . اختصاص: ۵۴ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«փ» 


21122 قَالَ الصَادق عليه السلام: Սա «3 ծայ‏ و القع (թ «Հուշ‏ 


իո‏ ترجمه اعده الداعی: امام صادق علبه السلام فرمود: قانع» آن فقیری است که درخواست می كند و معتره دوست تو می 
باشد. - . عده الداعی: ۴۶ - 


* | تر جمه | 


«Ֆ» 


人 مه میک إِنْ کات من الْهِدْنٍ أو‎ ե اشتر‎ ք անագի 


اش انم جد کیا قا إن آم تج کا یر لك و عم شا اله و لا تخط 72 جلو دما و لا قَلَائِدَهَا و ا جلالها وَ لک 


ص دق و لا تغط السلا Խորենն‏ ریک کدی قا تفيل ք8549:11‏ الأبعة ون ագո‏ ی تا 
الشماواتِ 12513 նչ»-‏ تلم ما نا مِنّ 55781 إن صَلاتَى و شک و ای کیان الد رب 


ص: ۲۷۹ 
-١‏ ۱. فقه الرضا ص ۷۲و كان الرمز( ين) و کم سبق له من نظیر. 


۲- ۲. الاختصاص ص ۴ و الابل العراب هى العربيه» و البخاتى- بضم الباء الابل الخراسانيه. 
*- ”. عدّه الداعی ص ۴۶. 


العالمین لا ریک له و بذلک Փար‏ و آنا مِنَ Ամ մայ‏ یلک و لک بشم ال و ال 2574 الهم تقل ն‏ تم ای و انز و 
لا تَنْحَعْ حَنَّى ը‏ تم کل و تَصَدَّقَ 2 و اد إلى من تفت تم الق 244825( 


* | ترجمه ]الهدایه: سپس قربانى خود را در صورتى كه شتر يا گاو بودءاز او بخره در غير اين صورت. قربانى خود را یک قوچ 
نر و چاق قرار دهءاكر نيافتى» یک گوسفند كه بيضه آن را كوبيده باشند و اگر «ՅԱ‏ یک بز نر را قربانى كن. اگر نيافتى هر 
آنچه كه برايت ميسر شد. و شعائر خداوند را بزركك دار و يوست و كردنبند و جل آن را به قصاب نده بلكه آن را به عنوان 
صدقه بده و جيزى از آن را به سلاخ مده. زمانی كه قربانى خود را خريدى رو به قبله بايست و آن را نحر كن يا سر ببر و بگو: 
رويم را به سمت کسی نموده ام كه آسمان ها و زمين را آفرید» پیرو آيين حنيفم و از مشركان نيستم. نماز عبادت» زند كى» و 
مركم برای خداوند جهانيان است كه شريكى نداردءبه اين فرمان مأمور شده ام و از مسلمانانم. خدايا از تو و به خاطر «ւջ‏ نام 
خداء الله اكبر. پرورد كارا از من بپذیر. سپس ذبح كن و شتر را نحر كن و تا زمانى كه نمرده» سر آن را جدا نكن. سپس از آن 


بخور و صدقه بده و به هر كس که خواستی هدیه بده و آنگاه موی سرت را بتراش. - . الهدایه: 一 YY‏ 
թու‏ جمه | 
«ն»‏ 


| 


عنم الٳشلام» այ)‏ عَنْ جغفر بْن ԱՅՅ‏ عَنْ أبيهِ عَنْ آبائه صلوات الله علیهم: ن رَسول الله صلی الله عليه و آله ա‏ َيه بمنی 
ِالْمَنْحر و قال هذا «Հայ‏ و مى كلها Հռ‏ و أمَر الناسش فنَحَرُوا و ذْبحُوا ذْبَائحَهُمْ فى رحالهم بمنی (۲). 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام از جانب يدران خود نقل كرده كه رسول خدا صلی الله عليه و آله قربانى 
خود را در منى در مكان ذبح ذبح كرد و فرمود: اينجا محل نحر و سر بريدن است و همه منى قربانگاه است و به مردم فرمان 
داد و آنان قربانیان خود را در منی در كنار چادرشان ذبح کردند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۴ - 


| تر جمه‎ թո 


《人 > 


رمع 


` 
ا 
3 


3 له صلی الله عليه و آله اد سرک علیا فى «Ն.‏ کانت 2ն‏ دنه که وقول الله ضلی الله عله و آله ده Հան‏ 


1 


مھ لر 


(2 5480 2-3 Ա مَرَ‎ 


一 


աա 


1` 


Cel 


| ترجمه |امام صادق عليه السلام نقل كرده که رسول خدا صلی الله عليه و آله امام على عليه السلام را نيز در قربانی خود که 
صد شتر بود شريكك نمود. رسول خدا با دستان خود شصت و سه شتر را نحر کرد و به على فرمان داد و او بقیه شتران را نحر 
كرد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۴ - 


* | ترجمه | 


《< 人 > 


2 Ո 


553 جغفر بن مُحَمَدٍ մեշ‏ عليه أنه ամ‏ ء أن تل تخر ԿՆ‏ اؤ دبع տակա «թ‏ علی دک 
فده 1501 21 Հ‏ مع ید الجازر ان م ն ամ չճն աու‏ 23852306 و 45:11:52 (Թ «ՀՀ:‏ 


- 


a 
C'。 


| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بر انسان مستحب است که اگر می تواند» قربانی خود را به دست خود ذبح کند. اگر 
هنكام خدا را تکبیر گوید. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۵ - 


| جمه‎ թու 


«f>» 


222 


و له عليه السلام 2:04 قول الله عر و جل و ادن تناها لکم ین شا له لکم فيها > یر قاذ کزوا اش չ‏ الله علیها وا 
ذا وجبث Կիր‏ فکلوا Կե‏ قال صَوّاف կառ‏ جين لصف ՆԱ 2 չեն‏ وله امه ն‏ تا ար‏ 421 50 
ՀՅ‏ نوها أى յլ Հենք‏ 250 قال و کلک تخر زشول اله صلی الله عليه و آله یه بل նաչ:‏ َم اَمو یر 
2.28 و بخ 259 اذ کزوا اشم > الله علیها َه بن اشع ار ولج دک أن 8 بشم اله و تحب أن تقُولَ 


ند دب الذي و الضايا و تخر ն‏ مِنْهَا- و «Թ‏ وجهى إلى فطر الماوات و لض նչ»‏ مُدلماً وَمَا أنا مِنَ امش کین 
ամ» 8լ‏ 
ص: YA，‏ 


.١ -١‏ الهدايه ص ۶۲ و النخع فى الذبيحه: إذا جاوز الذابح منتهى الذبح فاصاب نخاعهاء و الظاهر أنه نهى عن قطع الرأس قبل 
أن تموت. 

۲- ۲. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۲۴. 

۳ ۳. دعائم الإسلام ج ١‏ ص ۳۲۴. 

۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۵. 


لو انا ۳۰۳ سح 


ما ا Ն ՄԱ‏ لوو سر ا ԱԱ‏ یر فا کزوا اشم 
علیها 250572 կն ակում‏ . حج / ۳۶ - لوث بن به Ս ՈՐՈՎ‏ امد اليا 
he ASE‏ بر آنها در حالی که بر լ‏ ایستاده اند ببريد و چون به پهلو در غلتیدند از آنها بخورید.] 
فرمود: منظور از صواف» صف بستن و به ردیف ایستادن آنهاست زمانی که برای نحر كننده صف می بندند» ایستاده و بسته 
شده بر سه دست و پا نحر می شوند و این سخن خداوند كه فرمود: [چون به پهلو در غلتیدند.] یعنی بر زمين افتادند. فرمود: و 
همچنین رسول خدا قربانی خود را که شتر بود ایستاده نحر کرد. اما گوسفند و گاو را بر زمين می خوابانند و ذبح می کنند و 
اين سخن خداوند که فرمود: [پس نام خدا را بر آنها ببرید.]یعنی زمان نحر و ذبح «بسم الله الرحمن الرحیم» بگویید. و 
کمترین چیز آن است که بگوید: به نام خدا؛ و مستحب است که زمان ذبح قربانی و نحرآن دسته که نحر می شود بگویی: 
رویم را به سمت کسی نموده ام كه آسمان ها و زمين را آفرید» پیرو آیین حنیفم و از مشركان نیستم. نمازه عبادت. زندگی و 
مركم برای خداوند جهانیان است که شریکی ندارد به اين فرمان مأمور شده ام و از مسلمانانم. خدایا از تو و به خاطر ւջ‏ به 
نام خدا. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۵ - 


* | تر جمه | 
«f»‏ 
وغ 11212 : عَلَيِه أنه قال: لَا աւն‏ نشك الْمُشلم մյ Սյ‏ 2( 


##ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: قربانی مسلما ن را جز مسلمان ذبح نکند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۵ - 
թու‏ جمه | 
»144« 


ao ر‎ 


و َل وات الله աման‏ فى ایاشیراکه فی 2141 20 بجذ 32265« 25 و یره با دز عله 
ԱԶ‏ 


* | ترجمه ]از ایشان نقل شده است که امام شريكك شدن در قربانی را برای کسی که قربانی «ՅԱ‏ تا به تنهایی قربانی کند؛ 


مجاز دانسته است. در قربانی كردن شتر و گاو تا جایی که بتواند شريكك می شود. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۵ - 
թու‏ جمه | 


«17» 


عله 112« علیه 21 ամ‏ 12 الوذ 22207 եմ‏ می Հաակեն թ ամ‏ ثم الذّكور مِنَْا نم 


ریا و مِنَ الْمَغْز تم الْإِنَاثْ من ք ՅԼ‏ الا من Ամարյան‏ و ال کور من کل شین ء أَفضل 
ՀՀ)‏ جوم نم الْخَصِىٌ (۴) 


3 hk 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بهترین حيوان با حبوانات جهت قربانی کردن» ماده شتر و سپس نر آن» ماده گاو و نر 
آن سپس گوسفند و بز نر و سپس گوسفند و بز ماده است. و حیوان نر توانمند در هر کدام» بهتر است و سپس حیوان ماده و 


سپس حیوان اخته. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۶ - 
* | تر جمه | 
«(ԾԹ‏ 


وَعَنْةُ عليه السلام ՍԱՀ‏ اذى 21415224 و الضَّحَاء نا من الاب ای و من البق لین و من ա‏ ال و بُجزى من 
Ը Լայ‏ و մ‏ بجی جح من غَير الضَّأنِ 8055« 51 բնա‏ من 5021 لقع و یم الْجَذّحٌ من տ‏ 


իչ:‏ ترجمه ]امام صادق علبه السلام فرمود: آنچه در قربانی مجری است» شد شتر ماده دو ساله» گاو مسن» بر دو ساله است و 


گوسفند. یک ساله آن را قربانی می کنند و اما یک ساله بز مجزی نیست. زيرا یک ساله گوسفند باردار می شود اما یک ساله 


دیگر حیوانات باردار نمی شود. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۶ - 
թո‏ جمه | 


«1/» 


28 252 7 


)45 عليه السلام: أنه کان :255 مِنَ الضأّن շեն 611 5211 «ՏԱ‏ فی سَوَادٍ و ی کل فی سَوَادٍ و یر فى سَوَادٍ و یر فى 
سوا و کدلک كان | 0 اَی اثر علی إبْرَاهِيم عليه السلام و 3:31 8 الیل ոն‏ فی مشجد مِنّى 81447« کان رَشول 
الله صلی الله عليه و آله ե‏ بمثل هَذِهِ 427 من الکباش (۶). 


** | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: مستحب است که قربانی ՇՏ‏ شاخ داری باشد که در سبره زار راه می رود و در 
سبزه زار می خورد و در سبزه زار می بیند و در سبزه زار پشکل می کند. قوچی که بر حضرت ابراهیم و بر كوه ايمن در 


- ۳۲۶ ۱ 


| جمه‎ թո 


«1» 


21353 عليه السلام أنه 78:00 410255 صلی الله عليه و آله أن 2524 2201« 7 2220 521: 5212 47 داخله و 
خحارجه و ان انکسر الخارخ وَحْدَهُ فَهُوَ 23 (Ո‏ 


ص: ۲۸1 


.۳۲۵ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۱ -١ 
.۳۲۵ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۲ -۲ 
.۳۲۵ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۳ ۳ 
نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۶و فى الأول( و الفحل من الذ کور أفضل من الموجأء ثم الخصی).‎ .۴ -۴ 
نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۶و فى الأول( و الفحل من الذ کور أفضل من الموجأء ثم الخصی).‎ ۵-۵ 
نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۶و فى الأول( و الفحل من الذ كور أفضل من الموجأء ثم الخصی).‎ .۶-۶ 
نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۶و فى الأول( و الفحل من الذ كور أفضل من الموجأء ثم الخصی).‎ ۷-۷ 


*؛* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا از قربانی كردن «اعضب» نهی فرمودند و «اعضب» یعنی حیوان شکسته 
شاخ که کل شاخش از درون و برون شکسته باشد نهی کردند و اگر تنها بیرون آن شکسته باشد» يس آن اقصم است. -. 
دعائم الاسلام ۱: ۳۲۶ - 


| جمه‎ թու 
«Ի» 
(2) 55017 ال 28 عليه السلام و قال 1725 01« صلی الله عليه و آله: اسْتَشْرقُوا الْعتِنَ‎ 


#*[ترجمه ]امام على عليه السلام فرمود: رسول خدا فرمود هنگام انتخاب حیوان قربانی دقت كنيد که چشم و گوشش سالم 
باشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۶ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


545 عَلِيّ عليه السلام: Հ‏ سيل عن العزجاء ال ات չն Ատե)‏ إا لم یکن ամաժշտա‏ آن 
262 بها و ا العجفاء وَ هی 04,2( 


* | ترجمه ]از على عليه السلام روایت شده است که از ايشان درباره قربانی كردق حوان تشگ سؤال کردند. ایشان فرمود: 
շն:‏ كه به قربانگاه رسيد» در صورتی كه لنگی آن آشکار نباشد ایرادی ندارد. اگر لنگی آن آشکار باشد» قربانی كردن آن 


جايز نیست. همچنین قربانی كردن عجفاء يا همان حیوان لاغر جایز نیست. -. دعائم الاسلام 1: ۳۲۶ - 
թո‏ جمه | 
«ԾԵ‏ 


و عَنْهَ عَنْ رَسُولٍ له صلی الله عليه و آله Մ:0041‏ بَضَحى ԷՆԱ‏ و մ‏ بالْجزباءِ و ده الْمَقْطوعَه الَْطبَاءٍ وَ هى لمات الضزع 
(Մատով մ ոյժ‏ | 
*: | ترجمه ]امام على عليه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شتر جداء و جرباء را نباید տն‏ 
کرد و جداء ماده شتری است که نوک پستانهایش قطع شده و خشکیده پستان است و شتر جرباء آن است که به گری مبتلا 
شده است. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۶ - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


- 
3 


22587 عليه السلام: 284 «յի ԱՆ:‏ فَالْجدَْاءٌ Նաի‏ 2 الأو ن أىْ مَقَطوعنها(۴). 


** |[ ترجمه ]امام على عليه السلام نقل کرده است که آن حضرت از قربانی كردن جدعاء و هرمه - پیر- نهی فرمود» جدعاء 
حيوانى است که گوشهایش قطع شده است. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۶ - 


| جمه‎ թու 
«¥» 


583 جغفر بْن مُحَمّدٍ ص لوا الله علیه: 41 كرة )48125 ال ابر وَ الشَوْقَاءَ 255217 քյե «նայն‏ من آذنها شی # من 
مُقَّدَّمِهَا :5« նն կ‏ 12114117 تکون «ՏԱՅ‏ من مور آذنها و 2025 )48.22 3511 «ՅՆ‏ 31202211 فى آذنها 8« 
مُشتدیژ(۵). 

**| ترجمه |از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه قربانى كردن مقابله» مدابره» شرقاء و خرقاء را مکروه و ناپسند دانست : 
مقابله حيوانى است که قدرى از قسمت بالاى گوشش قطع شده است و تكه كوش آن آويزان است. مدابره حيوانى است كه 


انتهای گوشش قطع شده است. شرقاء حيوانى است که گوشش به دو ة قسمت شکافته شده و خرقاء حیوانی است که گوشش به 


صورت دايره سوراخ شده است. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۲۶ - 
** | تر جمه | 


«1» 


- 


و عدو 
عنه انه قا 


قَالَ: إا اشْتَرَى الول ال لیم و ւա‏ 24 
:2( 


է: 


ա ոկ 03 


#*[ترجمه ]و فرمود: اگر فردى قربانى را سالم خريدارى كند و آن را (با تقليد يا اشعار) واجب كند و يس از آن دچار عيب 
شود كفايت می كند واكر آن راواجب نکرده» آن را عوض كند.واجب كردن قربانی» اشعار يا تقليد آن است. - . دعائم 
الاسلام :١‏ ۳۲۶ - 


| جمه‎ թո 


«¥$» 


223 عليه السلام 21 աս‏ قال: من 2725 هذیا ول Հա‏ به یا Ան‏ 248 و 423 01241254 աա‏ عَنْهُ و ِن لَم يَكنْ لد 


- رو عه 2 Ա‏ 5 
Ս.ա 745. 42‏ به /0. 


*#[تر جمه ]و فرمود: هر كس قربانی را بخرد و عیب آن را نداند اما وقتی بهای آن را پرداخت و آن را تحویل گرفت» عيب را 
ببیند؟ فرمود:قربانی كردن آن گوسفند جایز است و اگر بول آن را پرداخت نکرده» بابد قربانی را باز گرداند و آن را عوض 
کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۶ - 


] ترجمه‎ | > 
«V>» 


22 عليه السلام ال فى Հես տ)‏ قبل یلع له ال نف بط թյ‏ الى فد بها بعتم ثم يثو տ‏ لیم مَنْ مر 
ی اھا ری 4 نها إن أحب ՏԱՀ‏ کانث فى ند و جرا قهی مط حمُوئة و عليه أن يشت مکالها و ջե Հոկ‏ 
أَجْرَآتْ َه و با کل շտա‏ به و اب کل من اجب 


YAY ص:‎ 


۱-۱. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۶ و فى الأول: الاستشراف: بمعنی الاختبار» من استشرف الشاه تفقدها ليأخذها سالمه من 
العیوب: 

۲-۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۶ و فى الأول: الاستشراف: بمعنی الاختبار من استشرف الشاه تفقدها ليأخذها سالمه من 
«ռամ‏ 

۳-۳ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۶و فى الأول: الاستشراف: بمعنی الاختبار من استشرف الشاه تفقدها ليأخذها այա‏ من 
العيوت. 

۴-۴. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۷. 

۵-۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۷. 

۶-۶ نفس المصدر ج ص ۳۲۷. 

۷-۷ نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۷. 


«ն‏ و ا يماع ما عطب من Հի‏ واجباً كانَ أؤ غیر واجب و مَنْ لک 4:55 չն‏ َج ما շագ:‏ مَكاتَه الله الى بِالْعَذّْرِ(1). 


**[ترجمه ]و درباره قربانی که قبل از رسیدن به قربانگاه خسته و مانده شود فرمود: آن را نحر می کنند و به نعلی که به آن 
آويخته شده خون می مالند و سپس آن را رها می کنند تا کسی که از كنار آن عبور می کند بداند که آن حیوان قربانی شده 
است.پس اگر دوست داشت از گوشتش بخورد. اگر آن حیوان نذر Ն‏ کفاره باشد» آن قربانی مضمون است و بر اوست که به 
جای آن» یک قربانی دیگر بخرد و ا گر مستحب باشدء تکلیف از او ساقط است. و از آنچه كه مستحب است می خورد و از 
آنچه که بر او واجب بوده نمی خورد. و قربانی که خسته و مانده شده. فروخته نمی شود جه واجب باشد با غير واجب و 
قربانی هر کس هلاک شود و حیوانی نیابد که به جای آن قربانی کند. خداوند نسبت به پذیرش عذر وی سزاوارتر است. -. 
دعائم الاسلام ۱: ۳۲۷ - 


م وَحَدَهُ فان کان ՀՀ‏ الثانی نَحَرَهُمَا جمیعا و ان لم يُوجِبهُ فهو 


է: 

۳ 

ՓԵՆ 
فت‎ 
ااا‎ 
مه۱‎ 
۱ اح‎ 
3 


..«.«օ.զ.... 


##[ترجمه ]و فرمود: هر كس که قربانی خود را گم کند و به جای آن قربانی بخرد و سپس آن را «ՆԵ‏ اگر قربانی دوم را با 
اشعار و تقلید بر خود واجب کرده» هر دو آنها را نحر کند و اگر واجب نکرده» مختار است. اگر قربانی خود را نزد کسی ՆՆ‏ 
که آن را خریده و نحر 516575 بخواهد؛ آن را بگیرد و تکلیف از کسی که آن را نحر کرده ساقط نمی شود. -. دعائم 
الاسلام 1: ۳۳۷ - 


| جمه‎ թո 


۰۳۹ 


ع 5 


و عله لوا اله ليه أنه الّ: من وج هذیا َانً عرف بو إن لم վ‏ له طلا تعره آجر آام ار عَنْ صاحبه . 


0 هر كس که قربانی گمشده‌ای را بیابد بايد اعلام کند و اگر صاحب آن را نیابد در آخرین روزهای نحر به 


| ترجمه‎ | * 
«Էշ» 


- 


و َه عليه السلام 21 قال: مَْ ջա‏ 235 فشرق 24221( 


- ۳۳۸ :۱ ترجمه آو فرمود: هر كس قربانی خود را نحر کند و دزدیده شود تكليف از او ساقط است. - . دعائم الاسلام‎ խու 
| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


- 
- Հն 


و عَنْ أبى جغفر عليه السلام: |9 2 ول Հա Ա սարա շան‏ رف :51 ,25 225 وَ ناتک 


.. 


«կտ 


* | ترجمه ]امام باقر عليه السلام نقل کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله دستور داد» هر كس قربانی 5925 آورده»آن 


را تعریف 15 یعنی در عرفه و تمامی مناسک» آن را با خود ببرد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۸ - 


| ترجمه | 

«ՀԾ 

و عر َنْ أمبر արի‏ عليه السلام: أن تقول ا ا الله عليه و آله لما نَحَرَ ديه مر من 5« կե ն E‏ 
موق Եա 72213 անագան‏ مله وَ کان أَشرکنی فی մՄ‏ مَنْ Յոն տաշ‏ 12 :51 مِنَ اللخم (۶). 


55 ترجمه ]امير مؤمنان عليه السلام روایت کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله زمانی که قربانی خود را نحر‎ իո: 
شتری قطعه ای بیاورند و پخته شود. سپس از گوشت آن خورد و به من دستور داد و من نیز از آن خوردم‎ ե دستور داد که از هر‎ 
E كدو دوي ل‎ աար տարանն ագե տարրա կան աի ինա 
- ۳۲۸ :۱ آبگوشت بخورد از گوشت خورده است. - . دعائم الاسلام‎ 


| جمه‎ թու 

«ԷՒ» 

قال یوعد الله عليه السلام و كل لكك E ամ‏ أنْ با کل ین ան‏ و a‏ قاد و لیس 
فی لک توقیت يأكل ما أحبٌ و بطیم ագի)‏ یتضّق ی قال الله وغل فكلوا نيا و ՅԱՆԱ‏ و الع و قال կոկա‏ 


01122215 الْمَقِيرَ(/0. 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: شایسته است کسی که قربانی مستحب می کند و یا حج گزاری که قربانی اش را 
اا ی و و ین ی ی ی ی ԳԱԱ ԱԿԱ‏ 

العام عي ՀԱՐԹ‏ و ԳԱԱ‏ خداوند عز و جل فرمود: կե Տո‏ و أَطْعِمُوا Հյ‏ 2213 و فرمود: افكلرا مها 3 
ա ակո աա ՅՆ:‏ هکت سائل و بترا قر مان E E տատ A‏ 


به درمانده مستمند بخورانید.] - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۸ - 


| جمه‎ թո 

«ԻԷ» 

3 عله 2 ات الله ع لهه أنه 4 قال: مَنْ 
ِلدّوَاءٍ وَ الجلد 3 الضوف 9 ل 


«2 و لخومها و > جلالها فى‎ տն) 


YAY ص:‎ 


دعائم الاسلام 3 ١‏ ص ۳۳۷ 
دعائم الاسلام :6 ١‏ ص ۳۳۷ 
دعائم الإسلام 3 ١‏ ص ۳۳۷ 


. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۸. 


نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۸. 
نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۸. 
نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۸. 


. نفس المصدر ج ١‏ ص ۳۲۸. 


1-4 
۲-۲ 


տ 


.۵ -۵ 
»-» 


.۷ -۷ 


را از منی بیرون ببرد و ایرادی ندارد که از کوهان آن جهت درمان و دوا و يوست و يشم و مو و پی آن و چیزی که ՍԵՆ‏ 
سودمند است بردارد. مستحب است که پوست آن را صدقه دهد و ایرادی ندارد که پوست و گوشت و رو انداز آن را به 


عنوان دستمزد به قصاب .Վ5.Ն‏ - . دعائم الاسلام ۱: 一 个 YA‏ 


| تر جمه | 
«ԷՀ»‏ 
:238158 عليه السلام أنه ال من ای ات ری կ‏ 4.22 َرَج عَجْفَاءَ ՀԷՆՑ‏ 22 و «ՏՍ.‏ إن 


Խաճ Հա անք չատ կ1 و هو يَرَى‎ 4121 


**[ترجمه ]امير المؤمنين عليه السلام فرمود: هر كس قربانی را بخرد و قبل از خریدن خیال کند چاق است اما لاغر از کار 
می كند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۲۸ - 


:5 | تر جمه | 
«Էչ»‏ 


(Օշ մ Ամա شتبدل به‎ 722 ծ տկի قال: لصاحب‎ 


- 


- 


وَعَنْ أبى َد الله عليه السلام أله 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بر صاحب قربانی است که اگر آن را (با اشعار يا (Նա:‏ بر خود واجب نکرده. آن را 
عوض كند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۲۸ - 


* | ترجمه ] 
«ԷՎ»‏ 
وَعَنْهُ عليه السلام أنه մ‏ :فی قول اله عر و جل ԵԿԵ‏ مناقع له و يَذْكرُوا اشم الله فی լմ‏ غلومات على աան‏ 


0 7421 ԵՑ Նի 4. ۰ ا‎ Ոէ 
ae و شریق و یال ا‎ աա) 
Ծաշքմ 2185» 7288: و‎ աաա و‎ տը տա أنه وها فيو اليم‎ 


0 


- 
و 
سب مسا 


كن 


* | ترجمه أو درباره |" سخن خداوند «ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم الله فى ايام معلومات على ما رزقهم من بعيمه الانعام» 


-. حج /۲۸ -[تا شاهد منافع خويش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی به خاطر نعمت‌هایی که از چهارپایان بر آن‌ها 
روزی کرده ذکر کنند.! فرمود: روزهای معلوم ایام تشریق است و همچنین روزهای شمارش شده نیز ايام تشریق می باشد و 
ايام تشریق سه روز پس از روز نحر است. گفته شده که به اين دلیل آن را ایام تشریق نام نهاده اند که در اين ایام مردم 
سفره‌های گوشت قربانی را آفتاب می کردند یعنی در լեն»‏ خورشید يهن می کردند تا خشک شود. بنابراین روز نحر همان 
عید قربان و روز يس از آن اولین روز از ايام تشریق به حساب می آید که به آن یوم القر گفته می شود. بدین دلیل آن را یوم 
القر نام نهاده اند که مردم در آن روز در منی مستقر می شوند و عامه آن را یوم الرژوس يا روز كله ها نام مى نهند» زیرا آن 
روز كله های قربانی را می خوردند. روز پس از آن را یوم النفر الاول نام نهاده اند و روز بعد آن را یوم النفر الآخر نام نهاده 


اند و آن آخرین روز از ايام تشریق می باشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۸ - 
* | تر جمه | 
«FA»‏ 


تفسير القمى]: «Տ-)5‏ 5:34 بطم شعایر له (Մն‏ من تَقْوَى لوب قَالَ تفظیم 3517 »476 لکم فيها نافع إلى 
یت دنرم ور مه و دعب او کت ا 
نها إلى 2313 و ل لها إلى 220284 الْمَحْبتِينَ قَالَ الْعَاِينَ و وله اذ کزوا اشم م LE «Ս‏ 
ی جبث ԿԵՏ‏ 4 وقعث 2508 فکلوا Կե‏ و أَطْعمُوا ան, ՀԱ‏ الَ ان մամ‏ 
و المع انذی + ریک كا يوون اهتنا لا ماه و لکن وى بآ یلع اه 


Արա ականն 
۲۸۴ ص:‎ 
دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۸ بتقدیم و تأخیر فى الآيتين فى السادس.‎ .۱ -۱ 


۲- ۲. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۸ ամա‏ و تأخیر فى الآيتين فى السادس. 
۳- ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۲۸ ամա‏ و تأخير فى الآيتين فى السادس. 


այ ۰- ۳۲ جمه ]تفسیر على بن ابراهیم: «ذلكك و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب» -. حج/‎ Միք 


است فرائض خدا و هر كس شعائر خدا را بز رگ دارد» در حقیقت آن حاکی از پاکی دلهاست.) فرمود: بز رگ بودن شتر و 
ممتاز بودن آن است. درباره اين سخن خداوند «لکم فیها Յա‏ إلى أجل Ժաք‏ شما در آن կեն‏ تا مدتى معینی منافعی 
است.) فرمود: محرم از مکانی که در آن محرم می شود بر شتر سوار می شود و نباید به شتر ضرری برساند و Ա‏ خشونت 
کند و اگر دارای شیر باشد. از شیر آن تا روز عبد قربان ی نوشد. سخن خداوند: ا قدي الى یت ا (سپس جایگاه 
قربائی كردن آنها و سار فرایض در ՀԵ‏ کهن کعبه است.) و اين سخن خداوند: له 481 833 الْمخبتین [پس به فرمان او 
كردن نهید و فروتنان را بشارت ده.) فرمود: عبادت کنند گان و سخن خداوند: «قَاذ کزوا اشم الله لها صواف» پس نام خدا 
را بر آنها در حالی که برپای ایستاده اند ببرید ] فرمود: ایستاده نحر می شوند. 5 կջ Հա)‏ [چون به پهلو در غلتيدند] 
Հաաա‏ افتادند կն ՆՏ‏ 2113 تماق մատա աաա ԿՈ Նան‏ [ساحل ]و به وتات رما 
بخورانید ].) فرمود: قانع کسی است که درخواست می کند و تو به او می بخشی و معتر کسی است که نیازمند کمک است اما 
درخواست نمی کند. سكع او 58 يخال الله رماو لا ամ 41 5511 մեջ‏ بلکم» هر کر نه گوشتهای آنها و نه 
خونهایشان به خدا نخواهد رسید و این تقوای شماست که به او می رسد.] یعنی اگر تقوی نداشته باشد» آنچه را که به واسطه 
آن به خدا تقرب می جویدبه خدا نمی رسد هر چند آن را نحر کند» و خداوند تنها از برهي زكاران می پذیرد. -. تفسیر على 


بن ابراهیم: ۴۴۰ - 


| جمه‎ թո 
«ԷՖ» 


بء [قرب الاسناد] 71 ری عَنْ جغفر عَنْ أبيه عَنْ «Բ‏ عليه السلام قَالَ: لا با کل الْمَحْرمٌ من 393« و մ‏ الْكفَارَاتِ و لا 155 
الصَّيِدِ وَ یا کل շյա‏ 0:52( 


| ترجمه أقرب الإسناد: امام صادق از پدرش و او از امام على علیهم السلام نقل کرده است که فرمود: محرم از فد به و 


کفارات و کفاره شکار نمی خورد و از غیر آن می خورد. -. قرب الاسناد: -ՊԻ‏ 
թո‏ جمه | 
«f+»‏ 


ب» [قرب الإسناد] عَلِقّ عَنْ أخيه عليه السلام قا 
a TINI‏ 


ի 
3 
E 


խու‏ ترجمه أقرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام سؤال کرد «Տ‏ چطور بايد شتر را نحر کرد؟ ایستاده Ն‏ خوابيده؟ 


فرمود: آن را می بندد» اگر خواست ایستاده يا خوابیده آن را نحر می کند. -. قرب الاسناد: ۱۰۴ - 


| جمه‎ թու 

«ՓԵ 

قَالَ: و سل عن ա-ն‏ 3 یشتریها بل عزراء لا بعلم بها ید ժա կն ա‏ نه قال نع الا آن تکون 20018 جوز 
տզի‏ 


#*[ترجمه ] گفت: از ایشان درباره حبوان قربانی سوال کردم که شخص نمی داند و آن را می خرد ويس از خرید آن می 
فهمد که یک‌چشم است.آیا تکلیف از او ساقط است؟ فرمود: آری» مگر اين که هدی باشد. چرا که اين در هدی جایز نیست. 
-. قرب الاسناد: ۱۰۵ - 


* | تر جمه | 
ՓԵ‏ 


15 [الخصال] فی بر الْأَعْمَش عن الصَّادِقٍ عليه السلام: տա‏ فی աՀ:‏ له ناقص 44228375 Ա‏ 
یره و فيه այ ախի‏ فریضه(۵). 


* | ترجمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: حيوان اخته برای قربانى كفايت نمی «ԼՏ‏ زيرا داراى نقص است. حيوان 
موجوء - حيوانى كه بيضه آن رافشار داده باشند - كفايت می کند» در صورتى كه غير از آن وجود نداشته باشد. ودر آن 
آمده: قربانى كردن برای کسی كه حج تمتع گزارده» واجب است. - الخصال ۲: ۳۹۴ - 


] ترجمه‎ | * 
«f>» 


շնա 


ما ی ثع: امام باقر عليه السلام فرمود: همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله از ذخیره كردن گوشت 5 ԺԱՆ‏ 
جهت نياز بيش از سه روز نهى كرده اندء اما امروز بلا اشكال است. - . علل الشرائع: ۴۳۸ - 


| جمه‎ թու 

ՓԵ 

人 سن»‎ 

| ترجمه |المحاسن: جميل از محمد بن مسلم اين حديث را نقل كرده است. -. المحاسن: ۳۲۰ - 
թու‏ جمه | 

«FA» 


EG Mees‏ مه ره ایک و 


YAQ ص:‎ 


.۲۲ تفسیر على بن إبراهيم ص ۴۴۰ و الآيه فى سوره الحجّ:‎ .١ -١ 
.۷۰ قرب الإسناد ص‎ .۲ -۲ 

۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۰۴. 

۴-۴. نفس المصدر ص ۱۰۵. 

۵- ۵. الخصال ج ۲ ص ۳۹۴. 

۶- ۶. علل الشرائع ص ۴۳۸. 

۷ ۷. المحاسن ص ۳۲۰. 


۳ 


3 التي - كان | وا ومد مجهودی շն բյան‏ به (۱) 


թո:‏ جمه اعلل الشرائع: جمیل گوید: از امام صادق عليه السلام درباره ذخیره كردن گوشتهای حیوانات قربانی شده در منی 
بیش از سه روز سؤال کردم. فرمود: امروز ایرادی ندارد» رسول خدا صلی الله عليه و آله در ابتدا از آن نهی کرد زیرا مردم در 


آن روز در سختی و مشقت بودند» اما امروز ایرادی ندارد. - . علل الشرائع: ۴۳۹ - 
թո‏ جمه | 


«Ֆչ» 


۵و م 


لي ل ع بعد + تلانو لقله اللخم وَ کثره | الاس أا یوم فد کثر 


## ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: پیشتر مردم را از بيرون بردن گوشت قربانيان بيش از سه روز به سبب كم بودن 
گوشت و كثرت جمعيت نهى می کردیم. اما امروز گوشت زياد شده و مردم نيز كم شده اند» پس بيرون بردن ايرادى ندارد. 


- . علل الشرائع: ۴۳۹ - 
թու‏ ترجمه | 


«FY» 


- 
عر 


سنء [المحاسن] أبى عَنْ يُونّس: مله یله اما اليؤم (շեմ‏ 

**[ترجمه ]المحاسن: يونس نيز اين حديث را تا این قسمت «اما امروز ايرادى ندارد»» نقل كرده است. - . المحاسن: ۳۲۰ - 
* | ترجمه | 

«FA» 


ع» [علل الشرائع] ابْنُ .11228 ن عاس لو عَنْ «ԵԿ‏ بن 214118 مُوسى عَنْ أبيه عَنْ خاله زد بن علي كَنْ 
أبيه عَنْ جَدَهِ عَنْ عَلِّ عليه السلام قال قال رَ سول اله صلی الله عليه و آله: نکم ամ‏ نکم عَنْ 73317707 Մ‏ فروروعا 


Շու Բ 


وَعَنْ Է»)‏ لخوم 


էն 


«ն այան‏ تب و و زوا و وحم عو یذ 
باعش و 129 շան‏ و يُغْرَبُ Թն ցան‏ غلی فهو رام (۴). 


یو ول Տա‏ 14212282 بل و یشرب 


*؛*| ترجمه |علل الشرائع: امام على عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: از سه چیز شما را نهی کرده بودم: 


شما را از زارت قبور نهی کرده بودم» از این پس زیارت کنید. و از ذخیره كردن گوشت قربانیان منی يس از سه روز كاه 
باشید بخورید و ذخیره کنید. و از در خمره ریختن شما را بر حذر داشته ام آ گاه باشيد که می توانید در خمره بريزيد ولی هر 
مسکری حرام است» یعنی آنچه که آن را صبح در خمره می ریزند و شب می نوشند و یا شب می ریزند و در بامداد می 


نوشندء زمانی که به جوش آید حرام است. 
**[ترجمه] 
۳۹« 
سر سای ۲ շթ‏ عَنْ ججمِيلٍ قال: «ամա» մ Հն‏ السلام عن ո)‏ 5 مع کم پبجزیه قال شاه 


| ترجمه السراثر: جمیل نقل 55 است که از امام صادق عليه السلام درباره «ՀՀՀ‏ سال کردم که جه مقدار بايد کفاره 
دهد؟ فرمود: يكف گوسفند. -. السراثر: ۴۸۰ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«ծ»» 


محء [معانی الأخبار] الما 2 رن ال عن ای 283822 عن الشکونی 0125 عن աթ 38212 ա‏ عليه 
السلام قال: رل جبرئیل عَلَى շշ‏ صلی الله عليه و آله فا با مُححمَدُ مر آضرعابک 221 287 286 87 «ԱԽ չն‏ 
الث خر لذن (ع). 


**[ترجمه ]معانى الأخبار: على عليه السلام فرمود: جبرئیل بر پیامبر خدا صلی الله عليه و آله نازل شد و گفت: اصحابت را به 


عج و ثج فرمان ده. عج به معنای بالا بردن صداها جهت لبیک گفتن و ثج» نحر شتر است. - . معانی الاخبار: ۲۲۳ - 
թու‏ تر جمه | 
«ծ»‏ 


Ss Աա اله‎ 


ص: ۳۸۶ 


1-1 علل الشرائع ص ۴۳۹ و المجهودین» من الجهد و هو التعب و العناء و المشقه و منه قولهم: جهد عيشه ای صعب و اشتد و 
نکد. 


۲- ۲. علل الشرائع Մ»‏ ۳۹ 

۳-۳ المحاسن Մ‏ ۳۳۰ بدون الذیل. 
է -Է‏ علل الشرائع Մ»‏ ۳۹ 

۵- ۵. السرائر ص .fA，‏ 


۶- ۶ معانی الأخبار ص ۲۲۳. 


Ցա:յն‏ عن թ‏ 28 عَنْ امه وَ أل «ա‏ عن أبيه قال إِنْ دبع فهو خر له و ան 11 5լ‏ فلیس րան‏ لاه تم عن مه 


իո‏ ترجمه |علل الشرائع: حارث بن مغیره نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال کردم که به نيابت از 
مادر خود حج تمتع گزارده و جهت انجام حج به نيابت از يدر خود آماده شده. فرمود: اگر قربانی كند برای او بهتر است و 
اگر قربانی نکند بر او چیزی نیست» زیرا وی به نيابت از مادر خود حج تمتع انجام داده و برای انجام حج به نيابت از يدر خود 
نيز آماده شده است. - . علل الشرائع: ۴۴۱ - 


> | تر حمه | 
«ծԾ‏ 


ع» [علل الشرائع] | 
ծաթ‏ قال :2128 عبد الله عليه السلام 38 ما جزی فى الذي من Մա Սմ բայ Տէ:‏ لجح اصن قال كلت Բայն‏ 


عبن ٠.‏ مين" ميجير چ نيد 


անմ ա շշ բայ من انبم‎ բա 50 |ա: بجزی قَالَ فلت 4 212 وداک )11 فيه كَالَ‎ մ Սո قال‎ չայ 2 
13) 


** |[ ترجمه |علل الشرائم: حماد بن عثمان نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: حداقل سنی که یک گوسفند 
جهت قربانی شدن بايد داشته باشد؟ فرمود: گوسفند یک ساله. گفتم: بز یک ساله چطور؟ فرمود: جایز نیست. به امام گفتم: 
جانم به فدایت! علت آن چیست؟ فرمود: زیرا گوسفند یک ساله بارور می شود اما بز یک ساله خیر. - . علل الشرائع: 58- 


| تر جمه | 
«Af»‏ 
سنء [المحاسن] أبى عَنْ مُححَمَدِ بن يَخهى: (մե‏ 
| ترجمه |المحاسن: يدرم از محمد بن يحيى اين حديث را نقل كرده است. - . المحاسن: ۳۴۰ - 
* | ترجمه ] 
«Ե‏ 


بع [معانی الا خبار | 
րա‏ معي ا د حت ها ال ]ا 283 عَلَى 251 فکلوا مها ՍԵՔ)‏ 
ոմ‏ و لمعتو قال لام 631 23 بعا Յե»‏ و մ‏ بسخط و لَا بکلخ و لا بر ده عضا و ան աայ‏ 


:45 7 جمه |معانى الايا عبدالرحمن ابن ابى عبدلله نقل كرده است كه امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند «فاذا 
SSE‏ 
کا و طعموا ان 二‏ . حج / ۳۷ - 


فرمود: قانع کسی است که بدان چه که بدو بخشی راضی می شود و ناراحت نمی شود و چهره در هم نمی کشد و دهانش از 
فرط خشم کف نمی کند و معتر ک است که رهگذر استو تو او را اطعام می کنی. -. معانی الاخبار: ۲۰۸ - 


* | تر جمه | 


«ծծմ» 


عن اع جيرا اخ ي 


مع» [معانی الأخبار] بدا شاد عن ابن JE | 了‏ بُو عو الله عليه 
السلام: إن ترجية بن ی لک فیع عاج فی أبى عليه السلام կխ 4827) ՍԹ‏ َكيف Սա Հ‏ أَطعِمْ أفلك نا و 
այան‏ و آطیم المترکین تا فت المع ين աբան թաթ‏ بف աաա‏ عه ما وها و 
المع :8 ریک لَا یشاک (۵) 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: سعید بن عبدالملک به سفر حج رفت و با پدرم دیدار کرد و فرمود: 
من قربانی را همراه آوردم. جه کار کنم؟ فرمود: یک سوم آن را به خانواده خويش و یک سوم آن را به قانع و یک سوم آن 
را به مسکین بده. گفتم: آيا مسکین همان سائل است؟ فرمود: آری. قانع کسی است که با دادن اندكك کالایی به او و نه بیشتر 
قانع می شود و معتر کسی است که در مسیر تو قرار می كيرد اما درخواست کمک نمی کند. - . معانی الاخبار: ۲۰۸ - 


| تر جمه | 


«ծչ» 


۳ 


و قفا Ed‏ صلی الله عليه و آله: ا وژ شا Ե‏ و لا اه و لا ِى غفر عَلَى أَخِيه 


YAY ص:‎ 


.۴۴۱ علل الشراتع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۴۱. 

۳ ۳. المحاسن ص ۳۴۰. 

۴-۴. معانی الأخبار ص ۲۰۸ و الایه فى سوره الحجّ: ۳۷ و الکلح: عبوس الوجه. 
۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲۰۸. 


و ی و لا انم ԱՆԱ‏ آما اليا انا تذل فى أ ياء كثيره یی اه فى կեցա‏ 
«Է‏ هن على فج رقم ته أذ بت չգան‏ فيه عطت الم > تزوع أؤ فيه یه و لها آن من 
I Մետ:‏ من امعم 6.2 و կե‏ آن کلم 85կ.8‏ و ملها آن 2145 شیر بخلاب 
ոա‏ شیاه Նայ 921211 2521: «ՏՅ‏ ايبن فی لاء و 611424 هم اوه ی غير أبيه / 

موی ای عبر Աաաա‏ یکون أن هم فى شا ريد ایآ فى ديد وأا ليغ ع أل لیب ت لهم 
000 تع موم فى عانتیتهم թամ‏ لهم و ابع و الجر و توه و آضل او Ջան թ‏ مع Հե ոյ‏ 
488 و աշե Աթ յա աա : նյ‏ ن Ասմա‏ هدهع ال ԱՑ մա‏ ينها و یولع و )222 
տաս‏ ای ی با ليه و یال و յում‏ ای ى 71225 بعال وال ین ՅԱՅ‏ نوعاً و نا ա 21) ծայ‏ 
:41 2 و جل فیس من دک 111 .26231434 «ԱՔ‏ ر النُونِ و ذاک بغنجها و ذاک مِنَ او و مان 
الْقََاعَهِ(01). 


要 


2 
- 
-- 


د 3 


##] ت رجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: شهادت مرد و زن خیانتکار» و کسی که با برادرش دشمنی دارد» و کسی که 
«الظنين فى الولاء و القرابه» است»و كسى كه«القانع مع اه لالبيت معهم) استء يذيرفته نمی شود اما خیانت علاوه بر خیانت در 
مال» موارد بسيارى را شامل می شود از آن جمله اين كه: در مورد ناموسى به او اطمينان كنندء اما امانت را ادا نكند؛ يا رازى 
با وی در ميان نهاده شود كه اگر فاش شود امانت گذار هلاكك مى شود يا رسوا مى شود؛ يا اين كه در حكمى ميان دو نفر يا 
بيشتر به او اعتماد كنند اما وى به عدالت حكم نکند؛ يا اين كه در جيزى ازدارایی خيانت کند؛ يا اين كه شهادتى را كتمان 
کل با این րան ն‏ گرو չկամ‏ خاک راو այու մած‏ دهد و مارک Նարա աան‏ 
معنای دشمنی و کینه توزی است و اما «ظنين فى الولاء و القرابه؛» کسی است که متهم به اين است که به غير پدرش خوانده 
شده يا آن است که متولّى بهغير از موالی خود است» و گاهی بدين معناست که در شهادت دادن به نفع نزدیکان خود متهم 
شود. ظنين همچنین به معنای فردی است که در دين خود متهم است و «القانع مع اه لالبيت (թգ‏ مردی است که در حاشیه 
خانواده ای به عنوان خادم» پیری و اجير آنها و مانند آن زندگی می کند. قنوع در اصل» مردی است که همراه با مردی دیگر 
مر يعض ԱՆԱՆ Մ‏ ناا تكن ورا بطليده بس ابن Ա ԱԿԱ‏ كى خوه ارا ال ناعاس اليا عي 
کند. بنابراین شهادت وى برای آنان جايز نیست. خداوند متعال فرمود: «فکلوا ينها و أَطْعِمُوا ان TNE EE‏ 
به تتگدست [سائل] و به بینوا[ی غير سائل بخورانید].) قانع فردی است که بدان جه كه به او می دهی قانع می شود و 
درخواست می کند و اما معتر کسی است که در مسير قرار می كيرد و درخواست نمی کند. به اين نوع قناعت گفته می شود: 
قنع يقنّع قنوعا. اما فرد قانع و خشنود از آنچه که خداوند عز وجل به او عطا کرده از این دسته نیست و بدان گفته می شود: 
قنعت اقدع قناعه با کسر نون» در حالی که آن یکی با فتح است و آن یکی از قنوع گرفته شده و این از قناعت. -. معانی 
الااخبار: ۲۰۸ - 


| جمه‎ թու 


«0» 


نه [قرب الاسناد] ای عيش ى عن رطع قال: س ألتٌ :22 عليه السلام عن القانع و ا )222 قال Հայ‏ الذی ա Հա‏ أغطيتة و 
րյ‏ الذٍی یف بک (۲). 


իո:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: بزنطی گوید: از امام رضا عليه السلام درباره قانع و معتر سوال کردم. فرمود: قانع کسی است که بدان 
جه که بدان بدهی قانع می شود و معتر کسی است که بر تو گذر می کند. -. قرب الاسناد: ۱۵۵ - 


| جمه‎ թո 


«AA» 


一 一 


سنء [المحاسن | ماد عَنْ 247 82428 عَنْ أبى 11.2« عليه السلام قال: չն մ‏ بْنُ շաՀ‏ عليه السلام فى حدیث لَه إذَا 
225 الاح کان ՅԵՑ‏ مِنَ النّار(۳). 


:**| ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: على بن الحسين عليه السلام فرمود: زمانى كه حج كزار قربانی کند. فد به 


او از آتش است - از آتش نجات می بابد -. -. المحاسن: ۶۷ - 
թո‏ جمه | 


«A4» 


1 
2۱ 


Ը.» 


سنء [المحاسن] أبى عن القاسم بن |شاق عَنْ عَبَادٍ [لرَواجنی] الدواجنی عَنْ جغفر بن س ميد عَنْ بشیر بْنِ رید قال: قال رَسُو 
لله صلی الله عليه و آله «ՀԵԼ‏ عليها السلام اشهدی «աՀ չի‏ :03151 قطره ԱՇ‏ 282 ال بها کل دنب علیک و 


` 
- 


YAA ص:‎ 


.۲۰۸ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 
۱۵۵ قرب الاسناد ص‎ .۲ -۲ 
N aE 


ազար Ա 


24 بض امین մ ՄԱՏ‏ شول 41 12 լոն‏ بییک :1220 مین 3183:116լ 96 «ն‏ فى عترتی أن մ‏ يطعم 
| اعد عدا مِنْهُمْ Էյ ԼԱ)‏ 225( 


իթ»‏ رجمه ]المحاسن: رسول خدا صلی الله عليه و آله خطاب به فاطمه سلام الله علیها فرمود: در صحنه ذبح قربانی حضور داشته 
باش» چرا که در ازای اولین قطره ای كه از آن فرو می چکد. خداوند همه گناهانت را می بخشد و خطاهایت را نادیده می 
كيرد. برخی از مسلمانان شنیدند و گفتند: ای رسول خداء آيا اين تنها منحصر به خاندان توست؟ يا اين که برای عموم 
مسلمانان است؟ فرمود: خداوند به من وعده داده که هیچ یک از افراد عترت و خاندان من را طعمه آتش نکند و اين شامل 


همه مردم است. - . المحاسن: ۶۷ - 
թու‏ جمه | 


»۶۰« 


- 3 Ա 7 3 3 - 


سن» [المحاسن ]مد بْنُ الخترین بن 15 الب عن մա ւ‏ السلام 2 Յան‏ الله تفت 


الدّمَاءِ بِمنّى (). 


| ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند اطعام كردن غذا وريختن خون در منى را دوست می دارد. -. 
المحاسن: ۳۸۸ - 


* | تر جمه | 
«Ե‏ 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: كل ما 81 աայ ջո‏ 
الحزوره(۳ 


أو مه فعلیک أن تَذْبَح أو تا لکر ա «այա‏ الا بعکة علد 


\o 


اله الکقبه »2 انعر ,11422581 11 այա 72:28 ՅՅ‏ دلک أضا و ادا وَجَبَ علیک فى ցան‏ 
ا اش չավ ա ապան մ Ա.‏ قان کات ՏԱ աաա‏ 5 لل 222517 فلا وة انا 


ن تشعر دنک فاضریها :六‏ ه على Քեր‏ مِنْ جانب 5 من فان كانت 3131 كثِيرَةٌ فاذخل 


۳ շ 
2 6 


ՂԹ ԱՒ.‏ يدا وله انا و ذا أَرَدْتَ ER‏ شد تفیل القبله و نش بزعا و هی بار و کل مِنْ 
ی ون دی نی ճան)‏ الى Ց.‏ و لا չետ‏ الجزار متها شَينا و لا تأكل من 
2 نه ین تام չա:‏ جک (۴). 


ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: هر شکاری که در زمان عمره يا حج تمتع مرتکب شدىء آنچه که از کفاره بر عهده توست 


در مکه در كنار حژوره روبروی کعبه در قربانگاه ذبح يا نحر کن؛ و اگر خواستی.نحر كردن آن را تا ايام تشریق به تاخیر می 


اندازی و در منی نحر می کنی. اين نيز روایت شده است که اگر حج تمتع يا شبیه به آن از کفاره حج بر عهده تو واجب شدء 
آن را جز در منی ذبح نکن و اگر خونی واجب بر عهده توست. آن را قلاده می‌بندی يا جل بر آن می‌اندازی يا اشعار مى.. 
کنی.پس آن را جز در روز عيد قربان در منی ذبح نکن و هرگاه خواستی که شترت را اشعار کنی با یک تيغ از سمت Հալ‏ 
بر کوهان آن می زنی» اگر تعداد شتران زياد بوده در ميان آنها داخل می‌شوی و از سمت چپ و راست با تيغ بر آنها بزن و 
ه ركاه خواستی که آن را نحر کنی» يس در حالی نحر كن که ایستاده روبروی قبله باشد و هرگاه خوابیده باشد» آن را اشعار 
می کنی؛ و سپس از قربانی خود بخور و به قانع و معتر نیز از گوشت آن بخوران. قانع کسی است که بدان جه که به او می 


دهی قانع می شود و معتر کسی است که بر تو گذر می کند. چیزی از گوشت قربانی را به قصاب نمی دهی و از کفاره 
شکار نخور اگرچه ناچار شدی» زیرا كه آن تمامیت حج توست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 
թու‏ جمه | 


«PY» 


Ք. 2 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: فا մ ք ամմա‏ 2 8112« 252311 حه دا آرفت 241 183225 وج وهی 11« قَطَرَ 
برض عین یم و ینف کین مه اتى و یکی مغياق و عمانى لل زب این شیک لو 
了‏ 6 و بک و یک بشم الله الَحْمَنٍ ن الوَحيم له بر له تب ی كما 
աա‏ رايم خللک و مُوسَى کلیمک و աա‏ 


ص: ۳۸۹ 


أل ١‏ الان عن ۸ 

۲- ۲. نفس المصدر ص YAA‏ 

۳- ۳. الحزوره: کقسوره موضع كان به سوق مكه ب بين الصفا و المروه قريب من موضع النخاسين يومئذ. 
۴- ۴. فقه الرضا ص .YA‏ 


۳ 


میرک ی ال و یز بق علو لا تلخفها 20 تموت و لا جوز فى الاح من ادن الا ا و هو 631 


一 3 


2 
2 ° 


e առ Ս ար ԵՀ: 


իո:‏ ترجمه |فقه الرضا عليه السلام: زمانی که به منی آمدی, قربانی خود را بخر و آن را ذبح کن. زمانی كه خواستی آن را ذبح 
يا نحر کنی بگو: رویم را به سمت کسی نموده ام که آسمان ها و زمين را آفرید» پیرو آيين حنیفم و از مشرکان نیستم. نماز 
عبادت. زندگی و مر گم برای خداوند جهانیان است که شریکی ندارد» به اين فرمان مأمور شده ام و از مسلمانانم. خدایا اين از 
تو و برای تو و به تو و به سوی توست. به نام خداوند بخشنده مهربان. الله اکبر. پرورد گارا! از من بيذير چنان که از ابراهیم 
دوستت و از موسی هم‌سخنت و محمد حبیبت که درود خدا بر تمامی آنان باد پذیرفتی. چاقو را در گلوی قربانی بکشو تا 
قربانی نمرده» سر آن را جدا نکن و برای قربانی از شتر مجزی نیست مگر اين که ثنى باشد و «ثنی» - آن شتری است که یک 
سال آن تمام شده و وارد دو سالگی شده است - باشد. و گوسفند نيز بايد یک ساله باشد و گای ينج نفر را کفایت می کند. - 
. فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 


** | ترجمه ]| 

«$f» 

5733 عَنْ سَبِعَهِ اذا كانُوا م ِنْ أَهْلٍ ب: یت واحد(۲). 

**[ترجمه ]و روایت شده است اگر از یک خانواده باشند. هفت نفر را کفایت مى كند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ - 
** | ترجمه ]| 

ՓԵ 

: نها تجزی ով‏ واحد Հարամ‏ آشحتک آکلت ՅԱՆ 2812: 1243 կե‏ (. 


#*٭[ترجمه آروایت شده است که تنها یک نفر را کفایت می کند» پس زمانی که قربانی ات را نحر كردىء از آن می خوری و 
بقیه را صدقه مى دهی. - . فقه الرضا عليه السلام: 一 YA‏ 


Ք 


: و شاء աշա‏ عَنْ سَبِعِينَ |ذا 11 առնչ‏ 2 من ազի‏ 


##[ترجمه آروایت شده است که اگر قربانی وجود نداشته ւՎՀն‏ یک گوسفند» هفتاد نفر را کفایت می کند. - . فقه الرضا عليه 


السلام: ۲۸ - 

| تر جمه | 

باب ۵۱ من لم بجد الهدی 
الأخبار 

e 


ب. [قرب الاسناد] Յա‏ 8 جیمی عَن الاق عَنْ أببهِ Հա ատ‏ : ين صَلَوَاتُ ال عیهم: فى 24118 و جل ՀԵՏԵ‏ 
یام فى فى الححج قال قبل 4278 ؤم و ؤم اروب و يوم عرفه من 450 هذه الام یسک 44 الحضبه و هی 6243:49( 


کک 


թթ‏ جمه ]قرب الاسناد: امام صادق عليه السلام از يدر خود و ايشان از امير المؤمنين عليه السلام نقل كرده است که درباره اين 
گفته خداوند عز و جل «فصیام ثلا 2 في اکر مدگام جع ارو رو اا و بكلا روز قبل ارو 
ا ين ايام از دست او رفت. بايد در در ليله الحصبه که همان شب حرکت است 


سحرى بخورد. -. قرب الاسناد: ۱۰ - 


| جمه‎ թու 
«Ծ 
کون 4 قضول .وق الكفوو يفت انف‎ (ՄՅ السلام عن‎ աոնե ب» [قرب الاسناد] این أبى الطاب غن بط ال‎ 


Հա Է:‏ ی موی بلک 4Ն մ»)‏ زم 8251 ین یج ال 14 58 ی له کوی له و نا شاخ 
.1 31« من 118 الْفُضْولٍ مِنْ کشوته ՍԱ:‏ 213 شي ۽ کسوة بمائه رهم Էն‏ مِمَنْ 41106 «45Ա‏ و 52.214 لَمْ جذ չկան‏ 


0 م فی »2 աայ‏ إذا رَجَعْتُمْ (۶). 
ص: ۲۹۰ 


۱- ۱. فقه الرضا ص ۲۸. 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۲۸. 
۳ ۳ فقه الرضا ص ۲۸. 
۴ ۴. فقه الرضا ص ۲۸. 
۵- ۵. قرب الاسناد ص .٠١‏ 


۶-۶ تفس المصدر ص ۱۷۴. 


** | ترجمه ]قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا عليه السلام درباره متمتع پرسیدم که غير از لباسهایی که مورد 
نیاز اوست. لباس اضافی نيز دارد که ارزش اين لباسهای اضافی صد درهم است؛ آيا چنین کسی از زمره افرادی است که 
قربانی كردن بر او واجب است؟ ایشان فرمود: می‌تواند کرایه و نفقه دهد؟ به امام گفتم: می‌تواند كرايه و نفقه دهد و هنوز به 
اين لباس‌های اضافی احتیاج ندارد. فرمود: با لباس صد درهمی جه چیزی می‌دهند؟! اين مصداق افرادی است که خداوند 
درباره آنان فرمود: մ ար‏ جذ صح یام لاه یام فى աա‏ و سبعه إذا رجشم -. بقره / ۱۹۶ - و آن كس که قربانی «ՅԱ‏ 
بايد در هنگام حج سه روز روزه بدارد و چون «ած,‏ هفت روز دیگر روزه بدارید.] - . قرب الاسناد: ۱۷۴ - 


| جمه‎ թո 

«Է» 

کک 12727 عليه السلام ե‏ إا صَامَ الم 228 247 ԱՆԻ.‏ اليو الات 12 չե» Հն‏ تاه ام فى 
لوج صم پمک ام اپات ِن َم شیر ԱՐԹ» րանա նաթ ԱՅ‏ 


(յ պայմ: عَشَرَهُ‎ 


իո:‏ ترجمه ]قرب الاسناد: امام رضا عليه السلام فرمود: اگر حج تمتع گزار دو روز روزه بگیرد و در روز سوم روزه نگیرد» روزه 
گرفتن در سه روز از ایام حج را از دست داده و بايد در مکه سه روز پیاپی روزه بگیرد» اگر نتواند و یا شرايط برایش فراهم 
نشود» پس بايد در مسی سه روزه روزه بدارد و بر اوست که زمانی که به سوی خانواده خود با زگشت» ده روز پی در پی 


روزه بدارد. -. قرب الاسناد: ۱۷۴ - 
* | ترجمه ] 
«f»‏ 


այտի‏ إذا عَيَرْتَ عن الهڏي و لم ԿՏԱ‏ طرخت قبل 7« بيؤم و 77983« و یم عرفه وَ سَبعه أ 
رجو Տ ՏՐ 6 4 աան փան աա‏ 


ՆԵՔ. 2 չմ գն Հ-ի اپل ذی‎ ամ տք تک‎ 


| تر جمه آفقه الرضا عليه السلام: زمانی که از قربانی كردن عاجز شدی و برایت ممکن نشد» روز قبل از ترویه و روز ترویه و 
روز عرفه را روزه می گیری و زمانی که به سوی خانواده خود باز گشتی؛ هفت روز دیگر را روزه می گیری. اگر موفق نشدی 
که در این سه روز روزه بداری» صبح ليله الحصبه و دو روز يس از آن را روزه می داری. اگر بهای قربانی را داشتی» اما 
قربانی نیافتی» يس يول خود را به یکی از اهالی مکه بسپار که آن را در در ماه ذى حجه خریداری کند و به نيابت از تو ذبح 


کند. اگر ماه ذى حجه سپری شد و برای تو قربانی نخرید. آن را تا ماه ذى حجه سال بعد به تعویق بیندازه چرا که آن ايام ذبح 


ست. -. فقه الرضا عليه السلام: 一 YA，‏ 
թու‏ جمه | 


«A» 


ضا [فقه الرضا عليه السلام]: و مَنْ کان معا فلم جد هدیا فعلیه صِدَيَامُ «Ա‏ ایام فی الح و س معو إِذَا 22 الی 8« تلك 


3 کاملهْ(۳). 


չիր»‏ جمه آفقه الرضا عليه السلام: هر كس كه حج تمتع گزار بوده» اما قربانى نيافته» بايد سه روز در هنكام حج روزه بدارد و 
زمانی که به نزد خانواده خود باز گشت» هفت روز دیگر نيز روزه بدارد» اين ده روز كامل است. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۸ 


کت 


نا أ نج قح լ‏ 
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ص: 144 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۷۴. 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۲۸. 


بد ع شقن اضر ض ۲۴ 


كان جَعْمَرٌ عليه السلام يَقُولَ ذو الْقَعْدَهِ و ذو «Հ‏ كلتين | շաք ii[odis]‏ 


* |[ ترجمه ]تفسير العياشى :عبدالرحمن بن حجاج نقل كرده است: ايستاده نماز می خواندم؛ در حالى كه امام موسى بن جعفر 
عليه السلام جلوى من نشسته بود و من نمی دانستم. عباد بصرى به نزد امام آمد و برايشان سلام كرد و نشست و گفت: ای 
اباالحسن! جه مى گویی درباره كسى كه حج تمتع كزارده اما قربانى نداشته است؟ امام فرمود: در همان روزهايى كه خداوند 
فرموده روزه مى كيرد. به صحبتهاى آن دو توجه كردم. عباد گفت: آن روزها كدام است؟ امام فرمود: قبل از ترويه» روز 
ترويه و روز عرفه. عباد گفت: اگر اين روزها را از دست داد؟ امام فرمود: در صبحگاه حصبه و دو روز يس از آن روزه می 
كيرد. گفت: آيا شما آنگونه كه عبدالله بن حسن فرمود نمی گویی؟ امام فرمود: ايشان جه گفت؟ عباد گفت: در ايام تشريق 
روزه مى كيرد. امام فرمود: جعفر عليه السلام مى فرمود: رسول خدا به بلال فرمان داد كه ندا دهد كه اين روزهاى خوردن و 
نوشيدن است و کسی هركز روزه نگیرد. عباد گفت: ای ابا الحسن! خداوند فرمود: افیا تلاو ام فى اج و سيكو إذا 
رَجَعْتّمْ) - . بقره / ۱۹۶ - ԺՄ‏ كس كه قربانی نيافت» بايد در هنكام حج سه روز روزه بدارد و جون و كه عقت ووز وگ 
روزه بدارید.] فرمود: همانا جعفر عليه السلام می فرمود: دو ماه ذى قعده و ذى حجه ماه هاى حج هستند. - . تفسير العياشى :١‏ 
1ت 


* | ترجمه ] 


«» 


82 قول اويه 47338313 و یرم عرفه 2205Թ‏ 12 بام 100 00 լ Աա‏ 
مسيره إلى 4.5 219 أن یَضوع 10012221 فعل (5). 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی كه از اعمال عمره به حج پرداخت و قربانی همراه او نبود» قبل 
از ترویه و روز ترویه و روز عرفه را روزه بگیرد. اگر در این روزها روزه نگرفت» در مکه روزه بگیرد. اگر از مکه زود حرکت 
کرد هقی راه ووزه نکد و | گر در شكه به اتدازه سير خود کا وسيدن Հին‏ افاست كرد و شواست که هفك ووو روزه 


بگیرد اين كار را انجام دهد. - . تفسير العياشى ٩۲ :١‏ - 
| ترجمه | 
«փ»‏ 


o ۳۹‏ ه يه 2ه رو Բջ աի,‏ و EY‏ بر Ա ՅԻՆ. ՅԵ.‏ ل ا و و 
شىء [تفسیر العیاشی | عن ریم عن عت الله بن ال ارود عن أبى الحسن عليه السلام قال: «Մա‏ عن قؤل الله عز و جل فص یام 
մ‏ ام فی اكع վա‏ وم و یز زم 33« و يَوْمَ عرفه فمن 4 5-3« فلیقض 505« فى :43 222125 41150 
5 ول فی کتابه ال هر 4 مَقلومات (۳). 


ثلا-ثه 


| ترجمه |تفسیر العیاشی: عبدالّه بن جارود نقل کرده است که از امام کاظم عليه السلام درباره اين سخن خداوند که فرمود: 
افص يام لاه یام فى الْوج» [در هنكام حج سه روز روزه بدارد.) سوال کردم. ایشان فرمود : قبل از روز ترویه و روز ترویه و 
عرق ատակ‏ کم کی البو وه از یش اه آن را در بازمانده ماه دی حجه بگیرد» زیرا که خداوند 


متعال Շա»‏ 8 مَغلوماث؛ (حج در ماه های معینی است ]. - . تفسیر العیاشی 21 ٩۲‏ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


- 
۳1 5 


لاه ام فیالعج فال قبل ارو 
Հարա 1 ատեն‏ بت چی اجه كن اله ول فى کتابه الج هه مَعْلوماتٌ 


ՀԷ) 


- 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند: «فص يام ثلائّه 


7 یام فى الْحج) [در هنگام ج سه 
روز روزه بدارد.) فرمود: روز قبل از ترویه» و روز ترویه و عرفه را روزه می گیرد. هر كس اين روزها را از دست داد» بايد 


قضای آن را در بازمانده ماه ذى حجه بگیرد؛ زیرا که خداوند մետ‏ فرمود: Մայր‏ 4-51 مَغلومات» (حج در ماه های معینی 


شىء [ ته تفسير العياشى] عَنْ տա‏ رن آبی عد اللو عليه السلام: فى ؤل له یام تلات أنّام فى ال و سبعه | 
رَجغتم ال اد 56« յ‏ هلک )6( 


* | ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند: « فص یام لا ثه 
رَجَعْتّم) [در هنكام حج سه روز روزه بدارد و چون بر گشتید هفت روز دیگر روزه بداريد.] فرمود: e‏ خانواده 


خود باز گشتی. -. تفسير العياشى ۱: ٩۲‏ - 
թու‏ جمه | 


《人 > 


ն‏ ۳ و اب مر ای ی ی ی و ری 


3 2 


Շու 
Ը.» 
է) 


ص: ۳۹۲ 


.٩ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ .١ -١ 
.٠۲ ص‎ ١ ؟- ۲. نفس المصدر ج‎ 
.٠۲ نفس المصدر ج ۱ ص‎ .۳ ۳ 
Հայ فى المصدر سند هذا الحدیث هو سند الحديث الآتى و متنه متن الحدیث السابق و الظاهر أنه لفق من سهو‎ .۴ -۴ 
.٩ ص‎ ١ تفسیر العناشق ج‎ .۵-۵ 
.٩ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ ۶-۶ 


**| ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه السلام درباره كسى كه سه روز روزه خود را در ماه ذى الحجه نگرفته تا این که 
هلال ظاهر شده فرمود: بايد قربانى کند. زیرا خداوند فرمود: «قصِيامٌ لاه یام فی الْحج» (در هنگام حج سه روز روزه بدارد.) 


یعنی در ماه ذى حجه. ابن ابی عمير گفت: و هفت روزه از او ساقط می شود - . تفسیر العیاشی ۱: ٩۲‏ - 
թու‏ جمه | 
«(ԵԾ‏ 


հայ ՀՀ. տմ سس ك‎ e 


**| ترجمه |تفسير العياشى: على بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر عليه السلام درباره گرفتن سه روز روزه هنكام حج و 
هفت روز آن سوال کرد كه آيا يشت سرهم روزه بگیرد يا اين که ميان آنها فاصله اندازد؟ ايشان فرمود: سه روز را بدون 


فاصله می كيرد و سه روز و هفت روز را با هم جمع نمی کند. - . تفسیر العیاشی 1 ٩۲‏ - 
* | تر جمه | 
»¥« 


ترجمه |تفسیر العیاشی: على بن جعفر از برادرش امام موسى بن جعفر عليه السلام درباره گرفتن سه روز روزه هنگام حج و 
هفت روز آن سؤال کردم که آيا يشت سرهم روزه بگیرد يا اين كه ميان آنها فاصله اندازد؟ فرمود: سه روز و هفت روز را 
روزه می گیرد» ميان هر یک از آن‌ها فاصله نمی اندازد و اين دو را یعنی اين سه روز و آن هفت روز را با یکدیگر جمع نمی 
کند. -. تفسير العیاشی ۱: ۹۲ - 


| جمه‎ թու 


< 人 和 > 


ի» 


Հա 025 ب‎ աէ 


թու‏ تر جمه |تفسير العیاشی: امام صادق علبه السلام از پدر خود و ایشان از على عليه السلام نقل کرده است که درباره گرفتن سه 


روز روزه زمان حج فرمود: يك روز قبل ترويه» روز ترویه و روز عرفه را روزه بگیرد. اگر فراموش 65 شب حصبه را سحری 


بخورد. - . تفسیر العیاشی ۱: ٩۳‏ - 
* | تر جمه | 
»١4«‏ 


ا ا E‏ 


##[ترجمه اشی» [ تفسير العیاشی] عَنْ غْيَاثْ بْن هي عن أببه عن շթ‏ عليه السلام قَالَ: PE2‏ ان يام فى 24 بل لوه 


38 


يزم زیزع اوه و ؤم عرفة فان اه یک 7 نم کر 41 احص به فص يام ՃԱ‏ ام و سبعه ادا جع - ۵ تفسیر العباشی ج JP‏ 
.一 .4Y‏ 


| جمه‎ թու 
«152» 
(23141 من‎ 22 Լան و ال قال عَلِيٌ عليه السلام: إذَا فات الرَّجُلَ الصَيَام‎ 


**[ترجمه ]امام على عليه السلام فرمود: زمانى كه روزه گرفتن را فراموش کند؛ بايد روزه خود را از یوم النفر آغاز کند. -. 
تفسير العياشى ۱: ٩۳‏ - 


* | ترجمه | 


«Բ» 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ թայ‏ 3 أبى 2224 13841821« عَنْ على عليهم السلام قَالَ: :»22211 قبل Հի‏ 


44 2:28 و م يكن له دم ضاع | مت 10 اگشریق‎ աԱ: 6-2: اتف‎ աաա 


(¥) 


ص: ۳۹۳ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص .٩۳‏ 
۲-۲. كذا و هو مطابق لما فى المصدر و الظاهر زیاده کلمه( السبعه) بقرینه الحدیث السابق فهو بعينه سندا و متنا سوی هذه 


الزياده كما ان الظاهر تکرر الحدیث فى مصدره من سهو النشاخ» فاشتبه على الناقل عنه فتخیله متعدّدا فلاحظ. 
۳- ۳. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص .٩۳‏ 
8-8 تفسیر ճամ‏ ج ۱ ص .٩۳‏ 
۵- ۵. تفسیر العیاشی ج ۱ ص .٩۳‏ 
۶- ۶. تفسیر ճամ‏ ج ۱ ص .٩۳‏ 
۷- ۷. تفسیر ճամ‏ ج ۱ ص .٩۳‏ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام از يدر خود و ايشان از على عليه السلام نقل کرده است که فرمود: تمتع 
گزار قبل از روز ترویه و در روز ترویه و روز عرفه روزه می گیرد. اگر فراموش کند که اين سه روز در حج را روزه بگیرد و 
نتواند (տե‏ کند. وقتی ایام تشریق سپری شد روزه بگیرد» در شب حصبه سحری بخورد و در حال روزه صبح کند. -. تفسیر 
الى 2٩۳‏ 


#* | تر جمه | 


باب ۵۲ الأضاحى و أحكامها 


5 [قرب الإسناد] مدب 771 عن ابن بكر قَالَ: کنث عِنْدَ أبى عبد الله عليه السلام ամ‏ فا عفص 2 الْقَاسِم ال لَه 


کا وی کی «ՅՆ‏ قال مال إن كت انم ترِيدُونَ այ‏ فوتكم اؤ َليكُمْ (۱) 


| ترجمه آقرب الإسناد: ابن بكير نقل کرده است كه در كنار امام صادق عليه السلام نشسته بودم. حفص بن قاسم از ايشان 
رمیا اا وھک ھا ونکت ر ای ہے کد ر ا رھ ورای کرای س کار دو ا وب 
الاسناد: ۸۰ - 


اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ب» [قرب الاسناد] عَلِيٌ 52 أخيه عليه السلام قال: أله عن 22-22 25 Հեմ մ 2932 լթ Կ.‏ بها Սլ‏ :18 شترائها هَل تجزی 
չա Սե»‏ إلا آن تکون ԵՀ»‏ فانه لا يجوز فى 02( 


իու‏ ترجمه |قرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام درباره حیوان قربانی سوال کرد که شخص نمی داند و حيوان را 
یک چشم می خرد و پس از خرید آن می فهمد که یک‌چشم است. آيا تکلیف از او ساقط است؟ فرمود: آری» مگر اين که 
هدی باشد. زيرا اين نقص در هدی جایز نیست. -. قرب الاسناد: ۱۰۵ - 


- - 


8 عن اجه بُحْطِىٌ الى կոն‏ 28 2 صاحبها ժթ‏ صَاحِبَ 221« قال տ ալ չտ Սն‏ (. 


իո:‏ ترجمه ] گوید: از ايشان درباره قربانی سؤال کردم که به اشتباه آن راذبح می کند و نام غير صاحبش را می برد آیا تکلیف 


از صاحب قربانی ساقط است؟ فرمود: آری فقط آن چیزی است که نیت کرده است. -. قرب الاسناد: ۱۰۵ - 


| جمه‎ թու 
«f» 
«Հռ آن يَجْعَلَهَا جرابا إلا آن تكص دق‎ 212: Մ بها آن يَجْعَلَهَا جرابا قال‎ լ 5-2 عَنْ مجلود الاح هَل 125 لِمَنْ‎ ՅՆ قال: و‎ 


( 


**[ترجمه ] گفت: از ایشان درباره يوست قربانی سؤال کردم که آيا بر کسی که آن را قربانی کرده رواست که يوست آن را به 
كيف تبدیل کند؟ فرمود: روا نیست که آن را کف قرار دهد مگر این ن که بهای آن را صدقه بدهد. - . قرب الاسناد: ۱۰۶ - 


** | ترجمه ]| 

«۵» 

قَالَ: 28Նյ‏ اَی فى عير يام ي م قال َه یام (۵) 

#[ ترجمه ] گفت: از ايشان درباره ايام قربانى در غير از روزهاى منى سؤال كردم. فرمود: سه روز. - . قرب الاسناد: ۱۰۶ - 
** | ترجمه ]| 

«$» 

قال: و ماله غن رَجلٍ مسافر արմ‏ 250 پیزعین այ‏ أن շտ‏ فى الیزم الث (լամ‏ 


## ترجمه ] گفت: از ايشان درباره مرد مسافری سؤال کردم كه دو روز يس از گذشت موعد قربانی كردن آمده آیا رواست 


که در روز سوم قربانی کند؟ فرمود: آری. - . قرب الاسناد: ۱۰۶ - 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


ل» [الخصال]: فیکا اوی به 23 صلی الله عليه و آله َي عليه السلام بالق տամ‏ آزبعهآشیاء فى راء له و 
(Ո 992233‏ 


| ترجمه |الخصال: در آنچه که پیامبر در آن به علی علبه السلام سفارش کرده. آمده است: اى على! در جهار جير چانه نزن: 
خريد قربانی» کفن» برده و كرايه مكه. - . الخصال ۱: ۱۶۷ - 


اد اد | ترجمه ] 
«փ»‏ 


ل» [الخصال] آبی و این الْوَلِيدِ ՆԿ‏ عَنْ 1244 العطار 18-13 21 |ذریس معا عن الأشعری عَنْ 2118Թ‏ عِيسدى رَفعه إلى آبی 
جغفر عليه السلام: :4 (۸). 


ص: ۳۹۴ 


۸۰ قرب الاسناد ص‎ .١ -١ 
.۱۰۵ نفس المصدر ص‎ .۲ -۲ 
.۱۰۵ نفس المصدر ص‎ .۳ ۳ 
.۱۰۶ نفس المصدر‎ .۴-۴ 
32 մոկ نفس‎ 5-8 
۱۰۶ نفس المصدر‎ .۶-۶ 
۱۶۷ الخصال ج ۱ ص‎ .۷ -۷ 
۱۶۷ ص‎ ١ الخصال ج‎ ۸-۸ 


**[ترجمه ]الخصال: محمد بن عیسی نيز در حدیثی از امام باقر عليه السلام مانند حدیث فوق را نقل کرده است. - . الخصال ۱: 
۷ - 


اد اد | تر جمه | 
«Ն‏ 


ل [الخصال] آبی عَن 65011581 عن 2323 عن علی بن :14 عن )24224 بن اد 58 آبی الْحَسَن عليه السلام قال: قلت 4 
کم زی նճա)‏ عَنْ تفس واحکه فلت ره قال աշա‏ عن حمسو إا كانوا ی کلون علی مایم وَاحِدَهِ فك کیف صارّتِ 
اه ا մ չա‏ واحده و ار ی عن نسم قال ن 44 Մ‏ یکن նմ ակի‏ كان فى ره إِنَ الذین مروا وم 
موتی عليه السلام باه Մայ‏ كانوا تممه 8 كائوا هل یت باون علی وان واج و هم أذينوه و أَحُوُ ميذويه و ابن 


48188342 223 الَّذِينَ 2 ատել‏ و هم لین دبوا ابقر 2314 24171 Թ:‏ دحا( 


թո:‏ ترجمه ]الخصال: حسین بن خالد نقل 55 است که به اباالحسن عليه السلام گفتم: قربانی یک شتر» تکلیف را ازچند نفر 
ساقط می کند؟ فرمود: یک نفر گفتم: گاو چه؟ فرمود: بنج نفره اگر از یک سفره غذا بخورند. به امام گفتم: چگونه است که 
قربانی كردن شتر تنها برای یک نفر» اما گاو برای بنج نفر است؟ فرمود: زیرا سببی که در قربانی كردن گاو بوده در شتر 
نیست. همانا کسانی که به قوم موسی فرمان دادند که گوساله را پپرستند» ينج نفر بودند و خانواده‌ای بودند که از یک سفره 


غذا می خوردند و آنان اذینوه» ميذويه» فرزند برادرش و دخترش با همسر او بودند که فرمان به پرستش گوساله دادند و نيز 


آنان همان کسانی بودند که گاوی را كه خداوند عز و جل فرمان ذبح آن را داده بود» سر بریدند. - . الخصال ۱: ۲۰۴ - 
** | ترجمه ]| 

«ՖԽ» 

سن» [المحاسن] آبی عَنْ مد بن سُلَيمَانَ عن الْحسَيْنِ بن خَالِ: مه ). 


قال الصدوق رحمه الله جاء من هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من ذكر الخمسه و الذى أفتى به فى البدنه أنها تجزى عن 
سبعه و كذلكك البقره تجزی عن سبعه متفر قن و ليست هذه الأخان بمختلفه لأن ما بجزی عن سبعه یجزی عن واحد و یجزی 
عن خمسه آیضا و لیس فى هذا الحدیث أن البدنه لا تجزی إلا عن واحد و لا فيه أن البقره لا تجزی الا عن خمسه(۳). 


- ۳۱۸ حديث فوق را نقل کرده است. - . المیحاسن:‎ ան ترجمه |المحاسن: حسین بن خالد‎ իո 


شيخ صدوق که خداوند او را رحمت کند فرمود: اين حديث اين گونه آمده بود و من نيز بدين خاطر که در آن عدد ينج ذكر 
شده بود آن را وارد کردم و فتوای من در مورد شتر | ين است که هفت نفر را کفایت م ىكند وهمچنین گاو» هفت نفر متفزق 


را كفايت می کند. اين اخبار متفاوت نیست. زيرا قربانی كه برای هفت نفر کفایت کند» برای یک نفر و ينج نفر نیز کافی است 


و در این حديث نیامده كه قربانی شتر تنها برای یک نفر و گاو تنها برای ينج نفر می باشد. -. الخصال ۱: ۲۰۴ - 
թու‏ جمه | 
»1« 


اعیون آخبار الرضا عليه السلام](۴) 


ع6 


ی 


2 اعلل الشرائع ] أبى عَنْ շն‏ عَنْ أيه عَن ابن معبد: ՎԵ‏ )6( 





(FF ترجمه |عیون اخبار الرضا عليه السلام» علل الشرائع: ابن معبد نيز مانند اين حديث را نقل کرده تخت -. علل الشرائع:‎ թու 
- ۸۳ :۲ عیون آخبارالرضا عليه السلام‎ 


* | تر جمه | 
«(ԵԾ‏ 
ل |الخصال (۶) 


ع» اعلل الشرائع] ابْنُ الْوَلِيِدِ عن الصفار عن ابن أبى الخطاب عَنْ «ՅՅ‏ بن حفص عَنْ آبی بصدير عَنْ آبی عَدٍد الله عليه السلام 


قال: الََْرَهُ 41111 تجزیان عَنْ سیعه إذَا اجتمعوا من թ‏ 5« وَ من թյ‏ (۷) 


ص: ۲۹۵ 


.١ -١‏ نفس المصدر ج ۱ ص ۲۰۴و ما بين القوسین غير موجود فى المصدر و الظاهر سقوطها منه لوجودها فى المحاسن ص 
۸ عیون آخبار الرضا ج ۲ ص ۸۳و علل الشرائع ص ۴۴۰. 

۲- ۲. المحاسن ص ۳۱۸ بادنی تفاوت. 

۳- ۳. الخصال ج ١‏ ص ۲۰۴. 

۴- ۴. عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص ۸۳. 

4-68 علل الشرائع ص ۴۴۰. 

۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۰۱۱۰ 

۷- ۷ علل الشرائع ص ۴۴۱. 


չիթ:‏ جمه ]الخصال» علل الشرائع: ابو بصير نقل کرده است که شتر و گاو زمانی که از اهل یک خانه و غير آن باشند برای 
هفت نفر است. - .علل الشرائع: ۰۴۴۱ الخصال ۲: ۱۱۰ - 


] ترجمه‎ | > 
«f>» 


ل» [الخصال ]ا ع» [علل الشرائع] أبى عَنْ سرد عَنْ بان ن ԵԿ:‏ ڪَن الْحَسَن بن أخكردَ عَنْ وئس بن 8 قال: է ՀՄԱ‏ 
عَبد الّه عليه السلام عَن ابقر 2524 بها قال աշա ՍԱ:‏ عَنْ سبعه 2302 (ռ‏ 


*#*[ترجمه |الخصال علل الشرائع: يونس بن یعقوب نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام سؤال کردم که قربانی كردن 
گاو برای چند نفر کفایت می کند؟ فرمود: برای هفت نفر متفرق مجزی است. - . علل الشرائع: ۰۴۴۱ الخصال ۲: ۱۱۰ - 


| تر جمه | 
«Թ»‏ 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام] Հեա‏ اتمیمی عن الرّضًا 58 آبائه عليهم السلام قَالَ: کال 73 صلی الله عليه و آله աձ‏ 
بكبشّين أفرئين أملحين (۳. 


* | ترجمه |عيون اخبار الرضا عليه السلام: امام رضا عليه السلام از يدران خود نقل كرده است که رسول خدا صلى الله عليه و 
آله دو قوچ شاخدار کبود رنگ را قربانی می کردند. - . عیون اخبارالرضا عليه السلام մ‏ 


| جمه‎ թու 


5 


آقول 
قد مضی بعض الأخبار فى باب الهدی. 

|[ ترجمه آیرخی اخبار در باب قربانی گذشت . 
| تر جمه ] 

«1۵>» 


ع» اعلل الشرائع] أبى عَنْ مد تن الول عن 2258 عَن الصَادق عَنْ آبائه عليهم السلام Սն‏ قال رَسُول الله صلى الله عليه و 
آله: այ‏ جَعَلَ الله َذا 211 )628 مساکینکم من اللخم فَأَطْعِمُوهُمْ (۴). 


իճ‏ ترجمه اعلل الشرائع: امام صادق عليه السلام از پدران خود نقل کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
خداوند قربانی را تشریع نموده است تا تهیدستان مسلمان دسترسی به گوشت داشته باشند لذا به نیازمندان بدهید. - . علل 
الشرائع: ۴۳۷ - 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


ع» [علل الشرائع یلید رن 282020 این թե‏ 58 أبى 426 عَنْ أبى عدي ال عليه السلام قمالَ: اه عَنْ لحم 
این کب تن وه ند مه ام : ن الب ացն» աճ‏ و աննա չն Հե‏ تب 


(ծ) «ի թմ اکان‎ 


իչ:‏ ترجمه اعلل الشرائع: ابو جمیله نقل 55 است که از امام صادق عليه السلام درباره گوشت قربانیان سژال كردم. فرمود: 
همانا امام زین العابدین و فرزند او محمد علیهما السلام یک سوم از گوشت قربانی را به همسایگان یک سوم از آن را به 


بيجا ركان صدقه می دادند و یک سوم آن را برای اهل خانه نگه می داشتند. - . علل الشرائم: ۸ - 
թու‏ جمه | 


۰1۷ 


عه [علل ԹԵՑ‏ ] ال عَن ման‏ ء IENE‏ قال: فلت لَه 


一 


JE 和 世上 3 من ول تنه ء تفطز ین 5مها 270.8 2897 الله‎ կաւ» نيو ال هبو‎ ԱՅՆ 


یا بویتوی 
2 

**[ترجمه ]علل الشرائع: ابوبصير نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: فلسفه قربانی كردن چیست؟ فرمود: کسی 
كه قربانی می کند. با اولین قطره خونی که از قربانی بر زمين فرو می چکد. گناه صاحبش آمرزیده می شود و برای اين كه 
خداوند عز و جل کسی را که پنهانی تقوای او را يقد فى کند بشناسد. خداوند عز و جل فرمود: ծը‏ ذال الله لخونها و لا 
دماؤها و لکن ينالَهُ وی ملکم» (ه رككز نه گوشتهای آنها و نه خونهایشان به خدا نخواهد رسيد و اين تقوای شماست که به او 
می رسد.] سپس فرمود: بنگر که چگونه خداوند قربانی هابیل را قبول کرد اما قربانی قابیل را نپذیرفت. -. علل الشرائم: ۴۳۷ 


| جمه‎ թու 


«1/» 


o 7‏ موه 
: ی 
5 رم الله بن بل 
Ռշ» 22)‏ جغفر الَْعْدَادقٌ عَنْ 2 سی 
5 ال - 
o‏ - : 
مُوسّى بن جغفر 
առջ ծոմ‏ 
۳۹ ی عن 
MU‏ لسع 
ه و ال | : 
Ի Ի.‏ - 
ع | این 
ج 


ԵՇ‏ أبى الْحَسَرٍ 
بن إِبْرَاهِيمَ عن آبی الحَسَّن 


ص: ۳۹۶ 


ن کلمه( متفرقین). 
۰ بدو 
նա‏ رو لا | 
0 لشرائ ص ք 3 ١‏ | 
0 1 ضا عليه السلام ج 
۳ عیون آخبار الر 1 
ՖՎ 2‏ 
ԱԱ. ۴‏ 
e‏ ۴۳۷ 
۲ نفس المصدر ص 
2-7 


مُوسَى عليه السلام Սմ‏ قَالَ 0225 411 صلی الله عليه و آله اسْتَفْرِمُوا ضعایا كم قاتا مَطَايَاكُمْ 25228( 


تیمار كنيد چرا که آنان مركبهاى شمایند در پل صراط. - . علل الشرائع: ۴۳۸ - 
թո‏ جمه | 
۰۹ 


فرا می رسد اما من چیزی ندارم که قربانی کنم» آيا قرض كنم و قربانی کنم؟ فرمود: قرض كن زیرا که آن قرضی است که ادا 
شده است. - . علل الشرائع: ۴۴۰ - 


| جمه‎ թու 


«ՆԻ» 


ع» [علل الشرائع ] الق عَن الم ء عن سل عن الول 2532 عن الاق عَنْ أيه عليه السلام: 51 Ա2‏ عليه السلام 
i‏ 


իո‏ ترجمه اعلل الشرائع امام صادق عليه السلام از يدر خويش نقل كرده است که از على عليه السلام سؤال كردند ايا می 


توان بيجا ركان را ازكوشت قربانى كفاره سوكند اطعام كرد؟ فرمود: خير زيرا آن قربانى خداوند عز و جل است. - . علل 
الشرائع: ۴۳۸ - 


| جمه‎ թու 


«¥1» 


» [علل الشرائع ٤‏ 


| أبى و ان յամ աա չամի‏ عَن الْأَشْعَرِىٌ عَنْ տ‏ إ ایل عَنْ فان بن 124 89:30 


قال: 
فلت بی |تراهیم عليه السلام الو جل :82 )45.2 من بشلخها եմ մմ սե.‏ ما قال الله عر و جل ԱՑ‏ ملها أَطْعِمُو 
و الْجلْدُ لَا بو کل و لَا بطم (۳) 


ترجمه ]علل الشرائع: صفوان بن يحيى ازرق نقل كرده است كه به ابی ابراهيم عليه السلام گفتم: فردى يوست قربانى را به 


کسی که پوست آن را کنده می دهد. فرمود: ایرادی ندارد. خداوند عز و جل فرمود: از آن بخورید و بخورانید.) و پوست نه 


خورده می شود و نه به عنوان طعام داده می شود. - . علل الشرائع: ԺԵՂ‏ - 
թու‏ جمه | 
ՑԵ‏ 


ان هس | از عم اش նամ ածն չս‏ 9429 2 تم ատն. այ‏ 1 
չեն յի:‏ من دما( 


իչ‏ ت رجمه ]علل الشرائع: امام على عليه السلام فرمود: اگر مردم پاداش قربانی كردن را می دانستند. حتما قرض می گرفتند و 
قربانی می کردند. همانا کسی که قربانی می کند. با اولین قطره خونی که از قربانی بر زمين فرو می چکد. گناهش آمرزیده 
می شود. - . علل الشرائع: ۴۴۰ - 


* | تر جمه | 


«ԺԷ» 


- 


լ":‏ [معانى الأخبار] أبى عَنْ Հա‏ عن ابن هَاشِم عن ابن թ)‏ عَن الکونی عن الاق عَنْ آبائه عليهم السلام قال قا قال ول 
الله صلى الله عليه و آله: ا بى بالعوجاء بين عر ها و لا لام بن عوزها و عیام و بالْجربام وا باْجذعاء 


ص: ۲۹۷ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۴۳۸ و الاستفراه بمعنی اختیار الاضحه الفارهه و هی الصحبحه القویه السمینه النشيطه. 
۲-۲. علل الشرائع ص ۴۴۰. 

۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۳۸. 

عد © نفس շնո‏ ص ۳۳۹ 

6-8 نفس المصدر ص ۴۴۰. 


راو هن الكو انر العا الع ا 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام از پدران خودش نقل كرده است که: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
یکچشمی‌اش واضح باشد. حبوان عضو شکسته ای که بهبود نمی یابد. حیوانی که مبتلا به گری باشد. حيوانى که شاخش 
شکسته باشد و گوشش بریده باشد. - . معانی الاخبار: ۲۲۱ - 


| جمه‎ թու 
«ff» 


| ان نستشرف 35 .5:81 و են:‏ عن Բրի Իռ‏ 17( وا 


و الخرقاء أن یکون فى الأذن ثقب مستدیر و الشرقاء ةذ فى الغنم المشقوقه الأذن باثنين حتی بنفذ إلى الطرف و «ՆԱ»‏ أن یقطع 
من مقدم آذنها شی ء ثم یت رک معلقا لا-یبین كأنه زنمه و يقال لمثل ذلك من الابل المزنم و یسمی ذلك المعلق الرعل و 
المدابره أن یفعل ذلك بموخر أذن الشاه(۲). 


չիթ»‏ جمه |معانی الأخبار: على عليه السلام فرمود: رسول اکرم صلی الله عليه و آله به ما امر نمودند که هنكام انتخاب حیوان 
قربانی دقت كنيم که چشم وكوش حيوان سالم باشد و ما را از قربانی كردن خرقاء و شرقاء و مقابله و مدابره نهی کردند. 
خرقاء حیوانی است که گوشش به شکل دايره سوراخ شده است» شرقاء در گوسفندان آن است که گوششبه دو قسمت پاره 
شده و به كنار رسیده باشد. مقابله آن است که مقداری از جلوی گوشش پاره شده و سپس تکه گوشش به صورت تکه ای 
بریده آویزان است و ظاهر نیست؛ گویی زنمه است و بدین شتر گفته می شود: منم و به آن «Տ‏ آویزان رعل می گویند. 
مدابره آن است که همین بريد گی در انتهای كوش گوسفند باشد. -. معانی الاخبار: ۲۲۲ - 


> | تر جمه | 
»¥0« 


وه [ثواب الأعمال] «այյ Հ‏ عن الصّفَارٍ ء عن اثن مَعْرُوفٍ عَن ان مَهِْيَارَ عن اهاز عَنْ فَضَالَه عن الشکونی عَنْ آبی عبد الل 
عليه السلام قال قا ال شول الله صلى الله عليه و ա չճտաախ «տնա աւալյա‏ الحم ومهم د 
**[ترجمه ]ثواب الأعمال: امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: خداوند قربانى را 


تشريع نموده است تا تهيدستان شما را از كوشت سير کند» يس آنان را اطعام كنيد. - . ثواب الأعمال: ۵۴ - 


| جمه‎ թու 
«¥$» 
.)5( َوَادِرُ الرَاوَنْدِىٌ باستاده عَنْ مُوسی بْن جغفر عَنْ آبائه علبهم السلام 223128 صلی الله عليه و آله: مِثْلَهُ‎ 


عليهم السلام نقل كرده است. - . نوادر راوندى: ۱٩‏ - 


] ترجمه‎ | * 
«V>» 


سنء [المحاسن] ابْنٌ فضال عَنْ «Ա‏ عَنْ مد بن قيس قال تمقث أا جقفر عليه السلام يقول: إِنّ الله «ՀԺ‏ اطعام նեյ‏ و 
(ծ)չն 48175‏ 


** | ترجمه |المحاسن: امام محمد باقر عليه السلام فرمود: خداوند اطعام كردن و ریختن خون حيوان قربانى را دوست دارد. -. 
المحاسن: ۳۸۷ - 


اد | ترجمه ] 
«YA»‏ 


سنء [المحاسن] 26 یناکم عَنْ علِىٌ بْن أبى Մթ‏ أبى بصير عَنْ 


ص: ۳۹۸ 


.۲۲۱ معانی الأخبار ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. معانى الأخبار ص ۲۲۲. 

۳-۳ واب الأعمال ص ۵۴ ذیل حدیث. 

۴- ۴. نوادر الراوندیق ص ۱٩‏ ذیل حدیث- مطبوعه النجف الحیدریّه سنه ۰۱۳۷۰. 


۵- ۵. المحاسن ص YAY‏ 


أبى جغفر عليه السلام قَالَ: إن 411 بْحِتٌ »37 չե‏ و إطْعَامَ الطعام )6( 


| ترجمه |المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: خداوند ریختن خون قربانی و اطعام كردن را دوست دارد. - . المحاسن: ۳۸۸ 


| ترجمه‎ | * 
ՕՖ 


سن» [المحاسن] Հան ամ‏ عن امن بن 28 ن پُوشرف عن ابن عمیرة عَنْ عبید الله بن الوَلِيِدٍ الْوَضَافِيٌ عَنْ أبى جغفر عليه 
السلام: :24( 


**[ترجمه ]المحاسن: ولید وصافی نیز اين حدیث را از امام باقر عليه السلام نقل کرده است. - . المحاسن: ۳۸۹ - 
թու‏ جمه | 
«Էշ»‏ 


سن» [المحاسن | 12 տ‏ 222 عَن الحکم 74312 عَنْ مَتِمُونٍ [الْمَانِ] اللبان 58 أبى جغفر عليه السلام ال قال ول الله 
صلی الله عليه و آله: լեշ) Հա» ծամ‏ و لطعَامٌ الطعام و إِرَاقَهُ (եա‏ 


իո‏ ترجمه |المحاسن: امام باقر علبه السلام نقل کرده است که رسول > 人‏ | صلی الله علبه ե‏ آله فرمود: ایمان» حسن خلق» اطعام 


غذا و ریختن خون قربانى است. - . المحاسن: ۳۸۹ - 

] ترجمه‎ իո: 

۳ 

شی [تفسير العياشى] عن احم بْنِ ۱۴ مد عن Լ»)‏ عليه السلام كَالَ: ا یبیل (8). 

**[ترجمه ]تفسیر العياشى: امام رضا عليه السلام فرمود: هنگام شب قربانى نمی كنند. - . تفسير العیاشی ۱: ۳۷۹ - 
իո:‏ ترجمه ] 

Ժ» 


5- 


شی» [تفسير العیاشی] عَنْ داد ی 2110 غص الخوارج عَنْ 20212 فى كتاب اله من الضَّأنٍ این و من 31 


قآ ذکرین عم أم 8: 27257258 اين ما ای عل الله ین ذلیک و ما ای ար»‏ قلم یکن աա‏ فيه شین Հեն:‏ 
մաք‏ عليه السلام ون اج ԱՆ ԶԵՆ‏ ش 
فيها الات 1511 ابقر 2550 أَنْ 242 بها و حَرّم 4 43521 ای الو جل ն‏ خبرته ք‏ الجواب فقال لی هذاه 
Հա-‏ الإيل مِنَ الحجاز عن رجل من البضرئین مِنَ الشَّارِيّهِ(ه). 


Միր իր ١ ترجمه |تفسیر العیاشی: داود رقی نقل کرده است که برخى از خوارج از من درباره اين سخن خداوند‎ իո: 
۰ ۰ 57 2 - و‎ 一 -太一 9 一 
از‎ - ٠۴۴ / عم أ تین و می ار تين - . انعام‎ 3128 նաշ 


گوسفند دو تا و از بز دو تا بگو: آیا خدا نرهای آنها را حرام کرده يا ماده را؟ و از گاو دو Լն‏ سوال کردند که خداوند کدام 
دسته از اینان را حلال کرده و كدام را حرام کرده است؟ در اين باره چیزی نمی دانستم. وقتی به سفر حج رفتم» نزد امام 
صادق عليه السلام رفتم و اين سژال را از ایشان پرسیدم. امام فرمود: خداوند تبا رک و تعالی از ميان قربانیان قربانی كردن شتر 
عراب را حلال و بخاتی را حرام کرده است و قربانی كردن گاو اهلی را حلال و گاو کوهی را حرام کرده است. به نزد آن مرد 
بازكشتم و او را از این پاسخ آگاه ساختم و او به من گفت: اين سخن را شتران از حجاز برای مردی از خوارج اهل بصره 
آورده اند. -. تفسیر العیاشی ۱: ۳۸۱ - 


> | تر جمه | 
«ԷԷ»‏ 


անա... ՀԱ չի 
كزين‎ 


n 


a Աա 


ك 


ص: ۳۹۹ 


۱-۱. المحاسن ص ۳۸۸ و فى آخر الثانی( و اغاثه اللهفان). 

۲- ۲. المحاسن ص ۳۸۸ و فى آخر الثانی( و اغاثه اللهفان). 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۳۸۹. 

۴- ۴. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص ۳۷۹و الحدیث فى المصدر عن سماعه» و هو بعد حديث آحمد بن محمد عن الرضا عليه السلام 
فلاحظ. 


ه- ه. نفس المصدر ج ۱ ص "8١‏ و الشاریه هم الشراه فرقه من الخوارجء و الایه فى سوره الأنعام: ۱۴۴. 


غ22 7 


ڪرم أم این ما اشتملث عليه ԷԵ‏ لین و من الإبل اين و مق ار این باعل و أب رم فك ما تیمفث مله فی كردا 
ا ا ا عبد الله عليه السلام فان عن մեշ‏ 
բթ ՄԹ շա‏ ین ال و لمتر Կմ‏ و أعل աման‏ فى 32-20 من ամ‏ الراب و من ابقر տարն‏ 6-3 


257417 و من աա ան իմ‏ فى الْأَضَّ اح մ‏ فاص رف + یه ال آما هلو لا ما أ անք‏ الا 
են| մնար‏ غ )4 


* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: صفوان جمال نقل کرده است که تجارتم به سوی مصر بود و در آنجا از خوارج دوستی داشتم. 
إغالى كه حراسم مجع يروم ՆԱՆՈՐ‏ سل انام N gp NE ԱՀԱ‏ 
الصَأنِ انين و من امغر انين Թ‏ آلذ کون عو أم الأتتيين و ین اب انين -. انعم / ۱۴۴ - [از گوسفند دو تا و از بز دو تا 
和‏ 
دو.) شنيده ای؟ کدام حیوان را حلال و كدام یک را حرام کرده است؟ گفتم: در اين باره از ايشان چیزی نشنیده ام. به من 
گفت: اکنون داری به نزد ایشان می روی. دوست دارم که در اين باره از امام سؤال کنی. صفوان بن جمال گفت: حج گزاردم 
و نزد امام صادق عليه السلام رفتم و از او درباره سؤال آن فرد خارجی پرسیدم. ایشان فرمود: از بز و گوسفند نوع کوهی آن را 
حرام کرده و اهلی آن را برای قربانی كردن حلال کرده است. و از شتران» شتر عراب و گاو اهلی را حلال و گاو کوهی و شتر 
بخاتی را جهت قربانی حرام کرده است. صفوان گفت: باز گشتم و او را در این باره آگاه کردم. آن شخص گفت: آگاه باش 


که اگر جد وی خون‌ها را نمی‌ریخت. امامی غير از او بر نمی گزیدم. - . تفسیر العیاشی: ۱: ۳۸۱ - 
թու‏ جمه | 
«ԷԷ»‏ 


نهج» نع ابا ی 3 یه السلا فی بزع الخر و مدنو آضجه و بن րա‏ ال اشیشراف 
արջ ան «անվա‏ سمت 945 ՝‏ تمت و لو کانث عضاء Ալ‏ 22 رجا 1 յյ‏ امک (۲). 


آن است که كوش و چشم آن وارسی 595 که اگر اين دو عضو سالم باشد» قربانی سالم و کامل است» اگرچه شکسته شاخ و 
لنگان به سوی قربانگاه کشانده شود. - . نهج البلاغه ۱: ۹۸ - 


| جمه‎ թու 


«Էմ» 


2 也 
. 


ا انی .1158 8 حمس بَنِينَ أ 4553 49:52 امغر أو ار 


ل 
نی و يو الذي 8 լայնա‏ 23815 من الصا ادن لس ته و زی الْبَقَرهُ عَنْ مسو تفر ادا ك انوا ւ‏ من أَهْلٍ 


3 


14152 لا يجوز فى الأ اجن‎ «ԿԱՎ 
1 


` 


3 


** | ترجمه |الهدايه: در ميان حیوانات جهت قربانی کردن» جز شتر ثنی یعنی شتری که که ينج سال داشته باشد با وارد شش 
سالگی شده باشد جایز نیست و بز و گاو نيز در صورتی ساقط کننده تکلیف است که ثنی باشد؛ یعنی یک سال او تمام شده 
باشد و در دو سالگی وارد شود و گوسفند نيز گوسفند یک ساله» ساقط کننده تکلیف است. گای ساقط کننده تکلیف ينج 
نفر است» درصورتی که از اهل یک خانواده باشند. - . الهدایه: ۶۲ - 

| جمه‎ թու 


«Էչ» 


و رُوىَ: آنها تجزی عَنْ مَبِعه 392213 بُجزى عَنْ عشره 2348 و الکنش 628 عن Թ‏ 833 7:25 إذا عَرَتِ الأضاحن 
أغرّاث شاه عن Հաաա‏ (۴). 
**[ترجمه ]و روایت شده است که یک گاو برای هفت نفر و یک شتر برای ده نفر متفرق» ساقط كننده تکلیف است و یکت 


قوچ برای مرد و اهل خانه او مُجزى است و اگر قربانی کم باشد» یک گوسفند برای هفتاد 78« مُجزی خواهد بود. - . الهدایه: 
2- 


| جمه‎ թու 
«ԷՖ» 


مض بخ الْأنْوَاِ عَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام :3 117725« صلى الله عليه و آله 5318 حَنَّى 55 علی Հեն‏ علیها 
السلام ոչ‏ با 4ՀԵն‏ قومی فاشهدى أشوتك 


ص: ۳۰۰ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۸۱و الآيه فى سوره الأنعام: ۱۴۴. 

۲- ۲. نهج البلاغه ج ۱ ص 4۸- محمّد عبده- و المراد بالمنسک المذبح الذی يذبح به اللسک. 
۳ ۳. الهدایه ص ۶۲ 

۴- ۴. الهدایه ص ۶۲ 


فد یل قطرم من Աո‏ کفازه کل دلب أما տի կմ‏ با یز «ԱՍ‏ 8225 فى میزانک աթ բաշ շն ե‏ قال فقا له 


տանն و‎ գամ ՄՄ): 16 عَامهُ‎ չխ سود با ز شول الله هذا :11226 یکل‎ 2 Տի 


*: | تر جمه آمصباح الانوار: امير مؤمنان عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در روز عيد قربان نزد فاطمه سلام الله 
علیها آمد و فرمود: ای فاطمه! برخیز و در صحنه ذبح قربانی خود حضور یاب همانا در ازای هر قطره ای که از خون آن می 
چکد. کفاره همه گناهان است. اگاه باش که آن در روز قيامت آورده می شود و در ترازوی اعمالت قرار داده شده و به ميزان 
هفتاد برابر می شود. مقداد بن اسود گفت: ای رسول خدا! اين مخصوص به خاندان توست ն‏ برای همه مؤمنين است؟ فرمود: 
بلکه برای خاندان محمد علیهم السلام و همه مؤمنان است. 


| جمه‎ թու 

«FA» 

«անմի ետ‏ عَنْ أبَانِ بْن مُحَمَدٍ عَنْ շն տանա‏ عليه لسلام قال: ما ين عمل أفْضَلّ ؤم خر ین 5م عدف وه و شي فی 
աաշ տ բար‏ 1 شام أؤ թ»:‏ ی من صالتح نش که : 4 կ: յատ տ‏ جيرَائَهُ من 


ալո 7 212 Ա ը 6‏ ا ۳ ۳ 26 
չ263/‏ و أَهْل المَسْكنَهِ و المَمْل وك و 1502 الأسَراء(۱). 


թո‏ ترجمه |كتاب الغايات: امام باقر عليه السلام فرمود: در روز عيد قربان عملی بهتر از ربختن خون ջե‏ يا احسان به والدین 
يا صله با خويشاوندى كه قطع رابطه كرده نيست. جيزى از آنچه اضافه دارد به او هديه بدهد و در سلام كردن به او پیشدستی 
كند؛ يا مردى كه از جاى خوب قربانى خود اطعام كند و بر آنچه كه از قربانى مانده است. همسايكان թա‏ و مسكين و برد گان 


را به ميهمانى دعوت كند و به اسرا سر بزند و از آنها دلجويى كند 
* | ترجمه | 


«ԷՖ 


- 


املسم عن ՀԲ‏ عليه السلام մմ‏ سيعت وَسُولَ الله صلى الله عليه و له ؤم տ»‏ ول عذا رم ال 2338 
فالخ ն‏ هرود فيه ՀՅ Ֆենյա‏ قت 25 کات أل 4.23 له اه کل دلب و الع لدعا مو إلى اله و اذى تفش 
ավան‏ لصف من ها اوضع 50 մ‏ ره صاب کیره فصو մկա‏ تفه (Օշ չայի‏ 


۱ 
ի 


| ترجمه |دعائم الاسلام: على عليه السلام نقل کرده است که از رسول خدا صلی الله عليه و آله شنیدم که در روز عيد قربان 
خطبه می خواند و می فرمود: امروز روز ج و عج است» نج همان خون قربانیانی است که می ريزيد. اگر نیت کسی صادق 
باشد» ریختن اولین قطره خون قربانی» کفاره تمامی گناهان اوست و عج دعاست. يس به درگاه خداوند دعا کنید. قسم به 
كنس که وان مك دو وليك նավ ամայի‏ كن راقن یی մ‏ که كباش լատ նու‏ کرد غیر از كس که 
گناه کبیره انجام داده و بر آن اصرار ورزد و در دل خود نيز تصمیم بر ترک گناه نداشته باشد. - . دعائم الاسلام 1: ۱۸۴ - 


:5 | ترجمه ] 
«۴۰» 


Բե‏ ال لام 32.33 أبى عة الله عليه السلام: 254 ա‏ ین رل قال و ذا صوت ی می فَالْحَو ذیک و احلق 
«Հն‏ و له بسک ան‏ :)68 117« و 01 الق 1184 من ածը‏ ير لد رَمُولَ اللّهِ صلی الله عليه و آله علق 22« 
لداع و فی (ԱՆՀԱ ա‏ 


تر جمه ]دعائم الاسلام: از امام صادق عليه السلام برای ما روايت کرده اند که ايشان در باره باز گشت از مزدلفه فرمود: 
زمانی که وارد منی شدی قربانی را نحر كن و سر خود را بتراش و از هر کدام که آغاز کردی ایرادی ندارد. و فرمود: تراشیدن 
موی سر از کوتاه كردن آن بهتر است» زيرا رسول خدا صلی الله عليه و آله درحجه الوداع و عمره حدیبیه موی سرش را 
تراشید. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۹ - 


**| ترجمه | 

«f1» 

ան ն لقوق‎ չն ՍԱՀ عليه السلام‎ չա 228) 

ت رجمه ]امير المؤمنين عليه السلام فرمود: انسان طاس» تيغ را بر روی سرش می کشد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۲۹ - 
**| ترجمه | 

ՓԵ 

425 عليه السلام (լ:004‏ لت اه ین պր»‏ ین أَطْرَافٍ رون (օգն‏ 


**[ترجمه |امير المؤمنين عليه السلام فرمود: زمانی زد از احرام خود بیرون آمده که موهای اطراف سرش را کوتاه کند. -. 
دعائم الاسلام ۱ ۳۲۹ - 


* | ترجمه ] 


«ՓԻ» 


**| ترجمه ]امیر المؤمنين عليه السلام فرمود: تيغ را تا دو استخوان بر امد در زير شقيقه می رساند. -. دعائم الاسلام ۱ ۳۲۹ - 


| جمه‎ թու 

ՓԵ 

122583« عليه السلام أنه ան‏ نسي أَنْ بلق ժղ‏ علق إذَا كر 
ص: ۳۰١‏ 


.٩۳ الغايات ص‎ .١ -١ 
.185 ص‎ ١ دعائم الإسلام ج‎ .۲ -۲ 
.۳۲۹ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ." -۳ 
YY4 ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ .۴-۴ 
.۳۲۹ ه- ه. نفس المصدر ج ۱ ص‎ 
."۲۹ نفس المصدر ج ۱ ص‎ ۶-۶ 


յթ շն աաա 38171 فى الطريق فَإِنْ‎ 


շվա չիր:‏ صادق عليه السلام فرمود: هر كس فراموش کرد در منی سرش را بتراشد» زمانی که در بين راه به ياد آورد 


بتراشد و اگر توانست» موهای خود را بفرستد و آن را درمنی بریزد» اين کار را انجام دهد. - . دعائم الاسلام 4 ۳۲۹ - 
* | ترجمه | 
»۴0« 


و عن أي این عليه المسلام: آله أ 7 وال کل تا وك بن 和‏ ا 


الق هو جر الشغر و Հաջ‏ ست (1) بالْمُوسى عَنْ جلد الوس و ա‏ ما أَحَذْتَ مله بالمقشین ԱՔ‏ كاد أو كثيراً وَ ا Թռ‏ 
من التَفْصير کما 055( 


**| ترجمه |از امیرالممنین عليه السلام نقل است که ايشان به دفن مو فرمان داد و فرمود: هر چیزی که از انسان فرو بیفتد مرده 
است. وقتی مُحرم حلق کرد. ناخنهای خود را کوتاه کند و منظور از حلق» چیدن مو و از بيخ تراشیدن آن توسط تيغ از يوست 
سر است؛ و تقصیر کوتاه كردن کم يا زياد مو به وسيله قیچی است و چنان که بيشتر گفتیم» تراشیدن مو از کوتاه كردن آن 
بهتر است. - . دعائم الاسلام 4 ۳۳۹ - 


| ترجمه | 


«fF%» 


و قذ روا 58.2 عليه السلام أَنَّ 114727 صلی الله عليه و آله كََالَ: الم احم مین ققبل یا INE‏ 


مقضرین 528012 فى այտ‏ الق 1-81 و افع بر جز ری قال الله عر و جل َد كق ا 41 رَسُولَهُ لیا بالق 
لد خی աՀ)‏ الْحَرامَ إِنْ شاء الله آ ره այյ:‏ لا تخافون فَبِدَأْ գեյ‏ و هو أَفْصل. 


E 


**[ترجمه ]امير المؤمنين عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداونداء به كسانى که سرشان را می 
تراشند رحم کن» گفتند ای رسول خداء کسانی که موی سرشان را كوتاه می كنند چه؟ فرمود: كوتاه كردن در مرحله چهارم 
امت که ادو م هو ابيع و کا کو عو كنايت کد ا ا دع وج و و 
ՀՆ Ն331 4755‏ لد خلی المَث جد ارام ծլ‏ شام اله آ տա‏ محلقین رسكم و مقصرین لا تخافون» - -. فتح / ۲۷ - (حقا خدا 
Փե)‏ پیامبر خود را تحقق بخشید که دیده بود: بدون شک به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی و ناخن کوتاه 
کرده ايد با خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهید آمد.) يس ازتراشیدن شروع کرد و آن بهتر است. - . دعائم الاسلام 
۳۳۰ - 


| جمه‎ թու 


باب ۵۳ الحلق و التقصير و آحکامهما و فيه بیان مواطن التحلل 
الأخبار 
أقول 


قد مضى فى باب الإجهار بالتلبيه روايتان أنه ليس على النساء حلق و إنما يقصرون من شعورهن. 


#٭[ترجمه ]در باب لبیک گفتن با صداى بلند» دو روايت آمده بود كه بر زنان تراشيدن مو لازم نيست و تنها موهاى خود را 
کو تاه کنند. 


| ترجمه‎ | * 
《人 > 


ب» [قرب الاسناد] 223411 عَنْ جغفر 58 أبيه عليه السلام قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ و لین عليهما السلام کانا يَأمُرَانِ فن 


խու‏ ترجمه أقرب الإسناد: امام صادق از يدر خويش عليهما السلام نقل كرده است كه فرمود: امام حسن و امام حسین علیهما 


السلام به دفن كردن موی خود در متى فرمان می دادند. -. قرب الاسناد: ۶۵ - 
**[ترجمه] 

dy 

ل» [الخصال] فی بر ԷՐ‏ عن الصَاوق عليه السلام: ՀԵ)‏ :2( 





۱- ۱. نفس المصدر Ը‏ ۱ ص ۳۲۹. 
۲- ۲. يقال سحته و اسحته أى استاصله. 
۳- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۲۹. 
۴- ۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص YY‏ 
۵- ۵. قرب الاسناد ص ۶۵. 

۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۳۹۴. 


]| ترجمه ]در باب علل حج» ذكر آن گذشت. 
թու‏ جمه | 
«Էէ»‏ 


عَنْ شمان بن مِهْرَانَ یه تال Հն:‏ لاوق عليه السلام کیت عراز ای َلَى الصَرُورَهِ واچبا وت ن ذ ոմանք‏ < 


մոն ا ره ۾ و‎ ա الْآمنين أ لا همع الله عر و جل يفول 78:54 امسجد ارام إن شاء الله آ‎ անաց «ՅՆ 
.)۱( لا تَخافون‎ 


**[ترجمه]سليمان بن مهران نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام عرض کردم: چگونه است که تراشیدن موی سر بر 
كدي كاين و واي اناه انار كلسي ات ԱԱ ԱՀԱ ԹԱ‏ الت ايموي اف 
گردد. آيا سخن خداوند عز و جل را نمى شنوى که فرمود: دح 8-4 إِنْ :14026 وبع 21 و 
այան‏ لا تخافون» -. فتح / ۲۷ - (بدون شک به خواست خدا در حالی که سر تراشیده و موی و ناخن کوتاه کرده ایده با 


خاطری آسوده در مسجد الحرام در خواهید آمد.) -. قرب الاسناد: ۶۸ - 
թու‏ جمه | 
«f»‏ 


بء [قرب الاسناد] مد بن «յե:‏ الطیالیتی عَن العلاء قال: قلت لأبى عَودِ الله عليه السلام إذّا ՀՅԵ-‏ ری و أا ممت առ‏ الى 


չան‏ بَِالْحنَاءِ قال َعَم من ճջ 7-8 81 չք‏ ین الطیب ամի «111 ՀՔ‏ و ان 84841122 أن آطوف بالکنبه د ال 


## ت رجمه ]قرب الاسناد: علاء نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: اگر زمانی که تمتع می گذارم» موی سرم را 
فرمود: : آری كفتم: قب : قبل ازا وکو کین و ی 2 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


بء [قرت الإسناد] ԱԱ‏ کچ سني إِذَا Լա «այտա» Հայ‏ 
عل لک کل ن ما كذ وم علیک إل امالك 


| ترجمه أقرب الإسناد: امام صادق عليه السلام به نقل از يدر خود و او به نقل از امام على علیهم السلام نقل کرده արո‏ كه 


ایشان می فرمود: زمانی که به سوی جمره عقبه سنكك زدی» هر چیزی که بر تو حرام بوده است» حلال می شود جز زنان. -. 
قرب الاسناد: ۵۱ - 


:5.5 | تر جمه | 
»$« 


ب [قرب الإسناد] یتنعل عبد ال خی 8:00« չմ‏ عبد الله عليه السلام بش شوه و ميصاً إا بت و 
حلفت قال Համ մ‏ فلا و أَمَا من رد لح قلعم (ع). 


**[ترجمه ]قرب الإسناد: اسماعيل بن عبدالخالق نقل كرده است که به امام صادق عليه السلام عرض كردم: زمانى که ذبح 


كردم و موهاى سرم را تراشیدم» كلاه و پیراهن بيوشم؟ فرمود: کسی كه حج تمتع می گزارد خير و کسی كه حج افراد می 
گزارد آری. -. قرب الاسناد: ۵۹ - 


| ترجمه‎ | *# 
«Մ» 

ب» [قرب الاسناد] ابن 22324222 94 نت لزضا عليه السلام կլ 7 Հեչ‏ جن نا من نی թեմ ա‏ حلفت 
رای ԱՔ‏ 224518 من ذلك չն‏ َال 7194 Հի նյա ան Էլար 15312 չա‏ (4۵ 


խու‏ ترجمه أقرب الإسناد: بزنطى نقل كرده است كه به امام رضا علبه السلام گفتم: جانم به فدایت! زمانی که ما از منی حرکت 


کردیم» چند روز را اقامت كرديم و سپس به خاطر لذت بردن سرم را تراشيدم و بدين خاطر احساسى به من دست داد. فرمود: 
ابوالحسن عليه السلام زمانی که از مکه خارج شد به سایه آمد و مويش را تراشید. - . قرب الاسناد: Ց‏ - 


| ترجمه | 

Հ» 

ضاء [فقه الرضا عليه .3015 աման Հան‏ شغر رأسک مِنْ جوانبه و حاجییک و مِنْ 
ص: YY‏ 


.١ -١‏ سبق فى ذيل حديث ۰ من الباب الرابع. 
1- ۲. قرب الإسناد ص ۱۶ و فيه( و أتمتع) بدل( و اتقنع). 
۳- ۳. نفس المصدر ص ծ4‏ 


تكن نفس المصدر ص 24٩‏ 
۵- ۵. نفس المصدر ص ուղ‏ 


لخيتك و قد آخللت مِنْ کل شي ء آخرشت مه (۱). 


**| ترجمه |فقه الرضا عليه السلام: زمانی که سعی 65,5« اطراف موهای سر و ابروانت و ريشت را کوتاه كن وتمامی محرمات 


| جمه‎ թո 
«Ն 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: م اخلق شک رت مک فاش تقبل մամ‏ و انا Հշշմն‏ و اخلق Co‏ 
եյ‏ ین տ 1Ն-‏ و فل գն‏ غطنی بکل "նջ Ը‏ َوْمَ الْقیامه و ادْفِْ شّعْرَك ող‏ (۲). 


**| ترجمه |فقه الرضا عليه السلام: سپس موی سرت را بتراش» زمانی که خواستی موی سرت را بتراشی رو به قبله باش و ابتدا 
از موهای بالای پیشانی شروع كن و از جانب دو استخوان بر آمده رویروی دو گوش بتراش و بکو: خداونداء به هر موی من 
نوری در قیامت عطا کن. سپس موی تراشيده شده را در منى دفن كن. - . فقه الرضا عليه السلام: ۸ - 


* | تر جمه | 


«Ն» 


出 2 


: و الم نک Հաշ էլ‏ جفره لته վտ‏ لک کل شن ան Հեմ,‏ ند ج عل لَك کل شین و | 
յն «41 51:12‏ النّسَاءِ حل تک کل ք‏ لد إل حرام َل المُجل فى ارم و علی الحرم فى الل و ارم 
ԼԷ)‏ 


մ 


**| ترجمه آو بدان زمانی که جمره عقبه را رمی کردی» هر چیزی جز عطر و زنان بر تو حلال می شود؛ و زمانی که طواف حج 
را انجام دادی» هر چیز جز زنان بر تو حلامل می شود و زمانی که طواف نساء را انجام دادی» هر چیزی جز شکار بر تو حلال 
می گردد. همانا شکار در حرم بر کسی که از احرام بیرون آمده و بر محرم» جه در حرم وچه بیرون از حرم» حرام است. - . 
فقه الرضا عليه السلام: ۲۹ - 


| ترجمه‎ | * 
《人 > 


سره [السراثر ] ا Հ աթար‏ 0 رَأْسَهُ قَالَ کل شی ء ال الما 


و الطیب فلت الْمَفْردُ قَالَ کل شى ء ! 


| ترجمه السرائر: جمیل نقل 55 است که از امام صادق عليه السلام سژال کردم: برای کسی که حج تمتع می گزارد» زمانی 
که موی سرش را بتراشد جه چیز حلال می شود؟ فرمود: همه چیز جز زنان و بوی خوش. گفتم: کسی که حج افراد می گزارد 
چطور؟ فرمود: همه چیز جز زنان. سپس گفت: گمان می كنم كه می فرمود: بوی خوش» و آن را دارای اشکال نمی دید. - . 
السرائر: ۴۸۰ - 

| جمه‎ թո 


۰1۳ 


ا ین کتاب մ‏ الب ال معت أب զա‏ اله عليه السلام ول ند شغرة أو 5 فیس 92834 


عليه اللق و من աման չմ‏ ان شاء قَضَّرَ وَ إِنْ شاء علق ՀԵ:‏ 2 (۵). 


**| ترجمه |السرائر: حلبی نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام شنیدم که می فرمود: هر كس موهایش را ببافد يا بلند 
ման‏ فی «անավո‏ تاه كن بل که بابد دراک آنا کسی كد وھا کے زا تاق سار انيت كد اك قراس مرهانش 


را کوتاه كيده با این که بتراشد؛ اما تراشیدن بهتر است. -. السراثر: ۴۸۰ - 
թու‏ جمه | 
»¥« 


一 
م‎ 


ها Բ‏ صز ن شغر «Հան‏ من տան»‏ لخیدک وَ 11 من այտ‏ و قلم آطفازک و اتی منها «ԿԱ‏ 22 فَإذَا 
18« ذلك 11184« من کل كف آخرفت اف 


تر جمه ]الهدایه: سپس از موهای اطراف سر و ريشت را کوتاه كن و قدری از موی سبیلت و ناخن هایت را بگیر و قدری را 


一 夕 ， Mese E անկա ա كارو‎ աճ كان مولن‎ առդան 


անի‏ ای ال յեմ‏ الاب تین مِنّ الصّدْغَيِن قبا ند لین տր‏ لت 


-١‏ ۱. فقه الرضا ص ۲۷ و فيه فى آوله( ثم تقصر من الخ). 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۲۸. 

۳ ۳. نفس المصدر ص ۲۹. 

۴ ۴. السراثر ص ۴۸۰. 

۵- ۵. السراثر ص ۴۸۰. 

۶- ۶. الهدایه ص ۶۰ بتفاوت يسير. 

۷- ۷. الهدایه ص ۶۳. 


ا ال را بتراشی رو به قبله كن و از موی پیشانی خود آغاز کن و از دو استخوان بر 
آمده از شقيقه روبروى برآمدكى جلوى كوش بتراش. زمانى كه تراشيدى بگو: خدايا! برای هر مو به من نورى در روز قيامت 
ما رد حر مقرو als ար‏ 


| ترجمه ] 


باب ۵۴ سائر أحكام منى من المبيت و التكبير و غيرهما و فيه تفسير الأيام المعدودات و الأيام المعلومات و أحكام النفرين 
الآيات 


շշ 
ո Լ 3 


البقره թասը:‏ بتکم صا كرو الله کذگرکم آباکم أ 20251738 من بول وین آنا فی لیا و ما له فی 
جره ین لات و هم من ول ربا آينا فی ال »258 اج այտա‏ عذاب ار ولیک لَهعْ ատամ‏ 
لله تريغ ساب و او اله فی ام ودب فمن تيل فى يذتين ن قلا إن այն‏ 20 فلا ام علیه من اى و اقا 
اله و الوا نكم Ամա" Ա‏ 


يام նյա‏ عَلى ما رهم 5 «Հք‏ العام إلى قوله تعالی «ՏԱՏ‏ مرها 


9 


وت ليشْهَدُوا Յա‏ هم و یذ کزوااسم 
کم لتُكيرُوا الله على (Աշտա‏ 


9 2 م 


Մյ يفول رَبنا آتنا فى‎ 07:15: Լջ کذ گر کم آباء كف أو أَشَدّ‎ Ատե فاذا قض یه م ناكم‎ -"ՎԵ meta info 
局 و مه فى اجره ین علا و نم من بول زا‎ 
نا كوا و الله تریغ یاب و اذل فى یم تغذودات من یل فى يؤمين لاف عليه و من تأر گلا یه‎ 
- ۲۰۳-۲۰۰ تخشژون -. بقره‎ Ա ائقی 211243 و الوا آلکم‎ 


زو چون آداب ویژه حج خود را به جای آوردید» همان گونه که پدران خود را به ياد می آورید با ياد کردنی بیشتر خدا را به 
ياد آورید و از مردم کسی است که می گوید: پرورد گارا در همین دنيا به ما عطا كن حال آنکه برای او در آخرت نصیبی 
نیست. و برخی از آنان می گویند: پرورد گارا در این ونا به ما یکی و در آخرت نیز عطا كن و ما را از عذاب آتش دور نگه 
دار.آنانند که از دستاوردشان بهره ای خواهند داشت و خدا زود شمار است.خدا را در روزهایی معين ياد کنید» پس هر كس 
شتاب کند و اعمال خود را در دو روز انجام دهد» گناهی بر او نيست و هر که تاخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهده 
گناهی بر او ثیست. این (Թ:‏ برای کسی است که از «ան թա‏ پرهیز کرده باشد و از خدا پروا کنید و بدانید که شما به سوی 


او گرد آورده خواهید ان 1 


1 


- لِيِشْهَدُوا Թա‏ لَهُمْ و ید کزوا اشم 5:41 ւմ‏ مغلومات علی ما 2437 من «Հգ:‏ الْنُعام 
إلى قوله تعالی 


«ՀԱ‏ ره اکم یروا الل عَلِى ما داکم -. حج ۲۸و۳۷- 


[تا شاهد منافع خويش باشند و نام خدا را در روزهای معلومی به پاس آنچه از دامهای زبان بسته روزی آنان کرده است 
ببرند.) 
تا این سخن خداوند که فرمود: 


ژاين گونه خداوند آنها را برای شما رام کرد تا خدا را به ياس آنکه شما را هدایت نموده به بزرگی ياد كنيد.] 


رمرم 


در ոք‏ و بود( 


| ترجمه أقرب الإسناد: امام جعفر صادق عليه السلام از يدر خود و ایشان از على علیهما السلام نقل 55 است که درباره 
مردی که به سوی مسجد الحرام روانه شده و خواب بر او غلبه کرده تا اين که صبح کرده است فرمود: بر او ايرادى نیست. از 


خداوند آمرزش بخواهد و باز نگردد. -. قرب الاسناد: ۶۵ - 
թու‏ جمه | 


«Ծ 


շ - 
72 - 


بء [قرب الاسناد] 22 عَنْ أَخِيه عليه السلام ճն ամ‏ عَنْ ա «ակ ժբ:‏ ضیح فى یالی نی ال إن كان ամ‏ ها هارا 


قبات 22 أَصْبح فَعَلَيِهِ دم شَاءِ يُهَِقُهُ و إنْ كان حرج ِن չն‏ بغ نضف الیل Հան‏ بح بمكة فیس عَلَيهِ չն‏ :0( 


ص: ۳۰۵ 


۱- ۱. سوره البقره الآيات: ۲۰۶ ۲۰۱- ۲۰۲ ۲۰۳ 
۲- ۲. سوره Հ‏ الایات: ۲۸ الى ۳۷. 
۳ ۳. قرب الاسناد ص ۶۵. 


۴-۴. نفس المصدر ص ۱۰۶. 


##ترجمه آقرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام درباره مردی سؤال کرد که شب‌های منی را تا صبح در مکه 
بخوابد. فرمود: اگر در روز به آنجا آمده و شب را تا صبح خوابیده بايد خون یک گوسفند را بریزد و اگر يس از نیمه شب از 


منی خارج شده و در مکه صبح 55« بر اوچیزی نیست. - . قرب الاسناد: ۱۰۶ - 
թու‏ جمه | 


«Է» 


- 


ع» [علل الشرائع ] أبى و ابی اليد مَعاعَنْ سهد عن 648 122 2228թ‏ اب راب عَنْ مالک : աթ‏ جغفر 
عليه السلام قَالَ: |8 ջան‏ اعد رَسُولَ 41 صلی الله عليه و آله أن یت بمكة մ‏ دنل ر تون للد مل الله عاو 
آله من جل سقاته الاج (۱). 


**[ترجمه ]علل الشرائع: امام باقر عليه السلام فرمود: عباس از رسول خدا صلی الله عليه و آله اجازه خواست که در شبهای منی 
در مکه بماند» و رسول خدا نیز به خاطر سيراب كردن حج گزاران پذیرفت. - . علل الشرائع: ۴۵۱ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«f» 


անա ۱۳ 0‏ 0 00013 5 
ال ر 


**[ترجمه ]علل الشرائع: ابو عمير از برخى از اصحاب و آنان از امام صادق عليه السلام نقل كرده اند كه ايشان به من فرمود: 
يا می دانى چرا روزهای منى را سه روز قرار داده اند؟ گفتم: جانم به فدایت! به جه دلیل و چرا؟ فرمود: هر کس چیزی از آن 
روزها را د رک کند. حج را درک کرده است. - . علل الشرائع: Էծ:‏ - 


:5 | تر حمه | 
«ծ»‏ 


ا َل عَنْ 2-1« عليه السلام قَالَ: ՅՆ‏ عن اتتکبیر يام 13 عل 83 این 111 ال 82 يده մեն‏ 


#*[ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر از برادرش عليه السلام درباره گفتن تكبير در ايام تشريق سؤال كرد كه Ն1‏ دو دست در 


آن بالا می رود يا خیر؟ فرمود: دستش را مقداری بالا ببرد يا حرکت دهد. - . قرب الاسناد: 一‏ 


قال Աջ‏ عن التکبیر أَيّامَ التشریق | وَاجِبٌ չտ‏ قال يُسْتَحَبٌ فان سی فلیس علیه شی :0( 


*#[ترجمه]كويد: از ایشان درباره گفتن تکبیر در ایام تشریق سؤال کردم که آيا واجب است؟ فرمود: مستحب است و اگر 


فراموش کرد بر او چیزی نیست. - . قرب الاسناد: ۱۰۰ - 
թու‏ جمه | 


«» 


22 52 


قال: و اه عَنْ رججل յք‏ مع الْإمام و قَدْ مق بر کعه 255 չեմ‏ ادا لم 61 اربق کیت Հա:‏ ال جل قال يَقُومُ ար‏ 
Հեն‏ مق الصّلَاءِ فاذا 5 كبر (ه). 


* |[ ترجمه ] گوید: از ایشان درباره مردی سوال کردم که با امام وارد نماز می شود؛ در حالی که امام یک ركعت از او پیش 
افتاده. وقتی امام سلام 55« تکبیرات ايام تشریق را می گوید. اين شخص بايد جه کند؟ فرمود: می ايستد و آنچه را که در نماز 


از دست داده به جای می آورد. زمانی که فارغ شد» تکبیر می گوید. - . قرب الاسناد: ۱۰۰ - 


| جمه‎ թու 
«փ» 
.)۶( عليه تکبیژ قال نَعَمْ و إِنْ یی فلا باس‎ ոտք قال: و ماه عن الو جل يُصَلى 2-7 ايام‎ 


* | ترجمه آفرمود: از ایشان درباره مردی سؤال کردم که به تنهایی در روزهای تشریق نماز می خواند. آيا گفتن تکبیر بر او 


واجب است؟ فرمود: آری و اگر فراموش کرد ایرادی ندارد. -. قرب الاسناد: ۱۰۰ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


Կատո al 
- 
5 
Xx 

مح 


فال: و سال عن الْقَولِ فی յժմ‏ ما هو قال تقول الله كبر اله كبر لا هل و اله كبر له كبر و նամ‏ 
علی ما هَدَانا الله أ كر علی ما 837 من بهیمه العام (۷). 


**[ترجمه]كفت: از ايشان درباره قول ایام تشریق سوال کردم که چیست؟ فرمود: می 28 «الله اکبر الله اكبرء لا اله الا الله و 


الله اكبر. الله اکبر و لله الحمدء الله اکبر على ما هداناء الله اکبر على ما ,11 من بهیمه الأنعام». خدا بز رگ‌تر است. خدا بز رگ تر 
است. معبودی جز الله نیست. و خد ا زو گ‌تر است. خدا بزر کر است و ستایش مخصوص خداست. خدا بز ر گک‌تر است به 


ياس آنچه که به ما از دام‌های بی زبان روزی داد. - . قرب الاسناد: 一‏ 


286 
Հլ շ 


له عن Լ:‏ هَل գ‏ صلاة العیدین و التَكبِيرُ قال 68 (۸). 


.۴۵۱ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. علل الشرائع ص ۴۵۰. 

۳ ۳. قرب الاسناد ص ۱۰۰ و فی الأخیر منها( من صلاه العیدین). 
۴- ۴. قرب الاسناد ص ۱۰۰ و فى الأخير منها( من صلاه العیدین). 
۵- ۵. قرب الاسناد ص ۱۰۰ و فى الأخير منها( من صلاه العیدین). 
۶-۶. قرب الاسناد ص ۱۰۰ و فى الأخير منها( من صلاه العیدین). 
۷- ۷. قرب الاسناد ص ۱۰۰ و فى الأخير منها( من صلاه العیدین). 
۸-۸ قرب الاسناد ص ۱۰۰ و فى الأخير منها( من صلاه العیدین). 


##[تر جمه ] گفت: از ايشان درباره زنان سژال کردم که آيا خواندن نماز دو عيد و تكبير بر عهده آنان است؟ فرمود: آری. -. 
قرب الاسناد: ۱۰۰ - 


| جمه‎ թու 


《人 > 


ال: و مان الماء هَلْ 053288 ամ‏ ال تعغ و لَا هون به (1). 


#*[تر جمه ] گفت: از ایشان درباره زنان سؤال کردم که آيا گفتن تکبیر در ايام تشریق بر آنها لازم است؟ فرمود: آری اما با 
صدای بلند و آشکار تکبیر نگویند. -. قرب الاسناد: ۱۰۰ - 


* | تر جمه | 
(ԵԾ‏ 
فس» [تفسير القمی|: 41175317 فى րմ‏ مغوداتِ قال یام ضرق 403 16017 الْمَعْلُومَاتٌ 251 مِنْ 022-123( 


** |[ ترجمه ]تفسیر على بن ابراهیم: «و اذ کروا الله فى ايام معدودات» - . بقره ۲۰۳ - و خدا را در روزهای معینی ياد كنيد.) 


فرمود: سه روز ایام تشریق و روزهای معین» ده روز ذى حجه است. - . تفسیر على بن ابراهیم: 4- 
թու‏ جمه | 
»¥« 


ل [الخصال] این وید تمن السَمّار عن ان 25« عن ابن تهزیاز عَنْ առ 235Ա-‏ عَنْ عریز عَنْ زُرَارَ قال: անքե‏ جغفر 
۳ 2253 أيّام )82.573 الصَلَوَاتِ قال كيو يك فی ا صَلَاه و ال فضار فى در عشر այ‏ 

:5394 فى 421223 2383 ول له کب اهاز َال الله بر وله մաս արամ‏ 
الله ԱԱ ԿԱՆԱՑ ԱԱ ՀԱ.‏ ل 
مک هل ال فضار عن اتکبیر و کر هل نی դատա‏ 23.71.22 ال خیر(۳. 


#*[ ترجمه ]الخصال: زراره نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام عرض کردم: گفتن تکبیر در ایام աե արա‏ 
نمازهاست؟ فرمود: تکبیر در منی يس از خواندن پانزده نماز و در سایر شهرها يس از ده نماز می باشد و اولین تكبير يس از 
خواندن نماز ظهر در روز عيد قربان است و می گویی: «الله اكبر, الله اكبرء لا اله الا الله و الله اکبر. الله اکبر و لله الحمد. الله اکبر 
على ما هداناء الله اكبر على ما رزقنا من بهيمه الأنعام» و گفتن تكبير در ساير شهرها از اين رو پس از ده نماز می باشد که 
زمانى که مردم در روز اول حركت كوج کنند. اهل شهرها (به علت كوج از منی) از گفتن تكبير خوددارى می كنند و اهل 


منی همواره تا روز آخر حرکت تکبیر می گویند. - . الخصال ۲ VF‏ - 
* | تر جمه | 
人 和 >‏ <《 


۳9 այն յի, աա إلى‎ գոմ» ؤم ار‎ այան բնոյթ մ 28 عبد له مه لس‎ Հն 
(0.5 ای الظهر و العضر‎ ւմ 50 812172 ی فى حمس‎ 


ոչ‏ ترجمه ]الخصال: معاويه بن عمار نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره گفتن تكبير در ایام تشریق برای 
اهالى دیگر شهرها سؤال کردم. فرمود: در روز عيد قربان از نماز ظهر تا اتمام ده نماز و برای اهل منى يس از پانزده نماز می 
باشد» اگر تا نماز ظهر و عصر در منی اقامت داشت. تکبیر گوید. -. الخصال ۲: ۲۷۴ - 


> | ترجمه ] 
»14« 


ع [علل الشرائع] آپی 58 182 عو اب .31 արմ‏ إن امین و علق بن լիքն:‏ جییما عن فاد ծ‏ ریز عن 2207 قال: 
յի» անՀ.‏ عليه السلام 83702253 فى دب لسوت ال لكب մգ‏ فى دب هس غفره صله ین 48112 


Ռշ ւյ 2 


یم ار إلى ص اه لاه ال تقول فيه اله 12514281 41 إل اله و الله كبر الل كبر عَلَى میا تاا و الله كر عَلَى ما 
037 من بَهِيمَهِ الأنْعام 


ص: ۳۰۷ 


۱-۱. نفس المصدر ص ۱۰۰. 
؟- ۲. تفسیر على بن إبراهيم ص ۶۱ و الآيه فى سوره البقره ۲۰۳. 
۳- ۳. الخصال ج ۲ ص ۲۷۴. 
۴- ۴. الخصال ج ۲ ص ۲۷۴. 


- - 


ولع لو ی ترا او العا մթ‏ فى աթի Ժան չե‏ 20.53 ذا تفر 201 23.5 31 աէ‏ 
َل الصا عن التکبیر و کر هل ն‏ ما اموا ب بی ای ار ال خی ر(۱). 


**[ترجمه |علل الشرائع: زراره نقل کرده است که به امام باقر عليه السلام گفتم: گفتن تکبیر در ایام تشریق پس از پایان 
نمازهاست؟ فرمود: تکبیر در منی پس از پانزده تماق از نماز ظهر عید قربان تا نماز بامداد است. فرمود: در آن می گویی: «اله 
اکبن الله اكبرء لا اله الا الله و الله اکبر. الله اكبر و لله الحمدء الله اکبر على ما هداناء الله اکبر على ما رزقنا من بهیمه الأنعام و 
الحمد لله على ما أبلانا». كفتن تكبير در ساير شهرها از اين رو يس از ده نماز مى باشد كه زمانى كه مردم در روز اول حركت 
كوج كنندء اهالى ساير شهرها از گفتن تكبير خوددارى می كنند و اهل منى همواره تا روز آخر حركت تكبير می كويند. -. 


علل الشرائع: ۴۴۷ - 
թո‏ جمه | 
»« 
ماء [الأمالى للشيخ الطوسى ازع թամ‏ 229222 عَلِيَ بن رَذِينِ عَنْ أيه 7 աի‏ 


ات رن 161821 ա‏ الوحمن ن عن أبيه عفد ال * 15221222« 3,2 ԱՆ‏ عن միմ ամ‏ راء 


222 قال: ال لى ز ԳԱԱ Ա Դա‏ و ամ‏ و ناد فی اس ها یم أكلٍ و شوب و کنث 
արան‏ وشول ول له ی و آله له يَقُولُ تکم ها یم أكلٍ و شب و هی 2« 
بو عَمُرو فَسْارِبُونَ شرب ليم ՕՕ‏ 


ել 


تر եկա‏ الطوسی: بدیل بن ورقاء خزاعی نقل کرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله خطاب به من فرمود: بر 
شتر کبود رنگ خود سوار شو و در ميان مردم ندا ده: همانا روزهای تشریق روزهای خوردن و آشامیدن است. مرا در حالی 
که فریاد می‌زدم در ميان خيمه های آنان می‌دیدی در حالی که می گفتم: من فرستاده رسول خدایم كه خطاب به شما می 
گوید: ԱՆ»‏ اين روزها؛ روزهای خوردن و آشامیدن است و اين تعبیر به زبان قبيله خزاعه است و معنایش «اجتماع» است. از 


اینجا بود كه ابوعمر خواند: «مانند نوشيدن اشتران تشنه». - . امالى الطوسی ۱: ۳۸۵ - 
##[ تر جمه] 

آقول 

قد آوردنا فى باب علل الحج. 

** | ترجمه |در باب علل حج آن را آورديم. 


| ترجمه | 


۰1۷ 


ذا اون المغيرى شال 


(2 تلضیت ابقل م عند عند زَاَهُ و أَضَافَهُ‎ ճն 


- 
3 


Լ. 
م‎ 


`. 
--Հու 


- 2- 
| ՅԼ: 


一 


وی 有‏ بق قَالَ لِأنَّ الْقَوْمَ زُوَارٌ الله و هم فى ضیافته وَل 


e 


իոչ‏ ترجمه |ذوالنون مصری از امام صادق عليه السلام يرسيد: چرا روزه گرفتن در ایام تشریق نایسند است؟ فرمود: زیرا مردم 
ژاثر ان دا و մեզ‏ او هستند و شایسته Համ‏ كد همان در كرد عبان و کسی که او را مهمان كرده روز بگرد, 


مع» [معانی الا خبار] մմ‏ عن ان Հ‏ عانعن عرو بن աա‏ عَنْ جفرب مک عن أببه عليهما السلام 
նա.‏ ا رق 61326 بای فی الاس ایام سی أَنْ ل 
تَصُومُوا هذه Ամա կն «մմ‏ شوب و Սայյ յա‏ کاخ 皮下 主攻‏ 2:28( 


.۴۴۷ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 

۲- ۲. أمالى الطوسی ج ١‏ ص ۳۸۵ و الجمل الاورق: الذى لونه لون الرماد. و قوله و كنت جميراء لعله قصد انه كان جمر شعر 
رأسه و ذلكك إذا جمعه الى الوراء و عقده و لم يرسله. 

۳ ۳. سبق فى ذيل حديث ٠‏ من الباب الرابع. 

6-8 معانى الأخبار ص ۳۰۰. 


**[ترجمه آمعانی الأخبار: رسول خداصلی الله عليه و آله بدیل بن ورقاء خزاعی را بر شتری کبود رنگ فرستاد و به او فرمان 
داد که در روزهای منی در ميان مردم ندا دهد که اين روزها را روزه نگیرید. چرا که آن روزهای خوردن و آشامیدن و بعال 


| جمه‎ թու 
«4» 
ب» [قرب الإسناد] حا عیتی عن السَادق عليه السلام قال قال بى .2291 عليه السلام: فى قَوْلٍ الله عر و جل اذْ کژوا الله‎ 


,)1( یق‎ ոմ قال‎ ԹՀ մթ 


ا 


اد > #[ تر جمه إقرب الاسناد: امام صادق عليه السلام فرمود: امام على عليه السلام دوا انش سکن اع وجل راد كدو الله 
| 


۱۰ e CG ր ՐՈՐ ախր 2 


(2 ՀԵ աշ [تفسير العیاشی ] عَنْ‎ ն 

#ع[تر جمه ]تفسیر العیاشی: حماد نیز مانند این حدیث را نقل کرده است. -. تفسیر العیاشی ۱: ۹۹ - 
| ترجمه ] 

«1» 


ده [فرب الإسناد] مد 58111122 ا ن عیتری ال س معت آبا عبد الله عليه السلام يقول Սմ‏ 22 عليه السلام: اليم 
ւմ ծն մոշի‏ العش 4 Համաշ‏ یام اكَشریق (۳) 


| ترجمه آقرب الإسناد: امام صادق عليه السلام فرمود: امام على عليه السلام درباره «الايام المعلومات» فرمود: روزهای 


- ۸۱ ده روز و معدودات» ایام تشریق بت -. قرب الاسناد:‎ «թն չն.» 
| جمه‎ թու 


«¥» 


مع» [معانی الا خبار] اب الوَلِيدٍ عن շեշ)‏ عن ابن ծն‏ عن الس ين ւ‏ معید عَنْ حماد بْن շար‏ عَنْ «Աջ‏ عليه السلام 
قال չն‏ عليه السلام: فى قول الله عر و جل و یذ کزوا اشم الله فى أيّام مَعْلوماتٍ Սն‏ أيَامُ (ռայ‏ 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: امام على عليه السلام قويازة ابن سكن داو برو وذ وا اشم الله فى 


یام անչա‏ -. بقره / ۲۰۳ - [نام خدا را در روزهاى معينى ببرند.] فرمود: منظور ده روز است. - . معانی الاخبار: ۲۹۶ - 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


مع» [معانی الأخبار] նայ ք‏ عن աաա‏ عن «ԵԿ‏ الْفَضَيِلٍ 52 الصّباح 52 آبی عبد الله عليه السلام: فى قول الله َر 
و جل و یذ کزوا اشم 1541 անցա‏ قال هی 17 شرت (۵) 


##[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: امام على عليه السلام فزيارة ان كس داو ند وو بد وا اشم الله فى 


۲۹۷ بقره / ۲۰۳ - نام خدا را در روزهاى معینی ببرند.] فرمود: منظور ایام تشریق است. - . معانى الاخبار:‎ .- անչա չմ 


] [ترجمه‎ > 
«ff» 


َنأ عبد له عليه السلام Ան‏ اک ول اروا نآ ودب ل յանն‏ مود մազ‏ 
هى ابام اريت (۶) 


իճ‏ جمه آمعانی الأخبار: امام صادق عليه السلام درباره این سخن خداوند«اذ كدوا الله فى մվ‏ مَعْذُودات» -. بقره / ۲۰٢‏ - زو 
نام خدا را در روزهای معینی ياد کنید.] فرمود: معلومات و معدودات یکی هستند و منظور همان ايام تشریق است. - . معانی 
الا خبار: ۷ - 


| جمه‎ թու 
«¥0۵» 
.۷( ՎԵՀ) شی» [تفسير العیاشی] عَن‎ 


| تر جمه | تفسير العیاشی: شحام مانند اين حديث را نقل کرده است. -. تفسیر العیاشی ۱ ٩٩‏ - 


| جمه‎ թու 

«۶» 

ատա) չն و ا‎ ամա 1 աՆ, ایریا‎ 
۳۰۹ ص:‎ 


.۲۰۳ قرب الاسناد ص ۱۰ و الآيه فى سوره البقره‎ .١ -١ 
.۹٩ ص‎ ١ تفسیر العیاشق ج‎ 1-4 

۳ ۳. قرب الاسناد ص ۸۱ 

۴- ۴. معانی الأخبار ص ۲۹۶. 

۵- ۵. معانی الأخبار ص ۲۹۷. 

۶- ۶ معانی الأخبار ص ۲۹۷. 


۷ ۷. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 44 


قال هی یام التَشْرِيقِ (۱) 


|[ ترجمه آتفسیر العیاشی: رفاعه نقل کرده است که از امام صادق علبه السلام درباره «الایام المعدودات» سوال کردم. فرمود: 


منظور ایام تشریق است. - . تفسیر العیاشی ۹٩ :١‏ - 
թու‏ جمه | 


«¥» 


شی؛ [تفسیر العیاشی ] 1258 21 شنرلمقال ամ ՀՆ‏ عليه السلام عَنْ قَْلٍ له وَاذْكرُوا الل فى یم مغدُوداتٍ ت قال 


کب فی آّا 3.53 75.3 յո‏ (۲) 


| ترجمه |تفسير العیاشی: محمد بن مسلم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند عز و جل که 
فرمود: «ذْكَرُوا ال فى یام مَعْدُودات» -. بقره / ۲۰۳ - [خدا را در روزهاى معينى ياد کنید.) سال كردم. فرمود: گفتن تكبير 


در ایام تشريق يس از خواندن نمازهاست. -. تفسير العياشى ۱: ۹٩‏ - 
#* | ترجمه | 
人 人 人 >‏ 


ل» [الخصال] فى بر عمش عَن الصّادِقٍ عليه السلام արան‏ این وَاجِبٌ أمًا فى յան‏ 8 تحمس صَلَوَاتِ يعدأ به 
وت اروم ير إلى ماو ր ՅՅ‏ را لو اه بان اه ال كران 41 Վ Ա‏ ول اواك رز 
15 کب علی ما راتا و اند له علی ما با لِقَوْلِهِ 2 ANT‏ و كبوا الله على ما هدام و فى 
վեցն յթ յտ այան «20‏ صلاء الطهر ؤم خر ای թրաշ‏ لت و ա‏ فى 3 تحمس عفره 
:Ա2‏ ید Ա‏ به من یاو الظھر يوم ال ی թամ‏ الَابع وا فى 8316 اله كبر ան ա ատար‏ 
رک 


|[ تر جمه ]الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: گفتن تکبیر در دو عبد واجب است» اما در عيد فطر در ينج نمازء از نماز 
مغرب شب عيد فطر تا نماز عصر روز յթ‏ گفته می شود: «الله اكبرء الله اكبرء لا اله الا الله و الله اکبر. الله اکبر و لله الحمد الله 
اکبر على ما هداناء و الحمد لله على ما آبلانا؛ به دلیل اين فرموده خدای تعالی: و لْکملوا لد و 411253 على ما مدا کم» - 
. بقره / ۱۸۵ - [تاعده سی روزه ماه را تکمیل کرده باشید و خدا را در برابر اين كه هدایتتان کرد تکبیر گفته باشيد. أو در عيد 
قربان در شهرها پس از خواندن ده نماز» از نماز ظهر روز عيد ծե‏ تا نماز صبح روز سوم و در منی پس از خواندن پانزده 
نماز یعنی از نماز ظهر روز عيد قربان تا نماز صبح روز چهارم و پس از گفتن آن تکبیر می گویی: الله اکبر على ما رزقنا من 
بهیمه الأنعام. - . الخصال ۲: ۳۳۸ - 


| جمه‎ թու 
«4» 


Ն e աան ل‎ ս 
(Թեե: ما شنت‎ Հկ طوف‎ 


«լայի:‏ الرضا عليه السلام: سپس به منی باز می گردی و تا روز چهارم در آن اقامت می کنی. وقتی در روز چهارم 
هنگام ظهر در آن رمى جمرات كردىء از آنجا به مکه برو و زمانی که در مسجد حصباء وارد شدی» وارد آن می شوی و در 
آن به پشت.به اندازه ای که استراحت کنی دراز می کشی» سپس با آرامش و وقار به مکه وارد می شوی و هر آنچه که 
خواستی به گرد کعبه طواف مستحب انجام می دهی. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۹ - 


| جمه‎ թու 

«¥» 

و عَنْ بات یی ե‏ بمكة عليه لكل لل مب ره (۵) 

##[ترجمه ]هر كس که در شبهای منی در مکه بخوابد. در ازای هر شب بايد قربانی کند. - . فقه الرضا عليه السلام ۳۷ - ۳۶ - 
թու‏ جمه | 


«ԷՖ 


«Լ 


قال: 1175 ریق عند کل 1212 لك لَه کم قال کم شنت له لیس بعفژوض 


- - 


سرخ իակ‏ ] ری عن العلاء عَنْ محم قال قا 


د 


ص: ۳۱۰ 


.١ -١‏ تفسير العیاشی ج ١‏ ص ۹٩‏ و كان رمزه( ير) لبصائر الدرجات و هو كما سبق من سهو القلم. 
۲-۲. نفس المصدر ج ١‏ ص ۹٩‏ و فيه( الصلاه) بدل( الصلوات). 

۳-۳. الخصال ج ۲ ص ۳۳۸. 

۴ ۴. فقه الرضا ص 19. 

۵- ۵. فقه الرضا ص ۳۶- ۳۷. 


۶- ۶. السراثر ص ۴۸۰. 


իթ:‏ تر جمه ]السراثر: امام عليه السلام فرمود: ایام تشریق در هر نماز تکبیر گو. به او گفتم: چند بار؟ فرمود: هر اندازه که 


خواستی» زیرا که آن واجب نیست. -. السراثر: ۴۸۰ - 
թու‏ جمه | 
«ՀԾ‏ 


» [السراثر] من کاب ابرط 22 222 قَالَ: سَأَلْتٌ մ‏ 1.2« عليه السلام 52 412 تعالَى قاذ روا الله 438 کم آباء کم 
1513 ذكراً ال کان امش کون 622248 بمنّى إِذَا کان 17 الشریی 5284 کان ابوا كذًا و کان اوتا کذا فد کون ալամ‏ 
قال 48111550 كذ کر کم آباء کم )62 


Հ.Գ 


۳ 


| جمه ]السراثر: امام صادق عليه السلام درباره این سمخ خداوند«قَاذ كدوا الله کذ کر که آباء کم 1412 ذکرا» -. بقره‎ Թ» 
م درباره ايبن سحن حداو و 2 : . بقر‎ + ԱՅՅ» տ 


ծե» - ۰ 


گونه كه پدران خود را به ياد می آوربد. با ياد کردنی بیشتر خدا را به ياد آورید.) فرمود: مشرکان در منی» در ایام تشریق 
فخر می فروختند و می گفتند: يدر ما اين جنين و این چنین بود و برتری پدران را به ياد می آوردند. يس فرمود: [همان گونه 


که پدران خود را به ياد می آورید با ياد کردنی بیشتر» خدا را به ياد آورید.1 -. السراثر: ۴۸۰ - 
թու‏ جمه | 


«ԷՒ» 
شىء [تفسیر العياشى] عَنْ مُححمَدٍ بن مشیم قال: سَأَنْتٌ آبا جغفر عليه السلام فی 72 41 41550 كذ كركم آباء کم َو‎ 
۳ 


ذکراً قا 0 کان ոտ‏ فی «աան‏ ول کان ابی کان յն,‏ َذء اله فی دک (0) 


م م مور 


**| ترجمه |تفسير العیاشی: امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند ,11556 كذ کر كم տն Ն1‏ 3 ذكراة - . بقره 


7٠٠١ /‏ - همان گونه كه پدران خود را به ياد می آوريدء ն‏ ياد كردنى بیشتر» خدا را به ياد آورید.] يرسيدم. فرمود: در زمان 


- 
اشد 3 


جاهليت مردان می گفتند: پدرم اين گونه و این جنين بود و این آيه بدين خاطر نازل شد. -. تفسير العياشى ۱: ٩۸‏ - 
* | ترجمه | 
«ԻԷ»‏ 


شیء [تفسیر العیاشی] عَنْ ՎԵ‏ ملم عَنْ أبى عبد الله عليه السلام و سین 2.48 بن Հմ‏ عن չեց)‏ عن ԺԵ:‏ 
مثلم عن أ جنر عليه السلام: فى قول الله + ՀԱՅԱ:‏ و الذی قال 


تر جمه ]تفسير العیاشی: امام باقر و امام صادق علیهما السلام در باره کلام خداوند 411,458 کل دک آباء کم 1815 
یا کف کا ر کو را و اد ووی را اد ک کے ا کا را پاد ا رید ترو د 
یعنی اين كه به پدران خود افتخار می كردند. می گفتند: پدرم که ديه ها را پرداخت و کسی که اين گونه و این گونه جنگ 
كرد. زمانی كه پس از نحر کردندر منی اقامت می کردند - به جان پدران خود سو گند می خوردند - و می گفتند: نه به جان 


پدرم» نه به جان پدرم. - . تفسیر العیاشی ۱ ٩۸‏ - 
| ترجمه | 


«A» 


- 


Ն ՆՆ‏ لي ال 中 了‏ فك أو هد ذ كرا قَالَ 


թո:‏ ترجمه |تفسير العياشى: زراره نقل كرده اه كه از امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند پرسیدم: «فاذ کژوا الله 
کذ کر کم آباء کم أو سد 55« -. بقره / ۲۰۰ - (همان گونه كه پدران خود را به ياد می آورید» با ياد كردنى بیشتر» خدا را 
به ياد آوريد.]فرمود: اهل جاهلیت می گفتند: هر گز» قسم به جان پدرت! آری؛ قسم به جان پدرت! و فرمان یافتند که 


بگویند: نه به خداء آری به خدا. - . تفسیر العیاشی ۱: ٩۹۸‏ - 
թու‏ جمه | 
«Էչ»‏ 


Ցար: یر‎ ե գնա» մ و ار ریبد توب الات بدأ ِن عه رز ار‎ շու 
و لله الْحَمدٌ(ه).‎ Բր الله‎ 24141740 մլ 41 Մ 287 الله 257 الله‎ 


**[ترجمه ]تفسیر امام عسکری: امام درباره: 125512 الله فى أَيّام فوا زو دا را ذر روژهای ت 
ياد کنید.) فرمود:آن روزهاء ایام تشریق پس از عيد قربان است و اين ذکر همان گفتن تكبير پس از نمازهای واجب است که 
از نماز ظهر روز عيد قربان آغاز می شود و تا نماز ظهر آخرين روز از ایام تشریق می باشد و می گویی: «الله اکبر الله اکبر لا 
اله الا الله و الله اکبر. الله اكبر» و «ԱՎ‏ -. تفسیر عسکری عليه السلام: ۲۵۹ - 


| جمه‎ թո 


«V>» 


:4պի‏ ثم ازجع إِلَى منی و لا تبث یام Ս ախ‏ بها قانْ بت فى 


- 


եր» 


.۲۰۰ السراثر ص ۴۸۰ و الآيه فى سوره البقره‎ .١ -١ 

۲- ۲. تفسیر العیاشی ج ۱ ص ՑԻ‏ 

۳- ۳. تفسیر العیاشی ج ۱ ص ԳԻ‏ 

۴ ۴. تفسیر العیاشی ج ۱ ص ՑԻ‏ 

۵- ۵. تفسیر العسكرىٌ ص ۲۵۹ من الطبعه المحشاه بکنز العرفان طبع ايران سنه ۱۳۱۴ و ص ۲۴۰ من النسخه التی بهامش تفسیر 
على بن ابراهیم. 


ترا فیک دم قن Ատ թ‏ فا تسف ت ال لا نت با و إن بت فى Հաաա յես Թաք‏ 
տն‏ يَف كك 201221 و ازم اْجتاز فی كل ييؤم طلوع السَّمْس لیا و كلما رات من الا هل و 
կտն սնն: Հան նտ ցամա «անար‏ بیع حصا 8 وها մ‏ تزمها من آغلاها 212 չե‏ 
Աաաա‏ ا աթ‏ على سار یی و ای یت و اتد الله و أن عليه 


ՀՏ ԱՅՆՐ մր քմ یا‎ ի أن یل منک تم تدم‎ յայն صلی الله عليه و آله نتم‎ ԱՆԱՆ 


一 


قا م լա‏ لک եայ ՀԵ‏ تزبیها بع իջե»‏ کا ما صفت ار و ی و تذغو الله کما وت فى وی 
اقض ی الال وَعَلَدِك الشَكيئة وَ الْوَقَارَ سس اه لسسع ايم 


- 


ւ‏ ها 


دم أنضا 


ه 5 


կե فرغت‎ 5ն حصیات [حصاء]‎ Հա و اثالث تَمَامَ س‎ շն الْجِمَارَ كما ره ها فى الیژم‎ ՅՐՆ ی‎ փո աճն 
.۵( بوجهک و اشألٍ الله أن بل كك و اذم بها بدا لَك‎ առ فاشتقبل‎ 


#*[ تر جمه ]الهدایه: سپس به منی با زگرد و در ایام تشريق شب را فقط در آنجا بخواب. اگر در جاى دیگری خوابیدی» بايد 
قربانی کنی. اگر در ابتدای شب خارج شدی» شب را جز در آنجا به نیمه نرسان و اگر در جای دیگر بخوابی بايد قربانی کنی. 
اگر پس از نیمه شب خارج شدی» ایرادی ندارد كه صبح در جای دیگری باشی و در هر روز پس از طلوع خورشید تا ظهرء 
رمی جمرات كن و هر جه قدر بیشتر به ظهر نزديكك شوی չք‏ است و همان چیزی را بگو كه در روز جمره عقبه رمی کردی 
و از جمره اول آغاز كن و هفت سنگ از روبرو به آن بزن و به طرف بالای آن پرتاب نکن. در بطن الوادی می ایستی و مانند 
آنچه که در روز عيد ծե‏ زمان رمی جمرات گفتی بگو. سپس بر سمت چپ جاده رو به کعبه بایست و خداوند را شکر و 
ها کم وا حا ی նանա նտակ‏ مس كت دلو درو وو عدا را یوار از واه ار وقول کشا 
سپس کمی جلو برو و خدا را بخوان. سپس باز هم کمی جلو برو. سپس ا ين کار را در جمره وسطی انجام ده و هفت سنكك 
بدان بزن و همان کاری را انجام بده که در جمره اولی انجام دادی و می ایستی و خداوند را می‌خوانی» آنچنان که در جمره 
اول کردی و سپس با آرامش و وقار به جمره سوم برو و هفت سنگ به آن بزن و در كنار آن نایست. در يوم النفر آخر که 
روز چهارم قربانی است. وسایل سفرت را بردار و خارج شو و رمی جمرات كن آنگونه که در روز دوم و سوم هفتاد سنكك 
پرتاب کردی. زمانى که از آن فراغت یافتی» رو به منی بایست و از خداوند بخواه که اعمال تو را بپذیرد و هر جه که دوست 


داشتی دعا كن. - . الهدایه: ۶۴ - 
թու‏ جمه | 


«A» 


一 


չմ Յա‏ شام ريا عْ أبى عي الل عليه السلام 
«ան‏ هدیک 2 8 Յա‏ ر مک لا 


一 
ع‎ 


Ն` 


و 
نه 


:إا آمضت مِنَ له (ն չն‏ جر العقبه ՀՆ: թյ Բ‏ 


իճ:‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: وقتى كه در روز عيد قربان از مزدلفه كوج کردی» به سمت جمره 


> | تر جمه | 
«ԷՖ‏ 


وَعَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام أنه قال: فى قول الله عر وَ جل ثم ليقضوا 088 و ليوفوا :2857 7 183եժ‏ بالییت العتیق قال 
اف ارم 323 21313 مَنْ نَذَرَ أَنْ շաք‏ و الطواف هُوَ طواف الزّمَارَهِ بَْدَ الذذح و الق 125" و 112 الطواف هو 


تر جمه ]امير المؤمنين عليه السلام درباره اين سخن خداوند عز و جل Հան 142845 28571145 4 128 Յո‏ 
الْعتیق» -. حج / 794 - سپس بايد آلو د گی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا كنند و بر گرد آن خانه کهن کعبه طواف به 
جا آورند.) فرمود: تفث یعنی رمی و تراشیدن و نذور برای کسی است که نذر کرده که راه برود و طواف همان طواف زیارت 


پس از ذبح و تراشیدن مو در عيد قربان است و اين طواف» طواف واجب است. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۰ - 
իթ:‏ تر جمه ]| 

«Փ» 

3185 20141 صلی الله عليه و‎ «Մ عليه السلام: أَنَّ ول‎ տազո ա) 


ص: ۳۲ 


۱- ۱. الهدایه ص ۶۴ و ما بين القوسین لیس فى المصدر. 
۲- ۲. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۳۰و الآيه فى الثانی فى سوره الحځ: ۲۹. 
۳- ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۳۰ و الآیه فى الثانی فى سوره الحځ: ۲۹. 


իու‏ ترجمه |امير المژمنین عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله روز عید قربان به سمت کعبه روانه شد و نماز ظهر 
را در مکه خواند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۰ - 


* | ترجمه | 


ՓԵ 


ի:‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: تعجيل در زيارت و اين كهاز روز عيد قربان به تاخير نيفتد» شايسته است واكر تا 


فرداى آن به تاخير افتد» ايرادى ندارد. -. دعائم الاسلام أ كرس > 
* | ترجمه | 

ԺԵ 

| وَل عليه السلام: 41 کان بستحث أن يكيل را 252( 


| ترجمه ]از امام صادق علبه السلام نقل کرده اند که انجام غسل حهت طواف زيارت را مستحب می‌دانست. Հ‏ دعائم 


- ۳۳۱ :١ الاسلام‎ 

| ترجمه‎ թո 

۰۴۳ 

و 42 عليه السلام أَنَّهُ قال: اذا )3 يَوْمَ «ոլ յամ‏ طواف الزَّيَارَهِ و طَوَافٌ الْإِقَاضَهِ تطوف «ժն‏ أش بوعاً و ” لی الو كتير 
լայի‏ تراهم و نکی یل «արն ամ յմ ԱՅ‏ 18.401 عل تک الا و ՄՀ‏ جغ 2 Հ Հմ‏ 
وبرع کو موا ات ینف Es‏ ل م 


ԵՀ 4 


#*[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر روز عيد قربان زیارت کردی» طواف زیارت را انجام ده و آن همان طواف 
افاضه است که به گرد کعبه هفت دور طواف می کنی و در يشت مقام ابراهیم دو ركعت نماز می خوانی و ميان صفا و مروه 


کعبه با زگرد و هفت بار به گرد آن طواف كن که اين همان طواف نساء است و عمل سعی در آن نیست. زمانی که اين چنین 
کردی هر چیزی که بر محرم حرام بوده» اعم از زنان وغیره حلال می‌شود. در این صورت بر محرم فقط شکار حرام است» چرا 
كه شکار ԿՅ‏ پس از ح ر کت از منى حلال می شود. -. دعائم الاسلام ۳ 


| جمه‎ թու 
ՓԵ 
.)۵( وَعَنْ أمير الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام: 41 هى أن يَبِيتَ أحدٌ من العجیج لیالی 22 إلا بمّی‎ 


* | ترجمه از امير المؤمنين عليه السلام نقل کرده اند که ابشان از این که احدی از حج گزاران در شبهای منی جز در منی 
بخوابد» نهى كرده اند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۱ - 


> | تر حمه | 
«Էէ»‏ 


ճն տու ԱԱ ԲԱ Ր‏ (ع). 


ترجمه |امام صادق عليه السلام فرمود: وقتی كعبه را زيارت کردی به مد متى باز گرد و در ایام تشریق» شب را جز در منی 
نخواب و هر كس در شبهای منی به عمد از بیتوته در منی خودداری «ՎԱՏ‏ بايد برای هر شب قربانی کند و اگر ندانست يا این 


كه فراموش کرد. ایرادی بر او نيست و از خداوند آمرزش بخواهد. -. دعائم الاسلام ١‏ ۳ - 
**[ترجمه] 

۴۶ 

72553 الْمُؤْمِِينَ عليه السلام: أَنَّ 414285 صلى الله عليه و آله قَصّرَ الصا ّى (/0. 


*##|ترجمه ]امير المؤمنين عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز را در منى شكسته خواند. -. دعائم الاسلام 
د ՖԻԼ‏ 


| جمه‎ թու 


«FY» 


:فی فول الله 2 و جل فاذا 68.23 مناسککم 411,556 كذ كركم آباء کم 88151 ذكراً 


- 


قا 


Էշ 
ره‎ 


ع 


| 


583 أبى عَبِدِ الله عليه السلام 


قال کان المُش رکون 97224 بمّی یام الَشْرِيقٍ بِآبَائِهِمْ 575173 221.5 و ما كان لَّهُمْ من الشرف 41226 لمشلمی آن 


۱ و فیه( فلا شی ء علیه) بدل( فلا بأس). 


۳۳۰ 


1 
درس 
1 
درس 
1 
فس 


يَذْكرُوهُ مَكانَ ذلك .A)‏ 


ص: ۳۳ 


.١ -١‏ دعائم الاسلام ج ١‏ ص 
۲- ؟. دعائم الإسلام ج ١‏ ص 
۳-۳ دعائم الإسلام ج ١‏ ص 
*-ع. دعائم الإسلام ج ١‏ ص 
۵- ۵. دعائم الإسلام ج ١‏ ص 
۶- ۶. دعائم الإسلام ج ١‏ ص 
۷- /. دعائم الإسلام ج ١‏ ص 
۸-۸ دعائم الإسلام ج ١‏ ص 


و روینا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من الدعاء و ذكر الله فى أيام التشریق وجوها يطول ذکرها و لیس منها شى ء موقت و 
ما آکثر المؤمن من ذلك فهو آفضل و یزور البيت کل يوم إن شاء و يطوف تطوعا ما بدا له و يرجع من يومه إلى منی فیبیت بها 
إلى أن ینفر منها. 


11) 


ت رجمه ]امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند عز و جل չո ծա‏ مناسککم 411,550 Տա‏ 28:61 
415411 يقر ولاب همان 


گونه که پدران خود را به ياد می آورید با ياد کردنی بیشتر خدا را به ياد آوربد.] فرمود: مش ر کان در منی در ایام تشریق به 
پدران خود افتخار می کردند و پیشینیان خود و عظمت آنان را به ياد می آوردند؛ از اين رو خداوند به آنان فرمان داد که به 
جای پدران خود» او را ذكر کنند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۳۱ - 


از اهل بيت علیهم السلام برای ما دعاهای مختلفی درباره ذكر خداوند در ايام تشریق 55 کرده اند که ذکر آن به درازا می 
انجامد و چیزی از آن‌ها واجب نیست و هر جه قدر مؤمن بیشتر ذكر كويد بهتر است و اگر خواست» هر روز کعبه را زیارت 
کند و تا آنجایی که توانست طواف مستحب به جا آورد و در آن روز به منی با زگردد و در آن بیتوته کند تا این که از آن 
کوج کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۱ - 


**[ترجمه] 
باب ۵۵ الرجوع من منى إلى مكه للزباره ց‏ فيه أحكام النفرين أيضا ց‏ تفسير قوله تعالى فمن تعجل فى يومين و معنى قضاء التفث 
الآيات 
الحج: م ليفْضُوا تلهم 12272124 ایب (Օգո‏ 

- ۲۹ حج‎ .- վար Հան 12284) 22511185 284 ՀՅ 61 #[ترجمه‎ 


[سپس بايد آلودگی خود را بزدايند و به نذرهای خود وفا کنند و بر گرد آن خانه كهن کعبه طواف به جای آورند.] 


ضا [فقه الرضا عليه السلام |: زر الك بوم الخر و ین 21289350 555113 2 155 لزیاژه الب و إِنْ 


رت تھ ارا فل «Տ:‏ فی طریقک أو فی طوافک و فی غيكك ն Ա‏ به مالغ 28 233 و Էչ23) «28 5լ‏ 
أعذت ամ‏ و کذلک կլ‏ حرجت من Մ ն‏ و قد «Վատ‏ و آضبخت فى طریقک أؤ فی طوافک و سغیک فلا ան‏ علیک 


فيا لَم 245 51112231 248 الْوْضُوءَ ادت յամ‏ و طفت فى ای طواف الزَّدَارَهِ 247 طواف ԷՀ)‏ سَبعة أَشْوَاطٍ و 
صلیت عند այ‏ ر کعتین و غیت بين الصَفا وَ الْمَووَهِ كما فعلت عِنْدَ աայ‏ سبعه أَشْوَاطٍ ْم تطوف بالییت أسبوعاً و هُوَ յն‏ 


也 一 


النْسَاءِ وَ لا تبث بمكة و չ5 «Տն‏ 7( 


ص: ۳۴ 


.۳۳۱ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .١ -١ 


4 سوره الحخ:‎ .一 
1 


բիո»‏ جمه آفقه الرضا عليه السلام: در روز عيد قربان يا فرداى آن» کعبه را زیارت كن و اگر تا آخرین روز آن را به تاخیر 
انداختىء تكليفت را ساقط می کند و برای այե)‏ کعبه غسل می کنی و اگر در روز زيارت کردی و در مسیر خود يا هنكام 
طواف يا سعی در شب وارد شدی» تا زمانی که وضو داری ایرادی ندارد» اما اگر وضویت յեն‏ شد. بار دیگر غسل کن. 
همچنین شب زمانی که از منی خارج شدی و غسل کردی و در راه خود يا زمان طواف يا سعی. شب را به صبح رساندی تا 
زمانی که وضویت باطل نشده بر تو ایرادی نیست. اگر وضویت باطل شد» غسل را بار دیگر انجام ده و طواف زیارت که 
همان طواف حج می باشد را هفت دور به گرد کعبه انجام ده و در كنار مقام دو ركعت نماز بخوان و ميان صفا و مروه سعی 
کن» همچنان که زمان عمره تمتع هفت دور سعی کردی و سپس به گرد کعبه طواف نساء را انجام ده و شب را در مکه 
نخواب چرا که در اين صورت. لازم است (տն‏ کنی. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۹ - 


:5 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


سر [السرائر] قال ماویه بْنّ مار فی ատ‏ 81257864 تفر و یت إلّى «աթՀԱ‏ و هی | արժ‏ فشنت أن تترل بها ծնա‏ 


e‏ نآ 


一 一 55 - 


1 بى کان یا 8 بو ացքա»‏ یرآ نم و ال سول الله صلی الله عليه و آله و 
هل «ա‏ نَرَلَهَا حین մ.‏ عائشة ع أَخِيهًا ա‏ من من ی انعم 226 لمکان ال الى Արշ‏ ابر( 


**| ترجمه السراثر: معاویه بن عمار نقل کرده است: زمانی که خواستی كوج کنی و به حصبه - که همان بطحاء است - 
رسیدی, اگر خواستی به مقدار کمی در آن فرود بياء زيرا امام صادق عليه السلام فرمود: همانا پدرم در آن فرود می آمد و 
سپس كوج می کرد و بدون اين که بخوابد وارد مکه می شد و فرمود: همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله در آنجا فرود 
آمد. زمانی که Հան‏ را همراه با برادرش عبدالرحمن به مسجد تنعیم فرستاد وخود به خاطر بیماری که بدان دچار شد» عمره 


گرارد. ادامه روایت. -. السراثر: ۴۷۸ ب 
** | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


شی» [تفسير العياشى] عَنْ سلَّام بن متیر عَنْ أبى 25 عليه السلام: فى قَوْلِهِ فَمَنْ تَعجل فى وه مین فلا نم յան‏ خر فلا 
րի‏ عله 28.2 ցար» չար) «471881 28 Հե‏ و ما «Ամո‏ یه فى اخرامه 0( 


- 


تر جمه ]تفسیر العیاشی: امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند »22232 ոտ‏ فلا ان լան այան‏ 
لته لمن اتی -. بقره / ۲۰۳ - 


[پس هر كس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تاخیر کند واعمال را در سه روز 


انجام دهد. گناهی بر او نیست» اين برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد.) فرمود: از جمله محرمات شکار» دوری 


از آلودگی و فسوق و جدال و هر آن چیزی است که خداوند بر حج گزار در احرام» حرام کرده است. - . تفسیر العیاشی ۱: 
44- 


اد اد | ترجمه ] 
«f»‏ 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ 27ԱՅ‏ بن عقار 58 أبى عَودِ الله عليه السلام: فى قَْلٍ اللو فَمَنْ 184 فی չոր‏ فلا نم عليه و مَنْ 
انحر قلا ام علیه قال 25 مَغْفُورا له لا دلب له «. 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند من 82 فى ոտ‏ فلا نم عليه و مَنْ քն‏ 
نم عليه ؛ -. بقره ۲۰۳۸ - 


پس هر كس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تاخیر کند واعمال را در سه روز 


انجام دهد گناهی بر او نیست.] فرمود: آمرزیده باز می گردد؛ در حالی که گناهی بر او نیست. - . تفسیر العیاشی ۱: ۹٩‏ - 
թու‏ جمه | 
«ծ»‏ 


على توول չն‏ أن في کشت کار ول من تمل فى աար‏ ليه كل 5-07 
إلا عل و که قال جل و َر و من تأر فلا انم ազա‏ 


ترجمه ]تفسیر العیاشی: ايوب خزاز نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: می خواهيم که شتاب کنیم. فرمود: 
در روز دوم تا هنگام ظهر كوج نکنید اما در روز سوم در نیمه روز كوج كن كنيد چرا که خداوند می فرمايد: «قَمَنْ 2:82 
չար‏ فلا إِنْمَ ա‏ -. بقره / ۲۰۳ - 


յ»)‏ کس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست.] و اگر سکوت کرده بود؛ هیچ كس باقی نمی 
ماند مگر اين که شتاب می کرد ولی خداوند عز و جل فرمود: «و مَنْ تأر فلا انم ան‏ -. بقره / ۲۰۳ - إو هر که تاخير کند 


واعمال را در سه روز انجام دهد» گناهی بر او نیست). - . تفسير العياشى ۹- 
թու‏ جمه | 


«$» 


شى» [تفسير اعياشى]عَنْ أ بعر عن أبى عبد لل ليه السلام أ قال: 181161 الْمُؤْمِنَ جين 6224 من بیته حاجاً չոչ չեր Ս‏ 
Սյ 45.-‏ کتب الا 


On 


۳ 


جاه Սլ‏ کب الله له بھا ڪه و مَك ا 742542 رقم له بها 2275 فاذا وقف بعرفات فلز کانث له ذ ذنُوبٌ َد 


و 
عو 3 3 
امه 0 


յա 2‏ له اتف العمل 32434411 աա‏ فلا ثم عله و منت فلا ام տ Տան‏ 


一 


ծ 


չիթ»‏ جمه |تفسیر العیاشی: ابو بصير نقل کرده است که امام صادق عليه السلام فرمود: همانا بنده مؤمن زمانی که برای انجام 
حج از خانه خويش خارج می شوده خود و مركبش هيج كامى را بر نمی داردء مگر این ， كه در TS‏ 
تعداد خاک‌ها باشد» چنان باز می گردد که مادرش او را به دنيا آورده است. سپس خطاب به او فرمود: عمل خود را از سر 


گیر» چرا كه خداوند می فرمايد: «قَمَنْ ՀՅ‏ فی ومین فلا انم 2« و مَنْ تخر فلا ام عَليِهِ لمن انّقی» -. بقره / ۲۰۳ - 


[پس هر كس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد» گناهی بر او نيست و هر كه تاخير كند واعمال را در سه روز 


انجام دهد گناهی بر او نیست» اين برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد.) - . تفسیر العیاشی 4 ۰ 


| جمه‎ թու 
«ԾԹ 
أخرى: نَحْوَةٌ و زا فيه فادا حلق رَأَسَهُ‎ ՀՍ) شی» [تفسیر العیاشی ] عن آبی بصير فى‎ 


ص: ۳۵ 


۱- ۱. السراثر ص ۳۷۸. 

۲-۲. تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 44. 
۳-۳ تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 44. 
۴-۴ تفسیر العیاشی ج ١‏ ص 44. 
۵-۵ نفس المصدر ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


م ն նու‏ شَعْرَة մլ‏ جعل الله له بها ور يوم «ա‏ و ճին‏ من 421 4:24 قاذا طاف بائییت 25 Յա‏ 2( 

تررجمه ]تفسير العیاشی: ابوبصیر در روایتی دیگر نقل کرده است كه امام بر آن افزود: اگر سر خود را بتراشد» هیچ مویی از 
او نمی افتد مكراد ين که خداوند در روز قيامت آن را برایش نوری قرار خواهد داد و هر نفقه ای را كه خرج 55« ԽՆ‏ می 
نويسد و زمانی که به گرد کعبه طواف کند» همچون کودکی که مادرش او را به دنيا آورده است» بازمی گردد. 一‏ . تفسیر 


العیاشی ۱: ۱۰۰ - 
թու‏ جمه | 
«փ»‏ 
شی» [تفسير العياشى] عَنْ أبى ره 3 عَنْ 5-2 عليه السلام: فی قله فمن نعل فی Լ». ոտ‏ 5 ولتم 


0 264072 لقن (). 


**[ترجمه ]تفسیر العياشى: ابوحمزه ثمالى نقل كرده است كه امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند'قَمَنْ نعل فى 
وه مین فلا انم عليه - . بقره / ۲۰۳ - լյա)‏ هر کس شتات کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نيست.]فرمود: 
به خدا قسم» شما همانان هستید» رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: جز انسانهای پرهیز گار بر ولایت على عليه السلام Հան‏ 
نمی مانند. - . تفسیر العسکری عليه السلام: ۲۵۹ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


۹ م۰ 


شی. | تفسیر العیاشی ] عن ن SU‏ عَنه: : فى 25 لمن اق الصَّيِدَ فَإِنِ լ‏ بشی ۽ ء من الصَیّد 2:14 فلیس له أن تنفر فى 25 مین ԱԶ‏ 


ت رجمه ]تفسیر العیاشی: امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند «لمن انّقی» [برای کسی است که از محرمات پرهیز 
کرده باشد.) فرمود: د يعنى از شکار پرهیز کند» يس هر كس به واسطه شکار آزموده شود. فدیه بدهد» يس نمی‌تواند که در 


دو روز كوج کند. - . تفسیر العیاشی 4 ֆոս‏ - 
թո‏ جمه | 


«Ն» 


կե حرج‎ թն Հ [تفسير الامام عليه السلام]: 45 تَعَالَى فَمَنْ 188 فى یمین ی فى أيّام ریق فَانْصَرَفَ مِنْ‎ f 
مه‎ ՏԵԳ رو و ی اس موز و نیا و ونر 1 ون‎ 


«ոա Հց 222 ՀԱՀ կի و انوا له با‎ Ատե را بتزبه‎ նյ بغوبقاته بعْدَهَا و‎ կ) 1 بوبه‎ «Նմ 


اذهو کم اي هقرو کر فى آعماگ يجازيكم ركع عليه( 


تر جمه ]تفسیر امام عسکری عليه السلام: سخن خداوند تعالی (یس هر كس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد .۲ 
یعنی در ایام تشریق» پس از سفر Ը»‏ خود» به سرزمین خويش که از آن خارج شده باز گردد ا گناهی بر او نیست و ه رکه 
تاخیر كند] تا پایان روز سوم [ گناهی , بر او نیست.] یعنی از گناهان پیشین وی» زیرا به خاطر حج او تمامی آن گناهان 
بخشوده شده و اين مقارنه به خاطر پشیمانی او بر گناهان و دوری كردن از آنهاست. (این اختيار برای کسی است که از 
محرمات پرهیز کرده باشد.] یعنی از انجام گناهان هلاکت بان و اگر انجام دهد گناهش بر عهده اوست و گناهان پیشین وی 
را با توبه ای که با انجام گناهان هلاکت بار پ پس از آن باطل ساخته» نخواهد بخشود و تنها با توبه ای که بار دیگر انجام می 

دهد می بخشد لو از خدا پروا ՆԵՏ‏ ای حج گزاران که گناهان پیشین شما به واسطه حج همراه با توبه شما آمرزیده شد. مبادا 
که بار دیگر گناهان کبیره هلاکت بار را مرتکب شوید که در این صورت سنگینی آن به سوق شما باز می گردد وحمل آن 
շանք յ‏ من شود وس պատն‏ نما رانس بو Անն‏ که شارا به سروق او کرد ածա‏ شود و در 


اعمال شما می نگرد و به خاطر انجام آن شما را جزا می‌دهد. - . تفسير عسكرى: ۹ - 
| ترجمه | 
»1« 


թ»‏ جمه آمعانی ال خبار: امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند ۲ 22 تَفَنَهُم) -. حج / ۲۹ - (سپس 
نايد ]لود گی خود را بزدایند.) فرمود: کوتاه كردن موی سبیل و ناخن است. - . معانی الأخبار: ۳۳۸ - 

** | ترجمه | 

ԾԵ 

مع» [معانی الأخبار] بِهَذًا 285511 الْحْسَيِنِ 54 8124 عن آبان 52 8303 


ص: ۳۶ 


۱-۱. نفس المصدر ج ١‏ ص .٠٠١‏ 


۲- ۲. نفس المصدر ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

۳ ۳. نفس المصدر ج ١‏ ص ۱۰۰. 

3-8 تفسیر العسکریق ص ۲۵۹ المطبوع سنه ۱۳۱۴ و بهامشه كنز العرفان و ص ۲۴۰ من مطبوع سنه ۱۳۱۵ و هو ակ:‏ تفسیر 
على بن ابراهیم. 

۵- ۵. معانی الأخبار ص ۳۳۸. 


ե 


չոչ մ 386186‏ عليه السلام: فى َل لله رو جل تم գա յա‏ 1390« »211.5 من الطیب فاد قى 
1 مكاعر أ ات تك 


تر جمه |معانی الأخبار: امام باقر عليه السلام درباره اين سخن خداوند عز و جل Հ‏ 22 8 -. حج /۲۹ - (سپس 
بايد آلودگی خود را بزدایند.) فرمود: تفث زائل كردن بوی خوش از محرم است. زمانی که مناسكك و عبادت خود را به انجام 


وسات يوق تعرش پر او لال قوی د عات لا از ۲۳۳ 


* | ترجمه ] 
»¥« 
مع» [معانى الاخبا ամն‏ عَنْ سد ن Թթ‏ بن هزيا عَنْ أخيه عن الحتين 8 النضدر نان سان قَال: قا et‏ عبد ال 


عليه السلام 724118 جل تم 282 ت ْنَم قال 2 տայ տամ‏ جلد الْإِنْسَانِ (۲). 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: ابن سنان نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره گفته خداوند արո ք.‏ 


حج / ۲۹ - [سپس بايد آلود گی خود را بزدایند.] سؤال کردم. فرمود: تراشیدن مو و آنچه که بر روی يوست انسان است. - . 
معانی الأخبار: ۳۳۸ - 


| تر جمه‎ թո 
»۴« 


ن» [عیون آخبار الرضا عليه السلام |(۳) 


مع » [معانى الأخبار] أبى عَنْ رخ عن ان عیتبی 28 283 0004 أبُو لسن عليه السلام: فى قَوْلٍ له عر و جل 20 


2 ال 


هم و يووا دوع ال «ՅՅ‏ فليم ار و طخ 225223 الْإخرام عَنْهُ (۴). 


**[ترجمه ]عيون اخبار الرضاء معانى الأخبار: امام رضا عليه السلام درباره اين سخن خداوند Մ‏ 1-48 222 1881 


ُذُورَهُم -. حج / ۲۹ - (سبس 


بايد آلودگی خود را بزدايند و به نذرهای خود وفا كنند.) فرمود: تفث كوتاه كردن ناخن» زدودن آلودگی و بيرون آمدن از 
احرام است. - . معانی الأخبار: ۵۳۳۹ عیون اخبار الرضا ۱: ۳۱۲ - 


| جمه‎ թու 


«14» 


ب عبد اله عليه السلا عن ول له و جل م չն ամն քք: ա‏ ال وی کل (Յան‏ 
:26 بکلام طَيِب ծն‏ د لک كَفَارَةٌ 511« 448 كان مِنْهُ )6( 


:* | ترجمه آمعانی աՆ»‏ ابوبصير نقل كرده است كه از امام صادق عليه السلام درباره سخن خداوند عز و جل Հո‏ ليقضوا 
تَفَنَهُم) -. حج / ۲۹ - (سپس بايد آلو د گی خود را بزدایند.] سؤال کردم. فرمود: آنچه که برای محرم در زمان احرام پیش 
آمده» زمانی که داخل مکه شود و طواف کند و سخن نیکو بگوید. کفاره گناهی است که انجام داده است. - . معانی الأخبار: 
۹ - 


> [ترجمه ] 
»17« 


مع» [معانی الأخبار | Հետ:‏ العلوی عن ابن «աեւ‏ ي ڪن یه عَنْ :2315 عن معشد بن عبد ամ‏ عَنْ աի‏ 27825454 
o‏ ور 


له عن أبى عید الله عليه السلام ՅՆ ամ‏ ی ال قال هُوَ :312528" (ع. 


:* | ترجمه |معانى الأخبار: عمر بن حنظله نقل كرده است كه از امام صادق عليه السلام درباره تفث سؤال کردم. فرمود: زائل 
کردا عق سر اعت کان ااخار ۹ 


| جمه‎ թու 
«Մ» 


مع» [معانی الأخبار] بال تاه لحي دز عدن زر رن مخت ասա‏ أبى عير عن ծառ »Ա-‏ عن 


العلبی 52 أبى عبد الله عليه السلام قال: مان عن ال ال هو ա թայ գեյ‏ الْإنْسَانِ (۷. 


:* | ترجمه |معانى الأخبارة حلبی վա‏ کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره معنای تفث سؤال کردم: تراشیدن مو و 
«մԱ‏ که در يرست اسان اضف د بقعا ՀԱՎ: ԼՅ‏ 


| جمه‎ թու 
«1/» 


مع» [معانی الأخبار] նալն‏ عن շաա‏ عَنْ բթյյ‏ بن գր‏ عَنْ عبد العظیم التي عن 21 عخبوب عَنْ այա‏ عكار عل 


- 


ب عبد له عليه السلام: فى նր‏ 


ص: ۳۷ 


۱-۱. معانی الخبار ص ۳۳۸. 
۲- ۲. معانی الأخبار ص ۳۳۸. 
۳ عون آخبار الرضا عليه السلام ج اص YY‏ 
۴- ع. معانی الأخبار ص ۳۳۹. 
۵- ۵. معانی الأخبار ص ۳۳۹. 
۶- ۶ معانی الأخبار ص ۳۳۹. 


۷-۷ معانی الأخبار ص ՅԵՎ‏ 


- 


عر و جل ٿم ليقضوا تنم չա‏ قال هو الْحَفُوفٌ و Հայ‏ قال و ین اب أن تتکلم فى إخرایک يكلام قبح Հե տը‏ مكة فطفت 
«ՑՆ‏ کلمت بکلام 5« كان دک 854 3( 


#[ تر جمه |معانى الاجا معاويه بن عمار نقل كرده است كه از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند 4 ثم يقَضوا 


فهُم» -. حج | 34 - ոա)‏ 


بايد آلودكى خود را بزدایند.) سوال کردم. فرمود: تفث» پراکند گی و آشفتگی است. فرمود: و سخن زشت گفتن در احرام 
نيز جزو آن است و زمانی که به مکه وارد شدی و به گرد کعبه طواف کردی و سخن نیکو بر زبان راندی» آن کفاره گناهت 
خواهد بود. -. معانی الأخبار: ۳۳۹ - 


* | تر جمه | 
»31« 


Թաթ بن مهرم عفن‎ թայ بن عر عن اټ ريع عن‎ աի ۰[معانی الأخبا را أبى عَنْ أخمد بن 2.29 624122 عَنْ‎ 外 
پیزهم مرا صق به لما کان ملک فی |خرامک 511 فاذا فرغت من‎ չին لت مکه‎ կյ السلام قَمالَ:‎ «ամո أبى عَدِدِ‎ 
(0445 յե ْنع‎ ամ ترا تصلّق ب دا حلت‎ ապ یک قاذ شر‎ 


**[ترجمه ]معانى الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانى كه وارد مكه شدىء یک درهم خرما بخر و به خاطر آنچه که 
از احرام برای عمره ات از تو سر زده است» صدقه بده. زمانى كه حج خود را به يايان رساندی» به مقدار یک درهم خرما بخر 


و آن را صدقه بده و زمانى كه به مدينه وارد شدى نيز اين كار را انجام ده. - . معانى الأخبار: ۳۳۹ - 
#* | ترجمه | 


«Ի» 


Հա «Ք‏ جر اه م2 


بی 56 աաա‏ العطارٍعَْ ره عن عل نیاق عن اد لد عن عي اله ٿن تن عن ويج 
الْمَحَار ա‏ ال لك اي շեց 2 մ» նուտ ամա‏ بآ لالد وها اک اقلت قول ال عز و جل 
م يفوا تقتهع ԿԱՆ աւն ւա ամ ԱՑ:‏ ا մ‏ 
عه الله عليه السلا «Տր‏ جعلنی .74311« قول الله عر و ل ثم 24722524 نذوزهم 101 2 
յն‏ غب لک فت مجك تاک ب فرع التحاريئ عبیعنک نک فلت يفشا تق م لاء العام و یرف 
ُدُورَهُعْ بلک الماک ժա‏ صَدَقَ ریخ 23621 رن 7121 ارا و اطا وَمَنْ بختمل ما بختمل دریخ (. 


| 


مع» [معانی الأخبار] 


:| ترجمه |معانى الأخيان: ذریح محاربی نقل كرده است كه به امام صادق علبه السلام گفتم: خداوند در کتاب خود مرا به 


انجام كارى فرمان داده است كه دوست دارم آن را انجام دهم. امام فرمود: آن چیست؟ گفتم: سخن خداوند عز وجل 21 


Մ‏ 7:88 وفوا نذورَهُم» -. حج / ۲۹ - (سپس 


بايد آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند.) امام فرمود: اين که فرمود [آلودكى خود را بزدایند ) منظور ديدار 
امام و ابه نذرهای خود Այ‏ کنند 1 «Տան»‏ و عبادات است. 


عبدالله بن سنان گفت: نزد امام صادق عليه السلام رفتم و گفتم: خداوند مرا فداى تو گرداند! سخن خداوند Հ.‏ 28 تَفَتَهُمْ و 
وفوا نذورَهُم» -. حج /۲۹ - آلو د گی 


خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند.]چیست؟ فرمود: کوتاه كردن موی سبیل و ناخن و هر آنچه که شبيه بدان است. 
گفت: گفتم: جانم به فدایت! همانا ذریح محاربی از شما برایم نقل کرد که شما فرموده‌ای» منظور از زدودن آلود گی؛ ջատ‏ 
امام و وفا كردن به نذر» آن مناسكك است. امام فرمود: هر دو شماء» هم ذريح و هم تو درست می گویید» همانا قرآن ظاهر و 


| جمه‎ թու 
«¥1» 
ب. [قرب الإسناد] ابن عیسی 22 )2 قَالَ: سَأَلْتُ الوّضًا عليه السلام 72858 التبا زک‎ 


ص: ۳۸ 


۱-۱ معانی الاخبارض ۳۳۹ و الشعت ما عرد من شعت անչ շա աձ զա‏ و Վելի‏ 

اك ۲. معانی الأخبار ص ۳۳۹. 

۳-۳. معانی الأخبار ص ۳۴۰ و الوجه فى الجمع أن ظاهر الآديه بقتضی طهاره البدن عن الاوساخ الظاهریه» و باطنها یقتضی 
طهاره النفس من الادران المعنویه و ذلك لا بحصل الا بملاقاه الامام عليه السلام و الاخذ عنه و التعلم منه. 


լ‏ و تغالی ثم 8 ջու)‏ 28 تَفَتَهُمْ و یوفوا :25721 قال تَمَلِيمَ الأظفار 3 طخ Հայի‏ عنک و الخرُوجٌ عن الاخرام وَ 5384 بالییت العتیق 
7 50 


1 جمه قرب الاسناد: بزنطی نقل کرده است که از امام رضا عليه السلام درباره این سخر خداوند متعال که فرمود:‎ չիթ 
حج / ۲۹ - سپس‎ .- (մոմ هم و لوا‎ ան 


بايد آلودگی خود را بزدایند و به نذرهای خود وفا کنند.) پرسیدم. فرمود: کوتاه كردن ناخن و زدودن آلودگی از خود و 
خارج شدن از احرام است و منظور از [و بر گرد آن خانه کهن کعبه طواف به جای آورند.] طواف واجب است. - . قرب 


الاسناد: ۱۵۷ - 

| جمه‎ թո 

ՃԵ 

ճամ ثم ال بوم خر زر یت بوم ار 184150 الد ا باس 83128319 ِن بزیک زین‎ աի 


إن زک برد یک اف أت یز 20 زاره ابیت 2140 ա‏ يَوْمَ 1 قدت فک عَلَى ۰ تیاب աա‏ فلت الم أَعِنّى عَلَى 


- 
ع 


شک وف «ՀԼ:‏ سا ترچعنی بعاجتی ԱԹ‏ 
ودک و الْبلَدُ بذک Հալլ‏ يتنك و ՀԵ.‏ لب «Տա»:‏ و ای طاعتک معا رک اضيا بع ,01« «ՏԱՆ‏ متا 


نوک شم ونر شین Հապա մն‏ سالک أن نی عَفُ وک و ث تجیزنی پرخمتک من ار 


| 


jl;‏ اأ فو کو رة لم تی اة برک وول ب إن لم ق فار 3 ركو رتم 


ااا 


N Վ 


ն 


կան 

53 و قل مثل ավ eee Հես‏ سس تین Հե‏ مَقَام 
ثم ازع لیر e Տան‏ کک 
Հ.»‏ 


- 


اجيم غر تپ نت رو 


二‏ ع موم 


一 


- 
2 


Անց արիական ական‏ ان աաա‏ ی 
تم صل ամե չա,‏ براميم یت شنت ین Է: այ‏ 


ص: ۳۹ 


۱-۱. قرب الاسناد ص ۱۵۷. 


۲- ۲. ما بين القوسین زیاده من المصدر. 


4 


.1 و فرغت من حبك كله إلا رَمْىَ الجمار و آخللت مِنْ كل شی ۽ آخرفت 22( 


- 


*#[تر جمه ]الهدایه: سپس در روز عيد قربان غسل كن و خانه خدا را در روز عيد قربان زیارت كن و اگر آن را تا فردای آن 
روز به تاخیر انداختی» ایرادی ندارد و زیارت آن را از روزی که در آن هستی به فردا موكول «Տ‏ زيرا برای کسی که حج 
تمتع انجام داده» روا نیست که آن را به تاخیر اندازد و اگر در روز عيد قربان زیارت کردی غسلی که برای سر تراشیدن انجام 


داده‌ای» بر تو کفایت می کند و اگر پس از آن زیارت کردی» برای زیارت غسل کن. 


زیارت کعبه 


زمانی که در روز عيد قربان به کعبه آمدی و بر در مسجدالحرام ایستادی؛ می گویی: خدایا مرا بر انجام عباداتم یاری كن و 
آن را برای من و من را برای آن سالم دار. از تو می خواهم به سان خواستن فرد خوار و ԷԹ‏ و اعتراف کننده به گناه» که 
گناهم را ببخشی و حاجتم را برآورده سازی. خدایا! من بنده توام و این شهر سرزمین توست و اين خانه از آن تو و آمده ام تا 
رحمت تو را طلب كنم و طاعت و فرمانبری تو را جویم و دستور تو را پیروی كنم و به عدل تو خشنود باشم همچون خواستن 
فرد پریشان و فرمانبر و بیمناک از عذاب و کیفرت. از تو می خواهم که مرا به بخشش خود رسانی و با رحمتت از عذاب آتش 
در پناه گیری. 


站 
رو به آن كن و با دستت بدان اشاره كن و آن را ببوس. و تکبیر بگو و همان چیزی را بگو که زمان ورود به مکه و طواف‎ 
كردن گفتی و هفت دور به گرد آن طواف کن» آن گونه که برایت وصف کردم. آنگاه دو ركعت در كنار مقام ابراهیم‎ 
بخوان و در آن «قل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون را بخوان». سپس بر گرد و اگر توانستی حجر الاسود را ببوس و بر آن‎ 


دست بکش و تکبی رگو. 
رفتن به صفا 


سپس به سمت كوه صفا برو و از آن بالا رو و همان كارى را انجام ده كه روز ورود به مكه انجام دادى. ميان آن دو هفت بار 
سعی می کنی. از صفا شروع و به مروه ختم می کنی. زمانی که این کار را انجام دادی» هر آنچه که برايت حرام بود بر تو 
حلابل می شود جز زنان. سپس به کعبه باز گرد و هفت بار به گرد آن طواف کن که اين همان طواف نساء است و پس از آن 
دو ركعت نزد مقام ابراهیم يا هر جای مسجد که خواستی بخوان» سپس زنان بر تو حلال می شوند و از تمامی اعمال حجت 


فارغ شده ای به جز رمی جمرات و همه چیزهایی که بر تو حرام بوده» حلال می شود. - . الهدایه: ۶۳ - 


[ ترجمه ] 
«f>»‏ 
15 الْإِسْلّام այտ‏ عَنْ جغفر بن «ՀՀ‏ صَلوّاث الله علیه أنه قال: |ذا ծ ՀԱՅ:‏ تقیم بِمِنّى «աի‏ 0120( يَعْنِى بَعْدَ يَوْم النَحْرِ و 


աքն یمین 61 لک 114110 فَمَنْ 184 فى یمین فلا نم علیه و من‎ 323 յատ أرَدْتَ أَنْ‎ ծլ 


ԺԵ 5 ترجمه |دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که خواستی در منی اقامت کنی» سه روز پس از روز عيد‎ իու 
را دودو وور يا قاب الجا دحم ا‎ աի աԱ» لامع كتير اك‎ 
Սա) - ۲۰۳ فلا انم علي - . بقره‎ մն يوم مین فلا نم عليه و من‎ 


هر كس شتاب كند و اعمال را در دو روز انجام دهد. گناهی بر او نيست و هر كه تاخير كند واعمال را در سه روز انجام دهد 
گناهی بر او نیست.) - . دعائم الاسلام :١‏ ۳۳۲ - 


| جمه‎ թու 


«ff» 


و عله عليه السلام أله ՍԱ‏ من تعمل ار فى اليؤم الان من 00 153 و و اليم الاك من 2303 لم ينز كى يض لى 


一 
աե 9 و ء‎ 


هر و زمی اجک ار عیفر ان شاه تاه وین Հաա ճի յարա‏ 282415 إِلَى یز یال له ծ‏ 
ն‏ شاء من ل ول اهار 534 ُصلی لمیر ای آخر الهّار و لا ینف عّی يَرْمِىَ الجماز(۳). 


** | ترجمه أو نیز از آن حضرت است که فرمود: هر كس شتاب کند و در روز دوم از ایام تشریق كوج کند - روز سوم يس از 
عيد قربان - تا زمانی که نماز ظهر را نخوانده و رمی جمرات نکرده» كوج نکند. پس از آن اگر خواست. از ظهر تا غروب 
خورشید كوج کند. زمانی كه خورشید غروب کرد بخوابد و هر كس حرکت را تا روز سوم به تاخیر اندازد» می تواند هر 
زمان که خواست. از ابتدای روز يس از خواندن نماز صبح تا آخر روز كوج کند؛ و تا زمانی که رمی جمرات ,5« كوج 
نکند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۲ - 


իթ:‏ ترجمه ]از امام صادق عليه السلام نقل کرده اند که ايشان از اين که کسی بار و بنه سفر خود را از مکه» قبل از روز حرکت 
پیش فرستده نهی کرده اند. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۲- 


| جمه‎ թու 


«Ծ» 


Է 12 و‎ 


4122 َالَ: و يحب لن تقر մԱ ա‏ فعض و جى اطعا Աաաա:‏ 


رشول الله 


ی 
Է‏ 


**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: مستحب است کسی از منی كوج کند و در محصب يا بطحاء فرود آید و در آن 
اندك زمانی درنگ کند. سپس به سوی مکه كوج کند. همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله اين جنين کرد و امام باقر عليه 
السلام نيز اين کار را انجام می داد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۷ - 


| جمه‎ թու 
«Ո» 
.)۶( الاس‎ Հն չ8- 452, به‎ ոն 9178 السلام 21 قال: لاب لِمَنْ تَعَيا‎ «2: 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بر کسی که در روز حرکت شتاب کرده» ایرادی نیست که در مکه باقی بماند تا اين 


که مردم به او بپیوندند. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۳۲ - 
թու‏ جمه | 


«YA» 


一 


3 
աաա ւ 


225.7 


# ترجمه ]از امام صادق عليه السلام از ورود به کعبه سوال شد. فرمود: آری» 21 انس اين کار را انجام ده و اگر از 


ازدحام بیم دارى» خود را به رنج میفکن. و فرمود: مستحب است بر کسی که بخواهد وارد کعبه شود غسل کند. -. دعائم 
الاسلام Հ‏ ۳۳۲ - 


| جمه‎ թու 
۰۹ 


و روا 12158 المع فی الذغاء على دول الکشبه و يطول ذ کرها و لبن مها شق ۸ موَفث و لکن دومن فكل و 
ينهد فى (աալ‏ 


ص: ۳۲۰ 


۱-۱ الهدایه ص ۶۳و فيه Թ‏ اغتسل للنحر. 

۲- ۲. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۳۲ بتفاوت يسير فى بعضها. 
۳- ۳. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۳۲ بتفاوت يسير فى بعضها. 
۴- ۴. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۳۲ بتفاوت يسير فى بعضها. 
۵- ۵. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۳۲ بتفاوت يسير فى بعضها. 
۶- ۶. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۳۲ بتفاوت يسير فى بعضها. 
۷ ۷. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۳۲ بتفاوت يسير فى بعضها. 
۸-۸ دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۳۲ بتفاوت يسير فى بعضها. 


**[ترجمه ]از اهل بيت علیهم السلام در باره دعا هنگام ورود به کعبه» دعا های مختلفی را روایت کرده اند که ذكر آنها به 
درازا می انجامد و هیچ کدام از آن‌ها واجب نیست. اما هر كس که وارد شدء دعا می کند و در دعا كردن تلاش می کند. - . 
دعائم الاسلام ۱ ۳۳۲ - 


] ترجمه‎ | 5: 
«Էշ» 


و عن علی بن Ցար‏ ت لوا الله عله 12:14:41 11725 صلی الله عله و آله فى «յ‏ 25222122 على ال# امه 
մամ‏ و استقبل طهر ابیت و صَلَّى (ատ:‏ 


իու‏ ترجمه ]امام زين العابدين عليه السلام فرمود: رسول خدا صل الله عليه و آله در کعبه» ميان دو ستون بر روی سنگ سرخ 
نماز خواند و رو به يشت کعبه» دو ركعت نماز خواند. -. دعائم الاسلام Վ‏ ۳۳۳ - 


| جمه‎ թու 


«ԷՖ 


- 


و عن :25 ِن عم عليهما ԹԼ‏ 15:10:41 تصلی 21452502 دال الغو 
| تر جمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: نماز واجب را در داخل کعبه نمی خوانى. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۳۳ - 
**|[ترجمه] 
«f»‏ 
ան 1 Նա»‏ نمی أَنْ يكونَ دول الكغبه بعد 2/1 
** | ترجمه أو فرمود: شايسته است ورود به كعبه د يس از حركت از منی باشد. - թե».‏ الاسلام ۱: ۳۳۳ - 


* | ترجمه ] 


«ԷՒ» 


یه Հա: ՄԱ:‏ لمن اراد لوج بن مكة Թա‏ حسمو أن :15 عنربه «մն‏ یطوف به طواف الداع Մ‏ 855 


2822. 


يَضَعٌ ید ین الجر السود و اباب و يَدْعُو و يُوَدعٌ و يضرف حار جاً(۴). 


** | ترجمه أو فرمود: بر کسی كه ر پس از انجام حج خود می خواهد از مکه خارج شود. سزاوار است که در آخرین دیدار خود 
با خانه خداء طواف وداع را انجام دهد و سپس با آن وداع كند و دستش را ميان حجر الاسود و در کعبه بگذارد و دعا كند و 
وداع کند و بازكردد. - . دعائم الاسلام 1 -YYY‏ 


| جمه‎ թու 

«ԷԷ» 

وقد روینا عن آهل البیت صلوات الله علیهم: فى ذلكك وجوها من الدعاء کثیره و ليس منها شى ء موقت. 
(ծ)‏ 


**| ترجمه ]از اهل بيت عليهم السلام در اين باره گونه های مختلفی از دعا را روایت کرده اند که 55 آنها به درازا می انجامد 
و هیچ یک از آنها واجب نيست. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۳ - 


| جمه‎ թու 


باب ۵۶ معنی الحج 531 


o e 
قرع ان يوم لخر قدذ أ دك العو من قال کیک ت عع جم ب عر ا هاوه تاو یلع لک‎ 


من ب 


آله من رک لَه ار ی طلوع 84 447438 24 و جرا له من 18:42 7 عبد له عليه السلام قال 


ص: ۳۳۱ 


.١ -١‏ دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۲۳ و فى الثانی( لا تصلح) بدل( و لا تصلی). 
7- ۲. دعائم الاسلام ج ۱ ص ۳۳۳ و فى الثانی( لا تصلح) بدل( و لا تصلی). 
۳ ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۳۳ و فى الثانی( لا تصلح) بدل( و لا تصلی). 
۴-۴. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۳و ليس فى الأول( خارجا). 
۵-۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۳ و ليس فى الأول( خارجا). 


مير «ածը‏ عليه السلام ԵՄ‏ ال كر يوم خر յ‏ 2 ت قول الله عر و جل 7:25 فى الأْض ի այի‏ فهی عِشْرُونَ مِنْ ِى 


Ա 9 


لجو و امرخ و رو هر زیم الول و عفر من այն‏ الاجر و لو كان ال ال بر بزم عرفه تکان الشيخ آربعه أَشهْرٍ و 
یوار ال E‏ ذانٌ مق اله و وله ی الاس یوم اج اکر و کنت آنا ان فی الاس لت له ما 


- 
տչ 


181813 كك فیها امسلهون‎ Հա الا کبر انها کانث‎ ցք: Ակ علیه السلام‎ ճա: له لحي ال کب ال أ‎ ա չք 
ճե لش کون بَعْدَ تلکک‎ 22 մ 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: فضل بن عیاض نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره حج اکبر سؤال کردم. فرمود: 
آيا در این باره چیزی می دانی؟ گفتم: آری. ابن عباس می گفت: حج اکبر روز عرفه است. یعنی کسی که روز عرفه را تا 
طلوع سپیده دم روز عيد قربان د رک «ԱՏ‏ حج را د رک کرده و هر كس از دست بدهد. حج را از دست داده. از این رو شب 
عرفه برای قبل و برای يس از آن قرار داده شد و دلیلش اين است که هر كس شب قربانی را تا زمان طلوع فجر درک كندء 
حج را درک کرده و بجای عرفه برای او کافی است. امام صادق به نقل از اميرالمؤمنين علیهما السلام فرمود: حج اکبر عيد 
قربان است و اين سخن خداوند عز وجل را دلیل آورد: ռա‏ فى الارن Ա‏ الواح زره ريس چهارماه دیگر با 
امنيت كامل در زمين بگردید.) که آن بيست روز ذى حجه و محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده روز ربیع الاخر است و اگر 
حج اکبر روز »)4 باشد» سیاحت ( گشتن) چهارماه و یک روز خواهد بود و اين سكن خداوند را دلیل 863-531 340122 
2525 ای النّاس يوم الج ال کبره -. توبه /۳ - و اين آیات اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج 
اکبر.) و من اعلام در ميان مردم بودم. به ايشان گفتم: پس معنای حج اکبر چیست؟ فرمود: از اين رو اکبر نامیده شده؛ که 
مسلمانان و مش ركان در آن روز حج کردند و مشرکان يس از آن سالء دیگر حج نگزاردند. -. معانی الأخبار: ۲۹۶ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


1 


DA یوم‎ 


#[ 7 جمه آمعانی ال امام صادق علبه السلام فرمود: چ اكبر روز عیدل قربان اسث. -. معانى الأخار: ۵ - 
թու‏ جمه | 
«Է»‏ 


مع» [معانى الأخبار] ناوید عن الصَفَارٍ عن یوب بن 23082227 Աաաա Թա‏ سَأُلْتٌ أبَا عدد الله 
عليه السلام عَنْ یم اج کر ال هو 343« 5 2-20 (Հա:‏ 


2 


:* | ترجمه |معانى اجا معاویه بن عمار گوید: از امام صادق عليه السلام درباره حج اکبر سؤال کردم. فرمود: عید قربان 


است وحج اصغر حج عمره است. - . معانی الأخبار: ۲۹۵ - 


] ترجمه‎ | > 
«f» 


معء [معانی الأخبار] 28551 عَنْ بيه عن اثن այ‏ عَنْ թ‏ الل بن نان عن آبی عدب له عليه السلام قَالَ: الج ال کب 


۴( ատկ էջ 

تر جمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: حج اکبر روز عيد قربان است. - . معانی الأخبار: ۲۹۵ - 

**[ تر جمه ] 

«» 

مع» [معانی الأخبار ]ان 51 تحن الصَّفَارٍ عن ԱՐԻ: արմ‏ بن بان عله عليه السلام: له (۵). 

**[ترجمه ]معانی الأخبار: عبدالله بن سنان همین حدیث را از امام صادق عليه السلام نقل کرده است. - . معانی الأخبار: ۲۹۵ - 
**[ تر جمه ] 

«$» 


مع» [معانی الاخبار] أبى 28 الجفیری عَن إِبْرَاهِيمَ بن مَهْزِيَارَ عن آخبه علی عن الحت ين عن خقاد بْنِ عیمی عَنْ شعیب عَنْ أبى 


** | ترجمه |معانى الأخيار: نضر نيز از ابن سنان همین حديث را نقل کرده است. -. معانى الأخيان: ۵ - 
* | ترجمه ] 
«Մ»‏ 


ع» [علل الشرائع] ابْنُ 23« عن չաշյ‏ عن )2610 8 կաթն‏ عَن 272 عَنْ حفص قَالَ: سَأَنْتٌ մ‏ عبد الله عليه السلام 
عَنْ فول الله عَرّ و جل و آذان 


ص: ۳۳۲ 


۱-۱ معانی الاخبار ي ۲۹۶ و الابتان فی‌شوره التونه: ۲-۲ 
۲- ۲. معانی الأخبار ص ۲۹۵. 
թման Յի‏ 
26 عافن وی ۱۲۹۵ 
فده نفس المصدر ص ۲۹۵. 
ودع نفس المصدر ص ۲۹۵. 


من الله 49553 إلى الناس يَوْمَ الک ج الا كبر فقال قال أمِيرٌ Հաա‏ عليه السلام كنت آنا الأذانَ فى الناس قلت Թ‏ مَعْنَى هلم 


اللفظه الج الا کبر قال ե)‏ شعي الا کر لاما كانت 42 ج فِيهَا الملمُون و المُش ر کون و لم ՇՏ‏ امش رکون ՎՃ‏ تلك 
471221 


۱0 


[ ترجمه اعلل الشرائع: حفص نقل 55 است که از امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند عز و جل که فرمود: «و 
ծե‏ 4122 4553 إلى الاس یوم لے ال کبره -. توبه ۸ ۳- Ց‏ 


اين اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر.) سؤال کردم. ايشان فرمود که امیرالممنین فرمود: من 
اعلام بين مردم بودم. گفتم: يس معنای حج اکبر چیست؟ فرمود: از اين رو اکبر نامیده شده» که مسلمانان و مشرکان در آن 
روز حج کردند و مشرکان يس از آن سال دیگر حج نگزاردند. - . علل الشرائع: -ffY‏ 


#*|ترجمه] 
«A»‏ 

من [المحاسن] اعات م 2( 

* | 7 جمه |المحاسن: قاسانی نيز مانند اين حديث را نقل كرده است. - . المحاسن: ۳۲۸ - 

**|ترجمه] 

«Ֆ 

«ՌՀՅ 85: «Հն ՀՀԿ عن السَادق عَنْ یه عَنْ 22 عليهم السلام‎ այի OT 

**#[ ترجمه آقرب الاسناد: على عليه السلام فرمود: حج اکبر عید قربان است. -. قرب الاسناد: ۶۵ - 

*[تر جمه] 

«Է» 

شی» [تفسیر العیاشی Լ‏ عَنْ 7253Թ‏ 58 أبى 4122 عليه السلام 88:00 621 51 يَومٌ خر 233 220 (ուա‏ 


##[ ترجمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: حج اكبر عيد قربان است وحج اصغر عمره «Առավ‏ -. تفسير العیاشی 
۲ ۷۶ - 


| جمه‎ թո 


»1« 
و فى روایّه ان سزخان عنه قال: هو الک الا كبر يوم عرفه 3 جَمْع 2573 الجمار بمن و الح الأَصْعْرٌ العْمْرَه(۵). 


*#*[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: حج اکبر روز عرفه و جمع و رمی جمرات در منی می باشد و حج اصغر عمره است. 
-. تفسیر العیاشی ۲: ۷۶ - 


| جمه‎ թու 
«(ԵԾ 
زراره عنهُ قال: الح الأ كير )552 474 و بجفع 223 الجمارٌ بمّی وَ الج 2201 العُمْرَه(۶).‎ 28489785 


## ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: حج اکبر وقوف در عرفات و جمع و رمی جمرات در منی می باشد و حج اصغر 
عمره است. -. تفسیر العیاشی -YY‏ 


| جمه‎ թու 

«1» 

Հայ էչ չն وم ال الأكبر 28:81 و يوم الح‎ աշոտ: 

**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: روز حج اكبر عید قربان و روز حج اصغر روز عمره است. - . تفسیر العیاشی ۲: ۷۷ - 
* | ترجمه | 


< 人 > 


2 Ա 


قال 21 الْمَؤْمِنِينَ عليه السلام ՇՀ‏ 


الاول 3 


و فی ,6« فض یل بن عیاض قمال: سل عن لعج ال ال | بن اس کال يفول 87472 
ال دب 六‏ تج قول الله 2:53 25015 Էի‏ شهّر عشزون من ذی ՀՀ‏ ولمم و صر و هر بيع 


عفر وبع الاجر و و كاد الح الأب ؤم عر لكان գմա‏ و ما 


۰ 


حت 


A) 


YYY ص:‎ 


.۳ علل الشرائع ص ۴۴۲ و الآيه فى سوره التوبه:‎ .١ -١ 


۲- ۲. المحاسن ص YYA‏ 

۳ ۳. قرب الاسناد ص ۶۵. 

۴- ۴. تفسیر العیاشق ج ۲ ص ۷۶. 

۵-۵. تفسیر العناشق ج ۲ ص ۷۶. 

۶-۶. نفس المصدر ج ۲ ص ۷۷و الآيه فى الثالث فى سوره التوبه: ۲. 
۷- ۷. نفس المصدر ج ۲ ص ۷۷و الآيه فى الثالث فى سوره التوبه: ۲. 
۸-۸ نفس المصدر Ը‏ ۲ ص ۷۷و الآيه فى الثالث فى سوره التوبه: ۲. 


* | ترجمه ]در روايتى فضیل بن عیاض نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره حج اکبر سؤال کردم. فرمود: ابن 


ایرد سا فی պոնի‏ تم قوية 0ت ա‏ 


چهار ماه دیگر با امنیت کامل در زمين بگردید.] بيست روز ذی حجه و محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده روز ربیع الاخر. و 
اگر حج اکبر در روز عرفه بود» چهار ماه و یک روز بود . 


| ترجمه | 


E E, 1 


5 
3 


- -- 


6ա Se 
a 


Ա 
4 


قال الصدوق رحمه الله جاء الحديث هکذا فأوردته فى هذا الموضع لما فيه من ذکر العله و تفرد بروایته إبراهيم بن هاشم و 


أخرجه فى نوادره و الذى أفتى به و أعتمده فى هذا المعنى ما حدثنا به. 


**[ترجمه آعلل الشرائع: ابن ابی عمير از برخى اصحابش نقل كرده است كه امام صادق عليه السلام خطاب به من فرمود: آيا 
مى دانى كه جرا ايام منى را سه روز قرار داده اند؟ به امام كفتم: جانم به فدايت! به جه علت؟ و براى جه؟ فرمود: هر كس كه 
قدرى از آن را د رک «ՎՏ‏ حج را د رک كرده است. - . علل الشرائع: ۴۵۰ - 


شيخ صدوق رحمه الله عليه فرمود: اين حديث بدين شکل آمده و من نيز بدین خاطر آن را در اينجا آوردم كه در آن» علت 
ذكر شده و تنها ابراهيم بن هاشم اين روايت را نقل كرده 


و در نوادر خويش آورده و آنجه كه من در مورد آن فتوا می دهم و در اين معنا بدان تكيه می کنم» آن جيزى است كه جميل 


براى ما نقل كرده است 
* | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


اٿن الوَلِيدٍ عن الصفار عن ابن یرد عن ابن أبى عمیر عَنْ جمیل بن 95 عَنْ آبی عبد الله عليه السلام قال: مَنْ آذ رك المَشكَر 


22 2 


ՀԵՀ‏ 885 18 وال لش 55118 4 Հի)‏ 65 622 بل 177 «ԷՆԱ‏ 555188 الخ 


իժ»‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در عيد قربان قبل از ظهر مشعر الحرام را درک کند. حج را درک کرده و 
هر كس آن را در روز عرفه قبل از ظهر د رک کند. تمتع را درک كرده است. - . علل الشرائع: ۴۵۱ - 


:5 | تر حمه | 
«Է»‏ 


ب إقرب الإسناد] عن الا عليه السلام ամ‏ 7 جفعاً وا فى ԱՆԵ‏ لس 128 080 و هى էա‏ 
مُفْرَدَةٌ ان شاء ام و إِنْ شاء رجح 27« ین قابل . 


* | ترجمه أقرب الاسناد: امام رضا عليه السلام فرمود: هر كس که قبل از طلوع خورشید به جمع بيايد و مردم در مشعر باشند» 
حج را از دست داده و آن عمره مفرده به حساب می آيد اگر بخواهد اقامت كند و اگر بخواهد. بازكردد و بايد سال ديكر 
حج گزارد. - . قرب الاسناد: ۱۷۴ - 


* | ترجمه | 

أقول 

آوردنا فى هذا المعنی خبرا فى باب աե աա‏ 

| ترجمه ]در اين معنی خبری را در باب حج اکبر آوردیم 
թո‏ تر جمه | 


«f» 


کش [رجال الکشی ] ՎԱԿ‏ بن مشعود عَنْ ՀԱԱ:‏ بن نصیرعن مُحَمَّدِ بن عیسی عَنْ يونس قال: Հարամ‏ 
أبى عبد الله عليه السلام Աա Սլ‏ أو عدیتین 51351« 18 41 بن م كان 1( یسم այա մլ‏ مَنْ ادرک չեմ‏ 5331 


اج 3 کان 
ص: ۳۳۴ 


.۴۵۰ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 
.۴۵۱ علل الشرائع ص‎ .۲-۲ 


11۷۴ շտա ատ کک‎ 


مِنْ 6331 آضخاب أبى عَود الله عليه السلام وَ 314 ԱՆ)‏ ر اک الْمْعَر قبل طلوع الس EF‏ رک ՀՀ‏ 


.۱( ا له من 09318554 ؤم ار ققد آذرک اج‎ Հա) محمد بْنُ أبى عمير‎ ՆՋ 


اک 
են)‏ 
` 
۱ 


##ترجمه آرجال الکشی: يونس نقل کرده است که حریز بن عبدالّه از امام صادق عليه السلام جز یک حديث يا دو حدیث 
نشنیده و همچنین عبدالله بن مسکان جز یک حدیث نشنیده است: هر كس مشعر را د رک «ԱՏ‏ حج را درک کرده. و کسی 
بود که اصحاب امام صادق عليه السلام را به نقل روایت وامی‌داشت و شیعیان می گفتند: هر كس قبل از طلوع خورشید مشعر 
را درك کند. حج را د رک کرده است. و محمد بن ابی عمیر نقل کرده است که گمان می كنم ایشان برای وی روایت کرده 
باشد که هر كس قبل از ظهر عید قربان مشعر را د رک کند» حج را د رک کرده است. - . رجال الکشی: ۳۲۷ - 


* | جمه | 

«ծ» 

دَعَائِمُ اشنا այ:‏ عن جغفر بن 224 صَلَوَاتٌ الله علیه 41 قال: من أذرَكك النَّاسَ بالموقف բտ‏ عرفه 283 مَعَهُمْ قبل «շելի‏ 
Թանն»‏ زک ان 45541 اسف آقاضوا + Յո‏ عرفات 287 عرفات لیا فَوَكَفَ 5-1 الل 218 նաշ‏ قبل ծ|‏ بفیض 


.)۲( من 15521« 12384« لح‎ չանի 


իրո‏ ترجمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در روز عرفه در موقف. مردم را درک کند و قبل از كوج 
اندکی با آنان وقوف «ԼՏ‏ حج را د رک کرده است. اگر مردم را زمانی د رک کند که از عرفات كوج کنند و در شب به 
عرفات آید و وقوف کند و خدا را ياد کند و سپس قبل از كوج مردم از مزدلفه به جمع بيايد» حج را درک کرده است. - . 
دعائم الاسلام: ۳۳۷ - 


| تر جمه‎ թու 


£ 


تی عرقات قَدِلَ لوح الجر م 1 Նա:‏ قاضاب الاس مذ اضوا و eS‏ 
مجعلها 1422 ծ|‏ ندرک الاس لَم بفیضوا 244318 Մոմ)‏ عى ա‏ الاس من اشر ارام (4۳ 


#*| ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: اگر قبل از طلوع سپیده دم به عرفات و يس از آن به جمع (مشعر) بيايد و به مردمی 
برسد که كوج کرد ه اند و خورشید طلوع کند. حج را از دست داده و بايد آن را عمره قرار دهد. و اگر زمانی به مردم رسد 
که كوج نکرده اند» حج را د رک کرده است و حج را از دست نمی دهد تا زمانی که مردم از مشعر الحرام كوج کنند. - . 
دعائم الاسلام: ۳۳۷ - 


* | تر جمه | 


«» 


.- 


ال فى وج بالج لم بذك الْوُوفَ بعرقة و نآ 
կեն‏ مره و ՇՎԱ‏ من قابل (۴). 


5 - 
է 29 ني‎ 3 


Շո 


ի: 


َه ص وات الله ամ 212 Հան‏ 15 12 فاته الح 


**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام درباره مردی که برای حج محرم شده اما وقوف در عرفه را د رک نکرده و نرسید که نماز 
صبح را در مزذلفه بخواند» فرمود: حج را از دست داده و بايد آن را عمره قرار دهد و سال دیگر حج کند. - . دعائم الاسلام 
۱ ۴ - 


| جمه‎ թու 


«A» 


EEL بحو أؤ غمرم تم با ای الج ملم‎ քոյ مخ‎ E ی‎ վան ա մմ) 


3 5 ین الشضا و Անա: վատ:‏ مره و من کم مره ه ای ال جوز َو تما نما جییعا մոր‏ إلى 


- 
4 Վ 


نْ طاف و سَعَى بغفره 621120 بَادَرَ و لَحِقَّ ծ: «Թան‏ كك كه و تج لاعف ագ Ա‏ 


۳ 


املاح حم ابح لخو انمه کم 9 ترط یال من قاب لها 


ամանակ مك‎ 


و 
ՆԼ‏ 


7 
了 上 区 Բե لمر بغ لک 50 کان‎ 


լ 
۳۳۵ ص:‎ 


۱-۱. رجال الكش ص ۳۲۷. 

۲- ۲. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۳۷ و ليس فى الأول( جمعا). 

۳ ۳. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۳۳۷ و لیس فى الأول( جمعا). 

۴- ۴. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۸ بزياده فى الثانی و هی ما بين القوسین. 
۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۸ بزياده فى الثانی و هى ما بين القوسین. 


##| ترجمه ]امام باقر عليه السلام فرمود: هر كس که برای حج يا عمره تمتع محرم شود و جز در روز عيد قربان به مکه نيايد. 
يس بايد به گرد کعبه طواف کند و ميان صفا و مروه سعی کند و از احرام بیرون آید و حج خود را عمره قرار دهد و هر کس 
حج تمتع گزارد يا آن دو را با یکدیگر قران کرد و به مکه نرسید. جز در زمانی که بیم دارد که اگر طواف کند و برای عمره 
سعى «ԼՏ‏ را از دست بدهد. بشتابد و به موقف برسد و حج خود را به اتمام رساند و آن را حج افراد قرار دهد و پس از 
آن عمره را از سر كيرد و اگر شرط کرده که محل وی همان جایی است که بازداشته شده» يس آن عمره است و بر او چیزی 
نیست و اگر شرط نکرده بايد سال دیگر حج گزارد. - . دعائم الاسلام ۱ ۳۳۸ - 


| جمه‎ թու 


باب ۵۸ حکم الحائض و النفساء و المستحاضه فى الحح 


ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ۱5 عاضت العرأه ա‏ ول آن تخرع فعلیها آن تى կլ‏ بَلَعَتِ ամն‏ و تفیل و تس یاب 
إِخرَامِيًا و تَدْخُلَ مكة و هى مُخْرمَة و Լա‏ د ՀՀ)‏ م قبن طهر ما تا وین بزم الوه كَل 60 2414« 
կոր‏ قعلیها آن تفیل و تطوف بالییت و تترعی այ չը‏ و գամ‏ 3 تفضدی ما عَليهَا من الماك و ان طهرث بعد الرَوَال یم 
وه 12 بطلث գեն‏ ا ا ا ا 
طواف بالییت فَإِذًا գն‏ 228« الطواف Հակ‏ و هى յ ախ, «Շատ‏ الج 372 50121 طَوَافٌ րն ջան‏ 
ԱՆԱ Անա Հ‏ سح« 


յեք 2-‏ عراف العا وض حافك ال اة فى الطراف حرجت من ծր աՀ)‏ کانث طافث له أَشْوَ ط կաթ‏ أن تعید وَ 
Տլ‏ كانت طافث այ‏ آقاعث عَلَى مکانها Տն‏ رت بَنَتْ و قَضَّتْ ما بقی عَلَيهَا و لا تجو علی المعجید 


`. 


Oa 


کی تیم 2233 .394« ալ թ‏ أَصَابئهُ عله و هُوَ ذ فى الطواف َم (Օտ:‏ 


- 
站 - و‎ o 


.)۳( نی علی مَا طاف‎ բ Յի فان جار فة‎ աա خرج و عَادَ بَعْدَ ذلک طَوَاقَهُ ما لب‎ «այ 


իշ:‏ ترجمه آفقه الرضا عليه السلام: اگر زن قبل ازا ين که محرم شود حائض گردد بر اوست که زمانی که به ميقات رسید» 
موضع خود را بپوشاند و غسل کند و لباس احرامش را بر تن کند و در حالی که محرم است وارد مکه شود و به مسجد الحرام 
نزديكك نگردد. اگر تا روز ترویه قبل از ظهر پاک شود عمره تمتع خود را درک کرده است و بر اوست که غسل کند و به 
گرد کعبه طواف کند و ميان صفا و مروه سعی کند و عباداتی را که بر عهده اوست բնա‏ دهد. و اگر يس از ظهر روز ترویه 
پاک شود عمره تمتع او باطل است و آن را حج افراد قرار می دهد. و اگر يس از سعی ميان صفا و مروه حائض شود و از 
انجام تمامی عبادات و مناسک جز طواف به گرد کعبه فارغ شده زمانی که پاک شود طواف به گرد کعبه را انجام دهد و 


وى با عمره تمتع حج را انجام دهد و بايد سه بار طواف کند: طواف عمره تمتع و طواف حج و طواف نساء. زمانی که مرد 


طواف نساء را انجام ندهد. زنان بر او حلال نیستند تا زمانی که طواف کند؛ و همچنین زن تا زمانی که طواف نساء را انجام 
نداده همبستر شدن بر او جایز نیست و زمانی که زن در هنكام طواف حائض شود از مسجد بیرون آيد و اگر سه دور طواف 
کرده بود بايد اعاده کند و اگر چهار دور طواف کرده بود» در منزلش بماند تا زمانی كه پاک شد بنا را بر چهار دور می.. 
گذارد و هر آنچه که از عبادات بر عهده او باقی مانده را انجام می‌دهد. و يس از حائض شدن از مسجد عبور نکند «ՏԱ‏ همان 
جا تیم کند و از مسجد خارج شود و همچنین اگر مرد در زمان طواف دچار بیماری شود و نتواند طواف را به پایان برسانده 
خارج شود و پس از آن» طواف خود را اعاده کند» درصورتی که از نصف نگذشته باشد؛ و اگر از نصف گذشته باشدء بر 
اوست که بنا را بر آنچه که طواف کرده بگذارد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


| جمه‎ թուջ 


«Ծ 


- 


سر [السراثر] قال مُعَاويَهُ بن ԱՅ‏ فى کتابه: 852150 تلفر այ «պք‏ 


- 


ص: ۳۳۶ 


۱-۱. کذا فى المصدر و الظاهر زیاده لفظ( علی). 
7-4 کذا فى المصدر و الظاهر سقوط لفظ( علی). 
۳ ۳ فقه الرضا ص ۳۰. 


الط به و هی البطعاء منت 5 تثرل بها Ակ‏ عبد الله عليه السلام 08 | أبى كان Ը կյա‏ بزحل Սէն‏ مکه من Լ‏ 
չե:‏ قال ծ|‏ رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله و أَهْلَ Աա‏ حین Հ‏ عَائَْهَ مح յ ա գատ կթ‏ لى التَنْعِيم فَاغتَمَرَ ԱԱ»‏ 
«եի‏ التی ԱՆԱ: ԵԼ.‏ الث پرشول الله صلی الله عليه و آله ատ‏ ناک տ‏ و աան յի աա‏ تأده | بها ند 


و 
8 


Ան «505‏ لت مکه ابراهیم عليه السلام رکه ن տանյան գաթ‏ نم أَنّتِ الب 


ճ) 


## ترجمه السراثر: معاویه بن عمار نقل کرده است: زمانی که خواستی كوج کنی و به حصبه - که همان بطحاء است - 
رسیدی, اگر خواستیء در آن فرود بياء زيرا امام صادق عليه السلام فرمود: همانا پدرم در آن فرود می آمد و سپس كوج می 
کرد و بدون اين که بخوابد وارد مکه می شد و فرمود: همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله و اهل بیت ايشان آنجا فرود 
آمدءو عايشه را همراه با برادرش عبدالرحمن به مسجد تنعیم فرستاد و خود به خاطر بیماری که در آنجا ՍԵՆ‏ دچار شد» عمره 
گزارد. زيرا (عایشه) خطاب به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت: زنان تو با یک حج و یک عمره باز می گردند و من تنها 
با یک حج باز گردم؟! يس رسول خدا وی را بدانجا فرستاد» و زمانی که به مکه وارد شد و به گرد کعبه طواف کرد و در 
كنار مقام ابراهيم دو ركعت نماز خواند» سپس ميان صفا و مروه سعی کرد. به نزد رسول خدا آمد و در آن روز كوج کرد. -. 
سرائر: ۴۸۷ - 


| جمه‎ թո 


باب ۵۹ المحصور و المصدود 


الآيات 


| 


البقره: فان րաւ‏ فما استیسر من Հնի‏ و لا تخلقوا سکم 2 یلم (ՕՀ Հի‏ 
0 - - حتی 


و 
هماع 
| 


**[ تر جمه فان خصرتم فما اسْتَئِسَرَ من «ՀԿ‏ و لا تخلقوا ՀՏՀ‏ حَنَّى Հկ) 25 լ‏ محله -. بقره / ۱۹۶ - 


[و اگر به علت موانعی بازداشته شدیده آنچه از قربانی میسر است قربانی کنید و تا قربانی به قربانگاه نرسیده» سر خود را 


متراشید.) 


- 
ع 2 


کا 


ամանաթ‏ .11875423 آبی 12 عليه السلام قال: 


ن ب بت 


աայ‏ عفد Տան աա‏ و ثال Հանա‏ هُوَ الْمَرِيض و الْمَصْدُودٌ هُوَ الذی يَرْدهُ الْمُضْرِكونَ كما 937 رَسُولَ الله صلى الله عليه و 
آله یس 22.5 الْمَصْدُودٌ تحل :ա3:4‏ و 7չաա‏ لا تحل 4 (շար‏ 


#[ تر جمه آمعانی ԱՆՀ‏ امام صادق عليه السلام فرمود: محصور غير از مصدود است. محصور همان مريض است و مصدود 
کسی است که مشر کان وی را باز گردانند همان طور که رسول خدا صلی الله عليه و آله را باز گرداندند و به خاطر بیماری 


بست برای مصدود زان خلال می شود و براق مخضور زان علال تی گردتت > معاتی الأخار: -YYY‏ 


فسء [تفسير القمى:: و أَتِمُوا الج و العُمْرَه لله فان թյո»‏ فما ا شتير من ազ‏ 441 روسكم :2 يم տի‏ مه 
فمن کان بتکم Լայ‏ أذ به دق من 18.225 من ديام اؤ ص دَق أو مکی هلف لول غرم با مره إلى 
الْحجّ و آخرم م ՃՒ‏ عله فى طریقه قبل أنْ يبل الی مکه و Համ‏ آن يَمْضدى إن قي فی աան‏ آخصر Հարա‏ 


أت ارا عن ۳۷۸ 
.一 了‏ سوره البقره: »14 
۳ ۳. معانی الأخبار ص ۲۲۲. 


بت و 223 ا یرال مُقيماً علَى 813 235.258 أذ وخ لق 
: 1 و یدق على مره مساکین أو شک و هو الب نی 23 شاة(۱). 


**[ترجمه ]تفسير على بن ابراهیم: «و اتموا الحج و العمره لله فان احصرتم فما استیسر من الهدی و لا تحلقوا رژوسکم حتی يبلغ 
الهدی محله فمن كان منکم مریضا او به اذى من راسه ففدیه من صیام او صدقه او نسكك, - . بقره / ۱۹۶ - برای خدا حج و 
عمره را به ՆՆ‏ برسانید و اگر به علت موانعی بازداشته شدید. آنچه از قربانی میسر است قربانی كنيد و تا قربانی به قربانگاه 
نرسیده سر خود را متراشید. و هر كس از شما بیمار باشد يا در سر ناراحتی داشته باشد (و ناچار شود در احرام سر بتراشد) به 
کفاره آن بايد روزه ای بدارد يا صدقه ای دهد ն‏ قربانی بکند.) زمانی که مرد تصمیم كرفت جهت اعمال عمره تا تمتع محرم 
شود و لباس احرام يوشيدء اما در مسير خود قبل از اين که به مکه رسد دچار بیماری شد و نتوانست به راه خود ادامه 155« وی 
در همان مکانی که از حرکت بازداشته شده اقامت می کند و از طرف خودش قربانی می‌فرستد؛ اگر ثروتمند است شتر و اگر 
متوسط است گاو. و اگر فقیر است» گوسفند را حتما باید بفرستد و هنوز در احرامش باقی است تا این که قربانی به قربانگاه 
برسد ولی اگر در سر درد يا ناراحتی يا زخمی داشته باشد» سرش را بتراشد و از احرام بیرون آيد و لباسش را بر تن کند و 
فدیه دهد و يا شش روز روزه كيرد يا به ده مسکین صدقه دهد يا قربانی کند و خون بريزد» بدین معنا که یک گوسفند ذبح 


کند. - . تفسیر على بن ابراهیم: ۵٩‏ - 
* | تر جمه | 


«Է» 


ար: շնա մն աես ԱՅՈՎ 12 ամա 


Եա աան մա)‏ طق هه خر ՎԹ‏ أن بق الاس `( 157288 نی و يذب و يَحْلِقَ 


一 


و ا شن ء عليه و ان 28 327« 91114 ԱԱ ԹԱՆԱՔԻ աչք‏ لوال قبط بات 
اعا و بشعی գայ Աե‏ رأسَه وَيَذْبَحُ شاه وَإِنْ 85654 مكة مُفرداً لب فیس علیه 21 و لا ی ء «Ա‏ (۲) 
ص: ۳۲۸ 


14 و الایه فى سوره البقره:‎ ۵٩4 تفسیر على بن إبراهيم ص‎ .۱ -١ 
.19 فقه الرضا ص‎ .۲ -۲ 


- جمه آفقه الرضا عليه السلام: يس هر كس که حج و عمره را با یکدیگر قران کند و اگر به علتی محصور - بازداشته‎ իու 
شدء قربانی را همراه با قربانی دوستانش بفرستد و از احرام بیرون نيايد تا قربانی به قربانگاه برسد. زمانی که قربانی به قربانگاه‎ 
نزدیکی‎ Սն) با‎ ՆԱ رسيدء از احرام بیرون آید و به سوی منزل خود با زگردد و بايد سال دیگر حج گزارد و تا حج سال آينده‎ 
کند. اگر مردی از حج مصدود شد در حالی که محرم شده بود» بايد سال آينده حج به جا آورد و نزدیکی با زنان برای او‎ 
ایرادی ندارد؛ زیرا که اين فرد مصدود است و مانند محصور نیست. اگر حاکمی ظالم در مکه مردی را از انجام حج باز دارد؛‎ 
در حالی که وی با اتمام عمره تصمیم به انجام حج تمتع دارد» و در شب قربانی وی را آزاد کند» بر اوست که در جمع (مشعر)‎ 
به ساير مردم بپیوندد و سپس به منی بازكردد و ذبح کند و موی سرش را بتراشد و چیزی بر عهده او نيست؛ اگر روز عید قربان‎ 
بعد از ظهر او را آزاد کند. وی مصدود از حج به حساب می آید. اگر برای حج تمتع به مکه وارد شده» هفت دور طوافبه گرد‎ 
کعبه کند و سپس هفت بار سعی کند و سرش را بتراشد و گوسفندی قربانی کند؛ و اگر برای حج افراد به مکه وارد شده بود«‎ 
- ۲۹ قربانی كردن بر عهده او نیست و هیچ چیزی بر عهده او نیست. - . فقه الرضا عليه السلام:‎ 


* | تر جمه | 


باب ۶۰ من يبعث هديا و يحرم فى منزله 


وق و خر فد قا ما ها غرم على الشخرم فى فوم ای وائ کم ری تالش مول كلك أ 
71489125 میتادمع ԱՅ)‏ فى لتر یه جاح آن بل فى 139 الى وَاعَدَهُمْ 94 20( 


#*[ترجمه ]تفسیر العیاشی: راوی گوید: از امام صادق عليه السلام درباره مردی سؤال کردند که قربانی خود را همراه با قومی 
بفرستد که قربانیان خود را همراه می برند و با آنان در روزی كه قربانی اشان را تقلید می کنند و محرم می شوند وعده 
گذاشته است. امام فرمود: آن چیزی که بر محرم در روزی که با آنان وعده گذاشته حرام می باشد. بر وی نيز حرام است تا 
اين كه قربانى به قربانگاه برسد. گفتم: به نظر شما اگر آنان در زمان وعده تخلف کردند يا اين که به کندی حرکت کردند 


اگر در روزی که با آنان وعده گذاشته از احرام بیرون «ՆՆ‏ گناه کرده؟ فرمود: خیر. - . تفسیر العیاشی ۱: ۸٩‏ - 
* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


اه زب ين آلف ول بر ره ل و الور Որ‏ وال و أشعزوة و کیک ատ‏ 


مکه و Լ:32 էն‏ فجَمَعُوا 4 جموعا Ան‏ کان قریبا من غشرفان Հե‏ حَبَرَهُمْ فقال شول الله صلی الله عليه و آله նլ‏ لم Հն‏ لقتال 
أ د و الما جنا مُعتمرین فان «ԵՏ.‏ فرش ԱՏՏԱ‏ 512 و خلت بتنی .257 الاس فان آظهر ծն‏ شَاءُوا أنْ َد خلوا فیما َل فيه 
اناس ک5خلوا و إن أَبَوْا قَائَلتَهُمْ حتی بخکم الله ա‏ و هو خی الحاكمِينَ و مشت الرسْل 25 و 65 فریش 64851 مد علی آن 


یل رف من عامه وَيَغْثَمرَ إِنْ شاء من قَابلٍ و ی مت جع زشرل ال صلی اف علیه و 


- Ա - 5 一 


ای لک ԱՏԱՄ ԱՎ‏ 7225 572213« و انصرّف الْمَسِلِمُونَ و Է‏ حکم من 12 عن 让 这 Հա‏ 


66 

Lo 
Է: 
0 
"Ի 
«օօ 
ااا‎ 
١ 


ذلك دون الميقات انصرف 


ص: ۳۳۹ 


.۸٩ ص‎ ١ تفسیر العاشی ج‎ .١ -١ 


آخرع أؤ لسغ بخرم و نم ينڪر 32312341 րմ‏ إِنْ كان 21245 31300 Աք ԱՅ‏ 551-033 


حرم 128174 այ‏ لم یک عليه شین 2 و ما ال خض از յմ‏ العرض و فيه 514107 أَخص وم ما 


*|[ترجمه ]دعائم الاسلام: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در سال حدیبیه با پیش از هزار نفر از 
اصحابش از مدینه جهت انجام عمره خارج شد. زمانی که به ذوالحلیفه رسید احرام بست و اصحاب نیز محرم شدند و قربانی 
خود را تقلید کرد و آنان نیز تقلید و اشعار کردند. اين امر قبل از فتح مکه بود. خبر آن به قريش رسيد و جهت مقابله با رسول 
خدا گروهی گرد آوردند. زمانی که به ايشان به نزدیکی عسفان رسید» خبر اجتماع آنان به رسول خدا رسید و ايشان فرمود: 
ما جهت جنگ با کسی به اینجا نیامده ايم و تنها جهت انجام عمره آمده ایم؛ اگر قريش بخواهد. با آنان برای مدتی صلح می 
کنم» و راه را ميان من و مردم باز گذارد؛ زمانی که راه آشکار شد اگر خواستند؛ در آنچه که مردم در آن داخل شده انده 
داخل شوند و اگر از دخول در اسلام خودداری كنندء با آنان می جنگم تا اين که خداوند که خود برترین حاکمان است؛ 
ميان ما حکم کند. فرستاد كان ميان او و قريش رفت و آمد کردند و با آن‌ها صلح کرد با اين شرط که در همان سال با زگردد 
و اگر خواست. سال بعد حج عمره گزارد. قريش گفتند: هر گز عرب نخواهد دید که به زور و اجبار بر ما وارد شوند و رسول 
خدا در جواب آن‌ها فرمود: تا آن وقت. و شتری را که به آن مکان برده بود نحر کرد و سپس تقصیر کرد و باز گشت و 
مسلمانان نیز با زگشتند. اين حكم کسی است که يس از اين که حج و عمره يا همه آنها را بر خود واجب کرده» از کعبه 
بازداشته شود؛ تقصير می کند و بازمی كردد و اكر قربانى همراه دارد» موهای خود را نمی تراشد زيرا خداوند می فرماید: لا 
44 وسم 2 ա իմն‏ -. بقره / ۱۹۶ - تا 


قربانى به قربانگاه نرسیده» سر خود را متراشيد.1 و اين تنها در صورتى است که ب يس از اين كه از ميقات عبور كند و محرم 
شود و قربانى را در صورتى كه همراه داشت بر خود واجب کرده باشد. و اگر آن قبل از ميقات بود» بازكردد؛ جه محرم باشد 
يا نباشد و اگر قربانى همراه او باشد» قربانى را نحر نکن» جه آن را بر خود واجب كرده ն‏ نکرده استء زيرا يبشتر نهى از محرم 
شدن قبل از میقات را ذکر کردیم و هر كس قبل از آن محرم شود و احرام خود را باطل ساخته. چیزی بر او نیست. و اما 
احصار» بیماری است؛ چنان که خداوند فرمود: «فٍْن أخصة ونم ما չարա‏ »2 القذى) (اگر به علت موانعی باز داشته شديد» 


آنچه از قربانی ԺԵԼ‏ میسر شد قربانی کنید.) - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۴ - 
| ترجمه | 
«Է»‏ 


وزع جد بن فحن عابهما ايلام أنه یل عن رل բամ‏ قبعث Հեյ‏ فا اعد զաթի‏ یا کان فى ال 
قعجل الذي خر إن کا فى Հինա‏ مشتار ول թ‏ مكة و الشاعة ա)‏ مهم فبها سر و بجا و ان 


قرض فی الطریق Անա‏ َأْرَادَ اجو ع إِلَى له جع و تخر 26065021 ححجٌ فعلیه الب من 25861510 ա‏ 
չա Թ Հաա աա‏ ين بْنَ չք‏ ص لوا الله 58 خرج مُقتمراً قمرض فی الطریق 1 علا لک و هُوَ فى العدینه ԾԹ‏ عليه 


۲ 


السلام فى طلبه 4758 ԱՅՆ‏ و هُوَ այ‏ .6 يا بی ما تک فقال أَشْتکی رأسی فَدَعَا عَلِيّ عليه السلام 415 را وَ > 


գ: 


ره و رکه ی նյան աաա‏ وجیه اغتمو(۲. 

#*[تر جمه ]از امام صادق عليه السلام برای ما نقل کرده اند که از ايشان درباره مردی سؤال شد که بازداشته شده و قربانی خود 
را فرستاده است. امام فرمود: با دوستان خود در جایی وعده می گذارد» اگر در حج باشد» محل قربانی روز عيد قربان است و 
اگر در عمره «Լեն‏ بايد به وقت ورود دوستانش به مکه و ساعتی را که با آنان وعده گذاشته بنگرد» و سپس تقصير کند و از 
احرام بیرون آید. اگر يس از آنکه محرم شدء در مسير بیمار شود و بخواهد به سوی اهل خود باز گردد» با گردد و شتری را 
نحر کند. اگر در حج باشدء بايد سال دیگر حج کند و اگر در عمره «ԱՅՆ‏ عمره ای دیگر بر عهده اوست. همانا امام حسین 
عليه السلام برای عمره خارج شد و در راه بیمار شد. اين موضوع به على عليه السلام رسید در حالی که وی در مدینه بود» پس 
در جستجوی امام خارج شد و او را در سقیا د رک کرد. امام (حسین عليه السلام) بیمار بود. امام على عليه السلام فرمود: ای 
فرزندم! از جه دردی می نالی؟ فرمود: از درد سرم. على عليه السلام در پی شتری فرستاد و آن را نحر کرد و سرش را تراشید و 
وى را به مدینه باز گرداند. زمانی که بیماری امام بهبود یافت. عمره گزارد. - . دعائم الاسلام 1: - 


| جمه‎ թու 


«f» 


ն‏ اس سس 


:33| 852 بن :2« عليهما السلام أ رَأَئْتَ حین برأ من وجعه حل له չայ‏ قال մ‏ جل له չայ‏ - بطوف بالییت و աշ)‏ 
و الْمَووَه قبِلّ ما بال رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله حِينَ 223 1211« عل 21:34 و لع աժ Սմ ՀՆ «ռն‏ سَوَاءَ کان 
رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله مَدُودا و Հաւ:‏ عليه السلام مُخضراً. 

و هذا كله فى المصدود و المحصر كما ذکرنا انما یکون إذا آحرم من المیقات فأما ما آصابه من ذلك دون անյ‏ فليس عليه 


فيه شى ء و ینصرف إن شاء و لا شى ء عليه و إن كان معه هدی باعه أو صنع فيه ما أحب لأنه لم یوجبه بعد و ایجابه اشعاره و 
تقلیده و إنما يكون ذلك بعد الاحرام من المیقات (۳). 


ص: ۳۳۰ 


.١ -4‏ دعائم الاسلام ج ۱ص ۳۳۴ بتفاوت يسير. 


**| ترجمه إبه امام صادق عليه السلام گفته شد: آیا زمانی که محرم از بيمارى و درد بهبود يابد» ծե)‏ بر او حلال می شوند؟ 
فرمود: زنان بر او حلال نیستند» تا زمانى كه به گرد كعبه طواف كند و ميان صفا و مروه سعى كند. گفتند: يس به جه دليل 
رسول خدا صلی الله عليه و آله زمانى كه از حديبيه بازكشت. زنان بر او حلال شدند؟ در حالى كه به گرد كعبه طواف نكرده 
بود؟ فرمود: اين دو يكسان نيستند. رسول خدا صلى الله عليه و آله مصدود بود وامام حسين عليه السلام محصور. همه اين 
احكام در مصدود است؛اما محصور؛ همجنان كه ذكر کردیم تنها در زمانى است كه از ميقات محرم شود؛ اما اكر آنچه که 
بدان دچار شده» نرسيده به ميقات «Վեն‏ جيزى بر عهده او نيست و اگر خواست» با زكردد و جيزى بر عهده وى نیست» و اگر 
قربانى همراه وى باشد بفروشد يا با آن هر كارى را كه دوست داشت انجام دهد. زيرا وى هنوز قربانى را بر خود واجب نكرده 
الاسلام ۱: ۳۳۶ - 


| جمه‎ թու 


باب ۶۱ العمره و آحکامها و فضل عمره رجب 
الآيات 
البقره: و وا احص و الْعُمرَة ճմ‏ 
ո 8 ۳‏ 0700 6 رم ۳ 2 ի‏ 
"=k; meta info‏ و اموا Հա‏ 22217 لله -. بقره / ۱۹۶ - 


[برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید.] 


بء [قرب الاسناد] اب عيسى عن ابر عن الوصا عليه السلام 83:11 هر 04( 

**[ترجمه آقرب الإسناد: امام رضا عليه السلام فرمود: برای هر ماه یک عمره است. - . قرب الاسناد: ۶۲ - 
**|ترجمه] 

۳ 


ع» [علل الشرائع] ابْنُ الوَلِيدِ عن الصفار عن 21 مَعْرُوفٍ 55 ابن مَهْزِيَارَ عن الحسَن بن سَعِيدٍ عن 21 أبى غمیر و حَمَّادٍ و صَفْوَانَ 


و فضاله جمیعا عَنْ مُعَاوِيَةَ ن عَمَارٍ عَنْ آبی عد الله عليه السلام قال: ار 2-7 علی الْحَلَقٍ Մա‏ الک ج من اش 5ն չա:‏ الله 
َر و جل يَقُولَ 221817 و الْعَمْرة لله و اما َرَت :23 «Հան‏ )121 528 غَمْرَهُ زجب 2( 


իո»‏ | ترجمه اعلل الشرائع : امام աաա‏ ا ԱԻ ՈՏՆ‏ او 
آن را داشته باشند. خداوند هی قر ա: չան: «ԺՏ» ՀԵՆ‏ بقره 1۹۶ = إو 


برای خدا حج و عمره را به Յեն‏ برسانید.|و دستور عمره در مدینه نازل شد و برترین عمره» عمره ماه رجب است. - . علل 
الشرائع: ۴۰۸ - 


:5 | تر حمه | 
«Է»‏ 


ع؛ [علل الشرائع] أبى عَنْ سَغد 38 1821 مُحمَّدٍ عن շաա‏ بن سَعِيدٍ عن ابن أبى غمیر عَن ابن یه فال: سَألت Ա‏ 2 الله 
ا ا ا ا د با ա‏ به ՇՀ‏ دون ارفا او لک 


*** |[ ترجمه ]علل الشرائع: ابن اذينه گوید: از امام صادق عليه السلام درباره ابن سكن خداوند عر و جل بر لله علی الاس حح 
չք Հ:‏ اشتطاع «յլ‏ بیلاه - . آل عمران / ۹۷ - برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است. البته بر کسی كه بتواند به سوى او راه يابد.) سؤال كردم كه آيا منظور կտ‏ حج بدون 
عمره است؟ فرمود: خير» منظور هر دو است» هم حج و هم عمره» زيرا كه هر دو واجبند. - . عللل شرائع: ۴۵۳ - 


| ترجمه‎ թու 


«f» 


285 


ب» [قرب الاسناد] 52.28 أخيه عليه السلام ա 22 ՍԱ‏ غفرم زجب تیا ی 94 دا رمک فی زجب و إِنْ کال فى : 


3 


- 


\ Tp 


.)۵( منره وجب و ان قیفت فى عبان ها خفرة وجب إذ تخرغ فى زجب‎ 63118 ակ 


|[ ترجمه ]قرب الاسناد: على بن جعفر گوید: از برادر خود عليه السلام درباره عمره رجب سؤال كردم كه منظور جيست 
فرمود: اگر در رجب احرام بستی» حتى اگر یک روز از آن مانده باشد» عمره رجب را د رک كرده ای واگر در رجب محرم 
شده باشیووارد ماه شعبان شوی» آن عمره رجب است. - . علل الشرائع: ۴۵۳ - 


| جمه‎ թո 


«A» 


- 
- 


شی. [تفسیر العياشى] عَنْ 2728 Ն:‏ قال: قلْتٌ ամ‏ عبد الله عليه السلام فى فَولِهِ و لله 


ص: ۳۳۱ 


۱-۱ سوه البقره: 349 

اتم اقرف الاستاد فن 189 ذيل تفگ 
۳ ۳. علل الشرائع ص ۴۰۸. 

۴- ۴. علل الشرائع ص ۴۵۳. 

۵- ۵. قرب الاسناد ص ۱۰۶. 


علی النّاس حح ՀՅ‏ من اشتطاع Աշ «յ‏ يَعْنى به ال 27521578 قال و لالج و )1753 արմ ե.»‏ مفژوضتان (۱). 


2 


ոչ‏ تر جمه ]|تفسير العیاشی: عمر بن يزيد نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند «وَ لله على 
الاس حح ՀՅ‏ من اشتطاع إِلَيِهِ سبیلا» -. آل عمران / ۹۷ - برای 


خدا حج آن خانه بر عهده مردم است البته بر کسی که بتواند به سوی او راه یابد.) گفتم كه آیا կտ‏ منظور حج بدون عمره 
است؟ فرمود: منظور هر دو است» هم حج و هم عمره» زیرا كه هر دو واجبند. -. تفسير العياشى ۱ ۹۱ - 


| جمه‎ թու 


«$» 


一 «յ 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ زُرَارَة عَنْ 411221 عليه السلام: فى .42 و وا ال وَ | Վ‏ 
قى الْمُحْرمٌ (ռա‏ 


لله قال اتمامهما إِذَا ն 88 Թ‏ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوندو տաւն շաա: ՀՏՆ‏ 
برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید.] فرمود: اتمام آن دو زمانی است که آن دو را انجام دهد. و از آنچه که محرم درآن 


دو دوری می کند» دوری کند. -. تفسیر العیاشی ۱ ۷ - 
թու‏ تر جمه | 


۰۷ 


- 2 
| لله 


شی [تفسیر العباشی ] قي نْ آبی یه ععن بى َة الله عليه السلام : فى قوّل الله و توا اج 2:11« قال Շա‏ جَمِيعٌ 


(52 կ. لَا بُجاوژ‎ մա «Հեա 


ի, = ۱۹۶ / و الققدة لله -. بقره‎ ՀԱԻ ترجمه |تفسير العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند‎ Թո: 
برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید.1 فرمود: حجء تمامی مناسكك است و در عمره از مکه فراتر نمی رود. - . تفسیر‎ 
- ۸۸ :۱ العیاشی‎ 


| جمه‎ թու 


«փ» 


شی» [تفسیر العياشى] عَنْ مُعَاويّةَ بن 221103 55 آبی عبد الله عليه السلام 66:90 2-7 علی մ 242 գայ‏ 
الله ول و توا لح و այ‏ لله و այ‏ 72« الْعَمْرَهُ «Հմա «այ Թրա‏ (۴) 


##[ تر جمه |تفسير العياشى: امام صادق عليه السلام فرمود: انجام عمره بر انسان ها واجب مى Վան‏ و به منزله جج است.خداوند 


می فرماید: ՀՏՆ‏ و الْعُمْرَه لله» - . بقره / ۱۹۶ - إو 


- 


برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید.] و آيه عمره در مدینه نازل شد و برترین عمره» عمره ماه رجب است. - . تفسیر 
العیاشی ۱: ۸۸ - 


| جمه‎ թու 


«Ֆ» 


` 


0 


شی» [تفسیر العياشى] بان تن الْمَصْل بن آبی الْعَئّاس: فى قَوْلٍ الله و َو اج 225317 له 


- 


ال هُمَا مَفْوُوضَنَانِ (ծ)‏ 


տիր‏ جمه الفسير العباشی + فضل بخ ւա)‏ عباس درناره این سفن خداوتدوو أشرا ال و իա‏ برای دا جد و مره را 
Շ՞‏ 
به پایان ԼՎԱ,‏ گفت: هر دو آنها واجبند. - . تفسیر العیاشی ۱: ۸۷ - 


| جمه‎ թու 
«ն» 


شی» [تفسیر العیاشی] عَنْ 2203 58 أبى جغفر عليه السلام قَالَ: إِنَّ 472-262 22 41:50 մա‏ 32512813 
24652 وَاحِبَةٌ Ե‏ الج (۶). 


| تر جمه ]ته بفسير العياشى: امام باقر عليه السلام فرمود: عمره همجون حج واجب است» زيرا خداوند می فرماید: )3 9 اج 
و الْعَمْرَة لله» (و برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید.! و آن همچون حج» واجب است. - . دعائم الاسلام Վ‏ ۳۳۳ - 


| جمه‎ թու 
《人 > 


1513 الج لان الله قول‎ Մ ա «5 557221: 6 على عليهما السلام آنه‎ ԹԹ أبى جغفر‎ ան» الاشلام‎ ԾԱ» 
(11:22:13 


ترجمه آدعائم الاسلام: امام صادق علبه السلام فرمود: عمره همجون حج واجب است؛ زيرا خداوند می فرماید: )3 أتمّوا 


- ۳۳۳ :۱ و الْعُمْرَة للها (و برای خدا حج و عمره را به پایان برسانید). - . دعام الاسلام‎ ՇՀ 


| جمه‎ թու 


«(ԵԾ 
غل 112« عليه أنه قال: القهزة وا0‎ 527 
- ۳۳۴ ۱ ترجمه ]امام على علبه السلام فرمود: عمره واجب است. -. دعائم الاسلام‎ | * 


> | تر حمه վ‏ 
آقول 


و قد ذکرنا فى آول ذکر الحج ما يؤيد هذا و ذکرنا كيفيه العمره إذا تمتع بها إلى الحج و اقترانها مع الحج و افرادها لمن آراد أن 


YYY ص:‎ 


.١ -١‏ تفسير العیاشق ج ١‏ ص ۱٩۱و‏ الآيه فى سوره آل عمران: ٩۷‏ و فيه( آذینه) بدل( یزید). 
؟- ؟. نفس المصدر ج ۱ ص ۸۷. 

۳- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۸۸ و فى الثانى( مفروضان). 

۴- ۴. نفس المصدر ج ١‏ ص 78 و فى الثانى( مفروضان). 

8-8 نفس المصدر ج ١‏ ص ۸۷ بزياده فى آخره. 

۶- ۶. نفس المصدر ج ١‏ ص ۸۷ بزياده فى آخره. 

۷-۷ دعائم الاسلام ج ۱ص ۳۳۳. 

۸-۸ دعائم الاسلام ج ۱ص ۳۳۳. 


و بعده مفر ده. 


**[ترجمه ]در ابتدای سخن از حج؛ آنچه را که اين سخن را Լան‏ می کند ذکر کردیم و همچنین چگونگی انجام عمره را 
زمانی كه با عمره تمتع تا حج همراه شود و با حج قران يا مفرده باشد» برای کسی که می خواهد قبل از حج و يس از آن حج 
مفرده انجام دهد ذكر کردیم . 


:5 | ترجمه ] 
»¥« 


و رُوينَا عَنْ جغفر ِن مُحَمّدٍ علیهما السلام 21 قال: اغمز 212 شهر 25 و آفضل :23 زجب (1). 


.- ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: در هر ماهی که خواستی عمره انجام ده و برترین عمره. در ماه رجب است.‎ ի: 
- ۳۳۴ ۱ دعائم الا سلام‎ 


* | تر جمه | 


وَعَنْهُ أنه قال: من 22 فى գի‏ الج فان انصرف و لم ԱԿ‏ فهی غعَفْرَةٌ مَفردة و إن ڪج فهو Հռ‏ ر 


[ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: هر كس در ماه های حج عمره بگزارد» اگر باز گردد و حج نگزارد» پس آن عمره 


مفرده است و اگر حج گزارد يس آن عمره تمتع حساب می‌شود. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۴ - 


اد | ترجمه ] 
»144« 


ոյ‏ عَن Սա 2 18 չյան‏ إا الَْضَتْ այում‏ و نکن ՀՆԱ‏ فاغتمو(۳. 


- 


*#*[ترجمه از ايشان درباره از عمره يس از حج سؤال شد. فرمود: وقتی ايام تشریق سپری شود و موی سرش را تراشید می تواند 
عمره انجام دهد. - . دعائم الاسلام ۱: ۳۳۴ - 


| جمه‎ թու 


«15» 


92:21 مره الول طواف Հան‏ و می ԱԶՄ ա‏ و աւն Ել բ օյ‏ ساعته و 8« إذا عل ارم و 


«505 کان 42 هذى 222 که و إن اخ أن طرف ين‎ ծ| 3 من اخرامه 5283 ان شاء‎ 15 223 ԹԱ այ 


է» 


- 


Ն: 


6. ` 


2 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود:عمره جدا از حج آن است که شخص خانه خدا را طواف کند. ميان صفا و مروه 
سعى كند و اگر خواست. همان ساعت از احرام درآيد و زمانى كه داخل حرم شدء لبیک گفتن را قطع كند. اكر عمره گزار 
طواف و سعى کرد. از احرام خود بيرون آمده است و اگر بخواهد» باز گردد و اگر قربانى همراه اوست» آن را در مكه نحر 
كند واگر دوست داشت که ر پس از آن طواف مستحب انجام دهد اين کار را انجام دهد. > . دعائم الاسلام ۱: ۴ 

* | ترجمه | 

باب ۶۲ سياق مناسک الحج 

الأخبار 


ع هو 


اقول 


ՄՔ‏ 2121 فى 28 تسخ 22313 صَلَوَاتٌ الله ՄԹ «ն‏ فى بیان Սա‏ ال و خکابه وَل يكن فيا 123 الا من 
յ աղայ «153‏ 03741 ذگرها فى صذر الکتاب 305570 باب مُفْرَدِ 222 1852 عَلَى տն‏ (۵). 


#*٭[ترجمه ]در برخى از نسخه های فقه رضوی عليه السلام فصلهایی را در مورد بیان اعمال حج و احکام آن يافتم که در نسخه 
تصحیح شده رسیده به دست ما که آن را در ابتدای کتاب وارد کردیم» موجود نبود از این رو آن را در بابی جدا گانه 


آوردیم تا از دیگر ابواب متمیز گردد. 


| جمه‎ թու 


1-4 نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۴ بتفاوت فى الأول و الثانی. 
۲- ۲. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۴ بتفاوت فى الأول و الثانی. 


*- ۳. نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۴ بتفاوت فى الأول و الثانی. 

3-8 نفس المصدر ج ۱ ص ۳۳۴ بتفاوت فى الأول و الثانی. 

۵- ۵. لم نجد فى النسخه المطبوعه من الفقه الرضوی- و هو المصدر- سياق مناسک الحخ التی ذكرها մայ‏ نقلا عن نسخه 
غير نسخته المصبخحه نعم وجدنا فى آواخر المطبوع فى ص ۷۱ تحت عنوان کتاب الطلاق و هو فى الدرج؟ بعض ما نقله 
المؤلّف عن المصدر المذ کور و سنشیر إليه فى محله ان شاء الله تعالی. 


ՆԱ 


فا 
0 
5 
6 
Վ‏ 
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Վ‏ 
ն‏ 
3 
ԱՆ.‏ 
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Ֆ:‏ 
۹ 
ա‏ 
: 
ԲՋ‏ 
բ:‏ 
0 


عو بک من وشاء افو کاب մնան չմ‏ فى سفری و ایض لی ‏ فى یو وای و ری فى اق إلى 
ی 894-753 بشم اله و له ծա‏ سر ناعذا و ما كنا له فر نی الخد اله الذى مح ا Ն‏ هذا و لل 0 
աաա մ:‏ و علی آله و سل فَإذًا - ELE ESAS‏ 2:85 
աան իմ‏ 5413 من الصّلَاِ فيا و فى الْعشجد الْكَرَام. 


** | ترجمه آزمانی که خواستی به حج روی با اهل خود وداع می کنی و وصیت می کنی و هر آنچه که از دين و قرض بر عهده 
توست ادا می کنی و به نیکی و درستی وصیت می کنی. زيرا که تو نمی دانی كه جه می شود؟ شاید که از سفر خود باز 
نگردی. سپس دو ركعت نماز می خوانی و می گویی: «خدایا از مشقت سفر و ناراحتی و اندوه به تو يناه می برم» خدایا مرا در 
سفرم حفظ كن و برای خانواده و فرزندانم برايم جانشین باش و در سلامت و تندرستی مرا به خانواده و موطنم չն‏ گردان.» 
سپس بر مركب خود سوار شو و بگو: «به نام خدا و به خداء پاک و منزه است خدایی است که اين مركب را برای ما مسخر 
ساخت وگرنه ما توان آن را نداشتیم. سياس خدایی را که اين مركب را برای ما مسخر و رام ساخت و بر محمد و خاندان او 
درود فرست.» زمانی که به مدینه الرسول صلی الله عليه و آله آمدی» قبل از ورود غسل كن يا وضو بگیر سپس از مسجد آغاز 


| جمه‎ թու 


«» 


آله أ قال: 5:12 الْمَسْجدٍ الْحَرَام تَعْدِلٌ مائّه |[ 


38 ص Հո‏ عَنْ سول الله صلی الله عليه و آله 
تقول آل 12 


:28 
نه 


لب صَلَاءٍ و فی مَسْجِدِى Ha‏ 


** | ترجمه |همانا اين حديث صحيح از رسول خدا صلى الله عليه و آله |ա‏ شده است كه فرمود: خواندن یک نماز در مسجد 


الحرام معادل صد هزار نماز و در مسجد من برابر با هزار نماز است. 
**[ترجمه] 

«Ծ 

وق قد رُوىَ: حَمْسِينَ الف «Աշ‏ 

**| ترجمه آو روایت شده که برایر با پنجاه هزار نماز است. 


| جمه‎ թու 


«Է» 


ԱԱ‏ و هیا 
ِن کان له բա կ,‏ أن بجعل կոջշ‏ فى یزم չան‏ و اميس و ԵՎ‏ 


در آنجا اقامت كردءسه روز روزه بگیرد وروزه‌اش را روز چهارشنبه» ينج شنبه و جمعه قرار دهد. 
թու‏ جمه | 


«f» 


2 


232663 صلی الله عليه و آله أله كَالَ: 2 من ری [زاز] قبری علث له طَ فَاعَتَى و مَنْ մանա մ‏ 


- 
ع 


ند َأ مد تفیل البو ممم 33 العام علوكك վմ‏ ال ز رخ 244310 الم عیک : եմ‏ با «այ‏ السَلَامُ علیک تا 


- 
ع 


ی ین و ین ملک با ی لاه العلا علي با شفع یامه هد أن لله اله وة لا شریک لَه و 
اسهد أن مدا 12 و وله աչն‏ الوَسَالَة 25413« ت ճնն‏ و صخت 42« و ր տանա‏ رک کے Համան‏ ضلى 
لله یک و على أل ییک Հա‏ حا و بت շա‏ الل ليك و علی ایک و ویک و ابن Արայի Ճա‏ 
ایک աաա չն»‏ و علی ամ «Տ‏ و չայ‏ بن أَفْصَلَ السلا م 218 و أطت الك و 251 )3:12 و LE‏ منکن الصَلَامُ و 


ره 311 ا دو ا غو اكه ԿՅ)‏ فى «անը, ԱՅՈ‏ ولال نک نم صلی عند أ ERE‏ 
الرَوْضَهِ 


٣٣۴ ص:‎ 


و ند 4141« ز آکی ما شرت بن մա‏ يها و أت (ն‏ ججریل 74112383 إا ریت می الباب الذِى بعال له 
ناب աշտ‏ عليها السلام و مو الاب ամ‏ بجرال 90 بیع ل شاک ز تین و قل ترا جوا بَا کریم با قریب عبر بعید 
أشألك باتک 4123 لبس «ՅԵՑ‏ شین 2 Տ‏ الك و أذ 7 لعنی مِنْ Ա11 ամ‏ وا خره و وغتاء السَفر و 
».518 سالا ای وطنی بغ Ե‏ مَقبول و تھی ամն‏ و عمل ամ) յա‏ هد مِنّى مِنْ عزیک 
و حرم تیک صلی الله عليه و آله تم أت 511118 بالبقيع و անն աչ:‏ فصل 2887 28533 مره و فور ال داء(1) و 
بر շաա‏ (۲) 


)۴( ان (۳) و مشجد لفیا‎ ա) 
قباء-(۶)‎ Նա و‎ )۵( «ամ ա و‎ 
علی بْنِ أبى طالب عليه السلام و داز جغف‎ Հա سَاعده-(۷)‎ չը فان فیا فضلا کثیرا و مشجد الخلوه و مَقیفة‎ 


ص: ۳۳۵ 


.١ - ١‏ قبر حمزه و الشهداء معه عند جبل أحد و هو: جبل أعلاه د کد ک ليس بذى شناخيب بینه و د بين المدینه ميل فى شمال 
المدينه. 

۲- ۲. قبر العروسين: لم نقف فى المصادر المختلفه التى աան‏ على ما يعينه. 

۳- ". مسجد الفتح: و يقال له مسجد الأحزاب و المسجد الأعلى لانه مرتفع على قطعه من جبل سلع فى غرب աայ‏ و غربی 
են, ազի‏ 

۴- ۴. مسجد السقیا: هو مسجد صلی به الب صلی الله عليه و آله» و السقیا فى طریق بدر و تعرف بسقیا سعد بالحره الغربیه. 
ծ -۵‏ مسجد الفضیخ: و یعرف بمسجد الشمس و هو شرقيّ قبا على شفیر الوادی على نشز من الارض مرضوم بحجاره سود و 
هو مسج ՍԱ‏ 

۶- ۶. مسجد قبا: أسسه النبى صلی الله عليه و آله فى مربد كان لکلثوم بن الهدم و عمل فيه بنفسه صلی الله عليه و آله و هو عند 
بنى عمرو بن عوف و يعد من عوالى المدينه. 

۷- ۷. سقیفه بنى ساعده: ظله كانوا يجلسون تحتها عند بثر قضاعه و هی فى بنى ساعده رهط سعد بن عباده» و فيها جلس يوم 
وفاه البق صلی الله عليه و آله و معه قومه فجاءه المهاجرون و فيهم أبو بكر و عمرو أبو عبيده و معهم اتباعهم, فتنازع القوم 
خلافه النبى صلى الله عليه و آله و كأنها من أسلابهم. فطرد الأنصار عن الخلافه بحجه أن المهاجرين شجره الرسول صلى الله 
عليه و آله و قرابته و لكنهم كما قال الإمام عليه السلام احتجوا بالشجره و أضاعوا الثمره. و رحم الله الكميت حيث يقول فى 
ا ا e‏ السو ب و وی مت رن #*##سفاها وحقٌّ 


منها یحایر و كان لعبد القیس عضو مورب و لانتقلت من خحندف فی سواهم*##و لاقتدحت قيس بها ثم أثقبوا و ما كانت 
الأنصار فها أذله و Է|‏ غيبا عنها إذا الناس غيب فان هی لم تصلح لحی سواهم فان ذوى القربى أحق و آقرب 


5 ը 


فت فى ال یگ ی مه مر فد نو تک دم 
ԱՆՆԱ ՏՆ. ՅՆ‏ 1 
بای ան ՍՈՆ‏ الك ԹՈՆ‏ طرق اله ան «ն‏ الكت و هی 113195« 

فك ينها و إن أَذت عَلَى طريق ՅԵՄ‏ آخرفت من داب عقن الب صلی الله عليه 1۳3 առան ինան ազ մ‏ 


ار ”م 


3 
- 


**[ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر كس به زیارت قبر من آید» شفاعت من بر او روا گردد و هر كس يس از 


م رگ به دیدار من «ԵՆ‏ گویی زمان زنده بودن مرا زیارت کرده است. 


سپس در كنار محل سر پیامبر روبه قبله می ایستی و بگو: سلام بر تو ای رسول خدا و رحمت خدا و بر کاتش بر تو باد ای ابا 
القاسم! سلام بر تو ای سرور اولین و آخرین؛ سلام بر تو باد ای زینت قیامت. سلام بر تو ای شفاعت کننده روز قيامت» گواهی 
می دهم که معبود تنها خداست و شریکی برای اونیست و گواهی می دهم که محمد بنده و فرستاده اوست.رسالت را ابلاغ 
کردی و امانت را ادا کردی و امت خود را نصیحت کردی و در راه پرورد گارت جهاد کردی تا این که يقين» تو را فرارسید. 
خدا بر تو و خاندانت درود فرستد و نیکو زنده بودی و نیکواز دنیا رفتی. خداوند بر تو و بر برادر و جانشین و پسر عمویت امير 
المؤمنين و بر دخترت سرور Ժե)‏ عالم و بر دو فرزندت حسن و حسین» برترین درودها و پاکترین تحیات و پا کیزه‌ترین صلوات 
را فرستد و از ما بر شما سلام باد و رحمت خداوند و برکات او شامل حالتان باد. سپس برای خود دعا می کنی و برای دعا 
كردن بر مؤمنان و والدین خود بکوش؛ سپس در كنار ستون توبه و حنانه و در روضه متب رکه تا جایی که توانستی نماز می 
خوانی. سپس به سمت مقام جبرئیل بيا كه كنار ناودان است و از دری خارج می‌شویکه به آن باب فاطمه گفته می شود و آن 
دری است که روبروی كوجه بقیع واقع شده» و در آنجا دو ركعت نماز بخوان و بگو: ای بخشنده و ای کریم» ای نزدیکی که 
دور نیستی» از آنجایی که تو معبودی هستی که Հան‏ تو نیست. از تو می خواهم که مرا از فرو رفتن در مهلکه ها و آفتهای ԱՅ‏ 
و آخرت و رنج سفر و بدی عاقبت مرا حفظ کنی و پس از حجی مقبول و سعیی مشکور و عملی پذیرفته شده» مرا به موطنم 
سالم باز گردانی و این زیارت از حرمت و حرم رسولت Ս‏ آخرین بار قرار ندهی. سپس به نزد قبور سروران و بزرگان بقیع و 
مسجد فاطمه بیا و دو ركعت نماز بخوان و قبر حمزه و شهیدان و قبر عروسین و مسجد فتح و سقیا و فضیخ و قبا را زیارت کن؛ 
چرا که در آنها فضیلت بسیاری است و سپس از مسجد خلوه و سقیفه بنی ساعده دیدن كن و خانه على بن ابی طالب عليه 
N ES A SS‏ 
خواستی از مدينه خارج شوی» با قبر رسول خدا صلی الله عليه و آله وداع كن و همان کاری را كه در ابتدا انجام دادی انجام 
می دهی؛ سلام می‌دهی و سپس می گویی: خدايا! این را آخرين ديدار و زيارت از قبر پیامبر خودت و حرم او قرار نده» همانا 
من در زندگی‌ام گواهی می دهم که تنها معبود در زند گی ام خداست. اگر پیش از آنكه به زيارت آيم مرا می‌میراندی» در 
حال مرگ به همان چیزی که در حال حيات شهادت می دادم 


گواهی می دادم که محمد بنده و فرستاده توست. 


با قبر وداع نکن 52 اين که غسل کرده باشی يا در صورتی که امکان غسل برایت مهيا نبود» وضو گرفته باشىء اما غسل بهتر 
است. زمانی که به قصد مکه از راه مدینه به میقات آمدی» به مسجد شجره که همان ذو الحلیفه است برو و از آنجا لباس احرام 


بر تن كن واگر از جاده آمدی, از ذات عرق لباس احرام بر تن کن؛ همانا رسول خدا برای اهالی مدینه ذى الحلیفه و برای اهل 


شام جحفه و برای اهل نجد قرن و برای يمن یلملم را ميقات قرار داد. 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


و فی حدیث ابن عباس 22722 صلی الله عليه و թմ:‏ الْمَشْرِقٍ Յամ‏ 


YY ص:‎ 


#*[ترجمه ]و ابن عباس در حدیثی از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده است که برای اهل مشرق عقیق را میقات قرار 


داد . 

| جمه‎ թու 

«$» 

)12424822 الله عليه و آل: տյ‏ ات عزق. 

* |[ ترجمه ]و در حدیثی که عائشه نقل کرده است. برای اهالی عراق» ذات عرق را میقات قرار داد. 
թու‏ جمه | 

«Մ» 


ال ابی صلی الله عليه و آله فى ذه 2824 գամ‏ 21223 هن من عبر أله 82950194 տա‏ 
کان مره 593 մամ‏ من حي Հար‏ اس وب او ی بر ی 
لک را تک رخ قو د بوک یج ادات 
شون فك ائرٌ 8 یل 222 17 ա‏ 243.1 توییک لارام أو 


ا و ծ|‏ دَعَنَتْ أ 00 لم رگن تاک نیک مد زوا لضي 


55375 صل زکعتین أذ ب س فى مشجد اجره ذا Հմա‏ 
ET‏ و الْقمرة و هو القران فل ման‏ ال و 


م إن 
աճա 4722)‏ و تَمَبَلِهُمَا منى فاذا حلت արգեն‏ کک أن «Յան‏ نی من عبت ՀՏՆ‏ ت یله 


ی فاذا دا یک 了‏ 
խա ակար:‏ فان ای على ىلخت نی یه و آشعر صفحه امه յան‏ و ال الم نها թ‏ لا بعلن و 


- 
و - 
Ք 2‏ مت 


کان ان عم يش كف 4.25 ثم یر فى سنامها و إِذَا | اف رآ لم یکن لها ام یی موضع سنامها و ول بشم اللو 


۳ 


արւում կյան‏ بت و راح بها یبن و تشترق ی رقاب وال عن لع رف یت بر یس 


.- 


پهڏي نها هی 4.2 کذا Տա‏ و զետ‏ 4 توب 16128 رحب إلى 2638 23522 له و ال կյ‏ دبختها و 
sa ee‏ زت տա ամ մն‏ ما وي ُت այա ծն‏ عن ՀՑ‏ 
اتوت کذا لک أن تیر ما کان ین قول رَسُولٍ الل صلی الله عليه و آله Հ: Ագան Հ ա Հմմա‏ الْهَذىَ و 
لت աոա‏ عار و لجعلنها در ոն‏ 


ص: ۳۳۷ 


Հ. 
Հարին 


رشول الله هال و لم بعش մա յլ‏ إا 2871 ات «յան յթ‏ رید المع ՇՀ ցյան‏ علی کتابک و 


ام و له یی میک جرا له و «Եկ‏ لعج مرو قحس տոմ»‏ علیک تون 
الهم نَى أرب لیخ تیش لی و مَل نیون أَردت 22 2 قشل الم إلى ری لیخ عن فان بن ՀԱԱ‏ 
22 85 لى و تیه مِنْ فلان ամանն այլ:‏ تون أذ ع عَنْ برک و لَمْ نلق بلسانك أجرأک و 
մ‏ َحْمَارُ آن تلطق յա‏ 1 َم قل ند لک الهم إن عرض لی شَئ E‏ 


了 


تام و الطیب و غیرها ین لاس والزيتة أتتغ بلک و جھک و مَوْضَاتَك و الدَارَ الْآخرَة لَا إل نا نت الم إنَى أشالك أن 
ی ار ب لک و آمن بوغد ک Աա ԱՆՆ‏ ی ی سا واق ال ما وَاقیتَ کذا و 
Նո‏ ها تیت ملک أن Հաաա‏ 


2 


هنیک کت ար‏ علی Աա ելայ տանա‏ 
ملک و عافیه و اجعّنی من وَفدک 631 رضت ت و ار 0 تصنت و سَمئت سيت و كت الهم ای حرجت من այ տարան ան‏ 


» - 


۹ 2 68 


ԿՏՀ و عص‎ 2 «ՏՍ Հեյ յս Ել «ԿԵԼ 2313 و آنت‎ Հասն Հա յ نیک وَقَدْتٌ و لک زرب‎ 
ԱԱ Աա یت و‎ ՀԱ աԱ ՀԵՆ پولک ولك اعا‎ 


«Թ‏ مِنّى الهم NE ۶ A աճ‏ 1834 ار که فيا بق و رُدَنِى إِلَى 8 و وُلدِى- 
«ՏԱ. 28355‏ و ան Ճա‏ بک واحلتک ԼՏՀԵ-Ծ|‏ )21 5 علزت شرف لاء وَ إا مبطت )231 و ԶԵ 8լ‏ 


راكباً و تقول فى «Տամ‏ لبیک اللَّهُمَ ییک մ «Տ:‏ شریک لك تيك إِنَّ Ճա:‏ و ՀՀ:‏ لك 7 «ՏԱ‏ لا شریک لک و 
له ای صلی الله عليه و آله. 


ص: ۳۳۸ 


**#[ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله درباره اين ميقات ها فرمود: آن میقات ها برای اهالی آنان و کسانی هستند که بر 
این مکان ها وارد می شوند» برای کسی که بخواهد حج و عمره گزارد. و هر كس منزلش قبل از میقات باشد» پس میقاتش از 
همان جایی است که آغاز کند تا جایی که اهل مکه از آن محرم می‌شوند. قبل از احرام» موی سبیلت و ناخنهایت را کوتاه 
كن و موهای زیر بغل و شرمگاهت را بزدای و موی سرت را بركير و از هر کدام آنها شروع کنی ایرادی ندارد و و این برای 
راحتی محرم است و اگر تمامی اين کارها را در مدینه الرسول انجام دهی جایز می باشد. سپس غسل كن يا وضو بگیر و غسل 
بهتر است و دو لباس احرام يا دو لباس جدید يا شسته شده خود را يس از آنکه تمیز و پاک شدند بر تن كن و زن نیز این کار 
را انجام می دهد و اگر قبل از اين که محرم شوی» روغن و بوی خوش استفاده كنى» جایز می باشد. بايد فراغ تو از اين اعمال 
هنكام ظهر باشد تا نماز ظهر را بخوانی و يا اين كه اگر توانستی» پس از نماز واجب آن را انجام دهیء در غير اين صورت بر 
تو ایرادی نیست که دو ركعت يا شش ركعت نماز را در مسجد شجره بخوانی. زمانی كه نمازت را به ԾՆՆ‏ رساندى» خداوند 
را حمد و ثنا گوی و بر محمد و خاندان او درود فرست. سپس اگر خواستی حج و عمره يا قران را انجام دهی بگو: 
«پرورد گارا! می خواهم حج و عمره بگزارم» يس آن دو را بر من آسان ساز و بپذیر». زمانی که در حج قران وارد شدی» بر تو 
واجب است که از همان جایی که احرام بستی» قربانی به همراه خود داشته باشی» شتر و يا گاو» و آن را از همان جایی که 
احرام بستی تقلید و إشعار کنی. همانا رسول خدا صلی الله عليه و آله در ذی الحلیفه نماز خواند و شتری را آورد و رویه 
کوهان سمت راستش را نشانه دار کرد و خون از آن جاری شد. سپس دو نعل به كردن آن انداخت. و ابن عمر شترش را رو 
به قبله می كرد و کوهان آن را نشانه دار می کرد و اگر گاو باشد يا حیوانی باشد که دارای کوهان نباشد» يس در جای 
کوهان آن؛ و می گویی:«بسم الله و الله اکبر». و وقتی روز ترويه باشد» شترش را تجلیل کند (بر روی آن جهاز بگذارد) و آن 
را به منی» محل اشعار و عرفات برد. می گویند: هر كس شترش را در عرفه نگاه ندارد» هدی نیست بلکه تنها قربانی به شمار 
می آید و این مستحب است. زمانی که به منی رفتی يا هر زمانی که خواستىء با هر لباسی که خواستی آن را تجلیل کن. و 
زمانی که آن را ذبح 25,5« پالان و نعل را بردار و آن را صدقه بده يا یک گوسفند را به عنوان صدقه بده. برخی از علماء 
در قران» همراه نیاوردن قربانی را نیز չե»‏ دانسته انده اما آنچه را که من بر می گزینم رابیان کردم. و اگر از همراه بردن قربانی 
که انتخاب کردی عاجز شدی می توانی حج عمره گزاری» زیرا رسول خدا فرمود: اگر من نيز پیشتر می دانستم» اين چنین نمی 
کردم و قربانی را همراه نمی آوردم و زمانی که مردم از احرام بیرون آمدند من نيز بیرون می آمدم و آن را عمره قرار می دادم. 
اين آخرین فرمان رسول خدا در انجام سنت تمتع بود و تا سال دیگر زنده نماند. زمانی که خواستی حج تمتع گزاری بگو: 
«خدايا ! من می خواهم به کتاب و سيره پیامبرت با عمره تمتع به حج روم» آن را بر من آسان ساز و پپذیر» و همین کفایت 
می کند و اگر جهت انجام حج افراد وارد شدی نیکوست و قربانی بر عهده تو نیست. می گویی: (خدایا من می خواهم حج 
گزارم آن را بر من آسان ساز و بپذیر». اگر خواستی به نيابت از شخص دیگری حج گزاری بگو: «خدایا من می خواهم به 
نيابت از فلانی فرزند فلان شخص حح گزارم - و نام او را می آوری - آن را بر من آسان ساز و از فلان كس بيذير.» و اگر 
هر آنچه از حج نيت کرد ه ای» از حج افراد گرفته تا قران يا تمتع يا انجام حج به نيابت از شخص دیگر تنها نیت کردی و بر 
ծե)‏ نیاوردی نيز کافی است. آنچه مابرمی گزينيم اين است که آنچه را که از آن اراده می‌کنی بر زبان آوری. و سپس در اين 
مرحله بگو: «خداياءاكر مانعی از اتمام حجم جلو گیری كرد همان جا مرا با تقدیری که برایم رقم زده‌ای از احرام خارج کن؛ 
خدایا اگر حج نصیبم نشد» يس عمره را نصیبم ساز. به خاطر تو موء پوست» گوشت و استخوان و مغز و اعصاب و شهواتم را 


به زنان و بوی خوش و لباس ها و زینت و غیره حرام می كنم و با این کار رضایت تو و سرای آخرت را می جویم. خدایی جز 


تو نیست. پرورد گاراء از تو می خواهم که مرا در زمره کسانی قرار دهی که دعوت تو را اجابت کرد و به وعده ات ایمان آورد 
و از فرمانت پیروی کرد. همانا من بنده تو و فرزند بنده ات هستم و در اختیار توام. هیچ نگهداری نیست مگر آنچه را که تو 
نگهداری و گیرنده‌ای نیست مگر آنچه را که تو عطا کنی از تو می خواهم که تصميم من را بر عمل به کتاب و سيره رسولت 
استوار سازی و بر آنچه که نسبت بدان ضعیف گشته ام قوت بخشی و مناسک و اعمالم را در كشايش و آسان گیری و 
گذشت ببذيرى و مرا از آن دسته از میهمانانت قرار دهی که از ایشان راضی شده ای و عملشان را پسندیده ای و آنان را نام 
برده و نوشته ای. خدایا من از راه و مسافتی دور از موطنم خارج شده و به سوی تو آمده ام و تو را زیارت کردم و تو مرا 
خارج ساختی و برای تو به راه افتادم و تو مرا به راه انداختی و با اذن و منت نهادنت بر من» تو را فرمان بردم و با آگاهی تو 
نافرمانی‌ات کردم در حالی که تو بر من حجت داری و اکنون به خاطر انقطاع حجتم و غلبه حجت تو بر من از تو می خواهم 
که بر محمد و خاندان او درود فرستی و گناهم را ببخشی و از من بپذیری. خدایا حج و عمره ام را بر من کامل ساز و آنچه که 
انفاق کردم بر جای نه و در عمر بازمانده ام بر کت قرار ده و مرا به سوی خانواده و فرزندانم با زگردان.» سپس در پایان نمازت 
بر مرکبت بنشین و پس از آنکه بر مركبت قرار گرفتی» زمانی که به بالاحی شرف البیداء رسیدی و زمانی که به وی وادی 
سرازیر شدی و سواره ای را ديدىء لبیک كو و در لبيكك خود می گویی: «لبیک اللهم لبیک لبیک لا شريكك لكك لبیک ان 
الحمد و اللعمه لكك و الملک لا شريكك («ՏՍ‏ که اين همان لبیک گفتن رسول خدا صلی الله عليه و آله است. 


| جمه‎ թու 
«փ» 
فیها: یک ذا النَعْمَاءِ و الفضل الحسن لبیک مَرْعْوبٌ 8211 | لییک.‎ այ 5 و‎ 


**[ترجمه ]و ابن عمر اين کلمات را بدان می افزود: لبیک ای صاحب نعمت و بخشش نیکو ).5 به تو مشتاقم و از تو بيم 
دارم لبيكك. 


* | ترجمه | 

«Ն 

28226331 صلی الله عليه و آله 064112 تیه یک لا 

**[ترجمه ]از رسول خدا صلی الله عليه و آله روایت کرده اند که «لبيك اله الحق» از تلبیه ایشان بود . 
թու‏ جمه | 

《人 se》 


7 շա | 


و کان اش بن مالک աջ‏ فیها: نیک Ա‏ عفا تعدا و ر 


ՇՏ 


**[ترجمه ]و انس بن مالک به اين جملات می افزود: «لبیکک. حقا حقا تعبّدا و ,8« 

| تررجمه ] 

۱ 

و کال ابن Լանա‏ يَزِيدُ فيها: لتك و «աաա‏ لحر فى «Տ յՀ‏ 

**[ترجمه ]و ابن عمر نيز بدان می افزود: لبيك و سعدیک. و نیکی در دستان توست و ميل و رغبت به سوی توست. 
| تررجمه ] 

«1» 


و کا جغفر տ‏ محمد و موتری بْنّ جَغْمَرٍ عليهم السلام Կայա‏ یک دا չայ‏ ییک ییک داعبا յյ‏ کار السام ییک 
یک عمار الذَنُوبٍ ییک ییک կջ‏ 423( لیک لبیک یک ودی անչ‏ إلیک ییک 15 و تفتقر الیک ییک 
کوک إِله الع ليك کیک մ‏ اغماء و լա‏ امن الجمیل ییک کیک کات الکرب لبيك تيك عدت بين یدیک يا 
کک e e‏ 


2 


**[ترجمه ]و امام صادق و امام کاظم علیهما السلام اين جملات را می افزودند: لبیک ای صاحب والا-بی هاء لبیک ای 
فراخواننده به خانه امن «ՀՏՀ‏ لبیک ای آمرزنده گناهان لبیکک.لبیکک از تو بيم دارم و به تومشتاقم SN‏ لبیک آغاز کننده ای 
و با زگشت به سوی توست لبيككء بی نیازی و دیگران به تو محتاجند لبیکللییک ای خدای حق لبیک» لبیک ای صاحب 
نعمت و بخشش نیکو لبیک. للییکک ای برطرف کننده گرفتاری لبيككء لبیک بنده ات فراروی توستء ای کریم لبییکك 


و بر پیامبر خدا و خاندان او بسیار درود بفرست و از خداوند طلب بخشش و خشنودی و بهشت و مغفرت كن و از خشم وی و 
آتش جهنم به رحمتش يناه بر. و تا می توانی در حالت ايستاده» نشسته سواره و پیاده و به پهلو خوابیده و وضو گرفته و در 
ծե)‏ بیداری و سحر و در هر حالتی لبیک گوی و صدایت را بالا بر. 


> | ترجمه ] 
1۳ 


وَقَدُ رو عَنْ رَشُول الله صلی الله عليه و آله 
باللبیه فان من شعار ال 


չիթ:‏ جمه ]از رسول خدا صلی الله عليه و آله ա‏ کرده اند که فرمود: جبرئیل به نزد من آمد و گفت: اصحابت را فرمان داده 
كه صدایشان را جهت گفتن لاله الا الله و لبیک گفتن بالا برند» چرا که آن از شعار حج است. 


| تر جمه‎ թո 


«Ծ 


3 یلاب صلی الله عليه و آله قي ی اوج أف ل ال Հ:‏ 2233 ما »65162372 222 الصَيَاح و رقم 
الصَّوْتٍ «ԱՅՆ,‏ 2317 خر | واه بال ریق العزأة مها و إن Հաջ արմ կցի աչ‏ 2233 
الوق و الْحَدَالَ فى ال یج قال الق ծեք»‏ 128« و الْفشوق E‏ الا تماری رَفِيفَك 和‏ 
ԱԱ Ա ԻԹ‏ بغض اما 33« ایض بالجماع و Հոյ) Հայ‏ و 


ԱԱ ա‏ الماع أن و 


| 


ص: ۳۳۹ 


- 
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«Տի ԱՆԻ‏ و تخو 18 843 185 فى 52 الجدال بالشباب و لتق 
122 و اتنب الصّغِيرَ و الکبیر 122222 و لا 522 բար մամ» Հ)‏ فى الجداو وا تا کل وا تشتری ՓԱՅ աա‏ 
اذا خلت و لا تفرعه و لا نامه به و لا باسح ن فی ل ای و فرب و ارو الْحَدَأَِ و مراب و الکلب اور 13 ص عليه 
السلام فى هن فى الحل و الْحَرَم وَ Տ Հա ն‏ قَدْ رخص 25201 هن رورغ و البق و ابر غیت و إِنْ عَذَا علیک 
مغ 485 و لا 50 عیک و إن لم يعدو լ14ր‏ علیک فا له و اجتیب من یاب ما كان ها مط بے بوغا إلا أنْ لا کون لَه 
با 
մ:‏ کچد ما رو մ ԱԿ Խեա‏ الاب بر په و اباس بهل ييابكك اب آخوفت فيها ذا انسح 1 تا غيره 
NE‏ 
5353« و لا تغط رمک و )1216 راشک մ‏ باس أنْ Հ-28‏ علی راسک خرقة و մ‏ باس للمخرم أنْ թ‏ الْحَمَّامَ وَ أَنْ 
بَحْتَجِمَ م م يَحْلِقْ مَوْضِعَ الحجامه و 63/18 ն‏ دَوَاءٍ شَاءَ مَا لَمْ يكن فيه Հն‏ یکت الْمُخْرمٌ بأى كخل شاء مَا لم يكن فيه 
طِيبٌ و 258 لِلَمَوْأءِ الشمد [الْإِنْمِدُ](1) و إِنْ لم 558 فيه طِيبٌ لان ).4 لها و لا یمس الطیب بغ اخرامه و Մ‏ یهن رَأْسَهُ و Հայ‏ 
إن فل 4« فيه و Ֆ|‏ دمن حَسَدَهُ بای دُهْن أرَادَ فلا ան‏ الا أَنْ یکون دُهْناً فيه Հ‏ 


.١ -١‏ كذا فى الأصل و الثمد هو الماء القليل يتجمع فى الشتاء و ينضب فى الصيف و لا مناسبه له բայն‏ و المناسب( الاثمد) و 
هو حجر يكتحل به يعرفه علماء الكيمياء باسمه( انتيموان). 


و | حککت من ارفق کذا و տեմ‏ بانهما տնեն յայ‏ و لا باس بأكل Ժաժ‏ 
و ملح الْأَصْمَر دا لَمْ يَكنْ لَه رَائحة نه و لا باس بالمظله لِلْمُخرم فى مَذْهَبنا و من الْعلَمَاءِ مَنْ ԱՀՏԱ‏ 


* | ترجمه ]از رسول خدا صلی الله عليه و آله سؤال کردند كه کدامین حج برتر است؟ فرمود: عج و ج. گفته شد: عج و نج 
چیست؟ فرمود: عج یعنی سر و صدای ناله و بالا بردن صدا جهت لبیک گفتن است و منظور از ثج» قربانی و ذبح كردن است. 
زنان هنكام لبيك گفتن صدای خود را پایین بیاورند و زن صدای همانند خود را بشنود و اگر تنها ناله اش را بشنود کافی 
است. و از رفث و فسوق وجدال در حج دوری کن. فرمود: منظور از رفث» همبستر شدن با زنان و منظور از فسوق» فحش 
دادن و گفته شده منظور. گناهان است و جدال همان ستیزه و نزاع می باشد که با دوستت مشاجره و منازعه کنی تا اين که وی 
را خشمگین کنی. و بر تو باد تواضع و خشوع و آرامش و فروتنی. برخی از دانشمندان گفته اند که منظور از رفث» تعریض و 
كنايه به جماع و بوسیدن و اشاره با چشم و ابروست و تفسیر تعریض جهت جماع اين است که مرد به همسرش بگوید: اگر 
حلال بود غسل می كرديم و انجام می دادیم و بگوید: وقتی به همدیگر حلال شویم با تو جماع می كنم و از این گونه سخن 
و الفاظ و گاهی تفسیر جدال در گفتن فحش نمود می‌یابد. 


شکار را مکش و از شکار كوجكك و بز رگ آن دوری كن و بدان اشاره مکن و به مکان شکار کسی را راهنمایی نکن؛ولی 
درباره زاغ آری. و از گوشت شکار نخور و شکار را نخر تا زمانی که از احرام بیرون آمدی از آن بخوری» و آن را نترسان و 
به گرفتن آن فرمان نده. کشتن ւյն‏ عقرب. موش» زاغ کلاغ و سكك هار ایرادی ندارد و کشتن آنان را در بیرون از حرم و در 
حرم مجاز دانسته اند و تابعين کشتن حيوانات دیگر همچون زنبون وزغ و ساس و کک ها را مجاز دانسته اند و اگر حیوانی 
وحشی به تو حمله کرد آن را بکش و کفاره ای بر عهده تو نیست و اگر به تو حمله نکرد آن را نکش. 


و از پوشیدن لباسهایی که رنگ آمیزی شده دوری كن مگر اين كه دارای بو و رائحه نباشند. و از پوشیدن پیراهن شلوار و 
ան»‏ شب كلاه و چکمه و قبا دوری 5« مگر اين که بر عکس «Վեն‏ در صورتی که غير از آن چیزی برای پوشیدن نیابی؛ 
و اگر چیزی جهت پوشیدن پیدا نکند» شلوار را چا دهد و آن را همچون لكك قرار دهد و خود Ս‏ بدان وسیله بپوشاند. 
همچنین اگر لباسی را که جهت احرام بسته ای آلوده شود بشویی يا اين که زمانی که به يول آن نیاز داشتی آن را عوض کنی 
Ն‏ بفروشی و به جای آن لباس دیگری بپوشی» ایرادی ندارد. همچنین ایرادی بر تو نيست که محرم باشی و غسل کنی و آب را 
յաջ‏ برد قرو صو رتت را پوهانی» اما شرت را نورشان وا گر سرت شاف برداشت Յա աաա‏ که کرک ان دور سرت 
ببندی. برای محرم ایرادی ندارد که داخل حمام شود و جایگاه حجامت را که نتراشیده حجامت کند و با هر دارویی که 
خواست درمان کند» به شرطی که بوی خوش ندهد و محرم با هر سرمه ای كه خواست سرمه کشد بدین شرط که عطر آگین 
نباشد و مالیدن إثمد -. سنگی است که آن را نرم کرده و برای زينت به چشم می مالند. - 


برای زن مکروه می باشد هر چند عطر آ گین نباشد» زیرا باعث Հայ‏ زن می گردد و پس از احرام به خود عطر نزند و به سرو 
ریشش روغن نمالد؛ اگر اين کار را انجام دهد بايد فديه بدهد. و اگر جسم خود را با هر روغنی که خواست جرب کند 


ایرادی ندارد. همچنین خوردن خبیص - نوعی حلوا - و سکباج - آش گوشت و سركه - و نمک زرد اگر دارای بوی 


آشکاری نباشد ايراد ندارد. برای محرم در مذهب ما եթ‏ شتن چتر ایرادی ندارد و برخی از علما اين عمل را مکروه می دانند. 
#* | تر جمه | 


«14» 


0 


و رو عن الب صلی الله عليه و أنه قَالَ: من بُخرم بضخ կ «յեմ Վ‏ ریت e‏ کما لته یه 
فاذا انهو هیک إلى ذى وی ال پر عون ول مكة أذ E NE‏ 35« سل لاه 22631 21 سول الله 


一 - 
5 2-8 . 


۳ ماءَ ذلك :457 8121 .24 մ 22 շ Հայ աես‏ تطوفی «ՑՆ‏ و کان اب عُمَرَ 134 بذی طوّی 35118 


0 


455 و کدّلک كان 424 عَامَهُ դան)‏ إن لم عسل لا աշն‏ 


خل 


<< ۴ 


ترجمه ]از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده‌اند که فرمود: هر كس هنگام روز تا زمان غروب محرم شود و آفتاب بر 
او Ն‏ گناهانش پاک می‌شود همچون زمانی که مادرش او را به دنيا آورده است. زمانی که به ذى طوی رسیدی, برای 
ورود به مکه از چاه میمونه غسل کن يا يس از داخل شدن در مکه غسل كن و همچنین زن حائض نيز می تواند» چنان که 
رسول خدا به اسماء فرمان غسل داد؛ و همچنین به زن حائض نيز فرمود که هر آنچه که حج گزار انجام می دهد تو نيز انجام 
بده» جز اين كه به گرد کعبه طواف نکن. و ابن عمر قبل از ورود به مکه در ذى طوی غسل می کرد و نيز اغلب علما اين کار 
را بز رگ می داشتند» و اگر هم سل نکردی ایرادی ندارد. 


| جمه‎ թու 


«15» 


23120355 صلی الله عليه و آله: նայա ատեմ‏ و کات تذل که من ال و 
الشغلى فد تخ ب وا و ند دول که الهم ًا عرشک و آشک 5484 ار و منی يَوْمَ القیامه 
الُم آجزنی من دبک و من سخطکد- وَإِنْ قدزت أن یر بر آویکه ال e a‏ 
եմա մ‏ و تذل معا توضیت کذا و لا توق بدک و Տայ‏ 2548« جابز و فل بشم له و 
ایک یی قول մրա‏ ال ام لی یی و اخ لیب زخمیک و أن ات قف لكك و ا مقرو تكو 


13 ین اسان اجيم و على بطاعتکک و و موضایک ذا تظرت إِلَى 8.2 اللَّهُم نت էԱ‏ و مک السَلَام د »2 այ‏ 
-ԱՅՆ‏ 


ع عم 


.١ -١‏ الخبيص: الحلواء المخبوصه و يقال لها الخبيصه أيضا. 
.Y-Y‏ السكباج: مرق يعمل من اللحم و الخل و ربما وضعت فيه التوابل. 


0 


لقع إن Ա‏ بک الّذِى شرفت و عظفت و کرفت الهم زذ له تشریفا و تفظیماً و تکریما و بر و ماه و ادا یت ա‏ 


- 
3 


اأحجر راودا 1548 بشم ال للم یا بک ز قط ہق يكتابعك و ماعا یتیک و سكو نه ك و َء 
بعک Հան 5) Հլ Հե‏ و الطَّاعُوتٍ ال اكير ا إا ه إا الله و اله اکر الم لک չտա‏ یاک أَجَنْتٌ و ایک 
وَفَدْتٌ و مک Լամ‏ و بك եե‏ و زبازتک أَرَذتٌ و آنا .508 و فی ریک و م يفك و علی մ‏ 34282 
ساعتک و عت فانک الل نت نی ورب Հայա‏ الم տալ‏ فيه ՅԾԱ‏ فيه ات و ؛ بر فيه الْقَسَمُ 


4 یقت էւ‏ سم قد جَعَلْتَ «մյ‏ عبداً بجفیک کذا و انا هم الیک و չայ‏ ناس անյ‏ و جَعَلْتَهُ فيهًا به و 5 حول 


5 ليا ل یک 
میتی ونک الهم լ‏ لک المعافاة فى لشکر ա:‏ من رکه թի‏ اژاجیین- թ‏ ذو مِنَ العجر فتد 

ا 0 ا ا 0 0 30 Աշ‏ بالعتی TT‏ 
لَا لو له بر մալ‏ الله وه لا شریک له 4 նի‏ له لد ագ‏ 2941 42 ذا աա‏ کل و هو 


աճ Ս 
. 
- 
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բ 


- 
- 


| 
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- 
هر 


` Է 


է 去 天 


و 


على کا وقد رونو عل ا و آلدو عم ۵ م افطع اه إن كنك متس 15 تلفت ابر 


*#*[ترجمه آنقل كرده اند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله شب را در ذى طوى خوابيد و در روز وارد مكه شد. و از جانب 
ثنيه عليا يا سفلى وارد می شد؛ يس وارد شدن از آن مستحب می باشد و زمان ورود به مكه بگو: خدايا! اين حرم و امانكاه 
توست. يس گوشت و خونم را بر آتش حرام كن و روز قيامت مرا ايمن بدار» خدايا از عذاب و خشمت مرا يناه ده. و اگر 
توانستى كه دو جامه احرامت را عوض كنى و دو لباس نو بر تن کنی» اين كار را انجام ده» زيرا كه بهتر است و اگر عوض 
كردن آن ميسر نشد ايرادى ندارد و از جايى كه دوست داشتى وارد مى شوى و دستت را بالا مبر وروايت شده كه دست را 
بالا برند و این امر ثابت نشده و جابر آن را رد کرده. وک «بسم ա‏ و ابتدا پای راست خود را قبل از ياى چپ قرار ده و 
بگو: خدایا! گناهانم را بر من بیامرز و در های رحمت و فضل و پاداشها ی مغفرت خود را بر من بگشای و ما را از شر شیطان 
در پناه دار و مرا در جهت فرمانبری و خشنودی خود به کار گیر. زمانی که به کعبه نگاه کردی بگو: خداوندا تو سلامی و 
سلامتی از آن توست» يس ای پرورد گار ما! ما را با سلام تحت گوی. خدایا! اين خانه توست که بدان شرافت و عظمت و 
کرامت دادی. خدا بر شرافت و عظمت و تکریم و نکویی و شکوه و جلال آن بیفزای. زمانی که به حجر الاسود رسیدی 
دستانت را بالا بر و بگو: به نام خدا و خدا بزرگتر است. خدایا تنها برای ايمان به تو و تصدیق به کتاب تو و پیروی از سنتت و 
سنت پیامبرت و وفا كردن به پیمانت به خدا ایمان آوردم و به جبت و طاغوت کفر ورزیدم. خدا بزرگتر است» معبود تنها 
اوست و خدا بزرگتر است. خدايا برای تو حج گزاردم و تنها تو را اجابت کردم و به سوی تو آمدم و تو را قصد کردم و به 
واسطه تو بی نیاز شدم و زیارتت را خواستار شدم و من در پیشگاه و حرمت و میهمانت و بر در خانه ات هستم» در پیشگاه و 
آستانه تو فرود آمدم خدایا! تنها تو پرود گار من و این خانه هستی. خداوندا! همانا در اين روز جماع ناپسند است و آلودگی 
زدوده می شود و قسم خوردن در آن نیک می شود و نفوس در آن آزاد می شوندءاين خانه را عید(محل رجوع و تجمع 
مردم) و آن را وسیله تقرب به خود قرار دادی و محلی امن و اجتماع برای مردم و حج را در آن قرار دادی و به گرد آن طواف 
می کنند و فرد مقیم مجاور آن می شود و بیمناک در آن ايمن است. خدایا من از زمره کسانی هستم که به خاطر شوق و 
رغبت به تو و به دست آوردن رضایت و خشنودی ات و نادیده گرفتن خطاهایم حج گزاردم. خدایا! از تو خواستار تندرستی با 


شک رگزاری و رهايى از آتش دوزخم. چرا که تو مهربان ترين مهربانانی. سپس به حجر الا-سود نزديكك می شوی و بر آن 


فسث می كشى و ھی كوي Սան խնամ‏ که աան‏ ووهدات տա‏ وا گر دا سا رآ وهی نمی كرف ما تخود 
هدایت نمی يافتیم. در حقيقت فرستاد كان يرود گارمان حق را آوردند. پاک و منزه است خدا و ستایش از آن اوست و կտ‏ 
معبود خداست و او بزرگتر است. جز خدای یکتا معبودی نیست. شریکی ندارد» سلطنت و ستایش برای اوست. زنده می کند 
و می میراند و او زنده ای است که هرگز نمی ميرف خوبی و نیکی به دست اوست و او بر هر چیز تواناست. و درود خداوند بر 
محمد و خانواده‌اش عليهم السلام. سپس اگر حج تمتع می گزاری» زمان دست کشیدن بر حجر الاسود؛ لبیک گفتن را قطع 
کن. 


| جمه‎ թու 


»14« 
لا رَوَى این آبی لیلی عَنْ عطاء عن ابّن عَبّاس 3 
کاس و ايرٌ 2 وي الل و كان ابن عر و حالف بیان ع اله لمع ذا رأى يبوت مه و ی دعب هما وح حت 
اه ای باب ابیت فمل 40 Հր «ա ծլ‏ و الْحَرَمَ عرشک و اعد 412« «ա ւ ւն‏ 


د շմ‏ صلی الله عليه و آله کان يَقْطَعَهُ فى عُمْرَتِهِ 512 و کذلک تال این 


ص: ۳۴۲ 


۳۹۹ 


124362 :89524125 الهم ی ود بک من «Հէյ‏ و «Տ»:‏ و տայ‏ و Այլ‏ و درک الشَّقَاءِ و ՀԱՀ‏ 15 3 
شوء اقب و ود پک من 24 401.7 و الجزتان 3313 و اي و علبه این Գել‏ بک و پوشولک 5331« رَضِيتٌ بالل 
یا و بعلق لیا و նել‏ و بالْمَؤْمِنِينَ اخوانا- - إا اتيت ای تخت ա‏ 8 الهم یی تخت 


کرک بوم ل يل يك آ ل ا ل ا 


حسم 


37 Ց աայ ա» را و لام‎ 


۰ 


عت عقوا و نا شرا سرب م گورا و ععذًا مت تل ین كما بت ین راهيم لك و توتری ل لح 
Աաաա»‏ عليه و آله حبييكك- - فا ايت إِلَى الک յն: աե‏ الهم رن ی فی انیا حه و فى թն‏ 
تیه و قنا عذاب الّار تطوقة ֆի մա‏ رمل فى اگائ են ատն‏ ينه من الجر إلى الجر و Համամ ատ‏ 
الغ 258150« 22 ین րՀ‏ كت 68 Ցարի‏ تفلكو անւան‏ [علی «ՀՀՀ‏ تطعا ون Յեն‏ 
جع طرفن إا رک ԱՅԾ‏ رکه ] 61 تخت ملکبک 20 و يَكونٌ متكبك 540 عکشوفاً و اكيز من شبات الل 


ե 


այր‏ و و هل و لا ول و لا ره باللّهِ لا إله إلا الله خد لا شریک أ له هملک و له ամա‏ و بمب و هو 
ڪي لا , ջե‏ مو له 144 و علی کل شین و دی و فا ان و ژوق عن اب صلی الل عليه و آله ամմա‏ 
طواه عذر مات أَشْهَدُ أن تا له վ‏ الله أعودا كردا ضرعد لم يذ وَل ون و لم يكن أ 4 موا اعد نَم Խճ‏ صاحبه و ل و 


بي ا 2 


Je حت که إا کنت فی الشابع من طوافک كَأتٍ اد تجار ند الک الیمانی إلى مرح الکقب‎ ԱՂԱ ՆՈ Աա 


ذراعین أو تَا و ان 


ص: ۳۳۲ 


-١‏ ۱. كذا و فى العباره تشویش. 


شنت .23( Հար գմ‏ پیت و تعلق بأ کار الکفبه و وھک ألْصِقْ به و جت دک Ատ ԱՑ‏ بالکفبه و فنت و فلت 
:311142« کرک TET‏ و جعلک ماب لاس و ա‏ مد یت بتك و لد անտա‏ : شک و 
الْحَوَمَ رمک هرا չառ‏ العانذین بک من 01 شت جير هن )51916424 22615 رَسُولٍ الله صلى الله 
عليه و آله و ام 机 «Համ‏ 3 تيت من الدَّاء قدا فوخت ین وک مب եա‏ اراهيم ان 
لم էե Ժամն նմ‏ نت من «օպ չն 24142865 12 աայ‏ 85.268 يا با 52568 و لاب 


قل هو الله 23 و تفرك إلى 12454 ی ساعو دنت من մկ‏ م յլա‏ السود و دا حرلیت قاس و 
آکتو و افع «ՏՆ‏ و قبل أؤ تنيز es LE քայ‏ 


Նե‏ نَافِعاً وَ رزة Ան‏ تناه بن كل حف ك 
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اه مخلصدین لَه الذي 1123 Մ‏ شریک له انج وغه و نض و عَبدَهُ و هَرََ 


۱ 

عبت وخته ا شریک - و طول لوف عليه م كبر قا նմանա»‏ ول على Հարրի մյա‏ 
بینک و «Հայե‏ و طواعبه 51757« 41( یی دوه کک- 2817 الذعَاء مرا اش طعت یتک و ا 
تیک ثم کر ی Մայն կ գմ‏ شریک هلق اقل و عل اله ين قضه یذ ار .44537 
كبر ՀԱՒ‏ مات کل دک لات تکبیوات و کون «ՏՅԱ‏ علی الما و موه مشتاز ما Են‏ ماه یه من ان و 
لها مه و عشرين չե‏ 


a 
موه و :5:23 آخز دراک‎ է 235 رت مزار : مح بالصَفا و‎ ԱՐ مزّار‎ 可 LE չն الْمَْوَهِ و 5 فشک‎ ա 
و علی 40415295 لى الم بر و‎ - ՀՅ عَلَى .534 ین مات‎ 39 24 մտա 
آنت العاصم الما‎ «գլ ամ ապ ین غمری 22 أو‎ ստա շատ یر الم 28 ین لوب و‎ մլ աան ال‎ 
علی مُتیتیک ول الم تلا بطاعتكك و أَخينا علی هیک و تون علی‎ ամայ و ارت من الا و نت تب‎ 
յարս آخض وین قاشع‎ յն و آلت فى بن الرادی و ناک‎ ա له زشولک و اذا ین مَضَ لا 99 - 60 بغت‎ 
20 շա: فی ترخيكك بشم الله و ال بر و یی الله علی مت و عَلَى آله وب عفر و ازعم و تک اوز عكا تلم‎ 
امییل‎ ջե تُضْرَبَ قَدَمَاُ فى‎ 25 ա نک أنت رل کر كی تقطع و نجاوز البیلین ناب صلی الله عليه و آله کان‎ 
2ն امزوه وَل فی شیک الم نی سالک من حبر الآخزه و وی‎ շն انح سنا نا‎ ազմ» و بول‎ աք 
E یو لک یت‎ կն بک من شر اجره و وی اضعد‎ 
عة اطاط کل ترقیه يعد‎ թյ լար ما سيت ین‎ յի كيبوت علیه نم اندز م می اوه و امش عثی 28 بط الوای‎ 
من الما و 85 بالعزوه ثم فص ین‎ 604 1058 8983 մ الصا شوط‎ ց م الصا 53452217 واد و ین موه‎ 
بابر 93 شخ رک 15:10 دک 13 مَضَتْ‎ Մ «մյ մակը) 213017 کنت معا أو اخلق‎ Տլ شغ رک‎ 
մայ «Ա:«5 شیرنک و حل لک کل ی ۽ ن بس القمیص و ما سواه و وطء الَاءِ لی یم له و‎ 
شرت 1« علی اخرامکک :22 تم جك يوم 8« و طت باییت‎ «ԵԿ | 8118 


ص: ۳۴۵ 


Աա‏ لک و لا 22 فيه وَ مق :ան‏ مَْ يَرَى أنَّ عَلَى ծա‏ طرافین وَ س غين و يمره بالوجوع 11 ابیت بغر فراغه من السَعَْى 
55 الصّفَا وَ )2752 ՆՀ»‏ بالطواف بالییت سَبْعاً آخر 82 فيه و بشعی :7 الصَفا وَ الْمَووَهِ سَبِعاً آخر فى المرّه له َجْعل լեյ‏ 


22537 الأول 752« و الطزاف و السّعْى النانی «Հ‏ ذا کان قد 155 ՇՀ‏ و مفره و الى 72282 47 Հան ելի‏ س معا و 
سَعْيا بِتِنَ الصا و الْمَووَهِ նչ»‏ مُجزئاً للّارن و )252 و ال اخل յն «եպ‏ 


| ترجمه ]بر اساس آنچه که ابن عباس نقل کرده است. رسول خدا صلی الله عليه و آله در زمان انجام عمره خود؛ لبیک 
گفتن را در آنجا قطع می كرد و و ابن عباس و جابر اینگونه گفته‌اند که ابن عمر و عایشه» قطع كردن لبیک را برای کسی که 
حح تمتع گزارده»ءدر زمان دیدن خانه های مکه واجب می دانستنند و آنچه که ما بركزيديم» همان چیزی است که برایت 


گفتيم و اختیار پذیرش آن با توست. 


زمانی که به در کعبه رسیدی بگو: خدایا! اين خانه خانه ات و حرم حرمت و این بنده بنده توست. اين جایگاه کسی است که 
از آتش دوزخ به تو يناه برده است. سپس طواف کن» زمانی که به رکن عراقی رسیدی بگو: خدایا! از شک و تردید و شركك 
و اختلاف و خودنمایی و بدبختی و ترس از دشمن و عاقبت بد به تو يناه می برم. خدایا! از فقر و ناداری و محرومیت و آرزو و 
فتنه و غلبه بدهکاری به تو يناه می برم» به تو و به رسول تو و ولی تو ایمان آوردم» به خداوند به عنوان پرورد گار و به اسلام به 
عنوان دين و به محمد صلی الله عليه و آله به عنوان رسول و به على عليه السلام به عنوان جانشین و امام و به مؤمنان به عنوان 


برادران» راضی و خشنودم. 


زمانی که به زیر ناودان رسیدی بگو: خدایا ! در ذیل عرشت مرا در يناه دار روزی که هیچ پناهگاهی جز سایه تو نیست. از 
ترس و وحشت روز قيامت مرا ايمن بدار و از آتش نجات ده و روزی حلال را بر من وسعت بخش و شر جن و انس و شر 
فاسقان عرب و عجم را از من دور كن و گناهم را ببخشای و توبه ام را پپذیر زيرا كه تو توبه يذير و مهربانی. زمانی که به 
رکن شامی رسیدی بگو: خدایا! این را حجی پاداش یافته و گناهی آمرزیده و تلاشی سياس يافته و عملی پذیرفته قرار ده» آن 
را از من بپذیر آنچنان که از خلیل خود ابراهیم و كليم خود موسی و روحت عیسی و محبوبت محمد صلی الله عليه و آله 
پذیرفتی. زمانی که به ركن یمانی رسیدی بگو: خدایا! در دنیا و آخرت به ما نیکی عطا كن و ما را از عذاب آتش حفظ کن. 
هفت دور به گرد آن طواف می کنی» در سه دور اول از این سنگ تا سنگ دیگر աջ‏ کنان می‌روی. - رمل به معنای پویه 
كردن است و نه به شدت سعی - . اگر به خاطر ازدحام جمعیت نتوانستی با شتاب راه بروی» بایست. و وقتی راه باز شد» پویه 
می کنی. چهار دور باقی را در طواف راه برو درحالی که باوقار هستی و نگاهت را مطیع گردانده‌ای» دو طرف لنگت را جمع 
كن و آنها را بر از زیر شانه راستت به كردن بینداز» در حالی که شانه راستت باز باشد و تا می توانی سبحان 1« الحمد الله لا 
اله الا- الم لا- حول و لا-قوه الا باش لا اله الا له وحده لا شریک له را تکرار کن و بگو::فرمانروایی وستایش از آن اوست» 
زنده می کند و می میراند در حالی که او خود زنده ايست که هرگز نمی ميرد و تمامی نیکی ها به دست اوست و بر هر چیزی 


تواناست».و قرآن نخوان. 


از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده اند که فرمود: هر كس که در طواف خود ده بار بگوید: [گواهی می دهم که جز 


خدا معبودی نیست» يكتا و بی نیاز است. نزائیده و نه زاده شده و هیچ كس همتای او نیست. نه دوستی را بر خود بركزيده و نه 


فرزندی.] خداوند برای او چهل و ينج حسنه می نویسد. زمانی كه در دور هفتم از طواف خود »35« در كنار مستجار نزد 
رکن یمانی تا آخر کعبه به مقدار دو يا سه ذراع پیش بیا و اگر خواستی به كنار ملتزم برو و شکم خود را به کعبه بچسبان و به 
پرده های کعبه خود را بیاویز و صورت و کل بدنت را بدان بچسبان, و ایستاده می گویی: سياس خدایی را که تو را کرامت و 
عظمت و شرف بخشید و تو را جایگاه اجتماع و امن قرار داد. خدایا اين خانه خانه توست و بنده بنده توست 9 امنیت 
امنیت توست. . اين حرم حرم توست. اين جایگاه يناه آورنده به تو از آتش دوزخ است» از آتش به خدا يناه می برم. و در دعا 
كردن بکوش و تا می توانی بر رسول خدا درود فرست و برای خود و مردان و زنان مؤمن دعا كن و هر دعایی که خواستی 
بکن. زمانی که از طواف خود فارغ شدىء اگر خلوت بود به كنار مقام ابراهیم بياء در غير اين صورت هر جای مسجد که 
خواستی برو و دو ركعت نماز بخوان. در ركعت اول سوره فاتحه الکتاب و «قل يا ايها الکافرون» و در دومی «قل هو الله احد؛ 
را بخوان. سپس دعا می کنی و به خداوند يناه می‌بری و در هر زمانی که خواستی. جه شب جه روز نماز می خوانی. سپس بار 
دیگر به سمت حجر الاسود باق كردق و زمانی که نماز خواندی, تا می توانی از او درخواست كن و دستانت را بالا كير و 
حجرالاسود را پوس با این که به آن با دستت اشاره کن. سپس به كنار زمزم رو و از آب آن بنوش و با دستت دلوی را از 
آنجای زمزم که نزديكك به ركن حجر الاسود است برمی داری و می نوشی و می گویی: خدایا! آن را علمی سودمند و روزی 
پربار و عملی پذیرفته و مايه شفای هر بیماری قرار ده. سپس از دری که در كنار دروازه بنی مخزوم» ميان دو ستون در زیر دو 
چراغ قرار دارد به صفا برو و اگر از در دیگری خارج شدىء ایرادی ندارد و بر آن از روبروی کعبه بالا رو و هفت يا سه بار 
تکبیر كو و بگو: تنها معبود خداست و او بزرگتر است» جز خدای یکتا معبودی نیست»شریکی ندارد» سلطنت و ستایش برای 
اوست. زنده می کند و می میراند و او زنده ای است که هرگز نمی مرد هر خوبی و نیکی به دست اوست و او بر هر چیز 
تواناست. تنها معبود خداست و جز او را نمی پرستیم ودين را برای او خالص كردانيديم. تنها معبود بی شريكك است. به وعده 
ԽՆ‏ جامه عمل پوشانید و بنده اش را یاری کرد و به تنهایی تمامی احزاب را شکست داد» شریکی برای او نیست. و ایستادن 
بر آن را طولانی كن و سپس سه بار تکبیر بگو و بار دیگر سخن اول را تکرار کن و بر محمد و خاندان او درود فرست و بگو: 
خدایا! بر دين و فرمانبرداری از تو و رسولت مرا حفظ کن و از مرزهای گناهت دور بدار. و تا می توانی برای خود و تمامی 
مومنان و يدن و مادرت :دعا كن سپس سه بار تکبیر می گویی و بار دیگر من گویی: لا اله الا الله وحده لا شریکک «մ‏ به همان 
ترتیبی که قبلا گفتی و از فضل خداوند درخواست كن و از آتش دوزخ به او يناه ببر و به سوی وی كريه و زاری كن و سه تا 
هفت بار تکبیر می گویی و در هر بار سه تکبیر می گویی و زمان وقوف و ایستادن تو بر كوه صفا و مروه بايد به اندازه 
خواندن صد آيه از قرآن طول کشد و Ps‏ بيست و ينج آيه است. ایرادی ندارد که زمان وقوف 
بر صفا و مروه لبیک گویی؛ چنان که ابن مسعود اين کار را انجام داد و به انجام آن فرمان داد و گفت: آن استجابت است؛ 
همان که موسی از پرورد گار خود خواست. و سپس به سمت مروه برو و بايد زمان وقوفت بر صفا چهار بار و بر مروه چهار بار 
بشود. از صفا آغاز می کنی و به مروه ختم می کنی و بايد آخرین دعایت اين باشد: «خدایا مرا در راه عمل به سنت پیامبرت به 
کار كير و مرا با آیین وی بمیران و از گمراهی های فتنه ها پناه ده.» و بايد آخرین دعایت بر مروه اين باشد: «خدایا! عاقبت من 
را ختم به خير و نیکی کن» خدايا از انجام گناهان نگاه دار و در عمر بازمانده ام از ارتکاب آنان مصون بدار تا هركز يس از 
این به سوی آنها بازنگردم زیرا که تو حفظ کننده و ممانعت کننده از ارتکاب گناهی.» زمانی که از صفا پایین آمدی و 
آهنگ مروه کردی به آرامی گام بردار و بگو:«خدایا! در راه فرمانبری خود ما را به کار گمار و ما را به عمل به سنت پیامبرت 


زنده گام قاو وه ثر انق وس لت بمیران و از آزمایش‌های گمراه کننده يناه ده.» زمانی که در سعی به بطن الوادی رسیدی - و 


آنجا دو نشان سبز وجود دارد - ميان آن دو هروله كن و در سعی خود بگو: به نام خدا وخدا بز رگتر است و بر محمد و 
خاندان او درود فرست. خدایا ببخش و رحم كن و آنچه را که می دانی نادیده بگیر و به راه استوارتر هدایت كنء زيرا که تو 
عزیزترین و کریم ترينى. تا زمانی که عبور کنی و دو ميل را يشت سر گذاری. همانا رسول خدا راه می رفت تا جایی که جای 
پایش در دل زمين شنزار باقی می ماند و سپس سعی می کرد و می فرمود: جز سد نمی تواند جلوی شن و ماسه را اینگونه 
بگیرد. ر پس به مروه مىآيى و موقع آمدن می گویی: «خدایا! از تو خير آخرت و ԱՅ‏ را خواستارم و از شر آخرت و دنيا به تو 
پناه می برم.» سپس از آن بالا برو تا حدی که کعبه بر تو پدیدار شود و روبه آن كن و دستانت را بالا كير و همان چیزی را که 
در صفا گفتی بگو و همان طور تکبیر گو. سپس از مروه پایین بيا و راه برو تا به بطن الوادی برسیء همان طور که از صفا به 
مروه هفت بار سعی کردی و هر سعی از صفا تا مروه یک دور به حساب می آید و از مروه به صفا دور دوم است که ابتدای 
آن از صفا و پایان آن به مروه ختم می شود؛ سپس موی سرت را کوتاه کن» اگر حج تمتع می گزاری» يا بتراش و تراشیدن 
بهتر است و در ابتدا از نیمه راست و سپس از سمت چپ آغاز كن و موی خود را دفن کن. زمانی که اين کار را انجام دادی؛ 
عمره ات را انجام داده ای و همه چیز مانند پوشیدن پیراهن و دیگر لباس ها و همبستر شدن با زنان تا روز ترویه بر تو حلال 
می گردد. اگر برای گزاردن حح افراد که همان قران است يا انجام حج مفرده وارد شدی» بر حالت احرام خود تا يايان روز 
عيد قربان که زمان اتمام حجت است می مانی و تا آنجا كه خواستی به گرد کعبه طواف كن و در آن با شتاب گام بر ندار. 
برخی از علماء معتقدند که قارن بايد دو طواف و سعی انجام دهد.پس از آنکه از انجام هفت دور سعی ميان صفا و مروه فارغ 
شود به او امر می کنند که به کعبه بر گردد و هفت دور طواف به گرد خانه خدا را با شتاب راه برود و ميان صفا و مروه هفت 
دور دیگر سعی کند. طواف مرتبه اول و سعی اول را برای عمره خود و طواف و سعی دوم را برای حج خود قرار می دهد اگر 
برای انجام حج و عمره وارد شده باشد. اما آنچه را که ما برمی كزينيم و معتقدیم. اين است که هفت دور طواف به گرد کعبه 


و هفت بار سعی ميان صفا و مروه کند؛ و اين برای قارن و کسی که حج تمتع و افراد انجام می دهد» مجزی است. 
* | تر جمه | 
۸ 


لول 111255 صلی الله عليه و آله աալ‏ و کانث նյմ‏ ینک طواف «Վ‏ و غفوتک دلکک عتی շոտ‏ جر اعقب و 

تن كان معا فد ضرف اه աա Էջ մայ լց լն‏ يم إلى بذع اقروت و ظز 
1 ی آنت انا أ نت فی عو له و راعو ماو اله و ِى «Հմ Տիկին‏ علی الوا قد ناه و لیا و اَل 
ա‏ ار مضَاعفَة و الثم աման:‏ عَذَابا مُضَاعَفَهُ فى عبرا قمل կայ աաա‏ کیب ا لَه یه قله و مَنْ برد فيه 
չան‏ بقلم نِه ِن عذاب الیم -(۵ و ليس ذلک فى بل غیره وم رد أضكَابُ «ԱՄ‏ عذع «ՀՅ‏ تام 11 پازدتهغ 38 
فغلھم Տե»‏ تفت ک علی اور و آخرژ لساتک ալ վեճ Մ‏ لَك لا ՀԱ‏ )22:81 اسب و الیل و الصّلَاءِ աՀ ն‏ 
صلی الله عليه و آله و أمز موف 242243 و الول ան‏ و عوك իմա‏ و طول َو و كرو لاف ول 
ارو من աՀ‏ فَإنَّ ار إِلَى الکغبه عبادة و یلاله 2 فى صَلاه ما دام :1:28 کذا. 


* |[ ترجمه آبه دلیل سخن رسول خدا صلی الله عليه و آله به (տն) «են‏ که حج قران انجام میداد و به او فرمود: طواف برای 


انجام حج و عمره ات تو را کفایت می کند تا زمانی که به جمره عقبه سنكك بزنی و هر كس حج تمتع انجام می دهد. پیشتر 
بیان کردم که زمانی که بر حجر الاسود دست کشید. لبیک گفتن را قطع کند» سپس قارن بر حالت احرام خود باقی بماند و 
کسی که حج تمتع گزارده» تا روز ترویه در مکه باقی بماند و خوب بنگر که تو در كجايىء همانا تو در حرم خداوند و در 
صحنه سرزمین خدایی که آن خانه عبادت می باشد. از اين رو خود را به عبادت كردن عادت 65 زیرا ثواب خواندن نماز و 
گرفتن روزه و صدقه دادن و اعمال نیک چند برابر فى شود و همچنین گناه و معصیت از جاهای دیگر عذابی بیشتر و چند 
برابر خواهد داشت. پس هر كس به انجام گناه همت گمارد ولی به گناه عمل نکند. برای وی گناه نوشته خواهد شد چنان که 
خداوند فرمود: [هر كس از امر ما منحرف شود او را از عذابی دردناک می چشانیم.] و این عذاب در جایی دیگر غير آن 
نیست و اصحاب فيل خواستند کعبه را ویران کنند» خداوند قبل از انجام اين عمل آنان»به سبب اراده آن‌هاءرا به اراده خود 
مجازات کرد. خویشتن را بر پارسایی عادت ده و زبانت را حفظ كن و جز از آنچه که برای توست و نه عليه توست سخن 
مگو. و تا می توانی سبحان الله و لااله الا الله كو و بر محمد صلی الله عليه و آله درود فرست و امر به معروف و نهی از منکر 
كن و عمل نیک انجام ده. و بر تو باد خواندن نماز شب و طولانی كردن قنوت و کثرت طواف. و خارج شدن از مسجد را کم 
کن. همانا نگاه كردن به کعبه عبادت می باشد و همواره انسان در نماز است تا زمانی که انتظار نماز را می کشد. 


| جمه‎ թու 


«1» 


.- 
2 2 


38.235 رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله أنه قَالَ: إنَّ յեր:‏ 0.21( 


- 


: الاه անյ‏ 111522 من الطواف و یب 9 پطوف الرجل مُقَامَهُ 4451 يركو այ‏ ات ث مائه و ستين 
طنوعاً عد 


22: ոո ՎՔ 


4153 م اله 158 تستطع کات مائه و سین չնայեն նջ‏ 


人 է: 


2 


.۲۵ سوره الح الابه‎ .١ -١ 
الغرب: بضمتين» الغریب.‎ .۲ -۲ 


o -‏ و 


ي الطراف تیا Համ‏ بمكة فان فد آن ن لا تخزج من که ئی تخت حم اذ لامر عر ی لک و بَحْطبُ الْإِمَامُ բջ‏ 
الان من ذى 1« د الطهر بعکة و یأر շան‏ اد إلى على اما الظهر بي فر قوم بها م նշեմ‏ كان يوم اريه 
يجب علی المع أن ین شاربه ‏ اه و لت 288 و يفيل 1-13 توب اخرام و بل اليك و يرم 
هآ الحجر من لججر ین ایب و إن خرج من بر ما َي بُ ين وَل زین ա աան‏ ی مضع شا وڙ ین 
بط ح م تطوف بالییت سَبعاًوداعک ابیت عِنْدَ خرُو جك այ‏ مِنّى ا յմ‏ 2 علیک فیها 12/49 7 ما شام سك رکقات أو 

بحرم لی ای ԱՅՈ»‏ ترخى لیک ین اشنا ال ار كك أ نت شفرا ثم تقول لهم إلى 
شوه لی و تله على 33 عبد حت »24 115712 533 ت علي - م ب كا یت فى الل و إن كل یک 
بكو կշա:‏ و اعا علیک جاک و رالات لکد Ատանա‏ س ای می و علیک الصَكينة و الوا و 


أَنْتَ نا )8 صزتکک 1.2 بها الطهر գնայ:‏ 21429 ی و ان صد ک عن روج إلى مى شل بل لطر 


2 


و رت بغ رونت .07928228 می ال اب امن با إلى أن تیر لسك دک و քա‏ 
ترك ارک و ُن و أت نتوج الهم ياك 28442241 ականա‏ ال إن وى وما نا عله و 


- 


ԱՅՅ‏ و و خبرتك من لک و أن 
Ե: ԱԹ‏ ا - و کر اله علی ول الل صلی الله عليه و آله 


Ք 


اله حب دنک ماک قان کنت قربا Բ‏ مھ جد ան «այյ‏ أ- այ.‏ و إن اشیتطفت أن ոյ մլ յն մ‏ ما دش կտ‏ 


5 و 


Տա فيه‎ 12540 յան 


1 
1 


FV ص:‎ 


.١ -١‏ كذا فى الأصل و فى العباره تشويش و نقص ظاهر. 


ա արծաթյա 


չիթ‏ جمه ]از رسول خدا صلی الله عليه و آله نقل کرده اند که فرمود: انجام طواف برای انسان غریب بهتر از خواندن نماز می 


باشد و برای اهالی مکه خواندن نماز از طواف بهتر است. 


مستحب است که انسان در مدت اقامت خود در مکه به تعداد روزهای سال» سيصد و شصت طواف کند و هر طواف هفت 
دور باشد و اگر نتوانست. سیصد و شصت دور و اگر نتوانست. تا مدت زمانی که در مکه است. تا می تواند طواف کند. اگر 
توانستی که تا ختم قرآن از مکه خارج نشوىء اين کار را انجام ده» چرا که اين امر مستحب می باشد و امام در روز هفتم ذی 
حجه يس از ظهر در مکه سخنرانی کند و دستور دهد که صبح فردای آن روز به سمت منی حرکت کنند بطوری که تا هنكام 


ظهر به منی برسند و همراه با امام اين کار را انجام دهد. 


տե)‏ که روز ترویه فرارسید بر کسی که حج تمتع می گزارد واجب است که موی سبیل و ناخنش را بگیرد و تنش را از مو 
پاک کند و سپس غسل کند و لباس احرام بر تن کند و وارد کعبه شود و از آنجا يا از حجر محرم شود زیرا كه حجر جزو 
کعبه می باشد و اگر از جایی دیگر از آنچه که ذکر کردم همچون محل سکونت خود يا مسجد ն‏ هر مکانی که خواست يا 
ابطح» جایز می باشد. سپس درزمان حرکت به سمت منی» به گرد کعبه هفت دور طواف وداع كن و نیازی نیست که در 
طوافت بدوی. و برای احرام شش ركعت نماز می‌خوانی» يا اين که بعد از هر نماز واجب می‌توانی محرم شوی. انجام سعی 
ميان صفا و مروه بر تو لازم نیست» جه جهت انجام حج قران آمده باشی يا حج تمتع يا افراده سپس می گویی: «خدایا! من می 
خواهم حج گزارم» يس آن را برای من آسان كن و از من بپذیر و هر جا که از رفتن به آن تقدیرت که بر من مقدر ساختی» 
مرا باز داشتی؛ از احرام به در آور.» سپس آن چنان كه در ابتدا لبیک گفتی لبیک كو و اگر بگویی: «لبیکک به حجی که کامل 
شدن و رساندنش بر توست».تکلیف از تو ساقط است. و انجام طواف در حج خود را تا زمان با ز گشت از منی به تاخير بينداز 
و سپس با آرامش و وقار به سوی منی می روی» در حالی که با صدای بلند لبیک می گویی و در منی نماز ظهر و عشا و اول 
شب و صبح را می خوانی. اگر علتی مانع رفتن تو به منی قبل از ظهر گردید و پس از ظهر يا هر وقت دیگری تا هنكام سپیده 
دم به منی رفتى» کفایت می کند. اگر برایت میسر شد. در سمت Հան‏ منی فرود آی و هر جای آن که فرود آمدی کفایت 
می کند و درحالی که رو به کعبه کرده ای بگو: «خدایااتنها به تو اميد دارم و برای تو دعا می کنم؛ يس مرا به آرزویم برسان 
و کرده ام را نيكو سازء خدایا اين منى است و جایی است که ما را به آمدن بدان راهنمایی کردی و منتی که از سبقت گرفتن 
و آمدن بدان بر ما نهادی و از تو می خواهم كه آن گونه بر ما در آن منت نهی که بر اولیای خويش و فرمانبرداران و 
بركزيدان خلقت منت نهادی و همان طور که به بند گان صالحت توفیق دادی ما را موفق گردانی؛ من تنها بنده تو و در اختیار 
تو هستم.» و تا می توانی بر رسول خدا درود بفرست چرا که اين امر در آنجا مستحب است و اگر به مسجد خیف نزديكك 
باشی نزد من دوست داشتنی تر است و اگر توانستی که تا مدت زمانی که در منی هستی جز در آن չա‏ نخوانی» این کار را 


انجام ده زیرا که در آن هفتاد پیامبر و به قول برخی هفتاد هزار پیامبر نماز خوانده اند. 
թու‏ جمه | 


«ՖԻ» 


一 和 ۵ 2 22 աի" 


人 ات‎ 


سبح و تستلفر չդ մ‏ فافعل ջինը‏ و و تست شنت فلت و فُل ال و علیک 8« 
و ماک أذ هر ی نی ی مولی 3 ան‏ لی اجتی و تارك لی فی جت دی و أَنْ աա‏ مِمَنْ تباهی به و هُوَ 


1-2 مِنّى و وهی لخر ա‏ ا هد یت ամա‏ َال بط زة من ورام ال خواض առաց‏ و كنْ قريب من 
«լ. ծե րեմ‏ ل Ա‏ 


*#[ترجمه ]امير المؤمنين عليه السلام فرمود: همانا آدم عليه السلام در آن دفن شده است و قبر وی در آنجاست و اگر توانستی 
که در منی نخوابی و نماز بخوانی و تسبیح گویی و استغفار کنی؛ اين کار را انجام ده. هنگامی که صبح شد و خورشید طلوع 
کرد به سوی عرفات حرکت كن و تکبیر بگوی و اگر خواستی لبیک كو و بگو: «(خدایا! تنها بر تو ت وکل کردم و از تو می 
خواهم که گناهانم را بر من ببخشی و درخواستم را به من عطا کنی و حاجتم را برآورده سازی و جسمم را بر من مباركك 
گردانی و مرا از افرادی قرار دهی که بدان افتخار می کنی» در حالی که او از من برتر است و هر جا که رو کردم؛ من را به 
سمت نیکی ببر.» زمانی که به عرفات آمدی» اگر توانستی در بطن نمره از يشت احواض فرود بیا يا نزدیکک امام باش» زیرا که 


همه جای անյ»‏ تا بطن عرنه محل وقوف است . 
թու‏ جمه | 


باب ۶۳ ما يجب فى الحج و ما يحدث فيه 


الأخبار 
»|« 
: مَنْ لیتی ելի‏ سی َج յյ‏ 7.5 33 تحل 4 ծ չայ‏ يَرُورَ ابیت فان مات فلیقض 42272 لا يض لح أن աա‏ 


ووو ی ر ակո: յան‏ ناجنز تیش ر 


ճյա‏ لاف َف ما عیث վանո‏ كان هذ تحرج بن مک و إن گا فيه اما خلت مام إِبْرَاهِيمَ و لا 


«ՓԵ: 


"Էր 


ان 
տ‏ إلا غد قضانهتا و من مس طيباً و هو مُحْرمٌ ا تَغْفَرَ 272 ետ‏ و له تج مِنْ 2 :2 21 أَولیعا ارو مَعَها و 


- 


Nm 


یس لهم لھا و لا لها آن تمع رلک و تح ج الْمُطلْقَهُ فى աա: կչ85‏ + ون الما والعووو على دار و لسع اش 
աի‏ 
ص: ۳۴۸ 


.١ -١‏ فقه الرضا ص ۷۲و الموجود فيه من قوله: من نسی طوافا الخ و هذا فى عنوان- کتاب الطلاق و هو فى الدرج-؟ کذا- 


الع 
۳ 
三‏ 
Cc:‏ 
9 
3 
تا 


**[ترجمه آفقه الرضا: هر كس طوافی را فراموش کند و به نزد اهل خود باز گردد» زنان بر او حلال نيستند» مگر اين که کعبه را 
زیارت کند؛ و اگر از دنيا رفت. به نيابت از وی طواف را ولی وی يا شخص 555 انجام دهد. روا نيست که تا زمانی که او 
زنده است. به نيابت از وی طواف کنند و رمی جمرات همچون طواف نیست. زیرا رمی جمرات واجب نیست اما طواف واجب 
مى باشد - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۲ - 


۱ ատա ոա ակա աո եզան: 
اگر در مکه باشد در د يشت مقام ابراهیم نماز بخواند و تا زمانی که آن نماز )| نخوانده» حرکت نکند. و هر كس بوی خوش‎ 


استعمال کرده در حالی که محرم است. تنها از خدای خود آمرزش بخواهد. 


زن می تواند بدون ولی حج گزارد» (տե)‏ که اولیای وی از همراهی با او خودداری کنند و نمی‌توانند او را از رفتن منع کنند و 
خود نيز به دلیل نیامدن ولی به همراه اوه حق خودداری كردن ندارد و زن مطلقه در زمان عده خويش حج می گزارد. و سعی 
ميان صفا و مروه با سوار شدن بر مركب جايز است. اما راه رفتن نزد من دوست داشتنی تر است. و اگر زن را بدون هیچ 
بيمارى» برای استلام حجرالاسود به خاطر ازدحام جمعيت» بر چیزی حمل کنند. ابرادی ندارده اما در عين حال» من مکروه 
مىدانم تا زمانى كه بيمارى نداشته باشد» برای طواف او را حمل کنند . 


* | ترجمه | 

«Ծ 

و قال أبى: نیمه نت ամ‏ تفصث معد بن أبى بكر بيدا اع قي ن فى ա Մոն‏ الوا اوها وول Ս‏ 
صلی الله عليه و آله فا لت و اتف و آرعث و بت عم اللخ و اش OE‏ يفوا فك ل մն անտ տողն‏ 


| ی‎ ԱԱ անակ որու 
տոան من ذی‎ 68 անկ ՅԷ و ارده و كا‎ Ա» بات و‎ Յե شول اله صلی الله عليه و آله فلت و‎ 
و ی يت مقر ال 1417 2:47 ذَوَاتٌ الأذحام من .277 جمیع و بجر زی ما که ما‎ 
فكع‎ ԱՆՆԱ 22. 33 بغ إخراِه رض‎ տկի «ա 34»: վը من‎ կեա 125541) 
նմանն ան Նայն به کا مد را قذ آجزآث‎ ԱՀ سَاقَهُ ص جیحاً و کیک من‎ ագ 
Հրի عَنْ‎ ջան ا جور فى‎ 12150 կա 22191345 
انٍ واجب و بتع بل اض جه و یفتری به متاح و‎ մմ ԱՅ ۱5| ری عن معفمو‎ ԱՏՆ ود الم يَكنْ يَحِدٌ‎ 


一 


وا 


يجوز جاع امغر و ՀՅ‏ اض حه رل اجر 


- 


عه - 127 و 


)6 3122 به :1358 و տեմ» աայ ա յատ ն ՀՆ‏ اليد و نت عراغ و ٍن 82158 و الم أنه یمن 
علیک فَدَاء ی 人‏ 


ص: ۳۴۹ 


فى الم Հայն‏ علیک مُضاعت و إِنْ 4521 و أَنْتَ علال (۱) 


فى ارم ա‏ واه وَإِنْ ية و نت راغ فى աէ աթ 83: յայ «Հա բ‏ يِدٍ و هُمْ مُحْرمُونَ فعلی 
ل ای بلق و اضر الحرم كوج 1 ید أذ مه کل անար‏ فى թման‏ انا با کل من ماه و إن 
أكلَ ال ین 82242 تم یکن به بأ ناه علیالمخرم و بطوف العف ما شام برد կե‏ ار یضه و یله 
ای بغ ال کعتی و ان یکت لته تیا անկ նետ ԱՀ‏ و تن یی 4 ترام خی فى ارم فأصاب یله ی 
այ ժման‏ خو ما كانَ شوى 412« و من قود الج 3 ساق 212 2128 به عضو لَمْ یکن عليه آن Հայ‏ هذیا 
تع قیذیه و لا بل کی یلع 16042240 مله ال و عليه 178550 يى رکعتن طواف 
չայ‏ حتّى دحل فى նշան լա‏ 1365 121 ثم ليزجغ յան‏ ال کعتین ثم ليزجغ تیم وق : 35 Ա.Զ)‏ و 235:)1 
و ان اراد کنیا Էա‏ 1258 و لمر أت ترا بق و ول ال جل لا لعفری لیس بج ال چا تاو الله و بى و 
185334 عر أخله و هو مخرع له جوز بقرة إن لع Տան‏ و إن تظر ای له شأفتى لَم يكن عَلَيه شین و 
یل و تفر رب و إن عملها من عبر նչպ:‏ لیس علیه شین ن ծն:‏ لها مِنّ Գա‏ أو مَس 5 «նլ մնկեն‏ 
18 َم و من طاف طوّاف 2.41« 28 չխ‏ | تا طاف 1 նա‏ أَعَادَ وا اف 


ص: ۳۵۰ 


.۸۲ ما بين القوسین زیاده من المصدر ص‎ .۱ -١ 


ره لم يكن սրա‏ ن 2 و قول الله عر و جل و اذ کرو الل فى ջա սն 4861 271381 թաթար‏ 
لا نت کم ین عون لا و ات افیت برع خر و ین նման‏ فک و توت علی Ցա‏ 
22572 شاءا و یس :42« 8 الجل ետ‏ و کال أبى Հաշ լատ‏ و یی و ار کعتان 18 طّاف ایض لا 22812 12 
هر ایض و إن لم صل 5 كى نب اوفك تلت و احتقث و աոաշ‏ می کان لها فى الحرم و فرعا ى 
ար‏ لمکان կլի‏ و مَتَى كان ضلا ذ فی الْحلَ و فرعا فی ارم کان کدّلک و من مصخ وَجْهَه بزبه و هو مُخرم لم 
بکن علیه شی 2 و کمار :)522 رگ وا վաշտ‏ نی-(۱). 


##[ ترجمه ]پدرم گفت: اسماء بنت عمیس محمد بن ابی بكر را در پیدای چهار روز مانده از ماه ذى قعده در حجه الوداع به 
دنيا آورد. رسول خدا صلی الله عليه و آله به او فرمان داد و غسل کرد و بر خود پوشش گذاشت و لباس احرام بر تن کرد و 
همراه با رسول خدا و اصحاب ایشان لبیک گفت. زمانی که به مکه رسیدند» تا وقتی همه از منى كوج كردندء از نفاس پاک 
نشد و در تمامی مواقف در عرفات و جمع حضور ՀՅն‏ و رمی جمرات کرد اما به گرد كعبه طواف نکرد و ميان صفا و مروه 
سعی نکرد. يس زمانی که اصحاب از منی كوج کردند» رسول خدا صلی الله عليه و آله به اسماء فرمان داد و او غسل کرد و به 
گرد کعبه طواف کرد و ميان صفا و مروه سعی کرد و ايام نفاس وی چهار روز مانده از ماه ذى قعده و ده روز از ماه ذى حجه 


و سه روز ایام تشریق بود. 


و فرمود: بهترین شتر و گاو جهت قربانی کردن» آن دسته است که ماده باشند و گاو و شتر نر جهت قربانی کفایت می کند و 
بهترین نوع شتران جهت قربانی کردن» جنس نر آن است. و زمانی که يس از احرام» قربانی دچار بیماری شود يا اين كه چشم 
آن آسیب بیند يا دچار مشکلات دیگر شود اگر صاحبش قربانی را سالم به همراه آورده باشد» وی را از قربانی كردن کفایت 
می کند و همچنین اگر يس از اين که قربانی را خرید. بمیرد» تکلیف از او ساقط است. در ميان قربانیان قربانی كردن بچه 
گوسفند جایز می باشد. اما قربانی كردن بچه بز جایز نیست. اگر قربانی شخصی دزدیده شود تکلیف از او ساقط است. اما 
اگر به جای آن قربانی دیگری بخرد بهتر می باشد. و در سایر شهرهاء تنها یک قربانی برای اهل یک خانواده کافی است؛ در 
صورتی که غير از آن قربانی دیگری نیابند و قربانی كردن یک گاو برای ينج نفر که از یک خانواده باشند کفایت می کند. از 
يوست قربانی سود می برند و به واسطه آن کالا می خرند. اما اگر آن را صدقه دهند بهتر است. آن يوست را دباغی می کنند 
و از آن کیسه و جانماز درست می کنند و در حالی که محرمی؛ از گوشت شکار مخور» هر چند کسی که محرم نیست آن را 


هدف قرار داده باشد . 


و بدان که دادن کفاره بر تو به خاطر چیزی که از روی جهل در حال احرام حجّت انجام داده ای» لازم نیست» مگر شکار که 
در اين صورت جه از روی جهل و جه عمدا مرتکب شده باشی» بايد کفاره دهی؛ و زمانی که تو محرم باشی و شکار را هدف 
قرار دهی؛ اگر در حرم باشدء کفاره آن دو برابر می باشد و اگر از احرام بیرون آمده باشی و آن را در حرم هدف قرار 285« 
بهای یکی را دارد و اگر شکار را هدف قرار دهی و تو در بیرون از حرم و محرم باشی» باز پرداختن بهای یکی بر عهده 
توست. اگ رگروهی محرم با همدیگر صیدی را شکار کنند» بر هر یک از آنان است که به بهای ارزش آن کفاره دهد و اگر 
محرم ناچار شود و شکار يا مرده ای را بيابد» می تواند از گوشت آن بخورد» زیرا کفاره آن در دارایی اوست و او تنها از 


دارایی خود می خورد. اگر گوشت شکار کسی که محرم نیست را بخورد و محرم آن را هدف قرار 655 ایرادی بر او نیست؛ 


زیرا دادن کفاره بر عهده محرم است. 


کسی که حج افراد كزارده» يس از انجام طواف واجب. هر قدر که خواست طواف کند و بار دیگر يس از خواندن دو 


اگر برای کسی کبوتری اهلی را درحرم «Վ»‏ بیاورند و وی از چیزی از آن استفاده کند بايد به مقدار بهایی که در قيمت 


گذاری ارزيابى می شود» صدقه دهد. 


هر كس که حج و عمره را قران کند و قربانی همراه داشته باشد و سپس بازداشته شود بر او لازم نیست که قربانی دیگری را 
人‏ 


احرام بیرون آید و زمانی که بهبودی يبدا 5,5 حج و عمره بر عهده اوست. 


هر کس خواندن دو رکعت نماز واجب خود را ձյու:‏ کند تا این که وارد سعی شود. جایگاهی را که در آن نخواندن نماز 
به یادش آمده را به خاطر بسپارد و بررگردد و دو ركعت نماز طواف را بخواند و بر گردد و سعی خود را ميان صفا و مروه به 
ԾԵՆ‏ رساند . 


اگر زنی در مسير ميان صفا و مروه حائض شود آنچه را که باقی مانده انجام دهد و به پایان رساند. 
این سخ مرد كه گوید: نم قسم به جان خودم» جدال نیست ԿՏԱ‏ جدال تنها گفتن: نه به خدا قسم بله به خدا قسم» است. 


هر كس محرم باشد و به کسی غير از همسر خود نگاه کند. بايد یک شتر يا گاو قربانی کند اگر نتوانست یک گوسفند 
قربانی کند و اگر به همسر خود نگاه کند و دچار انزال شود چیزی بر عهده او نیست» غسل کند و از خداوند خود «ՎԵ‏ 
آمرزش کند و اگر همسر خود را بدون قصد شهوت حمل کند و دچار انزال گردد» چیزی بر عهده او نیست» اما اگر از روی 


شهوت وی را حمل کند Ն‏ بر جایی از وی دست بگذارد و دچار انزال ն‏ مذی شود بايد قربانی کند. 


هر كس طواف واجب را انجام دهد و نداند كه شش دور طواف کرده یا هفت دور طواف خود را اعاده کند و اگر مقدار 
طواف خود را فراموش «ԼՏ‏ چیزی بر عهده او نیست و خداوند فرمود: բն)‏ خدا را در روزهایی معين ياد کنید.] که منظور 
ایام تشریق است و زمانی که اعراب به منى می رفتند به یکدیگر فخر می فروختند و خداوند فرمود: [زمانی که از عرفات كوج 
کردید.) بنابراین کسی که حج تمتع گزارده در روز عيد قربان و فردای آن کعبه را زیارت می کند و آن را به تاخیر نمی 
اندازد و قارن و کسی که حج افراد می گزارد؛ محدودیت وقت ندارند و می توانند هر زمان که خواستند کعبه را այե)‏ کنند 


و موقف. تنها كوه نیست. 
پدرم در همان جایی که بیتوته می کرد وقوف می کرد و يس از انجام طواف واجب دو ركعت نماز آن نباید به تأخير افتد. 


اگر ريشه درخت در حرم و شاخه آن در بیرون از حرم باشد» به خاطر اين که ريشه اش در حرم قرار دارد حرام است.اگر ريشه 
درخت در بیرون از حرم و شاخه آن در حرم باشد نیز این چنین است. هركس لباس خود را بر صورتش بمالد و محرم باشد» 
چیزی بر عهده او نيست و کفاره عمره را در مکه تعجیل کند و آن را تا منی به تاخیر نیندازد. - . فقه الرضا عليه السلام: ۲۷ - 


| ترجمه | 

«Է» 

أبى 18 عن الصّادِقٍ أنه قال بو جغفر علیهما السلام: 02575 الله صلى الله عليه ,841( (ր այ‏ :42 ند وال السّمْس 
E‏ أن ای عباس 55 رَسِْولَ الل صلی الله عليه و آله َم a‏ ی رَمَى جفره له قال 7 جغفر هیا 


شي 2 : قول عون ابن عباس رادو فى الک إِنَّ ول الله صلی الله عليه و آله տատա‏ بن زد فى قط تم ی 
رات فما قاض رف الْفَضْل بن عباس و ان کی حسن աան‏ کارتفیل ر ET‏ 
աԱ «21.11 185 1283 2-8 «մեչ անար եգ ավան 1)‏ و عل رَسْولُ الله صلى الله عليه 
و آله یَضع یه علی وجه 11 يشر Քն‏ من ار Թ‏ سر من յքա‏ من اجب ار Հալա ք‏ له صلی 
لله عليه و آله من حاجه 2120 الْتَعَتَ د پعکیه م ال أ ما عمك آلا ابم 212 մ են ամ‏ تکث رل 


ԱՆՀ 


فون 31127 يكت 42 .1 մա‏ کب الله له مطل ج تابمل و اما َع ر ول الله صلى الله عليه و آله اليه عند زوا 
الشَّمْس 42031 
ص: ۳۵۱ 


۱- ۱. فقه الرضا ص ۷۲ 


و اهر یش وین یب و لا فیه شب امي سه 55:07 25 اشعاعیل ՀԼ‏ 3« 


و 


221 ت الم بیضاه‎ նն ցք ل‎ N 
یت لکا 122 تین و من ان عم من انا‎ ۱ 
ذلك ۳ النخر و مَنْ كَانّ مَعَكُمْ من الصَّعِانِ َقَدَّمُوهُ إلى‎ 9037 
Ալա աննա եմա عتهم و من‎ ալա بالمحرم و بطاف‎ մայա: مر تیضتغ‎ չն մլ) 457 


ترجمه ]پدرم از امام صادق عليه السلام نقل کرده است که امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله در 
روز عرفه هنگام ظهر لبيكك گفتن را قطع کرد. به ایشان گفتم: برای ما نقل کرده اند که ابن عباس که در يشت رسول خدا 
بود» تا زمانی که جمره عقبه را رمی کرد لبيكك می گفت. امام باقر عليه السلام فرمود: اين چیزی است که درباره ابن عباس 
می گویند يا در کتاب ها خوانده ايد» رسول خدا در زمان بالا رفتن از عرفات» اسامه بن زيد را در پس خود نشاند و տե)‏ که 
كوج کرد فضل بن عباس را در يس خود سوار کرد و او جوانی خوش چهره بود. سپس رسول خدا با فرد بادیه نشینی روبرو 
شد که خواهرش همراه وی بود و زنی بسیار زیبا بود. شخص باديه نشین از رسول خدا سوال می پرسید و فضل به خواهر او 
نگاه می کرد؛ رسول خدا دستش را بر صورت فضل قرار می داد تا مانع نگاه كردن وى شود اما زمانی که از یک طرف مانع 
نگاه كردن می شد. فضل از طرف دیگر نگاه می کرد.تا زمانى که رسول خدا از سؤال آن فرد بادیه نشین فارغ گشت» به 
فضل نگاه کرد و شانه اش را كرفت و سپس فرمود: آيا ندانستی که اين همان ایام معدودات و معلومات است و هیچ مردی در 
اين روزها چشم بر نمی كيرد و زبان و دستش را باز نمی دارد» جز اين که خداوند برای وی مثل حج سال آينده را برايش 
می‌نویسد؟ و رسول خدا صلی الله عليه و آله لبیک گفتن را هنكام ظهر در روز عرفه قطع کرد. 


حجر اسماعیل جزو کعبه نیست و در آن چیزی از کعبه نیست و آن را حطیم نام نهاده اند و گفته اند كه مکانی برای 
گوسفندان اسماعیل بود اما اسماعیل مادر خود را در آن دفن نمود و به خاطر اد بق که کراهت داشت که بر فرش با بگذارند؛ 


به دور آن حصاری کشید و قبر ييامبران نیز در آن قرار دارد . 


برای طواف واجب. دو ركعت نماز جز در كنار مقام خوانده نمی‌شود و ایرادی ندارد. زمانى که نماز عصر را خواندی طواف 
5 زمانی که رنگت خورشد درخشان و سید رنگ است تاز بخوانی. زمانی کا ریک آن تخسر كرد تا անք‏ که 
توانستی طواف می کنی و تعداد هفت دورهای خود را می شماری و زمانی که نماز مغرب را خواندیءبرای هر هفت دور 
طواف دو ركعت نماز می خوانی؛ زنانی که با شما همراه هستند نیز همان کاری را انجام دهند که شما انجام می دهید و 
پوشش شود را جلو ضور قان بیندازند و ا گر خواستند آن را تا زیر كلو بپوشانند. و آن دسته از شما که گرد كان همراه آنان 


طواف کند و رمی جمرات کند و هر كس قربانی نیافت. به جای آن روزه بدارد. 


| ترجمه | 
«f»‏ 
յ:‏ کان عَلِيٌ : տայ ծ‏ علیهما السلام تحمل الشکین ذ فى د աշն‏ تک بق فض عَلی یده الو جل Յոն‏ و 341.8 من جانب 


و 


ھی ی من ی գանք ե‏ حي يناك فو لكت ف رهی վկա տանո‏ 
E SS‏ و ما اموأ طَاقَتٌ ԱԱ‏ 


ی ۶ 


«ան‏ و هُوَ الطَوَافٌ الْوَاجِبُ و ِنْ حرجت من الم جد ԶԱԿ‏ بَئِنَ الصَّفَاوَ 
ք‏ ۳ 


Աաաա Ան 


արա աա: 
«0 اخرامهما و فى حَرّم‎ 


یشترا ԹԲԱ‏ تفر فص نان به ه لما كانَ فى 


ص: ۳۵۲ 


۷۳ فقه الرضا ص‎ .١ -١ 


* |[ ترجمه ]امام زین العابدین عليه السلام چاقو را به دست كودك می داد و مردی دست كودك را می كرفت و ذبح می 
کرد. و شتر را از سمت راست اشعار می کنند و مرد از سمت چپ آن می ایستد و آن را با نعلی «ՎՏ‏ که در آن نماز خوانده» 


و اگر شتر هلاک شود در حالی که ضمانت شده باشد. بايد به جای آن قربانی کنی و اگر غير مضمون «Վեն‏ سپس بمیرد يا 
گم شود. چیزی بر عهده تو نیست و کسی که آن را می يابد بايد آن را نحر کند. هر زمان که زنی به گرد کعبه طواف کرد و 
در حال طواف حائض شد. طواف به عهده اوست و از مکه خارج نشود تا اين که اين طواف را که واجب می باشد انجام دهد 
و اگر از مسجد خارج شد و ميان صفا و مروه حائض «Լե‏ به سعی خود ادامه دهد. بر مرد و زن مستحب است که از مکه 


| تر جمه | 


«A» 


5 7 


ال أبى: من 657 جنع تقد 4554 ال الارن و اقفر و للم > تیاه Մ Մ‏ بره و ذعب عیث شاء و قضی 
e‏ ْم ار .53:30« 
նմ 39465 ԱԽ «13.‏ کو مھا لم یک فيه طیب جد رييكة و մայա‏ 
** | ترجمه |پدرم فرمود: هر كس جمع (مشعر) را درک «ԼՏ‏ حج را درك کرده است. قارن و کسی که حج افراد و تمتع 
گزارده» زمانی که حج او از دست »53 برای انجام عمره احرام بندد و هر جا که خواست برود و سال دیگر حج را انجام دهد. 
و بر امام است که نماز ظهر را در روز ترویه در مسجد خیف بخواند و روز حرکت را در مسجد الحرام بخواند. و هر كس حج 
1 سرش را بتراشد. ایرادی ندارد که زمانی که محرم هستی այա‏ کشی؛ 
بدین شرط که بوی خوش قابل حسی نداشته باشد؛ اما اگر کشیدن سرمه برای زیبایی باشدء اين کار را نکن. 


* | تر جمه | 


«$» 


1 بى قَالَ و شرل ابن عباس: فقیل ل إنَّقؤما عمو أن َسُولَ الله صلی الله عليه و آله قد Սոսու‏ حول الکفبه قال 18 
َو لك و یت 311141 قرن الصا ԱՆԱ աման ա‏ ۶ مره الق اء و Կե‏ فش کون نو له 
ا با« 


5: 一 一 


قت روا عضاوم و زعلوا یت تاه وا و رشُولْ اللّهِ صلی الله عليه و آله عَلَى نَاقتهِ وب له بن رَوَاحََ 1 կնե‏ 
و الْمُضْرِكونَ بجرال المیزاب یرون هم کج رول اله صلی اله عليه و آله 15 ذلك فلع یل 43 موم ՑԱՆ‏ 
Ա 317353 «ՏՏ 21512‏ 


*:* | ترجمه ]پدرم فرمود: از ابن عباس سوال کردند و به او گفتند: همانا قومی ادعا می کنند که رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمان داد که در طواف به گرد کعبه بدوند. گفت: راست گفتند و دروغ گفتند. پرسیدم چگونه؟ در جواب گفت: رسول خدا 
در عمره القضاء داخل مکه شد و ساکنان آن مش رک بودند و به كوش آنها رسانده بودند که ياران محمد صلی الله عليه و آله 
ضعیف و اتوانند» از اين رو رسول خدا فرمود: خداوند رحمت کند شخصی را که به آنان خودی نشان دهد. پس دستور داد 
بازوانشان را از لباس احرام خارج کرده و به دور خانه» سه دور بدوند» در حالی که رسول خدا سوار بر مركبش بود و عبدالله 
بن رواحه نيز افسار آن را به دست گرفته بود و مشر کان در مقابل ناودان به آنان نگاه می کردند. ر پس از آن رسول خدا 


مناسکك حج انجام داد» ولی ندوید و به آنان نيز چنین دستوری نداد؛ از این رو» در آن راست ودرا ين دروغ گفتند. 


一 
- 9 ع‎ 


لیبق امین عليهما السلام شى و یل 


| ترجمه ]پدرم از جد خويش و او از يدر خود نقل کرده است که فرمود: امام زین العابدین عليه السلام را ديدم که راه می 


رفت و نمی‌دوید. 


| جمه‎ թո 

«փ» 

و قال | ն է: շամ‏ ك ول مك آنکزا علیک تنا 21 آشیاء ض ها قال و ما هن ՀԱ մն‏ من Հ: 2.7 «նեա‏ 
أنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه و آله آَخرع مِنْ ذی ՀԱԱՀ‏ عند ال إن رشول اللّه صلی اه علیه و آله جعل دک وناو ع ذا մ:‏ 
عد و ل ۵ ۰۰۰ ين 


յամ. ԱԱ ԱԱ աա աա աա‏ علیک 88« لع 2 աՀ‏ ال ود و 
17725485 صلی الله عليه و آله قَقَالَ إنَّ 414755 صلی الله عليه و آله کات 


ص: ۳۵۳ 


#*[تر جمه ]ابوبصیر گفت: جانم به فدایت! همانا اهل مکه سه جيز را بر تو ناپسند دانسته اند. فرمود: جه چیز را؟ گفت: اين که 
آنجا را میقات قرار داد و اینجا نيز ميقات می باشد. همانا ما احرام بستیم و خودمان را تحت ضمانت خداوند در آوردیم. و 
مانت لمان بر عهده մանչ‏ دار مار ամ‏ شود و خر رگید پروی بر تن թանն‏ اتكهيرايش լան‏ كود و 
آنچه كه دانسته نمی شود بيشتر است. گفت: بر تو نايسند دانسته اند كه قربانى خود را در مكه در منزل خود ذبح كردى. 
فرمود: تمامی «Տ»‏ قربانگاه است. گفت: بر تو ման‏ دانسته اند که حجر الاسود را نبوسیدی در حالی که رسول خدا آن را 
بوسید. فرمود: رسول خدا زمانی که به سوی حجر الا.سود می رفت. راه را برای او باز می كردندء اما آنان راه را برای ما باز 


:5 | تر جمه | 
«Ն‏ 


أبى قال: نع الوحمن մթ‏ 222 بن أبى طالب توق ռայ յա այ որն‏ 24127 2122 


۶و 7 


اله بن اس ص توا به كم ا بط تم Հան‏ عير آنه لم Հաա‏ 4 طِيبٌ و حمر وجه و الَْارِنُ و الْمَفْردُ ولمم ذا جوا مشاه و 
աճ‏ دوه اه بزع خر و وا و وا ان قاض ادير عوراو لذ آعلوا ین کل 2 շք‏ ۽ إلا «այ‏ ی 12 بالبیت إل Լմ‏ 


Յոր‏ ملهم من بول յա‏ له |ա Նին. ապեյանր‏ لطت و ՀՈՅ ա 2 ԹԱ‏ لا باس ضا 


الماک كلها 222 وضو ال لاف بالْییت و الْوْصُوءٌ أَفصَلٌ. 
| ترجمه آپدرم فرمود: همانا عبدالرحمن غلام حسن بن على بن ابى طالب علیهم السلام در ابواء از دنیا رفت و امام حسن و 
امام حسين علیهما السلام و عبدالّه بن جعفر و عبدالله بن عباس همراه او بودند» و همان کاری را با او انجام داد ند که با ميت 


انجام می دهند. با اين تفاوت که بوی خوش به او نرسانده و چهره اش پوشانده شد. 


قارن و کسی که حح تمتع و افراد گزارده» زمانی که Ա‏ حج گزاردند و در روز عيد قربان رمی جمرات کردند و سپس 
قربانی کردند و موهای خود را تراشیدند. اگر بخواهند بر مركب سوار شوند» و هر جيز که بر آنان حرام بوده حلال می شود به 
جز زنان» تا اين که کعبه را زیارت کنند. و برخی می گویند: بر کسی كه حج تمتع گزارده» استعمال بوی خوش حلال است و 


برخی می گویند: تا زمانی كه کعبه را زیارت نکرده» زنان و بوی خوش بر او حرام است 
ایرادی ندارد که همه مناسکک را بدون وضو انجام داد جز طواف به گرد کعبه (و نماز طواف)؛ اما داشتن وضو بهتر است. 


| جمه‎ թու 


أبى عَنْ أبيه قال: و Սն‏ ابن باس الحم : :2 عليه السلام فَقَالَ يا أ 
زیت زنل ین سير 
السَماء و ادا زی الکافر قال له مظان باشتکک ما Հաշ‏ 


Շ-' 


3 به اْجماز انا َم‎ տա 631 22822412 աշն 
2 


ԱՀՀ‏ ملك و شُیِطانْ فاذا رَمَى الْمُوْمِنْ 4:33 املك فَعَهُ إلى 


իժ:‏ تر جمه ]پدرم از يدر خويش نقل کرده است که ابن عباس از امام حسین عليه السلام پرسید: ای اباعبدالله! منظور از سنگریزه 
هایی که به سوی جمرات می افکنند چیست» زیرا که ما دير زمانی است که آنها را به سمت جمرات پرتاب می کنیم؟ امام به 
وى فرمود: هیچ جمره ای نیست» مگر این که در زیر آن فرشته ای و شیطانی نهفته است. زمانی که مومن سنكك را بزند» فرشته 
آن را می بلعد و به سوی آسمان بالا می برد و اگر کافر پرتاب کند» شیطان به او می گوید: به نشيمن كاه خود افکندی. 


* | تر جمه | 


《人 > 


ر رهم 


տա 2571: 22‏ بات من أَبوَاب 221 لم یه مد حه و ما بن չեն‏ ال تين سود و افیمانی ملك يُدْعَى աթ‏ 
يمن على دعَاء الْمُؤْمِنِينَ 


**[ترجمه ]از ایشان نقل کرده اند که فرمود: رکن یمانی دری از درهای بهشت است. از ջն)‏ که خداوند آن را باز کرده» 


هر گز نبسته است و ميان اين دو رکن - اسود و یمانی - فرشته ای به نام هجير قرار دارد كه كارش آمين گفتن به دعای مؤمنان 


4 


66:06 .2 2 سین عليهما السلام մեն‏ س شَعْرَهُ فى գն 075 առայ‏ أغطنى بکل شغره ُوراً يوم աա‏ 


#[ ترجمه ] گفت: امام زین العابدین عليه السلام موی خود را در خیمه خود دفن می نمود و مستحب است که بگوید: خدایا! 


در ازای هر تار مو» نوری در قيامت بر من عطا کن. 
թու‏ جمه | 
»¥« 


و كان 


CO 


4112 عليه السلام يكره 5 201278 من نی و کان بول على ա‏ 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام خارج كردن مو را از منى نايسند می دانست و می فرمود: کسی که آن را خارج کرده» بايد 


باز گرداند. 


| جمه‎ թու 


-١‏ ۱. ما بين القوسین زیاده من المصدر. 


2-2 2 էղ 


Մ յար:‏ واجتة و դե‏ عضا فرتی و الجماز و ره 885 չն‏ انون մամ‏ قَصَتُ قال فلج թատ ան‏ و بحضاه 


و ان قصب حصّاة فلم بذر ین هى մ ծան Ա‏ تأخذ مِنْ تخت 81 بها و إن زعیت կյ‏ قوفت فى مخمل أعِذ կն‏ 
إن ا Սայ‏ تم չն ՀՅյ 3 Ատր)‏ 250 321121 اى وهل ری ال 0 ا 4 3 1233 


۶ 
` 


9342 4217 وَاحَدَةٌ‎ էեն إن طاف 55 نيه‎ 7 4202 ՀԱ րար մք անն» ոյ 


Ա 15:‏ الاو الك عا فیزمی շա‏ و المیطون 22 42 աա...‏ 
من الحر յյ‏ الْأَسْوَدٍ 14 


ااا 
ք‏ 
Fu‏ 
ایا 
Ր‏ 
e‏ 
գ.‏ 
ե‏ 
ىا 
2 
է‏ 
2 
ք‏ 
Հ:‏ 


ترجمه ]پدرم از يدر خود نقل کرده است که ایرادی ندارد زمانی که برسرت حنا مالیدی برای وضو گرفتن بر آن مسح 
فردی بيست و یک سنگریزه بر گیرد و رمی جمرات کند و یکی از آن ها را باز گرداند و نداند كه کدام یک از آن ها ناقص 
مانده است؟ فرمود: بايد بازكردد و به هر جمره ای یک سنگ بزند و اگر یک سنگ کم آورد و ندانست که آن کجاست؛ 
ایرادی ندارد که از زیر پاهای خود سنگی بر گیرد و پرتاب کند. اگر سنگ را پرتاب کردی و در کجاوه ای افتاد» یکی دیگر 


شخصی که به جمره اول چهار سنگ پرتاب کند و سپس فراموش کند و به دو جمره دیگر هر کدام هفت سنگ بزند 
با زگردد و يشت سر هم به هرسه جمره هر کدام هفت سنگ بزند و اگر به جمره دوم سه سنگ زند و سپس به دو جمره دیگر 
سنكك زندء بايد باز گردد و و به جمره չն»‏ سنگ بزند. اگر سه سنكك زده باز گردد و چهار سنگ دیگر بزند . 


هر کس به گرد کعبه هشت دور طواف کند» شش دور دیگر به آن اضافه کند و چهار ركعت نماز بخواند. اگر در صفاو 
مروه ته باز سعی 655 باید یکی را سعی قرار دهد و هشت تا از آن بکاهد و اگر هشت بار سعی کرده است» یکی از آن را 
بکاهد و هفت را حساب ՎՏ‏ و اگر از مروه آغاز 65,5 هر جه بخواهد بکاهد و از صفا آغاز کند. 


فردی که عضوی از وی شکسته است را بر دوش حمل می کنند تا رمی جمرات کند و فردی که به درد شکم مبتلاست را به 


نيابت از وی رمی کنند و نماز خوانند. 


فروختن لباسی که زمان احرام بر تن کرده مکروه است و کسی که طواف خود را از حجر تا حجر الاسود مختصر کند؛ 


* | تر جمه | 


«14» 


هذین 
نم سی رش یرت وان هدن آله 


** | ترجمه آمردی خطاب به امام صادق عليه السلام عرض كرد: چرا بر حجر و ركن یمانی دست می كشند و بر این دو ركن 


نیز متعرض چیزی نشو که رسول خدا متعرض آن نشده است. 


هر كس قربانی بخرد و هلا-كك شود بايد قربانی دیگری بخرد. اگر قربانی خود را يافت» قربانی اول را ذبح کند و دومی را 
بفروشد و اگر هر دو قربانی شتر «ՅՆ‏ هر دو را نحر کند. - . فقه الرضا عليه السلام: ۷۳ - 


فلانی بيذير. 


| جمه‎ թո 


YY فقه الرضا ص‎ .١ -١ 
.۷۴ فقه الرضا ص‎ .۲ -۲ 


իու‏ ترجمه ]یدرم در حالی که قصد رفتن به مکه را داشت» گفت: بر حذر باشید از خوردن غذاهایی که در آن )9185 می 


ریزند يا از این که در وسایل سفرم مواد خوشبو و عطر 251 قرار دهید که آن را بدانم يا از آن بخورم. -. فقه الرضا عليه 
السلام: ۷۴ - 


| جمه‎ թու 
«ՈԹ 


«Ե մա) قال: مو َسُولٌ الله صلی الله عليه و آله عَلَى کقب بن 22062 و قد أل‎ Թ 


0 


صلی الله عليه و آله ما 20181235 ա աա...‏ 
أذ بن ره մաշա‏ صَدَقَهِ أو نمك )١(-‏ و Հաշ‏ تن یام و الصَّدَقَهُ ‏ سنه مَسَاكِينَ على كل مشکین مین وَ 
اشک ակե ամր մ 16 ան‏ خد Սլ եւն‏ المشاكية. 


*#[ترجمه ]سپس گفت: رسول خدا صلی الله عليه و آله از كنار کعب بن عجره انصاری عبور کرد در حالی که شيش موی سر 
و ابرو و چشم او را خورده بود. رسول خدا فرمود: տարին 1 մա‏ ان 
برای او قربانی کنند و سرش را بتراشد. خداوند عز و جل فرمود: فان وا مريضاً أو أذىّ من ومو كيان ین շե»‏ 


- 


412« ر تُشكك)- . بقره / ۱۹۶ - (هر 


- 


كس از شما بیمار باشد Ն‏ در سر ناراحتی ای داشته باشد و ناچار شود در احرام سر بتراشد به کفاره آن بايد روزه ای بدارد Ն‏ 
صدقه ای دهد يا قربانى کند.1 گرفتن روزه سه روز است و صدقه به * شش فرد مسكين مى باشد: به هر فرد مسكين دو مد 
طعام» و قربانى وى نيز یک گوسفند است و جز افراد بيجاره و نیازمند» ՆԱ‏ کسی از آن بخورد. 


* | ترجمه | 


«1/» 


Ն 


մարան طواف الساء 24« رور سَمِيئة وَ إِنْ کان جاهلا یس‎ 8285. թ3:5 


عهده او نیست. 


| جمه‎ թո 
«1» 


و قا թ3:5 Ն:‏ 18 ره غد طواف الساء و م تطف فعلیه َم یره من عندو. 


**| ترجمه آپدرم گفت: مردی که بعد از انجام طواف نساء همسر خود را ببوسد و او طواف نکرده باشد بايد از نزد خود 
قربانی کند. 


| جمه‎ թու 


«ՆԵ» 


#*[ترجمه ]پدرم گفت: مردی که محرم است و با همسر خود همبستر شود بايد یک " شتر قربانی كتك و سال ذيكر به حج رود 
وا گر անա‏ جيرف نير كردن او تست زمانی که به مکاتی امد كد با ուտ‏ شود همست شده آن دو را از يكديكر جدا کم و 
هرگز در خيمه ای گرد هم نيايند مگر اين که فرد دیگری نيز همراه آنان باشند تا اين که قربانی به قربانگاه رسد. 


[ ترجمه ] 
»¥1« 
أيْضا آبی: 125 وع Ն» նծա կյ անեն‏ الوا ل ل 


شین ء عليه و مر من յ ժամ‏ حماء :12.281 58 کان 2 م کو 


#*[ترجمه ]پدرم گفت: مردی که با همسر خود جماع کند ولی انزال نکند بر عهده اوست که یک د شتر قربانی کند و ترسیدم 
كه حج خود را در صورتی که عالم باشد بشکند و اگر نداند» چیزی بر عهده وی نیست. هر كس کبوتری اهلی را در حرم به 
او هديه دهندء اگر سالم باشد آن را رها کند و اگر سالم نبود» از آن به نیکویی مراقبت كنندء بهبود یابد؛ سپس آن را رها 


کنند و این حديث را امام باقر عليه السلام نقل کرده است. 
թու‏ جمه | 


«¥» 


و من یل رجا فی Բժ»‏ تم دَحَلَ ժթ‏ و لغ տամ) մյան‏ و يُؤْوَى عثی يرج من الکرم قیاع عا عَلئِهِ الد و مَنْ 


մա عليه اَذ فى ارم ل َم بز بزع حرم حرم مه ال 440 اغكدى علیکم 190 وا علیه‎ թթ 


ص: ۳۵۶ 
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2» 


ն‏ اعْتَدى :2-83( و قال فلا عُدُوادَ 


թ 
| 
3 

Ա 
۷ 
լթ 
۰ 
۳ 
2-۰ 


ما Վառ‏ ما طاز بهن մայ‏ 155111 و «ա‏ و ا 18224520 ذرَاعه علی թան‏ 


- 


و اج Եթ‏ 33 
yy‏ ۰ رث لَمْ یفص ينها شین فان کانث կ:‏ فیقطغها 
չած‏ ال و بط նկ մ յայն‏ رد قیع مک و Հան.»‏ 


و لیا تین عند مام اا չան‏ لمرو جار أن یجل و بجعلا مث إل أن یکون ساق الْهَذ لهئ فإن وول 


0 
3 


له صلی اه علیه و آله حین یر بخ ور علیہ و ادن فى لاس بال ج نوک رجالا و علی کل նջ‏ مِنْ کل في 
ميق (۳ 


28 414255 صلی الله عليه و آله :51753 53 بأغلی آضواتهع يا կր‏ 201 إِنَّ شول الّه صلی الله عليه و آله ححا مِنْ 
عامه :24 121125 الله عليه و آله فَقَضَى եչ‏ 


| ترجمه آپدرم گفت: کبوتری که در بیرون از حرم ذبح شده و داخل حرم شده» خوردن آن حتی بر محرم ایرادی ندارد و 
اگر داخل حرم شود و سپس ذبح شود از گوشت آن نخورد زيرا آن کبوتر يس از آن که به محل امن خود آمده ذبح شده 


است. 


هر كس مردی را در بیرون از حرم بکشد و سپس داخل حرم شود او را نکشند و به او غذا و آب ندهند و به او يناه داده نشود 
تا اين که از حرم بیرون آید و حد بر او جاری شود. بعر كني درجرع ՄԻԱ‏ و ات 
حرمت حرم را نگاه نداشته است. خداوند فرمود: 248 اغکدی عَلَیکم 186 այն յան յն‏ عَلِكُمْ) - .بقره / ۱۹۴ - 


وق مود اقلا توان الا غل الطالميو» ح. يقر 7 ۳۱۹۳ یی هر كين بر كما دی کرت همان کرت که بر شما کدی كرده 


بر او تعدى ՎԱՏ‏ و فرمود: [تجاوز جز بر ستمکاران روا { 
بوقلمون از زمره شکار به حساب نمی آید» شکار تنها آن است که ميان آسمان و زمين پرواز کند و بال‌هایش را باز کند. 


ایرادی ندارد که محرم بازوانش را از فرط گرمای خورشید بر روی سرش قرار دهد و ایرادی ندارد که توسط برخی از اعضای 
خود تنش را بپوشاند و هر کس که ناخنهایش ԱԼ‏ شده و شکسته چیزی از آن را کوتاه نکند اما گر او را آزار می دهد آن 
قسمت را ببرد و در ازای کوتاه كردن هر یک از آن ها مشتی طعام دهد و فشردن دمل و بیرون آوردن چ رک آن و بستن زخم 
ایرادی ندارد. هر كس جهت انجام حج افراد لبیک كويد و به مکه وارد شود و به گرد کعبه طواف کند و دو ركعت نماز در 
كنار مقام ابراهیم بخواند و ميان صفا و مروه سعی کند» جایز است که از احرام بیرون آید وآن را عمره تمتع قرار دهد مگر 
اين که قربانی همراه آورده باشد. همانا رسول خدا زمانی که به حج مأمور شد و اين آيه بر او نازل شد: «و أَذْنْ فی الاس 
بالج بائ وک رجانا و علی کل ضایر تین مِنْ 635 մաճ‏ -. حج /۲۷ - [درمیان مردم برای ادای حج بانگ بر آور تا 
زائران که پیاده و سوار بر هر شتر لا-غرى - که از هر راه دوری می آیند - به سوی تو روی ՆՀ‏ به جارچیان و موذنان 


فرمان داد که با رساترین صدای خود اعلام کنند: ای مردم! رسول خدا از امسال حج خواهد 515 و رسول خدا حج گزارد و 


حج خود را انجام داد. 
* | ترجمه ] 


«ԺԷ» 


25 


آبی عن الصّادِقٍ عليه السلام: لا աա:‏ 52854 جوف الْكغْبه 50 شول ال صلی الله عليه و آله աա բեմ‏ 
حو و لک دخلها فى المَنْح وَ صَلَى 25657 25920165 و م Տա այտ‏ 


و كيس خر آن اک جرا و ] ةو من تل جراد صدق بغر لأ ره تین جرا و جى من غر و گل ديد لذأ 
خر 927.254 61 Ա‏ فة إن عله مايه 23 12412414 թա ՀՅ անմ:‏ 8-2 إا 
اف عَلَى نَفْسِهِ و 00 22117430 له عَلَيها صوات-(۴) 


3 الصواف اداش فت لكر فاذا وت մալր‏ ادا Աաաա PORE‏ جره تقول الله فکلوا Կե‏ و آطعنموا القانع و 
)252 -(۵) 


و الماع الى 88 و لمع الذذى 75« «Տն. 231 բայ‏ فى يده و البایش 83.2« و خر فى اله و 


ص: ۳۵۷ 


ال سره الفره ۱۹۴ 
اك ԱԱ 2 Աաաա‏ 
۳-۳. سوره الحځ ۲۷. 
۴- ۴. سوره الحخ ۳۶. 
۵-۵. سوره الحخ ۳۶. 


558 اللي و يُكرَهُ لمخم أن يور 6243 أنه و ا باس ած‏ 43 


իու‏ ترجمه ]یدرم ازامام صادق عليه السلام نقل كرده است كه فرمود: خواندن نماز واجب در درون كعبه روا نیست. همانا 
رسول خدا صلى الله عليه و آله در زمان انجام عمره و حج وارد كعبه نشد و زمان فتح مكه به كعبه وارد شد و ميان دو ستون 
كعبه دو ركعت نماز خواند و اسامه و فضل همراه ايشان بودند. 


درياست. هر شكارى كه از دريا به وجود آيد و بين خشكى و دريا زندكى کند» بر محرم سزاوار نيست که آن را بكشد و اگر 
آن را کشت جنان که خداوند فرموده» بايد كفاره دهد. ايرادى ندارد كه محرم اگر از جان خود بيم دارد» حجامت کند. 


خداوند فرمود: اد کزوا اشم الله عَليها صواف» يس نام خدا را بر آن ها در حالى كه بر ياى ايستاده اند ببرید.]و منظور از 
صواف زمانی است که شتران برای نحر كردن به صف ایستاده باشند و در مورد آيه «فاذا Հէյ‏ 4 جنوئها» رو چون به پهلو در 
غلتیدند.) فرمود: زمانی که معلوم شد و بر յկ,‏ افتادند. خداوند می فرماید: وکوا Կե‏ و ջանք‏ ای و المُعتر» (از آن ها 
بخورید و به تنگدست [سائل ] و به بینوای غير سائل بخورانيد]. قانع کسی است كه قانع می گردد و معتر کسی است که بر تو 
گذر می‌کند و سائل کسی است که با دست خود درخواست می کند و بائس همان فقیر می باشد؛ و تحر در كلو كاه شتر و 
ذبح در حلق است. برای محرم مکروه است که لباس خود را تا بالای بینی اش بکشد و ایرادی ندارد که لباسش را بالا کشد تا 


մերն یکی‎ 

| جمه‎ թու 

ՃԵ 

:543 12410255 عليه و آله ذ عبط سح و Ել‏ صعد کر 


ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله زمانی که فرود می آمد تسبیح می كفت و زمانی که بالا می رفت تکبیر می گفت. 


| جمه‎ թո 

«¥0۵» 

ամն‏ :»1 آذرک Հայա‏ فم ծն‏ 504125 عرفات يقف قلیلا ետ‏ جع յտ‏ أن تطلع السَّمْسٌُ فلأت قال و 
անն ատ CE‏ 1 ع که 


## ت رجمه ]يدرم به من فرمود: مردی كه در جمع (مشعر) امام را درک كندء اگر گمان کند که می‌تواند به عرفات بيايد و 
قدری وقوف کند و قبل از طلوع خورشید به مشعر به نزد او آید» چنین کند و اما اگر گمان کند که اگر به عرفات برود وقتی 


به مشعر می رسد که حجاج كوج کرده اند نباید به عرفه برود و حجش تمام است. 


Զա ք‏ 7 إن 


نال آپی: کل آفاض ین ն Հեյ‏ کی وجع کی اقيض ین جفع و بت یف به و | 588 ամ‏ وا مِنْ جنع. 


- 


#*| ترجمه ]پدرم گفت: مردی که از عرفات كوج کرده و به منی آمده باز گردد تا این كه از جمع كوج کند و در آن وقوف 
کند» هر چند مردم از مشعر كوج کرده باشند. 


* | تر جمه | 


«¥» 


5 


աննա ան րրա + كدو ا‎ ն 22 չամ او‎ Եք 
ազատաց պան չան նմամմ Հուն 


#*[ترجمه ]پدرم فرمود: زنی که نداند رمی جمرات می بايد کرد تا آن که از منی كوج کند و به مکه رود؛ باز گردد و رمی 
کند آنچنان که بايد اين کار را می كرد و مرد نیز اين جنين است. زمان رمی جمرات از طلوع خورشید تا غروب آن است؛ 
عمره گزار پس از طواف واجب به گرد کعبه طواف نکند تا موهایش را کوتاه کند 


| جمه‎ թու 
«YA» 
< 


**| ترجمه آپدرم فرمود: زنی که از دنیا رفته و حج نگزارده» به نيابت از وی به حج روند» همانا ثواب آن برای آن زد و 


نو سبا. 


كال اد رل 3 فان մամ‏ قترك الج ی توف کانمن الذین قال الله و حشر یم «Ա‏ أغمى (۱) فلت آغمی قَالَ 
52:41:12 طَرِيقٍ لير 23 وم الوح ابر شو 5382 و الط Համ‏ 17 58 اج الأكبر 32 جین بری 


من 
«ն Թա» Հայ 14722527‏ براه ال امش ر کون بر ملک و ین ان 82« ծնայ մ «ամ‏ و الْجلَاد و هُوَ 


«Հա سبد اوداع‎ թ 


քիթ»‏ رجمه آپدرم فرمود: مردی که ثروت دارد و از دنیا برود و حج را ترک گوید از زمره همان افرادی است که خداوند در 


موردشان می فرماید: «و تشه یوم الْقِيامَهِ آغمی» -. طه / ۱۲۴ - 


[روز رستاخیز او را Լան‏ محشور می کنیم.] گفتم: کور؟ فرمود: خداوند وی را نسبت به راه خير كور کرده است.روز حج 
751 همان روز عید قربان است و حج اصغر عمره است. کسی که ندای حج اکبر را سر داد. على عليه السلامبود زمانی که از 


مشرکان برائت يافت و عهد آنان را به سویشان باز گرداند و برائت را بر آنان خواند . 


مشرکان گفتند: از تو و پسر عمویت محمد صلی الله عليه و آله جز در نبرد با نیزه و شمشیر بیزاری می جوییم؛ و آن یک سال 


قبل از حجه الوداع بود. 
* | تر جمه | 


«Էշ» 


Ա 
۹ ար 2.2 6. 


فى رل آخرء م بالج 18 أن չան‏ ال لا շան‏ 


Շու 


Շ՝ 
وا‎ 


** | ترجمه |درباره مردی که قبل از اين که مويش را کوتاه ՎՏ‏ برای حج احرام بندد» پرسیدم؟ فرمود: ایرادی ندارد. 


* | ترجمه از ایشان درباره مردی سوال کرد م که دارایی ندارد که با آن به حج رود و یکی از برادرانش به نيابت از وی به 


حح رفته است . فرمود: : آن» حج واجب را کفایت می کند و نیز کسی که برای تجارت به مکه رود يا شتری داشته باشد که 
کرایه دهد وحج گزارده حج وی حجی کامل خواهد بود. 


هرأ طمتث ՀԱՅ‏ مَنْ Աթ»‏ لم يتوا ما «Հյ‏ 


۴ سوره طه:‎ .١ 一 


ww_、 


لیا ّى دَخَلَتْ مكة ա‏ مُخرمه ՀԱ‏ نم إِلَى میات إِنْ نکن دک و ا ۾ فت աա‏ 


人 一 


աքի 
ليف تاک کل أذ‎ ճան: տանք الْموَاقِيتِ وَإِلَاَرَحَتْ مِن الْحََم رمث حارج الحرم تا بُِزِيها غير دیک‎ 


يلبش توبی الخرام و لا روج المُخرم و لا بح إن فل فالنکاخ بَاطِل و لَا 21221255 المزآه لزیته ان نظر فلیلبی [فلیلب] 


1 


ՀՆ)‏ بيرك فعلیک فِدَاؤْهُ و لا باس بِقَثْل البق فى الکرم و غیره. 


իու‏ ترجمه ]یدرم درباره زنی که حیض شد و از حاضرین پرسید و آن‌ها نگفتند وظیفه‌اش چیست؟ در نتيجه او بدون احرام 
وارد مکه شد. فرمود: اگر می‌تواند» به میقات بر گردد» بدون اين که حج را از دست بدهد به ميقات بر گردد و اگر نشد به 
نزدیکترین میقات رود؛ در غير این صورت. از حرم خارج شود و خارج حرم احرام بندد و غیر از آن کافی نیست. و محرم 
مويش را کوتاه نکند و قبل از این که محرم شود بايد مسواک «նյ‏ سپس دو لباس احرام را بر تن کند. محرم ازدواج نکند و 
کسی را به عقد ازدواج درنیاورد؛ چرا که عمل نکاح باطل خواهد بود. محرم در آینه جهت زینتنگاه نکند اگر نگاه کرد 
لبيكك گوید. و اگر ملخی كوجكك را خود و یا مرکبت زیر پا 5,5 کفاره آن بر عهده توست و کشتن پشه در حرم و جای 


دیگر ایرادی ندارد. 
* | تر جمه | 


«ԷԷ» 


5 


حل ن لا بیس تفيضا 5 


-- 


Է թն 


լ ما دام مُخرماً و 25 221« بالْعمْرَهِ إِلَى الج‎ 6127 725 人 ee 条 有 ատ 


تیه بامحرمین و ينيغ մմ‏ مكة آن 15 کل لک و 22 տանա‏ 5 هم GE‏ 


- 
أن 


##[ترجمه ]پدرم فرمود: مردى كه بر احرام خود در مكه باقى مانده» تا زمانی كه محرم است نماز خود را شكسته بخواند. برای 
كه اين جنين باشند و بر حاكم رواست كه آنان را بدين خاطر مؤاخذه كند. 


* | ترجمه | 


«f» 


أبى العام آنا ت مع يَقُولٌ: عد عرب انس الم Թ‏ رقیتی ین ار 752 22 اام الاس و اء ل أ السَاء یکره فى 
اث مَوَاضِع ա‏ الطربق فى باه و ِى ذاث الیش و ذات անմ‏ و مجان ا ب ا ل شرلا ون ام وف 


A‏ الطريقٍ و یکره آنا فى الجر 


| coro 


| ترجمه ]از يدر عالمم شنيدم كه در هنكام غروب خورشيد اين دعا را می‌خواند: خدايا! مرا از آتش نجات ده. وآن قدر اين 
جمله را تكرار می کرد تا زمانى كه مردم اقامت گزینند. بدان كه خواندن نماز در سه مكان از راه مكروه است: در بيداء که 
شامل ذات الجیش» ذات السلاسل و ضجنان می شود. ايرادى ندارد كه نماز را ميان ظواهر بخواند كه همان حرا و جواد الطريق 


است و مكروه است كه بر جوادٌ قدم نهد. 


* | ترجمه | 
«ԷՀ»‏ 
و قال أبن كل ԱԱ աաա Յա‏ أخرج ذلك من جميع Սա‏ أنه نله 211 الوَاجب عَلَيِهِ فى مَالِهِ و إِنْ كانَ قَدْ 


**| ترجمه آپدرم فرمود: مردی که از دنيا رفته و وصیت کرده که به نيابت از به وی حج روند و از تمامی دارایی وی هزينه 


| جمه‎ թո 
«Էչ» 
Հին هی لک أو لأخیک أؤ لذب و‎ թեմ Սոմա) بی قَالَ: و یل 411255 صلی الله عليه و آله عن الشَّاءِالضَّالهِ فی‎ 


Շո ۳۹ 


Տա: 
#*[ترجمه ]پدرم فرمود: از رسول خدا صلی الله عليه و آله از گوسفندی که در بیابان گم شده سوال کردند. ایشان به سوال‎ 
کننده فرمود: آن برای تو یا برادر توست» يا اين که از آن گرگ خواهد بود و من دوست نمی دارم که آن را بگیرم.‎ 


* | ترجمه | 


«ԷՎ» 


23 41121755 عليه و آله 4.2 1127 յտ‏ ال نما لک و لَه ُه աչա թատ Յայտ‏ مات و 


«6. 


کم մամ 22- աա‏ و م یخلت الا 15741921 بما کرک إِنْ شَاءُوا 9 و إِنْ شَاءُوا نوا له 


#*[ترجمه ]از رسول خدا صلی الله عليه و آله درباره شتر گم شده در بیابان سؤال کردند. ایشان به فردی که اين سؤال را پرسید 
فرمود: تو را بدان جه کار؟ سمش کفش او و مشک او شکمبه اوست. آن را رها کن. 


هر كس بمیرد و حج واجب را نگزارد و جز به اندازه نفقه حج از خود باقی نگزارد؛ در حالی که دارای وارث باشد» پس 


وارثان نسبت به دارایی وی سزاوارترند» اگر خواستند از آن بخورند و اگر خواستند به نيابت از وی حج گزارند. 


| تر جمه | 


«A» 


ص: ۳۵۹ 


۱- ۱. الدبى: اصغر من الجراد من جنسه و التمل الواحده ետ‏ 


مَنْ أطاق շե‏ من աման‏ و 84 525166 حب مع سول الّه صلی الله عليه و آله Յա‏ 


թթ‏ ترجمه |ايشان درباره مردی که حج بر عهده اوست فرمود: همانا حج واجب بر هر یک از مسلمانان كه توان راه رفتن را 
داشته باشد واجب می باشد. بیشترین کسانی که همراه با رسول خدا صلی الله عليه و آله حج گزاردند. پیاد گان بودند. 


| جمه‎ թու 
«Է» 
(0-4 و لد مر وَسُولَ الله صلی الله عليه و آله علی الْمُمَاءِ و هم بکراع‎ 


41028 الْجَهْدَ و اغیاء ال «Ա‏ و ارا ան‏ | فذقت عَنْهُمْ (۲) 
و لا بَأْسَ آن یار المخرم 28 «Թ‏ آخرع 6լ ԱՅ‏ کانث طَاهِرَةَ و إن أضَا ب توب المخرم ՄՀԱ‏ يكن به باس ین 
We‏ 3 هه ین الیل مس 


一 


55 


موم 


քա չան َم جذ‎ ծն ساس ا یوب یی یی مشکین‎ ԼԱՒ: 


0 


- 
7 - 


Ք: 


ւա 


و منٰ کان عل شاه لم یذ فاطعام حل 6-2 إن لم Աման‏ یم فى اج Արթ ք:‏ 
յան ամ‏ من اک و یکن մանանա‏ قشم رك و بل 1 آعیر نز بالهذي աշտա այ‏ 
کان فى الک محل الذي يوم لخر կլ)‏ كا يوم خر մեկ ան Հմմ «շն տանն‏ ى : a‏ 
人‏ 
أخر م فا الو جوع إِلَى 8 ای أَهْلهِ و تَر َه أو اقام ماله յր ԷԱ‏ کان فی مرو قدا بر 


Ա ան‏ : ام اه الي 250« ال من قابل. 


Է 9 


Ի 


## ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله بر جمعی از کسانی که پیاده سفر حج می گزاردند عبور کرد و آنان در کراع 
الغمیم بودند» از رنج سفر و خستگی به پیامبر شکوه کردند. رسول خدا فرمود: کمربندهایتان را محکم كنيد و شکم خود را 
ببنديد» آنان اين کار را کردند و خستگی اشان رفع گردید . 


ایرادی ندارد که محرم لباسهایی را که در آن محرم شده» مقارن کند بدين شرط که پاک باشد؛ و اگر لباس های محرم آلوده 


و بهای شکار را از همان جایی که آن را هدف قرار داده هدیه می کند و هر كس که شکاری را هدف قرار 155« کفاره آن 
قربانی یک شتر چاق است؛ اگر نيافت» بر اوست که شصت مسکین را طعام دهد برای هر مسکین یک مد طعام» در صورتی 


که نتوانست. به جای آن هجده روز روزه بدارد؛ به جای هر ده مسکین» سه روز روزه بدارد. هركس که برای کفاره شکار 


بايد یک گاو را قربانی کند.اگر نیافت» سی مسیکن را طعام دهد. اگر نیافت. نه روز را روزه بدارد. و هر كس که بايد یک 
گوسفند قربانی کند» در صورتی که نیافت. ده مسکین را طعام دهد اگر نيافت سه روز را در ايام حج روزه بدارد. رسول خدا 
صلی الله عليه و آله و سلام تنها از مدینه عمره گزارد. هركس از دنیا رود و مالی برای قربانی نداشته باشد» ول وی به نيابت از 
او روزه بگیرد. و زمانی که فرد محصور - باز داشته - شد. قربانی خود را بفرستد و با همراهان خود در میعاد گاهی وعده 
گزارد؛ اگر در حج «Լեն‏ محل قربانی روز عيد قربان است» زمانی که عيد قربان فرارسید» يس بايد موی سرش را کوتاه کند و 
تراشیدن مو تا زمانی که مناسكك را انجام نداده بر او واجب نیست؛ اگر در عمره باشد» به مقدار ورود یاران خود به مکه و 
همچنین زمانی که در آن به آنان وعده می دهد بنگرد آنگاه که زمان آن فرارسید تقصیر کند و از احرام بیرون آید.اگر پس 
از آن که احرام بست بیمار شدو خواست که به سوی اهل خويش بر گردد» باز گردد و شتری را نحر کند يا اين که در مکان 
خود اقامت کند تا این که بهبود «Ան‏ اين در صورتی است که در عمره باشد. زمانی که بهبود يافت انجام عمره بر او واجب 


می باشد و اگر انجام حج بر عهده وی باشد يا اين که اقامت ՎՏ‏ و حج را از دست بدهدء بايد سال دیگر حج گزارد. 
** | جمه | 
«f+»‏ 


َال آبی: الْحْسَِيِنَ 63 ա‏ عليه السلام حرج 1254 فمرض بالطريق بل ԱԲ‏ عليه السلام وَ هُوَ Հան‏ فرح فى طلبه Հ՛յջն‏ 


ص: لمانا 


-١‏ ۱. كراع الغميم: نسبه الى الغميم واد بين عسفان و مر الظهران و قيل هو بعد عسفان بثمانيه أميال. و الكراع جبل اسود بطرف 
الحره يمتد لهذا الوادى. 
۲- ۲. فقه الرضا ص ۷۴ 


22 پم 


ا بت ՏԱՆ‏ قَالَ آشتکی րան Հան‏ و ԳԱ աի‏ 
:225 .21255 ل لَه لاء حك Ծակ‏ نیت وراك فک ها بل سب صل عوبر هد زب 
Համ‏ عك لتاقل الي صلى ا عله وله نع وة Հան n‏ قذي 
تطوٌعاً و لیس پواجب اما بريد ած‏ يواعد 5 
لک տայ‏ اجب ما يِجَْبِبُ الْمُحْرِمٌ عتّی یکو بوم ار Հ‏ 


--- զ 


**| ترجمه ]پدرم فرمود: امام حسین عليه السلام جهت انجام عمره به راه افتاده در مسیر بیمار شد و اين موضوع به امام على عليه 
السلام رسید در حالی که وی در مدینه بود. پس در جستجوی ایشان از مدینه خارج شد و در سقیا به او رسیدء در حالی که 
بیمار بود. امام على عليه السلام فرمود: ای فرزندم! از جه شکوه می کنی؟ فرمود: از درد سر می نالم. امام على عليه السلام 


شتری را آورد و نحر کرد» موی سرش را تراشید و او را به مدینه باز گرداند. زمانی که امام حسین بهبود یافت عمره گزارد. 


فرمود: اگر يس از بهبودی از بیماری جهت انجام عمره خارج نشده بود زنان بر او حلال نمی شدند تا این که به گرد کعبه و 
Աա»‏ طواف کند. گفتم: چرا زمانی که رسول خدا صلی الله عليه و آله از حدیبیه با زگشت» زنان بر وی حلال شدند؟ فرمود: 


رسول خدا صلى الله عليه و آله مصدود و حسين عليه السلام محصور بود واين : دو يكسان نيستند. 


اگر حج كزار قربانى مستحبى را بفرستد و واجب نباشد بلكه تنها بخواهد كه داوطلبانه انجام دهد با همراهان خود در فلان 
ساعت در روز وعده می گزارد و به آنان فرمان می دهد که قربانى را در آن ساعت تقليد کنند. زمانى كه آن ساعت فرا 


رسید. از آنچه كه محرم دوری می کند دوری کند تا اين که عید قربان فرارسد. زمانی که عيد قربان فرارسد» کفایت می کند. 
թու‏ جمه | 


ՓԵ 


و قال: كل ور إلى ابیت Աման գ‏ 
ՆՀ:‏ فانکت ر ذ فى الطريقٍ ծն‏ کان مَض موتا و الْمَضْمُونٌ ما کان فی 324 و جَرَاءِ ար‏ له کل 


مالغ ار و من ساق عذیا فى ա‏ 88 أن يَحلِقَ. 


41142558 صلی الله عليه و آله حِينَ 653112 يوم الْخدیییه تحر و أ 


- 


- 
ع 
- 


0 
3 


թն‏ ينه و علیه فذازة و له نبا 


| 


تن 人‏ شتری Ս‏ نحر 


زمانی كه فردی قربانی را همراه بیاورد و در طی راه عضوی از آن بشکند» اگر مضمون Վեն‏ - مضمون آن است که برای نذر 
پا کفاره Վեն‏ - بر او جایز نیست که از گوشت آن بخورد و بايد فدیه دهد. و շն)‏ که شتر نحر شدء می تواند از گوشت آن 


بخورد» هر كس در عمره قربانی را همراه برد بايد قبل از ا ين که موی سرش را بتراشدءآن را نحر کند . 


# تر جمه | 


ՓԵ 


- 
أن يو 


َال ժշ‏ صلی الله عليه و آله: اج توا اراک 502413 لخم الهذی ناونعب շշ‏ الْجِمَارَ علی وضوء و یمتح 


ن تخصی آتبوعک فی کل ؤم و بل 


| 


##[ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: از اراک دورى كنيدء از گوشت قربانى چیزی برده نشود و مستحب شت 


E ۰ ۹ ۰ ۰‏ 20 5 35 35 5 5 ۰ ۹ 5 
زمان رمی جمرات وضو گرفت و همچنین مستحب است که در هر روز و شب. هفته‌ات را بشماری 
թու‏ جمه | 

دمع 


We 
و الى 46 رَأْسَ زشرول الله‎ 221 ա ول له صلی الله عليه و آله يوم المي حراش [خراش] بن‎ ան 68 الدع‎ 


- 


صلی الله عليه و آله فی عبت ը աա‏ 141.2 عارلهبن نَضْرَةَ ٿن عزف بن عَدِىٌّ بن کفب. 


**|[ترجمه ]ابو زبير نقل كرده است كه امام صادق عليه السلام فرمود: مسئول شتر رسول خدا صلى الله عليه و آله ابن جندب 
خزاعى اسلمى بود. کسی كه موهاى پیامبر را در روز حديبيه تراشيد» حراش بن اميه خزاعى بود و شخصى كه موهاى ايشان را 


در حج او تراشید» معمر بن عبدالله بن حارثه بن نضره بن عوف بن عدى بن كعب بود. 
#* | ترجمه | 
ՓԵ‏ 


و قال رَسُولٌ اللّهِ صلی الله عليه و آله: که حرم الله رها راهيم այյ‏ رم ما 55 لكنها لا تغضة شجزرها و ما مه تین ն Ամ‏ 


ֆատ աչ» 
ص: مان‎ 


الوارد. 


2-43( 
و یس ا ա‏ فك بل تزكل ամյա‏ داک. 


##[ترجمه آرسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: مکه حرم خدا است که ابراهيم عليه السلام آن را حرم قرار 55 و مدینه حرم 
بين دو لات آن است درخت اين منطقه بریده نمی‌شود و مابین دو لابت آنء يعنى مابين سايه كوه عير تا سایه كوه وعيره. 
شکار آن ՎԵՆ‏ شکار مكه نیست. بلکه اين شكارش خورده می شود و شکار آن خورده نمی شود. 


* | ترجمه ] 


«F۵» 


- 
25 مر‎ 一 | 


بی قال չ8 Հ-ն:‏ ود մմ‏ عليه السلام أ رَأَيْتَ :ա- Յե մ. 21 Ժան‏ 14:41 هی حُمْرَهُ الح و هی չա‏ 
فا تریغ في عله شن ن 2 و يدد اه و المخرمین ن مکی نا ماما اتی Fi‏ 
فیما دون ازج աճ‏ بسواء كعلَى اذى أتى : ف اه الج ین اب Կարապ‏ بد ار اول بث و ليس لک أن 
تخزج اکا توت فى افر اول نکن يم بعکة و یت يها و اوه լամ‏ بالعرم كذًا و «մ‏ پعرقات و من 63284 
اودرو بيد وفع ام بضع حتى یعون شور قوذ ول Բշ:‏ 49315 بيؤْم 771835« وَ يوم عرفه و السّبِعَهُ 
ايام يَضُو نها ارا լմ ակու չա‏ اي ۱ 


*: | ترجمه ]پدرم گفت: به امام صادق عليه السلام عرض کردم: به نظر شما عمره ای که امام على عليه السلام دختر حمزه را 


آورد. كدامين عمره بود؟ فرمود: عمره صلح بود و آن عمره قضاء بود. 


هر كس حح افراد را فراموش کرد چیزی بر او نیست. بايد دوباره لبيكك گوید. و دو محرم زمانی که به نزد زنان خود آمدنده 
و کے از են‏ با هسیر شوه هتفر شتوو ول ոյա»‏ کرد و یگ دل نک کان تسه کے Հանս‏ 
خود آميزش و دخول 55 بايد یک 2 شتر قربانى كند كند و سال دیگر حج گزارد. 


در روز اول نفر (حركت»» اگر شب فرا رسيد» شب را در منى بخواب. و نمی توانى كه خارج شوی» اگر در روز اول حركت 
كوج کردی» می توانى در مكه اقامت كنى و در آن بخوابی و بهترين جاى حرم - موقف در عرفات است - هر كس در ماه 
ذى القعده حج تمتع كزارد و قربانى «ՆԱ‏ روزه نگیرد تا اين كهوارد ماه بعدى شود و زمانى كه ماه بعد شد. یک روز قبل از 
روز ترويه» روز ترویه و روز عرفه را روزه بدارد» اگر بخواهد در آنجا اقامت کند؛ و بعد از ایام تشریق» هفت روز دیگر را 


روزه بدارد. 
թու‏ تر جمه | 


۰۴۶ 


- 


قال: و مَنْ طاف 35« 54« و صَلَى الو کعتین عَلَى غیر وضوء أَعَادَ الصّلَاَ و ): աշ‏ الطوات. 


##|ترجمه ]پدرم گفت: هر كس طواف واجب را انجام دهد و دو ركعت نماز بدون وضو بخواند» بار دیگر نماز بخواند و 


طواف را تکرار نکند 

| جمه‎ թու 

«FV» 

و قَالَ أبى: լթ‏ ساق ریا مض موت أت فى الطریق فقت و مک علک وَلَدُهَا كان عليه با ول 


و 


5 يَجْعَلَ وَالِدَهُ و الله فى کت |ذا ج 78 21150 աման ան‏ عير أن անր‏ اجره TT‏ 
ارد ا ԱԱ‏ 
թմ կամաց ամմա‏ بزمعرت ‏ رامع Տան Յամ‏ 


ص: ۳۶۲ 


.١ -١‏ و عیره: بالفتح و کسر العين المهمله و سکون المثناه تحت و فتح الراء թ‏ هاء جبل شرقی ثور آکبر منه و أصغر من احد. 


۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ Հ Բ: .- أ * 4و‎ se we 
ترجمه ]يدرم گفت: مردی که قربانی مضمونی را همراه ببرد و در میانه راه صاحب بچه شود و خود و بچه اش از بين روند»‎ իծ 


بايد به جای هر دو آن ها قربانی کند. 


اگر شخصی دوست دارد که يدر و مادر خود را در حج شريكك خود قرار دهد» اين کار را بکند؛ زیرا كه خداوند هم او و هم 
والدینش را پاداش خواهد داد بدون اين که از اجر و پاداش او بکاهد» چرا که گاهی در قبر فرد میت؛ ثواب روزه نماز» حج» 


صدقه و آزادی برده ای داخل می گردد. 


عمره گزار زمانی که قربانی را همراه برد قبل از قربانی كردن آن مويش را بتراشد و هر كس طواف را به عمد ترک کند» 
حجی برای او نیست. هر كس کعبه را زیارت کند و در طواف و سعی خود تا طلوع سپیده دم باقی بماند» چیزی بر عهده او 
نیست. هركس در روز اول كوج کند. حق شکار را ندارد تا این كه روز سوم سپری شود. 


اگر برده در روز عرفه آزاد شود» حج را درک کرده است؛ چرا که وی یکی از دو موقف را درک کرده است. 


| جمه‎ թու 


«FA» 


ل ի‏ بی: جل لبس الاب 8 رارف յե‏ 00 له و تن لات յմա‏ امزوو وش یس Մշ ԱՏ ան‏ 


e‏ ی 928448 7:23 اه و كان ون اد 
չեմ:‏ باعل ین تام و մա‏ موه و TS‏ عَادَ و بلس عَلَى այ‏ 


الوه كنا بقوز له 2421 على الذوات: 


#*[ترجمه ]پدرم گفت: مردى که قبل از زيارت لباس بر تن كند كار بدى را مرتكب شده و چیزی بر عهده او نيست. هركس 
در صفا و مروه سعی كند در حالى كه لباس بر تن کرده» کار بدی را مرتكب شده و جيزى بر عهده او نيست. هر كس به 
عکس رمی جمرات کند. و در ابتدا در جمره عقبه و سپس جمره میانی و سپس جمره بز كه رمی جمرات کند» به جمره 


وسطی و سپس به عقبه باز گردد» هر چند فردای آن Վեն‏ . 


غسل بين عشاء و ثلث اول شب در شب مزدلفه ایرادی ندارد و هر كس که نماز را درک کند و در سعی باشد. آن را قطع کند 


و نماز بخواند و بر صفا و مروه جلوس کند» همچنان که سعی با سوار شدن بر چهارپایان نيز جایز است. 


| جمه‎ թու 
«۴۹ 
Վեյ 125 جعل 25« فى 2121 و‎ 28 ծն 2328: 4ն ԾԱՆ ՅԱ եմ َو بعال 218 و الصَّدَقَهِ و‎ 41:16 


իու‏ ترجمه ]یدرم در باره زنی که وصیت کرد دارایی وی را در راه حج و صدقه و آزاد کردن برده خرج کنند» گفت: ابتدا از 
حج آغاز کند چرا كه آن واجب است. اگر چیزی از دارایی او «Ծն‏ برخی را در صدقه و برخی را در آزاد كردن برده هزینه 


] ترجمه‎ | > 
«ձ»» 


أبى قَالَ: فلت لِأَبِى 12« عليه السلام 631 88 Աման‏ ابی շք‏ 312156 )2( 35 41 اعات մ ատ‏ 
رت ما هو ون البق فذح فك باذ ع أجذ بقل مؤمجوة و ريه لاه فى امه iE‏ 


| ترجمه ]يدرم گفت: به امام صادق عليه السلام گفتم: برای حج تمتع خود گاو قربانی کنم؟ پدرم به من گفت: ای فرزندم! 
امام صادق عليه السلام به من فرمود که قوچ چاق شاخداری را به دست آوردم كه کمتر از گاو نبود» پس آن را قربانی كردم. 
گفتم: اگر قوچ چاق نيافتم جه کنم؟ فرمود: پس يكك لاغر و قربانی كردن یک گوسفند نیز در تمتع كفايت می كند. 


| جمه‎ թու 


«A1» 


ա ջեմ մո: «Այա ճմ‏ سر میٹ بکه ««2Կ1‏ [فبها فيها] لجال و لاء و 


1 


Հան մն աա մա لك‎ եշ 
4 3 2 այ մն حه‎ չան ք بزح‎ Մ كَذَّبُوا لاد امیر‎ յ աար حبحة مكية و مره‎ նչն 
ففاته الوم حَنَّى‎ 


ص: ۳۶2۳ 


۱- ۱. يلاحظ أن الحديث مشوش فانه مبدو بأبى» و بناء على صحه نسبه هذا الكتاب- فقه الرضا- الى الإمام الرضا عليه السلام 
فيكون المقصود هو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام و هو السائل من أبى عبد اللّه الصادق عليه السلام عن ذبح البقره لمتعته 
فكيف يكون الجواب فقال لى ابى- يعنى الصادق- يا بنى كان الصادق یحد‌ثنی إلخ فمن هو هذا الصادق الذى كان يحدث 
الإمام الضادق عليه السلام . و ان تصرفنا فى ارجاع الضمير فى قوله فقال لى أبى و ان القائل هو الإمام الكاظم عليه السلام و هو 
كان يروى لولده الرضا عليه السلام ان الصادق عليه السلام كان يحدثه إلخ فيصح ذلك لكنه لا بت بتفق مع صدر الحدیث» 
فلاحظ. 


۲- ۲. فقه الرضا ص ۷۵. 


下 
لاس بمّی حَرَاما‎ «անտե չա تفر و من اه الځ و قد دعل فيه و لَمْ‎ 
e (աան 42229 8թ ریق اف و سی بهن الم و امَو و َيه ال من قابل ین‎ 


له عليه و آله تع کل نا الم ما بين ااب إلى الجر ا و لا أ 


一 


على بیع خرن 53221 زور مه ی :5-1 الطعام 915458 


一 


َم اش ری هل աա‏ فيا إا افش ام 
س أن ته دل الموأة այա)‏ الوب > 

ա عله شین ن ۶ و من اغتمر‎ ոնչ: 
فلا یم ای 7 ّى ینْظر إِلَى اج الا 1 تفع ی شتری بعکه ی بها جر عه و المخض إِذَا َم‎ 


Աէ 


5) 


ԱՅ على‎ ամաբ: غر وله فی اشر ا‎ յա յանին یمق لوی بشترى و تزجع إن م بب‎ Րա 


ی له و Մե մաման‏ و من قَصَدَ الْححّ فصديه CIs այ‏ 


2 


ԱՅՆՔԱ Վ: 9 ا ی‎ 


عیث آخرع -(۲) 


#* ترجمه ] گفتم: در مسجد مکه نماز می خوانم در حالی که زن جلوی من نشسته يا عبور می کند. فرمود: ایرادی ندارد» تنها 
بدين دلیل «ՏՆ‏ نامیده شده كه در آن زنان و مردان به یکدیگر فشار می آورند. 


گفتم: آنان می گویند: حج مکی و عمره عراقی. فرمود: دروغ می گویند» زیرا که عمره گزار از مکه خارج نمی شود تا اين 
که حج خود را انجام دهد. گفتم: کسی که حج تمتع می گزارد اگر قربانی نیابد و روزه را از دست بدهد تا این که خارج 


شود و برای او اقامتی نباشد. فرمود: وى سه روز را در مسير و هفت روز را در ميان خانواده خود روزه بدارد. 


هركس یک مارمولک را بکشد. بايد یک مشت مشت طعام يا مشتی خرما کفاره دهد. 


هر كس حج را از دست بدهد در حالى که بدان وارد شده و طواف هم نكرده باشد» يس همراه با مردم در ايام تشريق در حال 
احرام باشد» چرا که در آن عمره ای نیست؛ زمانى كه ايام تشريق سيرى شد طواف كند و سپس ميان صفا و مروه سعى کند» و 
بايد از همان جايى كه محرم شده سال دیگر حج كزارد . 


پرنده اهلى مكه ذبح نمی شود و رسول خدا همراه با هر شتر» یک قوچ قربانى می كرد. حطيم ميان در كعبه و حجر الاسود 


است. 

ايرادى ندارد كه زن محرم اگر سواره باشد» با لباسش صورتش را تا زیر كلويش بپوشاند. 

هر كس زنبورى را بكشدء بايد قدرى طعام كفاره دهد؛ اكر زنبور قصد كزيدن او را داشته» جيزى بر او نيست 
هر كس كه از تنعيم عمره بگزارد لبیک گفتن را قطع نكند تا مسجد الحرام را ببيند. 


هر كس قربانى كردن را تا هنگام آمدن به مكه برای طواف زيارت فراموش كندء در مکه قربانى بخرد و آن را ذبح كندء 


کفایت می کند. 
کسی که باز داشته شده اگر قربانی به همراه نداشت. بخرد و با زگردد؛ اگر در آنجا قربانی نیافت. روزه بدارد. 
هر كس که در ماه های حج عمره مفرده گزارد و سپس به نظرش رسید که اقامت کند تا حج گزارد» قربانی بر او نیست. 


هر كس قربانی همراه برد و تقلید و اشعار «ՎՏ‏ کفایت می کند. 
هر كس قصد حج کند و حج را از دست بدهد. اگر طواف و سعی کرده» به اهل خود ملحق شود و اگر خواست از احرام 
درآید و آن را عمره قرار دهد و سال دیگر بايد حج گزارد. اگر طواف و سعی نکرده به سمت منی رود؛ همراه با آنان اقامت 


کند تا این که كوج کنند و سپس به گرد کعبه طواف وسپس سعی کند. همانا در ايام تشریق عمره نیست و بايد سال دیگر 


حج گزارد و از هر جا باشد لباس احرام به تن 655 محرم شود. 
* | جمه | 


فضل 


فإذا 2521 Հ.Հ.)‏ بالافران وجب علیک آن تشوق مَعكك من حیِث أخرفت اله دی ան‏ أو 178 تقلدها و تشعزها من حدث تخرم 
فان البق ارم ین 


ւթ 


.١ -١‏ کذا فى المصدر و الظاهر( ففاته الحخ). 


۲- ۲. فقه الرضا ص Ye‏ 


ذى Ցից 20 յ‏ عَرَ صي ْح կն:‏ امن յայ‏ الم نها تم لها նգ‏ کلک فى ار فى مزضع ծնկան:‏ 


كان یوم اویه جل بده و رَاحَ بها إِلَى 22 و عرفات. 

| ترجمه آزمانی كه خواستى حج قران گزاری بر تو واجب است كه همراه با خودت قربانى را كه شتر يا گاو باشد برده و از 
همان جايى كه محرم شده اى آن را اشعار يا تقليد كنى. رسول خدا صلى الله عليه و آله از ذوالحليفه احرام ببست و شتر خود را 
ال Հա‏ شتر را اشعار كرد و خون از قربانى جارى «ՎՀ‏ سپس با دو نعل» قربانى را تقليد كرد و 


گذاشته و آن را به عرفات و منى ببرد. 


[ترجمه] 

«ՅԾ 
تؤب شه شك و إا قبعت تلع لالجل و ال و‎ շն ՎԵՀ 42.21 هی‎ Ա و قد رُوىَ: و مَنْ له توف له بَدَنَهُ بعرفه لیس دی‎ 
فان عجزت عَنْ سوق الْهَدي‎ աաա աե بل‎ ՉԵՅԻ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ 2257 فى‎ 41:23 «ՏԱ, ص دق‎ 
مع الاس‎ «ԱԵ: و‎ չկի ես յ ալն الله عليه و آله لو اسْتَقبَلتٌ من أشرى‎ Աաաա لول تقول‎ ա تقو عنقا‎ 


##[تر جمه ]آروایت شده است که: اگر کسی در عرفات نتوانست شتر چاق به دست آورد» دیگر هدی نیست بلکه قربانی است و 
با هر موی کته نوا من وشات و چ مر شا روت زاس անլար‏ نهد با دياف آن 


گوسفندی را صدقه می‌دهد. 


برخی از علمای انجام حج قران را بدون همراه بردن قربانی مجاز دانسته اند. اما ما همراه بردن قربانی را بركزيده ایم» و اگر از 
همراه بردن قربانی عاجز شدی» به جای حج قران» عمره گزار چنان که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: اگر من نيز اين 
را پیشتر می دانستم» همان کاری را انجام می دادم که به شما دستور دادم. قربانی همراه نمی آوردم و همراه با دیگر مردم از 


احرام بیرون می آمدم که اين امر از عمره بهتر می باشد. 
թո‏ جمه | 


《人 他 > 


ՀՀ‏ عه 


Անժ ամ 2853‏ غقره فَهَذَا Ա‏ 21 مِنْ 410757 صلی الله عليه و آله سن մա.‏ بعش إلى Անն‏ 


* | ترجمه ]در برخی از احادیث آمده که آن را عمره قرار می دادم يس اين فرمان گرفتن از رسول خدا صلی الله عليه و آله 


است برای سنت تمتع و ايشان تا سال بعد نزیست. 


| جمه‎ թու 


«Af» 


سیل الي صلى الله عليه و آله: 18242 ال الع و الځ َلَ մո‏ عن تر ذلك قَالَ الج ر الضوت و الج انحر د 
զեր‏ انت ك نتم افطع الي ذا اتلد յամ‏ و َال աա‏ الْعُلماءِ ذا بَدثْ لكك بوت مکه افطع ՀՅ‏ نم تطوف بالييتِ و 
نمی ین لش و موم بط ل من عات 117 الال اب شک ا سرام ԽԱ‏ شفرک لالت 
ذلك 188 قف مت 34212 աա ՀՅ‏ ء ین لیس 223 و لح و مَس الطیب و وطء 21:58 یوم اوه من 
ուան‏ یری عَلَى الارن 895 و یبن 4283 بالؤمجوع إلى Հա)‏ بغ رغه ِى الغ Աա «մկ անել քն‏ آخر 
ومیل 43 3 شعی فن الضذا و الو 81652 كفغله فى :2523 աա ջն‏ السَواف ամր: (289223 18 չայ‏ 
Սլ «ՀՎ Ա‏ كات دَحَلَ ԵԿ‏ و مره مقر ون ری للاقران و لمع 52415 كلهم طَوَافا Հայկ‏ 


ص: ۳۶۵ 


ا 12155 232213 مجیزی لول رَسُولٍ الله صلی الله عليه و آله لب سه و کات قا ارتا աչ «ՀՀՀ ւյն «Հա‏ 
ագամ ա: լ)‏ اوه ًا كا بم از و لت م وا مد ین شاربکه و 
520815 و اغیتل و ابش إخرَامكك إن دنت آعرنت من 753558 الحجر آز ین 5اجل الکنبه أو مِنَ المد جد وین 
بح آجزاک ین Թոմ‏ دنت و طف Հ «Տատ տ «կ‏ عند خرو جک إِلَى می لا رل علیکک فِيهَا و صل 
2885 أو ما էա‏ نك أذ أرع [سا َل أن تحرج ون هی عوك بين اشنا و مرو كارت كنك أؤ مفردا أذ مع معا 
کیک աչ Աա «ՇՀ‏ لک و إِنْ 521 الطواف լ «ՀՎ‏ رُجوعک من ն‏ فحسن تم 11223 می ան‏ میب و 

ل عیث ترك جرک و بث بها م م تقو ی պանք‏ كك فا وان شنت 


- 


六 13 2‏ 
كبز و ادا هت 3 إلى عرات Աաաա եմա‏ ی ان اش تطفت եջ: Հաւ մ‏ راک ծն‏ 2173 عرفات كلهًا 
رقف إِلَى بط 27 ՀԱՅՑ‏ 


دش فَاغَِْل أذ توا و الفسل فضل ثم أت مُصَلَى տոն չանչ գեր 22 մարի‏ و قامتین و إِنْ لَمْ 57« Հմմա‏ 


- - 


Ա 


Հաա‏ و اجْمَعْ بد ین գեր‏ و ار աք‏ العوقف աայ Յե Հտ‏ و آنت م قبل «ւշ ՎԱ‏ ن لام و 

այ Հատ «1817 والوقان و کیره الاش‌تغفار‎ Տ «Տե و‎ ՀՏ | 24222 مرمطت‎ Թր دنت‎ «թ մլ 

الکنیب الأ خمر عن «ա‏ لظریق 14 الهم ازعم توقفی و زذ فى علمی- و 12 العفرب عتّى մն այ շն‏ بط وان 
اد աաա‏ ی SS‏ تین مَم 


- 


Մ وه هار 50 املع كانُوا‎ 552 Հաւ մն» անն ایح و لا ند عثی راع لام و نلک قبل‎ Ա, 
عى تطلع الشدش و لو آشرق یفام ول اله صلى ل عله و آله مقع دل ّى الع كع‎ ա ամրա 
Հաա անմա ئی أرب قانع‎ ԱՆՆ 
آفرق‎ ք 18 عضیات و افطع‎ գայ )ն «12: ه ای و هی‎ մա ան الهش‎ Հան ادا‎ 232 ը 1 
شک مب اور را شین شیک مدر شرف ی‎ 
مخ د حل لكك‎ մ ատ مین و رل ین تیه‎ Հե ابقر اشیتکمل‎ 283 Ն. کثل خن‎ 
الطیت له تَطيّت 24114725 عليه و آله قَبِلَ أَنْ بطوف بالبیت و‎ 2 չան) ճա նյ ءِ إا الطیب و‎ E 
E Ը". 
չայ الطیب و‎ ամե, صلاتک موب مدا لت نز ابیت من زک أو لک و إِنْ أَحَوْتٌ آجزاک إلى وَفت ار‎ 
ادا 8« مکه طف بیت سبع اطاط 60550« هو لاف اواجب اذى قال تعالی و ليطوهُوا بای ال و صل ركعت‎ 
و موه وَإِنْ کنت متا فان‎ Ակ 22 «532 گنت قارنا أ مفردا قد عل کل شین ن ء و یس‎ Եր այի 
الوا‎ չան) بغض‎ չան) جر لحك و باه و یک الشغى : الصا و الْمَوْوَهِ فى ول بتغض‎ ան اک ال‎ 
رازه و الكت و را دهم على‎ ԱԱ ՆՆ 
Տամ تم ازج ای یی و ابیت بمکة اشرب ماکان یم‎ ավ قط‎ թայ ع‎ 7 


ص: ۳۶۷ 


ّى تطلع Աաաա‏ أ تتوضا و عملت مک واجده و عشرین حصا قبل أن تصلی الظهر تومیها و ابا աԱ Հաա‏ 
و ھی السخن كدذًا مِنْ أَْرَبهنَ ای ատն Տան աւա‏ و افصذ للد أبن ی կն‏ بیع عضیات 282 ա‏ كل Հայ Արյա‏ :7 
اجعل الْجَمْرَة عَنْ , نار վնա:‏ اه احم ي الله յ‏ عليه و صل على Յա ըա‏ تکبیرات و قث Ամ‏ 
فد مار ان اه ی أذ اه و حي آبة ارنآ جنر وی زاب بسع ԱԶ»‏ فافعل كما فعلت فیهّا 
人‏ 
م انضرف و صلا و تفعل من لد ե‏ ما فعلت فى الوم لو نا خبیت النَعْجِيلٌ جاز لكك و إن أَحْبَِتٌ 8 
تيكو لاله կ‏ وت ار بل الظهرٍ فى Ստ‏ 


فرمود: عج بالا بردن صدا جهت لبیک گفتن و ثج قربانى كردن است. 


زمانى که وارد مكه شدی, در حالى كه حج تمتع می گزاری» زمانى كه حجر الاسود را استلام کردی» لبیک گفتن را قطع 
كن. 


برخى از علما گفته اند: زمانى كه خانه هاى مكه بر تو آشکار شد لبیک گفتن را قطع كن و سپس به گرد كعبه طواف می 
كنى و ميان صفا و مروه هفت بار سعى می کنی؛ سپس موی سرت را كوتاه می كنى و تراشيدن آن بهتر است. از سمت راست 
سرت شروع كن و سپس به سراغ سمت چپ برو و مويت را دفن كن؛ زمانى كه اين كار را انجام دهی» عمره خود را انجام 
داده ای و بر تو هر جيزى از يوشيدن پیراهن گرفته تا يوشيدن كفش و زدن عطر و آميزش با زنان تا روز ترويه حلال می 
گردد. برخى از علما بر این باورند كه بر قارن واجب است كه دو طواف و سعى انجام دهد و پس از فراغ از سعی» وى را به 
بازكشت به سوى کعبه و هفت دور ديكر طواف به كرد كعبه فرمان می دهد که در آن بدود و سپس ميان صفا و مروه هفت 
بار ديكر سعى کند. جنان که در بار اول اين كار را انجام داده؛ و طواف و سعى اول را برای عمره و طواف و سعی دوم را 
برای حج خويش قرار می دهد. اكر برای انجام حج و عمره قران وارد ՀՀ‏ شود. ما بر آنيم كه برای قران و متمتع و افراد» ابتدا 
یک طواف به گرد كعبه و یک سعى ميان صفا و مروه كفايت می كندء به دليل قول رسول خدا صلی الله عليه و آله به «են‏ 


زمانى كه قارن بود و فرمود: يكك طواف براى حج و عمره ات كفايت مى كند. 


571 مت متمتع بودی» تا روز ترويه در مكه اقامت مى کنی؛ زمانى كه روز ترويه فرا رسيد و تو حج تمتع مى گزاردی و خواستى 
که به منى روی» موهای سبیل و ناخنت را برچین و غسل كن و لباس احرامت را بر تن کن. اگر خواستی از خانه ات محرم 
شوی يا از حجر يا از داخل کعبه يا مسجد يا ابطح و از هر مکانی که خواستی» کفایت می کند. 


جهت وداع با کعبه به گرد خانه خداء زمان خروج به سمت منی هفت دور طواف كن و و در آن طواف» دویدن نیست و دو 
ركعت نماز بخوان» و اگر خواستی چهار رکعت بخوان» قبل از | ين که خارج شوی و نیازی نیست که ميان صفا و مروه سعی 
کنی» جه قارن باشى يا مفرد یا متمتع» سپس لبیک کنان می گویی:«لبیک برای حجی که اتمام و رساندن آن با توست» و اگر 


թանակի‏ رس աա‏ کیت روز 


سپس قصد منی كن و لبيكك گویان به سوی آن برو و اگر برایت میسر شد. در سمت راست منی فرود بیا؛ و اگر میسر نشد» در 
هر جا که فرود آیی کفایت می کند؛ در منی می خوابی و صبح فردا به سوی عرفات حرکت می کنی و اگر خواستی لبیک يا 


تک ان 


زمانی که به عرفات رسیدی» اگر توانستی در بطن عرنه فراروی احواض فرود بیا و هر جای دیگر که فرود آمدی Հանտ‏ می 


کند.چرا که در يشت عرفات. همه جای آن تا بطن عرنه موقف است. 


زمان ظهر غسل کن يا وضو بگیر» اما غسل بهتر است» سپس به مصلای امام برو و همراه با او نماز ظهر و عصر را با یک اذان و 
աաա անն SE տանաաան|):‏ جاور نموه تن աաա արկը աննե անն‏ 
موقف بیا و در كنار صخره ها روبه قبله و نزدیکک به امام وقوف کن؛ در غير اين صورت. هر جای دیگر که خواستی.زمانی که 
خورشید غروب کرد به سمت مزدلفه كوج کن» در حالی که بر تو آرامش و وقار و کثرت استغفار و لبیک گفتن باشد. 


زمانی که از سمت Հան‏ بهتپه سرخ رسیدی بگو: «خدایا! بر موقفم رحم كن و بر دانشم بیفزای». نماز مغرب را نخوان تا اين 
كه به جمع بیایی و از سمت راست جاده در بطن وادی فرود آی و كوه ها و حیاض را يشت سر مگذار. نزدیک مشعر می.. 
باشی و نماز مغرب و عشاء را خوانده و آن دو را با یک اذان و دو اقامه همراه امام مشعر می کنی؛ اگر امام را درک کردی» يا 
اين که به تنهایی می خوانی؛ و تا زمانی که نماز صبح را در آن نخوانده ای در آنجا بمان و قبل از امام باز نگرد و زمان آن 
قبل از طلوع خورشید است. (տն)‏ که صبح بدمد و روشنایی روز مشخص شود. همانا اهل جاهلیت تا طلوع خورشیداز جمع 
کوچ نمی کردند و می گفتند: ثبير طلوع کرد. رسول خدا صلی الله عليه و آله با آنان مخالفت کرد و قبل از طلوع خورشید باز 
گشت. سپس با آرامش راه برو تا این که به وادی محسر رسی و آن همان حد هان مزدلفه و مناست و به منی نزدیکتر می 
باشد. يس تا رسیدن به منی سریع و با شتاب برو و آن را پشت سر بگذار. زمانی که به منی آمدی غسل كن يا اين که وضو 
بگیر. زمانی که خورشید طلوع کرد به جمره بز رگ يا جمره عقبه بيا و هفت سنگ به آن بزن و لبيكك گفتن را قطع كن و 
سپس خون قربانی را كه همراه داری بریز - بچه گوسفند هفت ماه به بالا و بچه بز دوازده ماه به بالا و شتر بايد ينج سال کامل 
و گوساله نيز بايد سه سال کامل داشته Վեն‏ و اولين روزی باشد که وارد سال چهارم شده است - سپس موی سرت را بتراش 


ր Թ ٠ 1... 3 ۰ ۰ ۰ 2.‏ 
و در این هنكام همه جيز جز بوی خوش و زنان بر تو حلال شده است. 


برخی از علما تنها بوی خوش را حلال دانسته اند زیرا که رسول خدا صلی الله عليه و آله قبل از این که به گرد کعبه طواف 
کند. خود را خوش بو کرد و برخی دیگر از علماء اين کار را مکروه می دانند. يس زمانی که از ذبح فارغ شدی» به سوی 
محل سکونت خود برو و دو ركعت نماز بخوان و خداوند را بخوان و حاجتت را بخواه. در روز عيد قربان بر تو چیزی نیست 
جز خواندن نماز واجب. زمانی كه مويت را تراشیدیء در همان روز یا شب. کعبه را زیارت كن و اگر زیارت را تا روز 


حرکت به تاخیر انداختی» در صورتی که بوی خوش استعمال نکنی و با زنان آمیزش نکنی کفایت می كند. 


زمانی که به مکه آمدی به گرد کعبه هفت دور طواف کن» چرا كه آن همان طواف واجب است که خداوند فرمود: «و 
152 بات العتیق» -. حج /۲۹ - (به 


گرد آن خانه کهن [ کعبه] طواف کنند]. در يشت مقام دو ركعت نماز بخوان؛ اگر قارن يا مفرد بودىء بر تو همه چیز حلال 
شده و سعی ميان صفا و مروه لازم نیست. اگر متمتع باشى» هفت دور طواف جهت زیارت برای حج و زیارتت کفایت می 
کند و بنا بر نظر برخی از علماء بايد ميان صفا و مروه سعی کنی. برخى دیگر گفته اند: برای کسی که حج تمتع می گزارد؛ 
هفت بار سعی ميان صفا و مروه جهت انجام عمره او در اولین رسیدنش کافی است» و هفت دور طواف به جای زیارت و حج 


کفایت می کند و در نزد آنان بر تمتع گزارفقط طواف زیارت بدون انجام سعی می باشد. 


سپس به منی با زگرد و در ایام تشریق در مکه نخواب. زمانی که روز دوم فرا رسید. تا زمان طلوع خورشید در آنجا می مانی» 
سپس غسل می کنی يا اين که وضو می گیری و قبل از اين كه نماز ظهر را بخوانی» همراه با خود بيست و یک سنگریزه حمل 
کرده و رمی می کنی. ابتدا به سمت جمره اول که همان سعی می باشد و نزدیکترین مکان به مسجد منی است پرتاب می کنی» 
سر آن را هدف بگیر و با هفت سنگ آن را بزن و با هر پرتاب خود تکبیر گوی. زمانی که رمی جمار کردی بایست و جمره 
را در سمت چپ خود قرار ده» به گونه ای که رو به قبله باشی» خداوند را حمد و ثنا گوی و بر محمد و خاندان وی درود 
فرست و هفت تکبیر گوی و در كنار آن به اندازه زمان خواندن صد يا صد و پنجاه آيه از قرآن بایست؛ سپس به جمره وسطی 
بیا و به آن هفت سنگ پرتاب كن و همان کاری را که پیشتر انجام دادی انجام ده؛ سپس مقابل آن برو و در سمت چپ آن 
روبروی قبله بایست. چنان که در جمره دیگر ایستادی و به سپس به جمره عقبه برو و هفت سنگ بدان بزن و در كنار آن 
نایست. سپس با زگرد و نماز ظهر را بخوان و فردای آن روز همان کاری را انجام می دهی که در روز اول انجام دادی؛ اگر 
خواستی تعجیل کنی برایت جايز است. و اگر تاخير را دوست داشتی تاخیر می کنی» و هر روز جز قبل از فرارسیدن ظهرء رمی 


| جمه‎ թու 


باب ۶۴ دخول الکعبه و آدابه 
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#*[تر جمه أقرب الاسناد: امام صادق عليه السلام از كعبه خارج شد در حالى که می گفت: االله اكبرءالله اكبر الله اكبرء خدایا! 
آزمایش ما را به مشقت ميفكن و ما را دشمن شاد مكن پرا که سود رسان و ضرر ծայ‏ تنها تویی.]سپس از يله يابين آمد و 
در كنار آن نزدیک به حجر الاسود دو ركعت نماز خواند» و ميان او و کعبه کسی حائل نبود» سپس به سوی منزلش رفت. -. 


قرب الاستاد: ۴ - 


اد اد | ترجمه ] 
«Ծ‏ 


ب» [قرب الإسناد] مُحَمَدُ 2 عیتری عن ԼԱ)‏ عن الصَادق عليه السلام عَنْ آبیه عليهما السلام: أنه رأی թ‏ 2 الْحُسَين علیهما 
السلام بُصَلَى فى الکقبه ر کعتین (۲). 


| ترجمه أقرب الاسناد: امام صادق علبه السلام از يدر خود نقل کرده است که ایشان امام زین العابدین عليه السلام را دید که 
در کعبه دو ركعت نماز می خواند. -. قرب الاسناد: ۱۳ - 


| جمه‎ թու 


5 


اقول 
قد مضی استحباب الغسل لدخول الکعبه فى باب الاحرام بأسانيد و أنه 


ص: ۳۶۸ 


۱- ۱. قرب الاسناد ص ۴ بزیاده فى آخره. 
۲ تفس նա‏ 2 ۱۳ 


ليس على النساء دخول البیت فى باب الإجهار «ՀԵՆ‏ 


* ]| ترجمه آمستحب بودن غسل جهت ورود به کعبه» در باب احرام با سندهای بسیار بیان گشت. همچنین موضوع ورود زنان به 


:5 | تر حمه | 
«Է»‏ 


ع» [علل الشرائع ]یلید عن الصّفَارٍ عَنْ آحمد و عبد ال ابن مد بن աա»‏ عن ان չա‏ عَنْ عاو عن الَْلبِيٌ قَالَ: 
لت أا մրտ‏ عليه السلام 2.87 الا «մանը:‏ قال تع رن اله عر و جل ول أن مهرب نين للطائفيق و العاکفین و 
ال کم الشنجود 223 ան‏ أنْ لَا بل չմ‏ طَاهِرٌ قذ 2 3222 و اذى و յք‏ 


۳ ا ا աա:‏ فا سس سس 
غسل می كنند؟ فرمود: آری» ՆՆ»‏ خداوند عز و جل می فرمايد: ծի‏ طَهّرا بت 25 للطائفین و العاکفین و الؤكع الشجود -. 
١١0 /‏ - إخانه 


مرا برای طواف كنند كان و معتكفان و ركوع و سجود کنند كان ياكيزه کنید.) برای بنده سزاوار است كه جز با وضو و ياكى 
وارد كعبه نشود و عرق و آلودگی را از تن خود بشويد و پاک شود. - . علل الشرائع: ۴۱۱ - 


##[تر جمه ] 
آقول 
قد مضی فى باب علل الحج. 
**[ترجمه ]اين امر در باب علت انجام حج بیان شد. 
##[ تر جمه ] 
«f»‏ 


-- 


:)5 یمان ن هرا մե‏ الصَادِقَ 人 ee‏ دعب لد ول الکبه 00223351 
47222 قاضی 123 مَذْعُوٌ إِلَى حج 4122 قیجب أن يذل ابیت 225011 یه ليكرم فيه (5). 


ی 
شا 


իու‏ ترجمه |سليمان بن مهران از امام صادق عليه السلام سؤال کرد: به جه دلیل برای کسی که حج اول اوست. ورود به کعبه 


مستحب است؟ امام برای کسی که قبلا حج گزارده‌استفرمود: زيرا کسی که حج اول خود را انجام می دهد حج واجب می 


گزارد و به حج خانه خدا 5 | خوانده شده است؛ از اين رو واجب است که وارد خانه ای شود که به سوی آن 5 | خوانده شده 


تا وی را اكرام کنند 
թու‏ جمه | 
«A»‏ 


ԱԿ Աաաա աան‏ و 
عليه السلام نی «Հեյ‏ قَلَمْ بخضونی شین 2 من الدَّعَاءِ մլ‏ )2 :226« صلى الله عليه و آله Սա‏ عليه السلام Մ‏ ير رخ 
ակ Ա‏ ما وت (۳. 


| ترجمه |ثواب الأعمال: عبد السلام بن نعیم نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: داخل کعبه شدم و جز 
صلوات بر محمد صلی الله عليه و آله و خاندان وی دعایی به خاطرم نيامد. امام صادق عليه السلام فرمود: آ كاه باش! ան‏ تو 
کر فسات و «աան‏ کم از غانه دا سرون نامه اسوک وات الاعمال: ۱۱۴۰ 


:5 | تر جمه | 
»$« 


ا نا Ար:‏ الا ك ا 


هو 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام باقر عليه السلام فرمود: كسم که وارد کعبه 55.57( در حالی وارد مى شود که خداوند از او خشنود 


است و از گناهان خود پاک خارج می شود. - . المحاسن برقی: ۷۰- 
* | تر جمه | 
«Մ»‏ 


شي تسیر العباشی ] انر 1148 այա‏ عليه السلام Հե»‏ فداک ا ول له آياتٌ نات ԲԲ) չնշ‏ 


այ‏ 4.5 کان آمناً 28211855« 225213 572213 و الزند 211.2 Հոմ‏ بالله قال ‏ 2 اقل ا خمات 


7 ա» Ս ا‎ 


ص: ۳۶۹ 


.8١١ علل الشرائع ص‎ .١ -١ 


ىن ا 
۳ وات الأعمال من ۱۳۰ 


۴- ۴. المحاسن للبرقی ص ۷۰ 


و کفی թ:‏ ال و (շն‏ 


* | ترجمه ]تفسیر العیاشی: على بن عبدالعزیز نقل کرده است که به امام صادق عليه السلام گفتم: جانم به فدایت! اين سخن 
خداوند که فرمود: չա: ԼՏ Լր‏ إبراهِيم و :5 له كانَ آمناه -. آل عمران / ۹۶ - [در آن نشانه های روشن از جمله 
مقام ابراهیم است و هر که در آن درآید در امان است.) با اين وجود گاهی مرجی و قدری و حروری و کافری که به خدا 
ایمان ندارد وارد کعبه می شوند. فرمود: خير» کرامتی برای آنان نیست. عرض کردم: جانم به فدایت! يس معنای آن چیست؟ 
فرمود: کسانی که عارف به حق ما باشند و هم جایگاه والای کعبه را بشناسند؛ اين افراد اگر داخل کعبه شوند. از گناهان خود 


پاک شده و دنیا و آخرت آنان کفایت خواهد شد. -. تفسیر العیاشی 4 ۱٩۰‏ - 
* | تر جمه | 
«փ»‏ 


قل مِنْ Է:‏ لیخ չո‏ .11:32 الصَادق عليه السلام: ԲՀԱ»‏ وا َ الوم աՆ էէ կե‏ 


عضوم فیما بقی مِنْ غمره موز له ما ملف من այա‏ الكغبة بسکینه و هو أن یذ خلها عبر مكبر و لا متجیر غفر له 


**| ترجمه |به خط شيخ - قدس سره - نقل کرده اند که امام صادق عليه السلام فرمود: ورود به کعبه ورود به رحمت خداوند 
و خروج از آنء بيرون آمدن وياكك شدن از كناهان است. در عمر باقيمانده از گناه پاک بوده و گناهان گذشته اش بخشوده 


خواهد شد؛ هر كس همراه با آرامش و بدون تكبر و غرور وارد كعبه شود. آمرزيده می شود. 
* | ترجمه | 
«Ն‏ 


ւյն)‏ لمحم بن عَلی بن رايم: له یه Հայ‏ عليه السلام الى لم تكن تكن لأعد قله و لا بَعْدَهُ 2 یت فی الکفبه و 
دک 121144 اطمه 481225 722 34/38 آخرجها بو طا لب فى جزف الیل քյե‏ الکفبه ՅԱ:‏ )2 
Հար:‏ 41212 علیه-و ما ولد Ճ-‏ غو في الکشبه. 


` 


##[ت رجمه |علل محمد بن على بن ابراهیم: علت برتری امير المؤمنين عليه السلام كه هیچ كس قبل و پس از او اين ویژگی را 
نداشته اين است كه ايشان در كعبه به دنيا آمد واد ين بدانگونه بود كه زمانى كه فاطمه ب بنت اسد دجار درد زايمان گردید و به 


دنيا آوردن فرزند بر او سخت كرديدء ابوطالب در دل شب وى را بيرون برد و داخل كعبه كرد و امیر المؤمنين على عليه 
السلام به دنيا آمد و جزاو كسى در كعبه متولد نشد . 


#* | ترجمه | 


باب ۶۵ وداع البيت و ما يستحب عند الخروج من مكه و ساثر ما يستحب من الأعمال فى مكه 


الاخبار 


«» 


ا աաա‏ وی յյ‏ اشكر عن متمد بن أخمة عن ان نیما 
عي شید کت و اقب و لمج إن الهف أذ تن 


- 


2 


ԱՒ:‏ شهرا ما صار عند اباب قَالَ յան‏ رت علی أن ا إل لآ 


* | ترجمه ]عیون اخبار الرضا: امام رضا عليه السلام عمره گزارد» زمانی که با کعبه وداع کرد و به در حناطین رسید تا از آن 
خارج شود» در صحن مسجد در يشت کعبه نماز خواند. دستانش را بالا برد و دعا کرد و سپس به ما رو کرد و فرمود: بهترین 
چیزی که می‌توان درخواست کرد حاجتمندی از او است. خواندن نماز در آنه از خواندن در دیگر مکان ها به مدت شصت 
سال يا ماه بهتر است. زمانی که كنار در کعبه رسید گفت: خدایا! از مکه با اين ذكر خارج شدم که «لا اله الا آنت» Կտ‏ 


* | تر جمه | 
«Ծ‏ 


ع 


833 مخمود قال: رَأَئْتٌ الرّضًا عليه السلام‎ չք عَنْ ابراهيم‎ ԼԱ اال‎ Ա ԱՆ 


YY， ص:‎ 


.۹۶ ص ۱۹۰ و الآيه فى آل عمران‎ ١ تفسیر العیاشی ج‎ .١ -١ 
.۱۷ عیون آخبار الرضا عليه السلام ج ۲ ص‎ .۲-۲ 


可 


أن ا لَه إلا ال (۱). 


و2 


由 ա) 


ջե)‏ که خواست از در 


一 


ալամ الکنبه و‎ լան قاع‎ Հ աշա 
ترجمه |عیون اخبار الرضا ابراهیم بن محمود نقل کرده است امام رضا عليه السلام را ديدم‎ [ 
مسجد خارج شود سجده کنان بر زمين افتاد و گفت: خدایا! من بر اين عقيده بازمی كردم که «لا اله الا آنت». -. عیون آخبار‎ 


| جمه‎ թո 


«Է» 
Թ «յրա إبراهيم بن مهرم‎ տ այ 21288 ربس عَن ری عَنْ مُوسى بن‎ տամ مع؛ [معانی الأخبار] أبى عَنْ‎ 
پیزهم تاضق به لما کا ملک فی |خرامک 521 فاذا فرغت من‎ չի لت مكة‎ կյ الله عليه السلام قَمالَ:‎ 2 
(«85 ե Հան աա «Ատանա Հ فتصلّف‎ ՆՏ یک قاذ شر بیزعم‎ 
[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که وارد مکه شدىء به میزان یک درهم خرما بخر و به خاطر‎ 
آنچه در حال احرامت از تو سر زده است» صدقه بده.زمانی که از حج خود فارغ شدىء به ميزان یک درهم خرما بخر و صدقه‎ 


بده و زمانی كه وارد مدینه شدی نیز همین کار را انجام ده 


| ترجمه | 

«f» 

مع» [معانی الأخبار ]اب )2.03 այ‏ 2 عن ان أبى لطاب عن الط ر بن شعیب عَنْ خالد շանն‏ عَنْ آبی حفر عَنْ آبی 

جغْفر عليه السلام قال: مَنْ - کم ان بعکة بش جشعه ای ա‏ :8 وخ دک و کر و تمه فى یو العف کت ال 1 
مک ان فی الا ای آخر جمعه کون فیها و ان مه فى سار اَم تک .( 


աաա «կան 


و ختم وی در روز جمعه باشد. خداوند در ازای اولین جمعه ای که در دنيا بوده تا آخرین جمعه ای که در آن است. برا 


ثواب و ياداش می نويسد و اگر در روزهاى دیگر نيز ختم كند اين جنين خواهد بود -. ثواب الاعمال: ٩۰‏ - 


] ترجمه‎ թու 


«ծ» 
ճա 207544 422Ն8 كلها وود الشووع َس فك برهم‎ «Ճայ ضاء [فقه الرضا عليه السلام]: ذا رت من‎ 


لیک فی إخرامكك مِنَ الكل و فان و أَنْتَ շամ‏ 


و | أَرَدْتٌ الْحْوُوجَ من مكة فطت ابیت أش Նշ.‏ طوّا ادا و تیم 56507 كلها فی کل 555 و تشأل 50101 մ‏ 
EE‏ تن մամ‏ 44 ینلع نو و نع اک 2:13 فى չե.‏ 
ثم فيض و تقول آتبو 6 8280 )6 عامدُون و ای الله 5220 411 رَاجِعُونَ -و ازج مِنْ أَسْفَلٍ «Հետա‏ باب ՀԵՆԱ‏ 


۱-۱. نفس المصدر ج ۲ ص ۱۸ و فيه( القبله) مکان( الکعبه). 

۲- ۲. لم نجده فى مظانه رغم البحث عنه 752 و يحتمل قویا ان فى الرمز اشتباه من Հայ‏ 
۳-۳ و هذا کسابقه و هو مذ کور فی ثواب الاغمال ص + Հաս‏ السند. 

۴ ۴ فقه الرضا ص 59. 


մայ‏ وجك و تس جد و سل الله آن یل منک [ [] أن ամ‏ آخر պ:‏ منک نم روز 5 محمد (նա‏ صلی الله عليه 


قال | المعو نا م نی 88 Ա»‏ و تَرُورٌ السَادة فى الْمَدِيئهِ عليهم السلام و أك Ժան‏ ان 
շեն‏ و ՀԼա2մ «ԱՆ‏ و لا حول و نا Վլ մլ:3‏ البق العظيم 5( 


** | ترجمه |فقه الرضا عليه السلام: زمانی که از انجام تمامی مناسکث فارغ شدی و خواستی که از مکه خارج شوی» به ميزان 
یک درهم خرما صدقه بده تا کفاره گناه و کاستی و خطایی باشد که زمان احرام خود مرتکب شدی, در حالی که تو از آن 


زمانی که خواستی از مکه خارج شوی. جهت انجام طواف وداع هفت دور به گرد کعبه طواف كن و در هر دور بر حجر 
الاسود و تمامی ارکان دست بکش و از خداوند درخواست می کنی که آن را آخرین بار قرار ندهد؛ زمانی که از طواف فارغ 
شدی روبه قبله كنار حجر الاسود بایست و خداوند را بسیار بخوان و در دعای خود بکوش»سپس حرکت می کنی و می 
گویی: باز می گردیم توبه کنان و عبادت کنان» باز می گردیم در حالى كه يروردكار خويش را ستايشكريم و سياس می 
گوییم و به سوی خدای خود مشتاقیم و به سوی او باز می گردیم . از قسمت پایین مکه خارج شو. زمانی که به در حناطین 
رسیدیء رویت را به سوی قبله می کنی و سجده کرده و از خداوند می خواهی که از تو بپذیرد و آن را آخرین بار قرار مدهد. 
سپس قبر رسول خدا صلی الله عليه وآله را زیارت می کنی» زیرا آن حضرت فرمود: هر كس حج گزارد و مرا زیارت نکند. به 
من ستم کرده است. قبور بزرگان را در مدینه نیز زیارت می کنی؛ در حالی که غسل کرده ای؛ و تمسكك جستن تنها به سوی 
خداست و هیچ قوه و نیرویی جز با استعانت از خداوند بلند مرتبه و عظیم نیست. - . فقه الرضا عليه السلام: ۳۰ - 


:5 | تر جمه | 
»$« 


شىء [تفسير العياشى] عَنْ »3 408 عبد الله عليه السلام: فى علیکم مناخ أنْ ԱՅՅ‏ 
من رز :83728 Թ‏ الو جل من |خرامه وَ قَضَى مک ավեի չեն‏ 


**[ترجمه ]تفسیر العیاشی: امام صادق عليه السلام درباره اين سخن خداوند յի‏ عَلَيِكُمْ جناخ أن 1253 فضا ՏՅ»‏ -. 


تفسير العیاشی ۱: ۹۶ - (بر 


شما كناهى نیست که در [سفر حج] فضل پرورد گارتان [روزى خويش را بطلبید].] فرمود: منظور رزق و روزی است؛ زمانی 


كه مرد از احرام خويش بيرون آيد و اعمال خود را به يايان رساند» بايد در موسم حج خريد و فروش كند. 
* | ترجمه ] 


«» 


22 


a րնգ)‏ مش جد الب صلی الله عليه و آله و هو عشرجد 
չեն չելի‏ فيه ի‏ فاك و اشترخ فيه هه م اذل مکه و علیک الشكيتة 350211 فد فرعت من كل من ء نک فى 
مغ و غتو بخ پزهم کرو تنب یکرن اه ما کل یک فی احراکه را ون آخییت أن تذل الكغية 
فَاعْتسِلٌ 8 آن تَدْخُلَهَا * ع تقول الک قلت و من کک کاق  են‏ ین اب اقا ամք‏ اون 23 
ال امه الحفراء رکعتین راز 12833 حم اجه و فى الاه عَدَدَ آیانها ین اقا Այ: E‏ 
من تهب 83104 و اشد لوا مخلوق رجاء رفده و تواله و ابره 12147« աակ «Հմմ‏ 221 2583 و اغذادی و 
رفقاوی 127 رفک و تاک و جاک کا یب افيؤم نی Համ կ‏ عليه ال و يفص بل ی ՈՅ‏ 
ԱՀԱ.‏ ی لا و 


سالک با من هو 8114« أن Մա անք‏ و تقلینی برغت و 1 نی "عزوم و لا ایا با عظیع با عظیم با عظیم Ցո‏ 533 


VY ص:‎ 


أا ادن 


۲- ۲. تفس العتاشت ١‏ ص 98 و الابه في سوره البقره ۰۱۹۸ 
人‏ 


آشآلک يا عظیم آن 88 لی- و لا تذخلها فخراً و لا عرق فیها و لا تفتخط -(۱) 


ys e‏ و وم ها و وب 

لكغبه و الْتحجر و تعلق ճն‏ و آنت ՅԱ‏ قاخم هد الله و أن علیه و صل 122716 الله عليه و آله ؛ ջան թ‏ 
اا ا و سوت ذ فى بلا که و قذ «նանտ‏ م له و قذ کات : ԷԷ‏ ف ا 
43 یی |لیکک ی 14553150« با وب فمن 50 َو لی بل آن 
به ذا وا ایدرافیٍن كنت كذ اذك لی الهم افطیی ین ی Երազ‏ 
تل و تن وین 23183511 كيان 28 تقد ք ոք‏ صَالِسا ذا یی մ‏ با رب نا աոատ‏ 
Աա‏ ب քմ «եա‏ ای الکفبه و خر յաջ աշա‏ الله أن له 2128 منک و Մ‏ :165 


عه مه 


اَن تَغفْرَ لی ծն‏ کنت یا 8427 فعلت اد 22 را 


1 


2 


تنأى داری عن بيد یتک غَيِرَ راخب هو ۶ مش تیدل به كر 


0 


خر րճ)‏ منکت 8 了 0 Քամ‏ تبون 6 حَامِدُونَ 401.213 6725 و ای الله رَاجِعُونَ و صَلَى ال علی مد 
ար‏ ره آله «3078թ‏ عليهم السام Համ‏ و أك علی յա‏ 38« صلی الله عليه 


و آله قال مَنْ حي بت رَبّى و لَمْ Ն աա աայ: ՏԱՅ‏ و اختموا بنا. 


*: | تر جمه ]الهدایه: كوج از منی: سپس از منی به مکه برو در حالی که لا اله الا الله می گویی و خداوند را دعا گویان تمجید 
می کنی؛ زمانی که به مسجد النبی صلی الله عليه و آله يا همان مسجد حصبا رسیدی بر يشت بخواب و قدری در آن 
استراحت کن؛ سپس با آرامش و وقار وارد مکه شوء در حالی که از هر عملی که انجام آن در Ժե)‏ حج يا عمره بر عهده تو 
بوده فارغ شده ای» و به میزان یک درهم خرما بخر يا صدقه بده تا کفاره گناهی باشد که در زمان احرام خود ندانسته مرتکب 
شده ای؛ و اگر دوست داشتی که وارد کعبه شوىء قبل از ورود Ժա‏ غسل كن و سپس می گویی: خداوندا تو خود فرمودی: 
اون ده كان امناو هو كس وارد که ժաման‏ نوی بس عرزا از عات 21 ات دا سی اسان دو مرن و 
بر سنگ سرخ دو ركعت نماز می خوانی؛ در ركعت اول سوره حم سجده و در ركعت دوم به تعداد آیات آن از قرآن مى.. 
خوانی و در گوشه های آن نماز می خوانی و می گویی: خدایا هر کس برای رفتن به سوی مخلوقی به اميد صله و عطایای او 
و طلب بخشش وجایزه او آماده و مهيا و توشه برمی‌دارد» يس مهيا شدن و ساز و ب رگ ساختن و آماده كردن و آماده شدن 
من امروز» به اميد عفو و صله تو و طلب بخشش و جايزه تو است. ای سرور من از اين رو امروز اميد مرا ناامید مکن» ای کسی 
که خواهان او هیچ كاه محروم نمی گردد و برخوردار از آن نمی کاهد؛ امروز به محضر تو نه کار شایسته ای آورده ام و نه به 
اميد شفاعت کسی آمده ام» «ՏՆ‏ در حالی به نزدت آمده ام که بر ستم و بدی به خويشتن اعتراف می کنم. نه حجتی دارم و نه 
بهانه ای ای کسی که تو اين گونه هستی. می خواهم که خواسته ام را عطا کنی و لغزشم را ببخشایی و مرا تهی دست وناکام 
باز نگردانی» ای بز رگ ای بز رگ ای بزركك؛ برای خواسته ای بز رگ به تو اميد بسته ام و از تو می خواهم که ای بز رگ مرا 
ببخشایی؛ چرا که تنها معبود تویی. با فخر و غرور وارد کعبه نمی شوی و آب دهان و بینی در آن نمی اندازی. -. الهدایه: ۶۵ 


وداع با کعبه 


زمانی که خواستی با کعبه وداع کنی؛ به گرد آن هفت دور طواف كن و دو ركعت نماز در هر جای مسجد که خواستی 


بخوان» سپس به خطیم برو - حطیم ميان در کعبه و حجر واقع شده - و ایستاده به پرده های کعبه چنگ بزن و خداوند را حمد 
وثنا كن و بر محمد و خاندان او درود فرست و بگو:خداوندا من بنده توام» و بنده زاده توام که مادرم كنيز توست؛ مرا بر 
چهارپایان خود سوار کردی و در شهرهای خود گرداندی و به مسجد الحرام رسانیدی. خداونداء اميد و مرادی که داشتم و 
دارم اين است که گناهان مرا بیامرزی» يس اگر مرا آمرزیده‌ای» رضایتت از مرا بیشتر كن و مرا به قرب خود برسان و اگر تا 
حال نیامرزیده‌ای» الحال بیامرز» پیش از آن که از خانه تو دور شده باشم» و رو از خانه تو نگردانیده ام و یا چیزی را بهتر از 
خانه تو نمی‌دانم؛ اکنون اگر اجازه دهی» زمان با زگشت من است. خدایا مرا از پیش رو و يشت سر و زیر و بالاو چپ و 
راستم حفظ کن, تا آنکه مرا به شایستگی به خانواده ام رسانی و وقتی مرا به خانواده‌ام رساندی» از هزینه بند گانت و خانواده 
ام کفایت کن. - . نفس الهدایه: ۶۷ - 


هنگامی که به در حناطین رسيدىء به کعبه نگاه كن و به سجده بیفت و از خداوند بخواه که آن را از تو قبول کند و آن را 
آخرین سفرت قرار ندهد. سپس در حالی که در سجده‌ای بگو: باز گشت کننده‌ایم» توبه كنندهايم» ستایشگر پرورد گارمان 
هستیم و شيفته خداوندیم و به سوی او بازمی گردیم. و درود و سلام بر محمد و آل او باد. سپس قبر رسول خدا صلی الله عليه 
و آله و ائمه علیهم السلام را در مدينه» در حالی که غسل کرده ای زيارت می کنی» چرا که رسول Ա»‏ فرمود: هر كس خانه 
پرورد گارم را زیارت کند و به دیدار من نيايد» به من جفا کرده است. امام صادق عليه السلام فرمود: از مکه شروع كنيد و به 
ما ختم كنيد. 


| جمه‎ թու 


«փ» 


- 


و 55221235 43 218 علیهما السلام قال 411725 صلی الله عليه و آله: با ابا ما راء مَنْ راک فَقَالَ صلی الله عليه و آله 
من ژارنی حا أو میت أو زار آباک أو ژار آخاک 5233« 66 عم عل آن َژورة يَوْمَ Հուն աայ)‏ وب 


1) 

ص: ۳۷/۳ 

۱- ۱. الهدایه ص ۶۵. 

۲- ۰۲ نفس الهدایه ص ۶۷. 


۳ ۳ نفس المصدر ص ۶۸ و أخرجه ابن قولویه فى کامل الزیارات ص ۱۱ و ص ۱۴ و ابن جرير الطبرئ فى بشاره المصطفی 
ص ۳۰۳ طبع النجف. 


#* ترجمه ]از امام حسين عليه السلام نقل کرده اند که خطاب به رسول خدا صلی الله عليه و آله گفت: ای پدر! پاداش کسی 


زيارت کند» بر من سزاوار است که در روز قيامت به زیارت او روم و او را از گناهانش نجات دهم. - . الهدایه: ۶۸ - 
թու‏ جمه | 


باب ۶۶ أن من تمام الحج لقاء الامام و زياره النبی و الا مه علیهم السلام 


€ اعلل الشرائع ((۱) 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] السَمَانِقُ عن ان 53 عن ابن بیب عَن ابن بُهلولِ عَنْ آبیه عَنْ |شماعیل بن مهران عن 
الصادق عليه السلام قال: إِذَا حي أَحد کم فلختم حجه այն‏ لاد 505« من تمام الج (۲). 


| ترجمه [علل الشرائع» عیون آخبار الرضا: امام صادق عليه السلام فرمود: اگر یکی از شما به حج رود بايد حج خود را با 
زیارت ما به پایان رساند؛ چرا که دیدار با امام» به خاطر کامل شدن حج است. - . علل الشرائع: ۹ عيون الأخبار؟: ۲۶۲ - 


> | ترجمه ] 
«Ծ‏ 
ع [علل الشرائع إ2 


ن» [عيون آخبار الرضا عليه السلام] مَاجِِلَوَيْهِ عَنْ 122 العطار 8 ابن أبى الخطاب عَنْ 122 بن مان عَنْ ,Ա2‏ بن مَوْوَانَ عَنْ 
جابر عَنْ أبى جغفر عليه السلام قَالَ: ՀԱ‏ الح لِقَاءُ (Թ չայ‏ 


**[ترجمه اعلل الشرائع» عيون أخبار الرضا: امام باقر عليه السلام فرمود: كامل شدن حج» ديدار با امام است. - . علل الشرائع: 
۹ عيون الأخبار؟: ۲۶۷ - 


| 4 一 تر‎ | 5: 
«Է» 


ع» [علل الشرائع |( 


ا ا տատա‏ 22 313126 عَنْ رازه عَنْ أبى جغفر عليه السلام 
قَالَ: աք‏ ی لاس 81 ینوا ոն‏ ال حجاز قیطوفوا با ثم اوا Կամա նատ‏ و 24 (*). 


**[ترجمه آعلل الشرائع» عيون أخبار الرضا: امام باقر عليه السلام فرمود: مردم مأمور شده اند كه نزد سنگ‌ها بيايند و به كرد 
آن‌ها طواف كنند و سپس به نزد ما بيايند و ولايت خود را به ما خبر دهند و يارى خويش را بر ما عرضه کنند. - . علل الشرائع: 
۹ عیون الأخبار ۲: ۲۶۲ - 


| جمه‎ թու 

آقول 

قد مضی بعض الأخبار فى باب قضاء التفث و سيأتى أخبار فضل الزياره فى کتاب المزار. 

#[تر جمه |بر خی اخبار» پیشتر در باب قضاء النفث بیان شد و اخبار مربوط به فضیلت زیارت در کتاب مزار بیان خواهد شد . 
* | تر جمه | 


باب ۶۷ آداب القادم من مكه و آداب لقائه 


سر [السراثر] مِنْ امع ابرط عَنْ ص دَقَه عدب قال قال بو վա‏ الله عليه السلام: اذالقیت اک و تدم .1 մտի:‏ 


- 


الْحَمِدُ 6141 یسر «ՀԼ»‏ 


VF ص:‎ 


.۴۵۹ علل الشراتع ص‎ .١ -١ 
.۲۶۲ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .۲ -۲ 
.۴۵۹ علل الشراتع ص‎ .۳ -۳ 
.۲۶۲ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ .۴-۴ 
.۴۵۹ علل الشرائع ص‎ .۵ -۵ 
.۲۶۲ عیون الأخبار ج ۲ ص‎ ۶-۶ 


و هَدَى 5لیلک و أفدَمک بحال عافیه այ‏ قضی الح - وَأَعَانَ չն‏ 251 یل الله منک و خلت «ՏՅ «Տոն‏ و կե.‏ تک 
حه 32772 لذنوبک طهُورا. 
ճ)‏ 


**| ترجمه |السرائر: امام صادق عليه السلام فرمود: زمانی که با برادرت دیدار کردی و او از سفر حج بازكشته بود» Վ‏ سياس 
خدایی را که راه تو را آسان ساخت و راه و راهنمایت را هدایت نمود و تو را باتندرستی تی باز آورد. حج را يايان داد و در سفر 
يارى نمود. خداوند از تو 75212 هزینه آن را جایگزین سازد و آن را حجی نیکو و پاک کننده گناهانت قرار دهد. -. 


السرائر: ۴۸۳ - 

آنچه به مدینه و غير آن مربوط است 
#*[ترجمه] 

أبواب ما يتعلق بأحوال المدينه و غيرها 
باب ١‏ فضل المدينه و حرمها و آدابها 
الاخبار 


«» 


一 


ب» [قرب الاسناد] مب Լամ մա‏ عَنْ پوس بْن یغقوب قال: سَأَلْتٌ չա Ա‏ موی عليه السلام 124 علی فى حرم 
سول الله صلی الله عليه و (եմ‏ رم فی ڪرم ار و جل ցմ‏ 0( 


| ترجمه أقرب الاسناد: يونس بن يعقوب نقل کرده است که از امام موسی کاظم عليه السلام سژال كردم: آيا آنچه در حرم 


خداوند عز و جل بر من حرام شده» در حرم رسول خدا نيز حرام است؟ فرمود: خير . قرب الاسناد: 一 人‏ 
* | ترجمه | 
«Ծ‏ 


مع» [معانی الأخبار] ابن الوَلِيدٍ عَن الصّفار عَن ابن مَغْرُوف عن ابن هزار عن الخترین ن س ڪيل عَنْ ԺԱ» չը ՎՀ‏ عن ابن 
22134845 1 ع اله عله السلام الغ ماعوع وول اله صلی الله عليه و آله الات وخ (ամ‏ 


եղի: 


ص: ۳۷۵ 


الاو ف Ա‏ 

۲- ۲. قرب الاسناد ص ۱۲۳. 

۳- ۳. ذباب: کغراب جبل بجبانه المدینه و هو الذى عليه مسجد الرایه. 

۴- ۴. واقم: کصاحب آطم بنی عبد الاشهل نسبت إليه حرتهم و بمحره واقم كانت وقعه الحره الشعیره. 


ա-ի: 


| جمه‎ թո 


«Է» 


- 


)3304 ُشکان فى Հաա‏ آغر: من 235520 03 إلى ال (۵) 

**| ترجمه |و فرمود: حد حرم از صورين تا ثنيه است. - . معانى الأخبار: ۳۳۸- 
բաջի»‏ 

«Ե 


مع [معانی الأخبار] Ա.‏ شاد عن տա‏ 2 وَانَ عن ابن مث كان عن الْحَسَن յո‏ قَالَ 96 թ‏ عليه السلام: 
کت جایسا زا منود لوده وی الي شال ل اهمال حرم وول ال صلی لله عليه و آله بر 
لته قال لَه بريد فى ՀԱՑ ՀԱ այ‏ ث على 2 5 شول الله صلی الله عليه و آله رید فعرکت و لَمْ يُجينى فال َال 
لی یا هال یآ ود ՀԱՆԱ‏ سول اه صلى الله عليه و آله من اليه بل աժ‏ ییا قَالَ و مَا 


اکا ՖԱ Ապա‏ وج + الحراز قال فُقَال لی ما جرم ر 全‏ الله صلی الله عليه و آله هن الشجر لت من عبر إلى 


وعيرة-(ع) تال فان تما ان کات قال لسن تیه ات إن تال كان NE IEEE‏ يِن إلى 


له 


#[تر جمه ]معانى الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود: نزد زياد بن عبيدالله نشسته بودم و ربيعه الراى نيز در كنار او بود. زياد 
خطاب به ربيعه گفت:ای ربیعه! رسول خدا صلى الله عليه و آله جه جيزى را از مدينه محوّم دانسته است؟ ربيعه گفت» يست 
خانهاى تا يست خانه ديكر. به ربيعه كفتم: در زمان رسول الله يست خانه بود؟ ساكت شد و جيزى نككفت. امام فرمود: زياد به 
طرف من رو كرد و گفت: ای ابا عبدالله» نظر تو جيست؟ پس گفتم: رسول خدا شکار كردن در مدينه ميان دو تنگه آن را 
حرام كرد. زياد گفت: دو تنگه آن چیست؟ گفتم: آنچه را كه حرار احاطه كرده است. زياد كفت: رسول خدا از درخت جه 


جيزى را حرام كرده است؟ گفتم: از كوه عير تا وعيره. - . معانی الأخبار: ۳۳۷ - 


قرفوةة مابيق صورين «ան‏ <. معاتى الأخار: ۳۲۳۷ 


«A» 


مع» [معانی الأخبار] ناوید عن الصفار عن ابن بان عن աա‏ بْن աա‏ عَنْ حَمَّادٍ و 21.25 معا 


عن 
سَمِعْتٌ أا عبد الله عليه السلام بَقُولَ: ما بئنَ 50 «եա‏ ظل Ա‏ الی ظل 53 حَرَمٌ «ն‏ طابر کطاثر مكة ՍԱ‏ 


ص: ۳۷۶ 


.١ -١‏ العریض: کزبیر مصغرا واد بالمدینه قرب قناه و إليه ينسب العریضیون من العلویین و غیرهم. 

۲- ؟. النقب: و يعرف بنقب بنی دینار بن النجار و نقب المدینه و هو طریق العقیق بالحره الغریبه و به السقيا. 
۳ ۳ معانی الخبار ص ۳۳۷. 

۴- ۴. الصوران تثنيه صور: النخل المجتمع الصغار اسم موضع باقصی البقیع Ա»‏ یلی طریق بنی قریظه. 

۵- ۵. معانی الأخبار ص ۳۳۸ و الثنیه: بالتشدید اسم موضع ثنيه مشرفه على المدینه. 

۶-۶ معانی الأخبار ص ۳۳۷. 


۷-۷ معانی الأخبار ص ۳۳۷. 


一 


اوا 


ո‏ تر جمه |معانى ՍԱՎ‏ معاويه بن عمار نقل كرده است که از امام صادق عليه السلام شنیدم كه می‌فرمود: ما بين دو 
سنگستان مدینه از سايه كوه عير تا سایه وعیره» حرم است. گفتم: پرنده آن نیز همچون پرنده مکه است؟ فرمود: خیر» و درخت 
این منطقه بریده نشود. - . معانی الأخبار: ۳۳۸ - 


| جمه‎ թու 
«$» 
(0 الْحَرَمَئْن‎ տր 1-2 و ژوی: آنه يَحْرُمُ من صَيِدِ المدینه ما‎ 


## ترجمه ]آروایت شده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله از شکار مدینه آنچه را که ميان دو حرم شکار گردد» حرام 
دانسته است. - . معانی الأخبار: ۳۳۸ - 


* | تر جمه | 

أقول 

قد مضى فى باب الإحرام الغسل لدخول المدينه و حرمها و فى باب النوادر فضلها. 

ترجمه آدر باب احرام» غسل جهت ورود به مدینه و حرم آن و فضیلت آن در باب نوادر بیان گردید. 
թու‏ جمه | 


«» 


0 » [معانی الأخبار] أبى عَنْ خت بن այց‏ 562302 موتری بن 22 6 عَنْ ԲԲԼ‏ بارزم عمن رويد عن 
و «Ակ‏ مک اشتر Յ124Ն8 թեղ‏ به لما کا نک فى إخرایک ره فاذا فرغت من 
ق به ققحت الد 28 ضغ յե‏ دک (۳. 


- 


ՄՐՈՏ ՈԱ ՄՈԱ:‏ شدی یک درهم خرما بخر و آن را به خاطر 
آنچه در حال احرامت برای انجام عمره از تو سر زده است صدقه بده. زمانی که از حجت فارغ شدی یک درهم خرما بخر و 


آن را صدقه بده. زمانی كه وارد مدینه شدی نيز اين کار را انجام ده. 


| جمه‎ թու 


«փ» 


بره [بصائر الدرجات] اب یزد و 124 بْنُ عبتری 58 زیاد الق عَنْ 2 )6 غمازه عن اْفض یل قال قال: رم 4:11 
حرم رشول الله صلی الله عليه و آله الْمَدِيئة حجار لله دیک له (۴. 


իո:‏ ترجمه |بصائر الدرجات: امام صادق عليه السلام فرمود: خداوند مكه را حرم قرار داده و رسول خدا صلی الله عليه و آله 


աա کرده‎ նչ را حرم قرار داده و خداوند آن را برای‎ գայն 
| جمه‎ թու 

آقول 

تمامه فى باب التفویض. 


**[ تر جمه |احكام آن به طور كامل در باب التفويض بيان كرديد 5 


** | ترجمه | 
«Ն»‏ 
مل» [كامل الزيارات] حك Աաաա Ի eee‏ 


۳07 2 2 


هون اه ره ی عوم وول الَو صلی لله عليه و آل قل مم 2 مق ی 7 رل قال علیک بِالْعِرَاقٍ الْكوقَه 
ام Մկա:‏ 2:28 میلا عكذا و مک و ای جانها تب նեմ յ Ատյան‏ إِنَا مج ال عَنْهَ (4۵. 


##[ترجمه ] کامل الزبارات: مردی نزد امام صادق عليه السلام آمد و گفت: من هر جه داش شتم تبدیل به طلا و نقره کردم و 
وسایل خانه را فروختم تا ساکن مکه شوم؟ ايشان فرمود: اين کار را نکن؛ زیرا اهل مکه آشکارا به خداوند کفر می‌ورزند. 
گفت: در حرم رسول خدا صلی الله عليه و آله چه؟ فرمود: ساکنان آنجا از مکه بدترند. آن مرد گفت: يس کجا ساکن شوم؟ 
امام فرمود: بر تو باد عراق کوفه» همانا بركت در دوازده میلی آن» چنین و چنان است و در كنار آن قبری است که هیچ انسان 


غمدیده و ستمدیده‌ای نزد آن نرفت مگر اين که خداوند اندوه وی را زدود. - . کامل الزیارات: ۶۹ - 
թու‏ تر جمه | 
«ն»‏ 


دَعَائِمُ ա45 մեր‏ 52 عق فلوات الله علي اله تحت ال 


VY ص:‎ 


اس الما ی ՄԱ‏ 

الك ات ری ۱۳ 

۳- ۳. لم نجده فى مظانه و لعل فى الرمز سهو من النشاخ. 
عاع مان اللرحاك هن 1١‏ شمن Մամա‏ 


6-8 كامل الزيارات ص ۱۶۹ و فيه حكيم بن زياد- يزداد خ ل). 


38 


فى «թ‏ 06 رشول الله صلى الله عليه و آله له Էշ‏ ما بی عر ای 61215873 فیها 1 213184 مُخدثا فعلیه له 
1« و ااك 0017 շաա»‏ ا اله صوفاً و عار 


իու‏ ترجمه |دعائم الاسلام: امام على عليه السلام در خطبه‌ای فرمود: مدينه از منطقه عير تا ثور حرم است» يس هر كس در آن 
گناه يا قتلى مرتكب شود و يا قاتلى را يناه دهد» لعنت و نفرين خداوند و تمامى فرشتگان بر او باد.و خداوند از او نه عوضى و 
نه معادلی قبول نمی کند. - . دعائم الاسلام ۱: ۲۹۵ - 


**| ترجمه | 
թ»‏ 
رد موی ای ون ین 50 «եայ‏ رم فقيل ا 4 يرا کطیر ٤‏ مکه الآ و ا فد աան‏ 
َه و ما باه ال ما حاط به الوه حرم 605« 24117757 الله عليه و آله لهج աշ‏ و (Սամ Լամ‏ 
**[ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: ميان دو سنگستان مدینه حرم است. به امام كة گفتند: پرنده آن همچون پرنده مکه 


است؟ فرمود: خير و درخت آن قطع نمىشود. به امام گفتند: سنگستان آن كجاست؟ فرمود: همان جايى كه حرّه آن را احاطه 


5,5« رسول خدا صلی الله عليه و آله آن را حرم قرار داد؛ شكارش رمانده نمىشود و درختش بريده نمی‌شود. - . دعائم 


الاسلام :١‏ ۲۹۶ - 
** | ترجمه | 
ԾԵ‏ 
«թ 5:‏ صَلَوَاتٌ 40 عليه أنه َالَ: مَنْ حرج من «ա‏ 227 عنها 221 40 15 (Օվե‏ 


|[ ترجمه ]امام على عليه السلام فرمود: هر كس با بی میلی از مدینه خارج شود» خداوند چیز بدتری Ս‏ جایگزین آن می كند. 
-. دعائم الاسلام ۱: ۲۹۶ - 


**[ترجمه] 

«3» 

و عَنْ جففر بن مُحَمدٍ علیهما السلام 21 2:01 02855554 42 51121 ՄԵՅ:‏ 
و قد ذکرنا أن هذا الغسل و ما هو ՀԵ‏ مرغب فيه و لیس بفرض کالغسل من الجنابه. 


و ینبغی لمن دخل المدینه زاثرا أن يبدأ بعد حوطه رحله بمسجد رسول الله صلی الله عليه و آله و زیاره قبره و الصلاه فى مسجده 


2 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: سزاوار است بر کسی که می‌خواهد برای յն)‏ وارد مد بنه شود غسل کند.- و 
مى خواهد برای زبارت وارد مدينه شود» يس از مراقبت از وسايل خود. در ابتدا از مسجد رسول خدا و زيارت قبر وی و 


خواندن نماز در مسجد او آغاز كند. - . دعائم الاسلام :١‏ ۲۹۶ - 
* | ترجمه | 
«ՀԺ»‏ 


261383 جَغْفَر بن مُححَمّدٍ عَنْ أبيه عَنْ آبائه لَوَاتٌ الله չբա‏ عَنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه و آله أنه قَالَ: :5:12 ար‏ 
الْمَدِينَهِ 4222 آلَّافِ صَلَاهِ(ه). 


:| ترجمه ]از امام صادق عليه السلام روايت شده كه آن حضرت از يدرش از يدرانش نقل كرد كه رسول خدا صلى الله عليه و 


آله فرمود: نماز در مسجد مد بنه برابر با ده هزار نماز است. 
թու‏ جمه | 
»144« 


ال جففر 2 Հ‏ مد علیهما السلام: و فضل مؤضع ամա‏ مه قرب من رز تفت ال ամայ Անա‏ 
باق ای صلی الله عليه و آله َف به و تلم على الب صلی الله عليه و آله و اشهَد ا له بالرسالهِ و ابلاغ و یز ین الصا 
له و ام من չ2ա.նյյ‏ الله لَك فيه (2). 


و روینا عن أهل البیت صلوات الله علیهم من الدعاء عند القبر وجوها تخرج 


ص: ۳۷/۸ 


.۲۹۵ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۱ -١ 
نفس المصدر ج ١ص ۲۹۶ و حاطه بمعنی حفظه و صانه و ذب عنه و توفر على مصالحه- النهایه.‎ .۲ -۲ 
و ذب عنه و توفر على مصالحه- النهایه.‎ «Նշ نفس المصدر ج ۱ ص ۲۹۶ و حاطه بمعنی حفظه و‎ .۳ -۳ 
نفس المصدر ج ۱ ص ۲۹۶ و حاطه بمعنی حفظه و صانه و ذب عنه و توفر على مصالحه- النهایه.‎ .۴ -۴ 
.۲۹۶ نفس المصدر ج ۱ ص‎ 8-4 
.۲۹۶ ص‎ ١ نفس المصدر ج‎ ۶-۶ 


عن حد هذا الکتاب و لیس من ذلک شى ء موقت )1 


իու‏ ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: بهترین جا برای خواندن نماز» كنار قبر رسول خداست و زمانی که وارد مد بنه شدی 
غسل كن و به مسجد برو و ابتدا از زیارت قبر رسول خدا صلی الله عليه و آله آغاز كن و در كنار آن بایست و بر رسول خدا 
درود فرست و بر رسالت او و ابلاغ رسالت از طرف وی شهادت بده و تا می‌توانی بر او صلوات بفرست و تا جایی که خداوند 


برایت گشوده» دعا کنڻ: 


از اهل بیت عليهم السلام برای ما دعاهای متفاوتی در كنار قبر ایشان نقل کرده‌اند كه از گنجایش اين کتاب خارج است و 


> | ترجمه ] 
»15« 


وَعَنْ عَلِيّ عليه السلام أن رَ سول الله صلی الله عليه و آله قَمالَ: مَنْ 2850 18 مَوْتَى کان كمَنْ هَاجَرَ ال فى خیاتی فَمَنْ Մ‏ 
ՀԵՅ‏ زیازه فى Հան‏ ال بالصَلَام 80 0.22( 


թ»:‏ ترجمه ]از امام على عليه السلام نقل كردهاند كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: هر کس يس از اد ين كه از دنيا رفتم 
به زيارت قبر من آيدء همچون کسی است که در دوران زنده بودنم به زيارت من آمده. هر كس نتوانست به زيارت قبر من 


| ترجمه | 
»14« 
անան ՈԹ‏ << سس« اه إلى Արուն‏ 


مسجد قباء و هو الْمسجد 31« է‏ سس عَلَى الَقُوَى و مشج الَْنْح و مَشْرَ 
322-283 قور الشهَدَاء90). 


* | ترجمه ]امام صادق عليه السلام فرمود: از جمله جاهايى كه شايسته است به زبارت آن روند ودر آن نماز خوانند و بر آن 
مراقبت کنند» مسجد قباست؛ و آن مسجدى است که بر اساس تقوى بنيان نهاده شده و - همجنين - مسجد فتح» مشربه أم 


ابراهیم» قبر حمزه و قبور شهیدان أشي کد دعائم الاسلام ۱ ۲۹۶ - 


| جمه‎ թո 


«1/» 


و َه لَوَاتٌ اللو عله 24:12 5111 :255 عنرده خارجاً می ال ديه قر ال صلی الله عليه و آله 259 كما 


یَفعل يَوْمَ ذخوله و تقول كما قال و րն‏ و يُوَدّعٌ با تهیا له مّ 537 و بنْصرف. 
(۵) 


و آله باشد؛ با ایشان همان طور وداع کند. چنان که روز ورود خود به مدینه انجام داده و همان چیزی را می كويد كه روز اول 
گفته و تا آنجا که برای وی مهيا شد وداع کند و باز گردد. - . دعائم الاسلام ۱ ۲۹۶ - 


** | ترجمه ] 

باب ۲ مسجد النبى صلی الله عليه و آله بالمدينه 

الأخبار 

أقول 

قد مضى بعض الأخبار فى باب فضل المسجد الحرام. 

**| ترجمه |برخى از اخبار مرتبط با آن در باب فضيلت مسجد الحرام بیان شد. 
| ترجمه ] 

«Ֆ 


بء [قرب الإسناد] عَلِيٌ 2152« عليه السلام قَالَ: من ن الوم فى تج الوَسُولٍ صلی الله عليه و آله قَالَ Փամ‏ 


##[ترجمه ]قرب الإسناد: على بن جعفر گوید: از برادرم عليه السلام درباره خوابيدن در مسجد رسول سؤال كردم. فرمود: 


۱۲ + سك ع قرت الاستادة‎ մայն 
| ترجمه‎ | *# 
«Ծ 


ل» [الخصال] آبی و مَاجیلیه عَنْ مُحمَّد العطار عن الآشعری عَنْ 28 آضحابا عن الْحَسَن بن عَلٌِّ و أبى الصَّحْر Յա‏ الی أمير 
الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام 41 قال: Մ‏ 12 رال մ|‏ إلى 18« مساجد الْمَسْجدٍ الْحَرَام و مَسْجِدٍ رَسول الله صلی الله عليه و آله 


ص: ۳۷۹ 


.۲۹۶ ص‎ ١ دعائم الاسلام ج‎ .۱ -١ 

۲- ۲. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۲۹۶. 

۳- ۳. مشربه أم ابراهیم: 

۴- ۴. دعائم الاسلام ج ١‏ ص ۲۹۶ و آخرجه ابن قولویه فى الکامل ص ۱۴. 
۵- ۵. نفس المصدر ج ۱ ص ۲۹۷. 

۶-۶ قرب الاسناد ص ۱۲۰. 


աայ‏ الکوفه(۱) 


عليه و آله و مسجد کوفه. - .الخصال ۱ ٩۴‏ - 


> | تر جمه | 
《他 >‏ 


نه [الخصال] ال ماه ما 


- 


ال میامن عليه السلام: الصّلَاُ فى չր‏ تغل 33« َو( 


| ترجمه |الخصال: امير المؤمنين عليه السلام در حديث اربعمائه فرمود: خواندن نماز در دو حرم برایر Ն‏ هزار نماز است. -. 
الخصال ۲: ۴۲۱ - 


| جمه‎ թու 


«f» 


مه [الأمالى للشيخ الطوسی] شناد أخى دغبل عَنِ الرّضًا عَنْ آبائه عليهم السلام Սմ‏ لا عليه السلام 25 Ֆո‏ 
رر ا ԱՅ.‏ لَمسجدٌ الا و Ճա‏ الاقول صلی 411« و آله و عا عت սն)‏ وم ا ا 


ت رجمه ]امالی الطوسی: امام رضا از پدران خود علیهم السلام نقل كرده است که امير المؤمنين عليه السلام فرمود: چهار قصر 
بهشتی در دنيا هستند: مسجد الحرام؛ مسجد الرسول؛ مسجد بيت المقدس؛ مسجد کوفه - . امالی الطوسی ۱: ۳۷۹ - 


:5 | تر جمه | 
«ծ»‏ 


قال ی تول: إن ول الو صلی لل له لا کی ա ամիր ջա արա‏ سول մո‏ 
موت پالمتجد قَِيدَ فيد ال َعم ոն‏ به قَرِيدَ فيه 253 بالسعِيده تمد المنرلمین کنوا لوا با رَسُولَ له لو أَمَوتٌ بالْعشجد 
ریک فيه فقال 0-2( 


22. 2 747 


را فيه و کی جار بای 2117 ՅՅ‏ علیهم الط ջատ‏ سول اله َو موت بالْمش جد سل ջն մն‏ به یم فيه 
مواری دوع թ ՀՅ‏ طرحث علیهاعوارض 502 աա‏ و ջա‏ توا فيه 282 8: աան այան‏ 
۹2 


لهم فقالوا ا رشول ال ز مرت به 625 فقال 64 رشول الله صلی الله عليه و آله Մ‏ عريش كعريش 222 فلم برل «ԱՏ‏ 
حكن 2224 رشول اللّه صلی الل علیه و آله و كان աա‏ أن يطلل 74 ամ‏ قکان ذا 22154 ԵՍ51‏ و هو كدو ք յա‏ 
12 الظَهْرَ فَإذا 221564 2 203« وَ هُوَ ضغف 505« չ12‏ الْعَضْرَ قَالَ: 


Ա 


n 


YA， ص:‎ 


۱-۱ الخصال ج ١‏ ص .٩۴‏ 

۲- ۲. نفس المصدر ج ۲ ص ۴۲۱. 

۳- ۳. آمالی الطوسی ج ۱ ص ԻՊ‏ 

۴- ۴. ما بين القوسین زیاده من المصدر. 

۵- ۵. العوارض: هی خشب سقف البیت المعرضه. 

۶ ۶. وکف البیت یکف: إذا قطر سقفه و منه و کف المطر )5 سال قلیلا قلیلا. 


و قال նաԱ‏ 2242 وَ السّعِيدَهُ له و نضف 25019 و الذ کر لبان مُحَالِمَتَانِ Ը)‏ 


**[ترجمه ]معانی الأخبار: امام صادق عليه السلام فرمود:رسول خدا صلی الله عليه و آله اول دیوار مسجد خود را با خشت 
(سمیط) ينا کرد و چون مسلمانان زياد شدند گفتند: کاش می فرمودی مسجد را گسترش من دادند. فرمود: آری. پس فرمود 
که مسجد را گسترش دادند و با یک خشت و نیم(سعیده) بنا کرد. يس باز مسلمانان زياد شدند و گفتند: ای رسول خدا كاش 
می‌فرمودی که باز مسجد را گسترش می دادند. فرمود: آری. رسول خدا فرمود گسترش دادند و دیوارش را با دو خشت بر 
عکس یکدیگر(نر و ماده) ساختند» و چون كرما بر ايشان شدت بيدا کرد گفتند: يا رسول الله! اگر می فرمودی که سقفی می 
ساختیم» از كرما حفظ می شدیم» پس امر فرمود که ستونها از چوب خرما بر پا کردند و به چوبها و برگهای خرما و علف 
اذخر سقف ساختند كه در سایه آن به سر می «ատ»‏ تا آنکه باران آمد و بر ایشان چکه می کرد. گفتند: يا رسول 51 می 
فرمودی گلی بر روی اين سقف می كشيديم که آب به زیر نمی آمد. فرمود: نه! سایبانی ՅԱՆ ն‏ موسی است؛ و پیوسته 
مسجد بر اين هیئت بود تا ايشان از دنيا رفت و دیوار مسجد آن حضرت پیش از آنکه مسقف شود. به قدر یک Հան‏ بود» و 
چون سایه دیوار به قدر یک ذراع به اندازه یک بز زانو زده می شد. نماز ظهر می خواندند. و چون به قدر دو ذراع - دو برابر 
- می شد. نماز عصر می خواندند. گفت: امام فرمود: سمیط خشت خشت و سعیده یک خشت و نیم بود و خشت ماده و نره 
مخالف یکدیگرند. -. معانی الأخبار: ۱۵4 - 


* | تر جمه | 


«$» 


-՞շ 


و [ثواب الأعمال] أبى 28 الحفیری عَنْ هَارُونَ عن ان 612 غن السصَادق 52 آبَائِهِ علیهم السلام Սն Սմ‏ رَسُولَ الله صلی الله 
عليه و آله: 312 فى Հաա»‏ تغدل عِنْدَ الله 3725 آلا صلاه فى 52 من الْمساجد Ճառ) Սյ‏ الْحَرَامَ 50 الصَلاة فيه تغدل ՀՆ‏ 
-ji‏ صَلاه(۲), 


- 


قا 


**[ترجمه ]امام صادق عليه السلام از يدران خود عليهم السلام نقل كرده است كه رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: 
خواندن نماز در مسجد من در نزد خداء »| با ده هزار نماز در غير آن است. جز مسجد الحرام که خواندن نماز در آن معادل 


فيد هوان تما اسان و ات الأععال 075 
թու‏ جمه | 
«Մ»‏ 


وه [ثواب الاعمال] آبی عَنْ 328242 يَزِيدَ عَن الوشاء قال: ՀԱԼ‏ الرّضًا عليه السلام 8 الصّلاه فى աաա)‏ الْحَرَام وَ فى 
ممجد الوّسُولٍ صلی الله عليه و آله فى լայ‏ سَوَاءٌ ال 2: و الصّلَاهُ فیما ացք‏ تقدل أل 0212( 


| ترجمه |ثواب الأعمال: وشاء نقل كرده است كه از امام رضا عليه السلام درباره ثواب و ارزش نماز خواندن در مسحد 


* | تر جمه | 
«փ»‏ 


مل» [ کامل الزیارات ] 15 الحفیری عَنْ أبيه عن ابن عیتری عَنْ 8 الحكم عَنْ سیف بن 5228 عن الحَضرّمی قال: տի‏ 
بو عبد الله عليه السلام أن 787 الصَّلَاةَ فى مشجد 411725 صلی الله عليه و آله ما Հանա‏ و قال «Տ‏ لا تفدز ատ «ր‏ شنت 
02 


#** | ترجمه ]| كامل الزيارات: حضرمی نقل كرده امت كه امام صادق عليه السلام به من فرمان داد كه تا مى توانم در مسجد 


رسول خدا صلی الله عليه و آله نماز بخوانم و فرمود: جنين نيست که هر وقت بخواهی بتوانى. -. كامل الزيارات: ۱۲ - 


| ترجمه‎ | *# 
«Ն» 


مل» [كامل الزیارات] آبی و ان الْوَلِيدٍ عَن յայ‏ عَنْ 151 بن الْحَسَن عَنْ عَمْرِو 21 ميد عَنْ ԺՆ24‏ بن 8812 الشاباطی 
عَنْ أبى عَدٍِدِ الله عليه السلام قال: :58:31 الصَّلَاءِ بالْمَدِينَهِ هی مثل الصَّلَاهِ فى مش جد 417725 صلى الله عليه و آله قال لا إِنَّ 
الصَّلَاةَ فى مشجد 111725« صلى الله عليه و آله أل 2Ա2‏ و الصّلَاة فى الْمَدِيتّه مل الصّلاه فى سَائر անյ‏ )6( 


ت رجمه ] کامل الزيارات: ساباطى نقل كرده است كه از امام صادق عليه السلام سؤال كردم: آيا خواندن نماز در مدينه 


نماز می‌باشد و نماز خواندن در مدینه همچون نماز در دیگر شهرهاست. - . کامل الزیارات: ۲۰ - 
թու‏ جمه | 


«ն» 


دته عَنْ مُرَازِم قَالَ: سَأُلْتٌ أبَا َه ل الله عليه 


السلام عن الا فى منجد زشول 41 صلی الله عليه و آله ال ال رَسُولٌ اله صلی الله عليه و آله َا فی ա‏ تَعْدِلٌ 
لت سلاو فى 231251 ամ‏ الام մա‏ آل 1:12 عشجدی ثم قال رن له قل عکه و جعل բեյ‏ 


مل» [كامل الزيارات] أبى عَنْ سرد عن ابن عیتی عَن مُوسى بن القاسم عَمَّنْ 
الله 


۶۱ ` 


- 


ص: ۳۸۱ 


۱-۱. معانی الأخبار ص 384 

۲۸ الاعمال عن‎ YY 

۳- ۳. لم نجده فى مظانه و قد سبق فى باب فضل المسجد الحرام. 
۴- ۴. کامل الزیارات ص ۱۲ صدر حدیث. 


۵- ۵. نفس المصدر ص ۰ بتفاوت بسیر. 


عه م 


اف و من 25 Ա:‏ تعای 3113 م مِنْ مقام اتراهیم مُصَلَّى و قَالَ 41-51 :12 եջ‏ و مر կտան‏ 213 برد تم فى الكتاب 
(۱). 


| ترجمه ]كامل الزیارات: مرازم نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام درباره ثواب نماز خواندن در مسجد رسول 
خدا صلی الله عليه و آله سؤال کردم. فرمود: رسول خدا فرمود: خواندن نماز در مسجد من برابر با هزار نماز در غير آن» و نماز 
خواندن در مسجد الحرام معادل هزار برابر ԻԻ‏ و معد من ا سيوس Աա‏ خداولك مکه وا فضيات و ی ا 
آن را برتر از بخشی 555 قرار داد. خداوند تبارک و تعالی فرمود: :7181 من مقام إبراهِيع مص لَى» - . بقره / ۱۲۵ - در 
ا ا كاه ,يراض عرد Աաաա անի աաա Հաա ն տա անր թայ ատանք‏ 
در قرآن فرمان داد. - . کامل الزیارات: ۲۰ - 


| جمه‎ թու 


«1» 


Շ.` 
6:1 
Շ.` 
Շո. 


ck‏ > [كامل الزيارات] عل بی الین عَنْ سرد عَنِ ابن یی عَنٍ ان بزیع عَنْ أيه نِ ان شت کان عَنْ أبى الصَّامِتِ 
1 


ترجمه ]| کامل الزيارات: امام صادق عليه السلام فرمود: خواندن نماز در مسجد النبى صلی الله عليه و آله برابر Ն‏ ده هزار نماز 
«ածան‏ كامل ار ارات 1ت 


| ترجمه‎ | * 
«ԾԵ 


مل» [كامل الزيارات] جَمَاعَهُ անա‏ عَن الحفیری عَنْ راضم إن مَهزیاز عن ՆԱ‏ عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ ريد عَنْ ص هْوَانَ بن 
اح وان ան ա‏ یا تقار نی عدار از :قال 4 عو ال عليه السلام إن ابی 5185 الصا فى 
مش جد ول الله ان ՍԹ ՆԱՐԵ‏ 5:12 مشجدی 12 աաա տ:Աշ ւ‏ غیره Խտ) կ‏ ارام إن دكا فى 
المسجد լ:‏ تغل 23« 3:12 تشجدی (۳). 


| تر جمه‎ թո 


۰1۳ 


ی سا ست يوس տա ոա mela‏ 
تغل آلف صلاه فى 09( 


թու‏ ترجمه ]| كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام مى فرمود: رسول خدا صلی الله علبه و آله فرمود: نماز خواندن در مسجد من 


برابر با هزار نماز در غير آن است. - . كامل زيارات: ۲۱ - 


* | ترجمه ] 
«Հժ»‏ 
«թ‏ [کامل الزیارات] ڪيم 2 21538 حكيم عَنْ 412 عن علی بن سیف 58 أبيه عَنْ داو بْن 132 قال مرمفت 0 عَنِدِ الله 


عليه السلام ول Հե.‏ (۵). 

** | ترجمه | کامل الزیارات: با سندی دیگر از امام صادق عليه السلام ՎԵՆ‏ حديث فوق نقل شده است. - . كامل زيارات: ۲۲ - 
* | ترجمه | 

«մ» 


مل» [كامل الزیارات] | عله عَنْ մոն» ել րամը‏ عقر عَنْ 24 آضحابه عَنْ رازم عَنْ 171« عليه السلام قَالَ: :Ա2‏ 
فى مشج ան‏ 13 من آلف صلاه فى 558 (աշ)‏ 


#*:* | ترجمه | كامل الزيارات: امام صادق عليه السلام فرمود: نماز خواندن در مسجد مدينه بر تر از هزار نماز در دیگر مساجد 
است. - . کامل الزیارات: 一 YY‏ 


* | تر جمه | 

«152» 

العلل 2 ن علی بن ابراهیم :له فى أذ بين 23.8 صلى الله عليه و آله 211553 125 ریاض انآ مَنْ عبد 
ամն‏ ار و امتبر و عوف -2 رشول اللّه صلی ال علیه و آله و اهل 21321235 ք.‏ :52148 رَوْضَةٌ من 


- 


راض الہ و لیکو له لک فی غير :23448 


ص: ۳۸۲ 


.١ -١‏ کامل الزيارات ص ۲۰ بتفاوت بسیر. 
۲- ۲. نفس المصدر ص ۲۱. 
۳ ۳. نفس المصدر ص ۲۱. 
۴-۴. نفس المصدر ص ۲۱. 
۵-۵. نفس المصدر ص .YY‏ 
۶-۶ نفس المصدر ص ۲۲. 


اد را و ات كذ وس روا هآ رال یت با وا مزر 


جوید» در نزد خداوند عز و جل باغی از باغ‌های بهد بهشت از آن وی خواهد بود واد ين امر برای وی در جای دیگر نخواهد بود . 
թու‏ جمه | 


باب ۳ النوادر و فيه ذکر بعض آداب القادم من مکه و آداب لقائه أيضا زائدا على ما تقدم فى بابه 


الأخبار 
»|« 
له تیان 可‏ ع من د العطار عن յուն‏ غ بن محمد 283 ای أبى عدي الله عليه السلام قال قال وول الله 


e‏ يام از 


| ترجمه |الخصال: امام صادق عليه السلام فرمود: رسول خدا رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: دو امیری كه امير نیستند: 
کسی كه به دنبال جنازهاى می رود و حق ندارد با زكردد تا این كه جنازه را دفن كنند يا به وى اذن باز كشت داده شود. 


همجنين مردى كه با همسر خود حج می گزارد» اجازه ندارد كوج كند تا اين كه همسرش واجباتش را انجام دهد. - . الخصال 
۲ - 


:565 | تر جمه | 
«Ծ‏ 


وه وه լ‏ مه 


ل [الخصال] ابی بان أبى یاس مایق عن + مد بن 1242 الشافعی عَنْ 38422 532 بن Վա‏ الوحْمن 56 عَمْرو عَنْ 
کرم عن ابن عّاس: աաա:‏ ربع غمر 24222« و غعره الْقَضَاءِ من قابل و له من جفرائه و 
全 才刚‏ 


| تر جمه |الخصال: رسول خدا صلی الله عليه و آله چهار عمره گزارد: اول عمره حدیبیه, دوم عمره قضا در سال بعد» سوم از 


جعرانه و عمره چهارم که همراه با حج وی بود. -. الخصال ۱ ۱۳۲ - 
թու‏ تر جمه | 
«Է»‏ 


السلام قال قال رَسُولَ الله صلى الله عليه و آله: اد الله E‏ 768142 من «ՇԱՀԱ‏ 3 
میکائیل و إشرافیل و لمك Հրա‏ علیهم السلام و انحا من ابا 2251 ) للسَیّف إِبْرَاهِيمَ OTT‏ 
وتات ربع ال عر و جل إِنَّ الله اضطفی آ5م و ُوحا و آل اثراهيم و آل ՄԽՈՑ‏ نزن از :42 ՍԱ:‏ 
رو جل و ایو رون و طور يني و هدا ابا ایا و رون یت ան‏ و طوز 42.5 وَ هَذَا 
48 الم عکه و اغتاز من الَاء աան‏ و آسیة و خدیجهة و «քն‏ 


TAY ص:‎ 


.۳۰ الخصال ج ۱ص‎ .١ -١ 
.۱۳۲ نفس المصدر ج ۱ ص‎ .۲ -١ 


واتار مِنَ ՅՑ‏ الج و ال و الا خر ام و الطواف كَأَمًا اج انحر 13 ال 5 和‏ 
ااا و رانا شوال و زا واو نهذ وى لعل و یرم التَرْويَهِ 0371 عَرَفَهَ و یوم 


الح 


չոչ‏ جمه ]الخصال: موسى بن بكر از امام رضا عليه السلام نقل كرده است که رسول خدا صلی الله عليه و آله فرمود: خداوند 
متعال از هر جيزى چهار تا انتخاب فرموده: از ميان ف-رشت-كك-ان جبرئيل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت (عزرائیل 
) را اختبار کرد و از انبیاء چهار تن را برای شمشیر بر گزیده است: ابراهیم» داود» موسی و من. از خانه‌ها چهار تای آنها را 
برگزید. خداوند عز و جل فرمود: ال اضرطفی 23:83 و آل թթ‏ و آل عِمْرانَ չն‏ الْعالّمین» -. آل عمران / ۳۳- 
به يقين خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برتری داده است.] و از ميان شهرها چهار شهر را 
بركزيد. خداوند عز و جل فرمود: و لین رون وَ طور շաա‏ و ها بل المین» -. تين ۳-۱۸ - س و گند به تين و زیتون 
و طور سينا و این شهر امن.]منظور از تين مدینه و از زیتون بيت المقدس و طور سينين کوفه و این شهر امن مکه می‌باشد. و از 
ծե)‏ عالم چهار تن را برگزیده: مریم آسیه خدیجه و فاطمه سلام الله علیها. از اعمال حج چهار تای آن را ب رگزیده: ثج» عج» 
احرام و طواف. منظور از ثج قربانی كردن و عج بالا بردن صدا وقت لبیک گفتن است. از ماه‌ها چهار ماه رجب. شوال» ذی 
قعده و ذى حجه را بر گزید و ازروزهای سال چهار روز جمعه.یوم الترویه» عرفه و عيد قربان را بر دیگر روزها برتری داد. -. 
الخصال :١‏ 1۵۴۳ - 


ل» [الخصال]: فيا وم ی به الب صلی الله عليه و آله Ա‏ عليه السلام 6լ չմ‏ »16411« سَنَّ فی «աե‏ خش 2 
جرا اله فى الام حرم س اء عَلَى ناء رل الله عر و جل و لا تلکشوا ما تكح آباؤ كم ین ام( و وج کنو 
312 به رل الله عر و جل و اغلموا أنّما մմ‏ ی أ لله 4-2 یه و لا عفر زنزع سم 


一 
298 


بي قمع رل ع ل أت يت ամայի‏ مک نّ با ՈՑ‏ ا 


5. 


լն راط 1 ری‎ ա 


اک ام و یقبام و کل ما ذبخ علی الضب و َو 


| ترجمه |الخصال: در آنچه كه رسول خدا صلى الله عليه و آله على را بدان سفارش كرده آمده استت: ای علی! عبدالمطلب 
سن خداوند این آیه را نازل کرد: «و لا نکشوا ما کح 25381 շարը‏ -. نساء / ۲۲ - ورا 


زنانی که پدرانتان به نکاح خود درآورده‌اند نکاح مکنید.1 گنجی يافت و از آن خمس را جدا ساخت و آن را صدقه داد و 


也 一 
Բ ՔԵ 


աա‏ ل ԱՀԱ‏ ۱ ۱۳ و 
عي > عا يكم بهم ابرق عارك ا وان جرد زرا ا و وا 3 
گزاران نام نهاد و خداوند در بى آن آيه ذيل را فرود آورد: «أ 2ն-. Հ45-‏ الْحاحٌ و عِمارَة المد جد ارام 221344 باه و 
یم اجره - . توبه / 14 - [آیا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجد الحرام را همانند کار کسی ينداشتهايد كه به خدا 
و روز وايسين ايمان آورده است؟] و در ديه قتل» نحر صد شتر را بنا نهاد و خداوند عز و جل آن را در اسلام به اجرا گذاشت. 
و طواف در نزد قريش تعداد خاصی نداشت» يس عبدالمطلب آن را هفت دور قرار داد و خداوند در اسلام به اجرا گذاشت. 
ای علی! عبدالمطلب مانند مردم زمان جاهلیت به وسیله تیرهای مخصوص قمار قرعه نمی‌زد و بتها را پرستش نمی کرد و از 


آنچه برای بتها بر چوبها می کشتند نمی‌خورد و می گفت: من بر دین پدرم ابراهیم هستم. - . الخصال ۱: ۲۲۱ - 
#[تر جمه ] 

«» 

و [ثواب الأعمال](۶) 


ՄԲ‏ [الأمالى للصدوق] نات کل عن ال عَنْ 42 عن ابن يزيد عَنْ աա‏ ن عَفزه عم مرمع أبَا عند الله عليه السلام 
ո: 15‏ 3 حَاجاً «ՆՅ‏ 64 کمن (շաՀ) լքա‏ 


| ترجمه |ثواب الأعمال: امام صادق علبه السلام فرمود: هر کس Ն‏ ج گزاری ديدار كند و Ն‏ وی دست دهد همجون کسی 
است كه بر حجر الاسود دست كشيده است. - . امالی الصدوق: 一 AAY‏ 


اد | تر حمه վ‏ 
»$« 


ւ)‏ [الخصال] յեն‏ عَنْ عَمّهِ عن البزقی عن ان أبى عا عَنْ موت ی بن بكر قَالَ قَالَ أو اکن الول عليه السلام قال 
աան‏ ات ا وی فی حفس فى شزس أؤ حوس أذ ز ار آز راز زار այն‏ فالتژویج 


ااا 


TAF ص:‎ 


.۱۵۳ الخصال ج ۱ ص‎ .۱ -١ 
.YY سوره النساء:‎ .۲ -۲ 


Հնի ա 


.14 سوره التوبه:‎ Է -Տ 
.۲۲۱ الخصال ج ص‎ 8-8 
.۴۶ ثواب الأعمال ص‎ .۶-۶ 


۷- ۷. آمالی الصدوق ص ۵۸۶. 


աճա: 


- 


| ترجمه |الخصال: امام سجاد عليه السلام نقل كرده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: وليمه در ينج مورد ات 
عرس» خرس عذار» ركاز و وكار. منظور از عرس ازدواج و عروسی و خرس تولد نوزاد» و عذار ختنه كردن كودك. و و کار 
برای کسی است كه خانه می‌خرد و ركاز کسی است كه از سفر حځ باز می گردد. 


* | ترجمه ] 
«Մ»‏ 
ل» [الخصال]: فیما 23 به الب صلی الله عليه و آله Ա.‏ عليه السلام :04( 


| تر جمه |الخصال: در آنچه كه رسول خدا صلی الله علبه و آله به علی علبه السلام وصت کرده» اين حديث آمده است. Ն աթ‏ 
الخصال ۱: ۲۲۱ - 


| تر جمه‎ թո 
«փ» 
.)۳( عن الأَشْعَرِىٌ عن التجاموزانی عن ابن أبى عتمان عَنْ مُوسَى بن بکر: مثله‎ առի عن‎ ամ) [معانی الاخبار ] این‎ ւՀ 


قال الصدوق رحمه الله سمعت بعض أهل اللغه بقول فى معنی الو کار يقال للطعام الذى يدعى إليه الناس عند بناء الدار و شرائها 
الوكير و الو کار منه و الطعام الذی یتخذ للقوم من السفر يقال له النقیعه و يقال له الركاز أيضا و الركاز الغنیمه كأنه يريد أن فى 
اتخاذ الطعام للقدوم من مکه غنیمه لصاحبه من الثواب الجزیل و فيه قول النبی صلی الله عليه و آله الصوم فى الشتاء الغنیمه 
البارده(۴) 


و قال أهل العراق الر کاز المعادن كلها و قال آهل الحجاز الر کاز المال المدفون خاصه مما کنزه بنو آدم قبل الاسلام كذلكك 
ذکره չմ‏ عبید و لا قوه إلا بالله آخبرنا بذلكك آبو الحسین محمد بن هارون الزنجانی ԱՅ‏ كتب إلى عن على بن عبد العزیز عن 


#+[ترجمه آمعانی الأخبار: موسی بن بکر نیز مانند اين حنديث را تقل کرده است. - . معائى الأخبار: ۲۷۲ - 


شيخ صدوق رحمه الله گوید: از برخی از اهل زبان شنیدم که درباره معنی واژه و کار می گفتند: به غذایی گفته می‌شود که 
زمان ساختن خانه و خریدن آن» مردم را به آن دعوت می کنند و خریدار آن وكير است و و کار نیز از آن بركرفته شده؛ و به 
طعامی که برای فردی که از سفر می آید می‌دهند نقیعه و رکاز نيز می گویند. رکاز غنيمت است گویی که منظورش اين است 
که دادن طعام برای کسی که از مکه آمده» غنیمتی برای صاحبش و پاداش بسیار می‌باشد؛ و سخن رسول خدا صلی الله عليه و 


آله نيز در اد ين باره آمده: : روزه زمستان غنیمتی فرح بخش است و اهالی عراق گفته‌اند: رکاز تمامی معادن است و مردم حجاز 
گفته‌اند: ركاز دارايى مدفون ویژه‌ای است كه فرزندان آدم قبل از اسلام ذخيره نمودهاند و ابو عبيد نيز اين گونه ذكر كرده و 
توان و نیرویی جز از خداوند نیست. همچنین ابوالحسین محمد بن هارون زنجانی در نامه‌ای که به من نوشته از على بن 
عبدالعزیز از ابو عبید قاسم بن سلام نقل کرده است. -. معانی الأخبار: ۲۷۲ - 


| جمه‎ թու 
«Ն» 


له [الخصال] لمات قال أ یز لین عليه السلام: ذا قدع اوک م من مکه بل بین յար:‏ 41116 18 به الجر Տոն‏ 


E ۱ 0 e 
)۶( فقولوا قبل اللَهُ ُشكك و رحم سغیک و خلت علیک ننک و لا يَجْعَلَهُ آخر عَهْدِك ببته الْحَرَام‎ 


իշ:‏ ترجمه |الخصال: امير المؤمنين عليه السلام در حديث اربعمائه فرمود:همین که برادرت 1« Ո‏ دی سا و 
دهانش را ببوس كه با آن حجر الأسود را بوسیده همان حجرالأسودى كه پیغمبر اسلام صلی الله عليه و آله بوسيده است؛ و 
چشمی که با آن چشم به خانه خدا نظر كرده است و پیشانی و صورت او را ببوس و زمانى كه به وى خوش آمد گفتید 
پگ یه خداوفه ادت را از تو ملو دوو سیت رجت دهاز Բարեւ‏ را وات نار اندو آشرا غرم عيدو 


دیدارت با بيت الله الحرام قرار ندهد. - . الخصال ۲: ۳۳۱ - 
թու‏ تر جمه | 
«ն»‏ 


աան سس << <<« ل: قَالَ‎ ՈՅ աի [WE 
155 علیهما السلام لابه 2224« عليه السلام حِينَ عَضَرَنْه له نید حججت نیت علی 80 هذه عشرین حه 8 ره بسوط‎ 


A۵ ص:‎ 


.۲۲۱ الخصال ج ص‎ .١-١ 
.۲۲۱ الخصال ج ص‎ .۲ -۲ 
.۲۷۲ معانی الخبار ص‎ .۳ ۳ 
.۲۷۲ معانی الأخبار ص‎ .۶-۴ 
.۲۷۲ معانی الأخبار ص‎ .۵ -۵ 


۶- ۶. الخصال ج ۲ ص ۴۳۱. 


կ موقف عرفه سبع ججج‎ ան ւալ չպ ան մն عليه و آله‎ ա 12419»: ծնաւ կամ Փեն մկա ար տմ 


عله من نَم له و بازک فى تشله Համ Ա8‏ عفر ها մ‏ جغفر عليه السلام و (0պ85‏ 


**[ترجمه ]ثواب الاعمال: امام صادق عليه السلام نقل کرده‌اند که امام زين العابدین عليه السلام خطاب به فرزند خويش 
محمد به هنكام وفات خويش فرمود: همانا من با اين شتر خود. بيست حج گزارده ام و در اين مدت. او را به تازیانه ای نزده 
ام؛ يس هنگامی كه از بين رفت. آن را در زمين مدفون ساز تادرند گان گوشت او را نخورند. رسول خدا صلی الله عليه و آله 
فرمود: شتری که هفت بار برای انجام فریضه حج در عرفات بر آن وقوف کنند. خداوند او را از حیوانات بهشت قرار می دهد 
و به نسلش برکت می بخشد. پس هنگامی که آن شتر مرد» پدرم زمين را کند و او را به خاک سپرد. - . ثواب الأعمال: ۴۶ - 


* | تر جمه | 

۱ 

سن [المحاسن] بض պա‏ 1885 أبى عبد الله عليه السلام: :4( 

**[ترجمه ]المحاسن: برخى از اصحاب اين حديث را از امام صادق عليه السلام نقل كردهاند. - . المحاسن: ۶۳۵ - 
* | ترجمه | 

ՀԾ 


ԱԳԱ ԶՆ > ۳‏ ا قال وقول 


- ۱۷۴ ثواب الأعمال:‎ .- Լար 


## تر جمه ] 

«¥» 

سن» [المحاسن ]این يَزِيدٌ: .04( 

و بوی بَْضهُم وق تلا وقَفاتِ (۵. 


ու‏ ترجمه |المحاسن: ابن يزيد نيز اين حديث را روایت 3555 برخى گفته‌اند: سه չն‏ در عرفات وقوف کند. - . المحاسن: 
ջոջ‏ 


| جمه‎ թու 
»۴« 


لها السام ԱԱ ԱՆԱՆ ՆՆ Ա ան ա:‏ ل ا قار 
الأخر(ئ. 


** | ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: امام زین العابدین عليه السلام می‌فرمود: ای کسانی که به سفر حج نرفته ... 
ابد» بشارت باد شما را به حج كزارانى كه از سفر حج بازمی گردند! با آنان دیدار و مصافحه كنيد و آنان را بزركك بداريد تا 


در ياداش و ثواب حج آنان شريكك باشيد. - . المحاسن: ۷١‏ - 
#* | ترجمه ] 


«14» 


- 


سن» [المحاسن | 42 الله նչ»)‏ 427 قال: մ‏ یرال علی الا 57 աա‏ ما لم Հմ‏ (۷. 


##[ترجمه ]المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: همواره نور حج بر حج گزار است تا زمانی که گناه نکند. - . المحاسن: 
-Yi‏ 


اد | ترجمه ] 
»1« 


سن» [المحاسن] أبى رَفْعَهُ عَنْ أبى 1128« عليه السلام 58 4171 علیهم السلام: آن رَسُول الله صلی الله عليه و آله كان يَقول 
مادم مِنْ مكة :8 الله منک و خلت علیک «Տա‏ و عفر «Տ‏ 


(A) 


ص: ۳/۹۶ 


۱-۱. ثواب الأعمال ص ۴۶. 
1-1 ره ی 5 
۳-۳ واب الأعمال ص ۱۷۴. 
۴- ۴ المحاسن ص ۶۳۶ 


۶ UP المحاسن‎ .۵ -۵ 
Ու» المحاسن‎ .2 ۶ 
۷/۱ Մ» المحاسن‎ ۷-۷ 


۸-۸ المحاسن ص ۳۷۷. 


իու‏ ترجمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام به نقل از يدران خويش عليهم السلام فرمود: رسول خدا صلی الله عليه و آله به 
فردى كه از مكه می آمد مىفرمود: خداوند حج تو را بپذیرد وهزينه سفر حجت را جايكزين سازد و كناهت را ببخشايد. -. 
المحاسن: ۳۷۷ - 


| تر جمه‎ թու 
باب ۴ ثواب من مات فى الحرم أو بين الحرمین أو الطریق‎ 
الأخبار‎ 


«» 


سن» [المحاسن] الْحَسَنٌ 2 28 بن یقّطین عَنْ أبيه عَنْ جمیل عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قال: من շա ն‏ الکرمین 42 الله 
فى الْآمِنِينَ یوم الْقِيَامَهِ أمَا ծլ‏ عَثِدَ الرّحْمَن 2 Կ‏ و (պետա մ‏ 


| تر جمه |المحاسن: امام صادق عليه السلام فرمود: کسی که در د بین‌الحرمین از دنیا رود» خداوند در روز قيامت وى را در 


زمره کسانی قرار می‌دهد که در امن و امان هستند؛ بدانيد كه عبدالرحمن بن حجاج و ابو عبیده از آنانند. -. المحاسن: ， 一 人‏ 
թու‏ جمه | 
«Ծ‏ 


الم شم يم تب تال زیر ببس و یرمق" 


| ترجمه |المحاسن: عبدالله بن هارون نقل کرده است که از امام صادق عليه السلام شنیدم که می‌فرمود: کسی که در حرم 
دفن شود. از وحشت و هراس بز ركك روز قيامت در امان خواهد بود. كفتم: هم افراد نيكوكار و هم بدكار؟ فرمود: هم 
نیک وکار و هم بد کار. - . المحاسن: ۷۲ - 


اد | تر جمه | 
«Էէ»‏ 


مل» [كامل الزیارات] Ց‏ )19845213 معا عن ابن թյա ր‏ ٿن شاق عَنْ مد بن شمان عَنْ آبی حجر Հեն‏ 


قال قال ز ول اله صلی الله عليه و آله: من ماک فى շաա‏ مه أو تیه 278 إِلَى الحتاب նջ‏ مُهاجراً այ‏ 


هذا 


*#[ترجمه ]|كامل الزيارات: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه در یکی از دو حرم مكه يا مدينه از دنيا رود او را 


بازخواست نخواهند کرد و هر كس از خانه خود 
جهت كسب رضای الهی هجرت کند و در راه بمیرده با اصحاب بدر محشور خواهد شد . 
թու‏ جمه | 


باب ۵ من خلف حاجا فى أهله 


- 


ա» بن‎ Հն قال‎ 


- 


سن» [المحاسن | عَمْرُو بن عتمان عَنْ عَلِىٌ بن عَبِدٍ الله عَنْ خالد القلانستی عَنْ أبى عبد الله عليه السلام قا 
عليهما السلام: من خلت حَاججاً فى أَمْلِهِ و مَالِهِ کان لَهُ كأخره عّى كأنهُ بشتلم الأخجاراع). 


Ս 
ترجمه |المحاسن: امام صادق علبه السلام فرمود: امام زین العابدین عليه السلام فرمود:هر كس جای خالی حج گزار را در‎ իո 
-۷۰ او کارت تا آنجا که گویی سنگ های کعبه را لمس کرده است. -. المحاسن:‎ աՆ خانواده و دارایی اش پر کند» اجری‎ 
| جمه‎ թու 

«Ծ 


عُدّهُ աթ թ‏ 2 عبد الله 2241 մմ‏ سمت Մ‏ عبد اللّهِ عليه السلام 40:14 وهم Ե-ի ՀԵՀ:‏ و «ճա‏ قانظووا 
کف تَحلفوَهُع وَ العّازی فی سبیل الله ան‏ کف تخلفوئة (۵). 


FAY ص:‎ 


۱- 1 المحاسن ص ՀՐ‏ 
الان ص ۷۳ 
由 下‏ کامل الزیارات ص ٠١‏ . 
۴- ۴. المحاسن ص ۷۰. 


۵- ۵. عدّه الداعی ص ٩‏ بزیاده( و المریض فلا تعرضوه و لا تضجروه) فى آخره. 


**[ترجمه]عده الداعی: امام صادق عليه السلام فرمود: سه نفر دعایشان مستجاب است: اول حج گزار و عمره گزار» بنگرید که 
در غیاب ان چگونه از خانواده‌اش مراقبت می کنید. دوم: جهاد گر در راه خداء دقت كنيد که در آنچه از او باقی مانده» 


چگونه جای او را پر هن کنید. - . عده الداعی: ۷۲- 
ناشر دیجیتالی : م رکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان 
իո:‏ تر جمه ]| 

کلمه المصخح 

بسمه تعالی و له الحمد 


ههنا թ‏ کتاب الحخ و العمره و آبواب ما یتعلق بأحوال المدينه و غیرها من المجلمد الحادی و العشرین من کتاب بحار الأنوار 
անեմ‏ لدرر آخبار الأئمه الاطهار و هو الجزء التاسع و التسعون حسب تجزئتنا و يليه إن شاء الله تعالی فى الجزء ۹۷- تتمه هذا 
الکتاب و هی أبواب الجهاد و المرابطه و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بحول اللّه و قوّته. 


و لقد Ա-Ն‏ جهدنا فى تصحيحه عند الطباعه و «ՀՆԱ»‏ على النسخه المصحه بيد الفاضل الخبیر السيّد محمّد مهدی الموسویق 
الخرسان بما فیها من التعلیق و التنميق و الله ولي التوفیق و عليه التکلان. 


الشد |براهیم المیانجی محمد الباقر البهبودی 


TAA ص:‎ 


| تر جمه [ص: TAA‏ 
թու‏ جمه | 


کلمه المحقق 
بسم الله التحمن الحیم 
الحمد 1« رب العالمين و الصلاه على محمد و آله الغز الميامين» و اللعنه الدائمه على آعدائهم أجمعين. 


لقد طلب إلينا سياده الناشر الکریم الحاج سيد إسماعيل الکتابچی سلمه اللّه أن نساعده على نشر بقیه آجزاء الموسوعه առաց‏ 
区‏ 
الموسوعه:- ۴۶- ۴۷- ۴۸- فقد أجبنا ملتمسه شاکرین له هذا الاهتمام البالغ فى سرعه انجاز هذا التراث الاسلامی العظیم تحقیقا 


و نشرا و تیسیره للقزاء الکرام باخراجه و ما یناسب و آصول الفنْ. 


وعدنا و العود أحمد إلى هذا الکتاب رغه ما فى مشار كه بهذه الخدمه الدیعه لنحفق أ جرا المطلوبه و لما کانت أصول 
التحقیق تستدعی مقابله المطبوع مع أصل خطی ذی بال و حيث كان ذلك متعدُرا علینا فکانت أجزاء النسخه المطبوعه 
(الکمبانی) هی الأصل و قد عانینا فى تصحیحها و تحقیقها و تخریج أحاديثها جهدا بالغا خاصه و آنا وجدنا فى جمله من رموز 
مصادرها سهوا کثیرا ما ضاعف جهدنا و آتعابنا فما أد ركنا تصحيفه و عثرنا على أصله ذكرناه و 8 فى الهامش عليه» و ما لم 
ند رکه آبقیناه على حاله و ذکرنا فى الهامش ն‏ لم نجده. 


و حيث كان العمل فى هذا المضمار يحتاج إلى الاستعانه و الاسترشاد و كان سماحه آيه الله سیّدی الوالد دام ظله خير معين و 
مرشد 0 أعترف معترًا بتوجيهاته و إرشاداته و أبتهل إلى الله جل شأنه أن يديم ظله و ينفعنا و المسلمين بوجوده المباركك كما 
մ‏ نشكر جهود فضيله الأخ العلامه յ‏ محمد رضا الخرسان فى سرعه إنجاز هذا الجزء و الحمد 41 ربٌ العالمين. 


النجف الأشرف ٠١‏ ذى القعده الحرام ۱۳۸۷ محمد مهدىٌ السیّد حسن الموسوى الخرسان 


ص: ۳/۳۹۹ 


۳۸۹ ترجمه أص:‎ թու 

#[ ترجمه | 

فهرس ما فى هذا الجزء من الأبواب 

عناوين الأبواب/ رقم الصفحه 

أبواب الحج و العمره 

۱) 

باب آنه لم سمّى ՀՎ‏ حيجا ۲ 

زفق 

باب وجوب الحخ و فضله و عقاب تركه و فيه ذكر بعض ր‏ أيضا ۲-۲۶ 
(۳) 

باب الدعاء لطلب الحج -YA‏ ۲۷ 

)۴( 

باب علل 2 و أفعاله و فيه حب الأنبياء و سيأتى حخ الأنبياء فى الأبواب الآنيه آیضا ۲۸-۵۱ 
(ծ)‏ 

باب الکعبه و کیفیه بنائها و فضلها ۶۵- ۵۱ 

2 

باب من نذر شیثا للکعبه أو آوصی به و حکم آموال الکعبه و آئوابها ۷۰- ۶۶ 

(0۷) 

باب عله الحرم و آعلامه و شرفه و أحكامه ۷۵- ۷۰ 


(ե) 


باب فضل مکه و آسمائها و عللها و ذ کر بعض مواطنها و حکم المقام بها و حکم دورها ۸۶- ۷۵ 
(Վ)‏ 

باب آنواع الح و بیان فرائضها و شرائطها جمله ۹۵- ۸۶ 

۲۰ 

باب أحكام المتمتّع ۱۰۰- ۹۵ 

۱۱ 

باب أحكام سياق الهدی ۱۰۳- ۱۰۱ 


ص: ۳۹۰ 


ՃԾ 

باب حکم المشی إلى بيت الله و حکم من نذره ۱۰۳-۱۰۶ 

۱۳۱ 

باب أحكام الاستطاعه و شرائطها ۱- ۱۰۷ 

«(1F)» 

باب شرائط صحه الحج ۱۱۲ 

(ծ) 

باب ثواب بذل الحخ ۱۱۲ 

(477 

باب وجوب الحج فى كل عام ۱۱۳ 

۱۷( 

باب حي الصبی و المملو ک ۱۱۵- ۱۱۴ 

(1A) 

باب حخ النائب أو المتبرّع عن الغیر و حکم من مات و لم Թա‏ أو آوصی Հան‏ ۱۱۹- ۱۱۵ 
)44( 

باب آداب التهیژ Հ‏ و آداب الخروج ۱۲۰- ۱۱۹ 

۲۰۱ 

باب آداب سفر الحخ فى المراکب و غیرها و فيه آداب مطلق السفر أيضا ۱۲۳- ۱۲۱ 


44) 


باب جوامع آداب الحٌ ۱۲۵- ۱۲۳ 


(YY) 

باب المواقیت و حکم من آخر الاحرام عن المیقات أو قدّمه عليه ۱۳۱- ۱۲۶ 

(YY) 

باب آشهر الح و توفير الشعر للحي ۱۳۳- ۱۳۲ 

)۲۴( 

باب الاحرام و مقدماته من الغسل و الصلاه و غیرها ۱۴۱- ۱۳۳ 

)۲۵( 

باب ما يجوز الاحرام فيه من الثیاب و ما لا يجوز و ما يجوز للمحرم لبسه من الثیاب و ما لا يجوز ۱۴۵- ۱۴۱ 
(۲۶) 

باب الصید و حکامه ۱۶۷- ۱۴۵ 

(YY) 

باب الطیب و الدهن و الا کتحال و التزيّن و التخّم و الاستحمام و غسل الرأس و البدن و الدلكك للمحرم ۱۶۸- ۱۶۷ 
(YA)‏ 

باب اجتناب النساء للمحرم و فيه ذكر الفسوق و الجدال و إفساد الحي ۱۷۶- ۱۶۹ 


ف 


դեն 

باب تغطیه الرأس و الوجه و الظلال و الارتماس للمحرم ۱۷۹- ۱۷۶ 

)۳۰( 

باب الحتجامه و اخراج الدم و ازاله الشعر و بط الجرح و الاستياكك ۱۷۹-۱۸۰ 
ոնն‏ 

باب جمل کفارات الاحرام ۱۸۱ 

)۳۲( 

باب عله التلبیه و آدابها و أحكامها و فيه فداء إبراهيم عليه السلام ՀՆ‏ ۱۸۹- ۱۸۱ 
(۳۳) 

باب الا جهار بالتلبیه و الوقت الذی بقطع فيه التلبیه 2۱٩۱‏ ۱۸۹ 

)۳۴( 

باب آداب دخول الحرم و دخول مکه و دخول المسجد الحرام و مقدّمات الطواف من الغسل و غيره ۱۹۳- ۱۹۱ 
(۳۵) 

باب واجبات الطواف و آدابه 144 ۱۹۴ 

)۳۶( 


باب علل الطواف و فضله و أنواعه و وجوب ما يجب منها و عله استلام الأركان و أنْ الطواف أفضل أم الصلاه و عدد الطواف 
المندوب ۲۰۶- ۱۹۹ 


(۳۷ 
باب آحکام الطواف ۲۱۳- ۲۰۶ 


(A) 


باب طواف النساء و أحكامه ۲۱۳ 

են 

باب آحکام صلاه الطواف ۲۱۶- ۲۱۳ 

)۴۱( 

باب فضل الحجر و عله استلامه و استلام سائر الأركان ۲۲۸- ۲۱۶ 

«(F۴1)» 

باب الحطیم و فضله و ساثر المواضع المختاره من المسجد ۲۳۱- ۲۲۹ 
(۴۲) 

باب عله المقام و محله ۲۳۲ 

Փո 

باب علل السعی و آحکامه ۲۳۹- ۲۳۳ 

人 ff) 

باب فضل المسجد الحرام و حکامه و فضل الصلاه فيه و فیما بين الحرمین ۲۴۲- ۲۴۰ 
(۴۵) 

باب فضل زمزم و علله و آسمائه و أحكامه و فضل ماء المیزاب ۲۴۵- ۲۴۲ 


ص: ۳۹۲ 


)۴۶( 

باب الاحرام Թան‏ و الذهاب إلى منی و منها إلى عرفات ۲۴۸- ۲۴۶ 
(FV)‏ 

باب الوقوف بعرفات و فضله و عللّه و حکامه و الافاضه منه ۲۶۵- ۲۴۸ 
«(FA)»‏ 

باب الوقوف بالمشعر الحرام و فضله و علله و أحكامه و الافاضه منه ۲۷۱- ۲۶۶ 
(ԺԳ)‏ 

باب نزول منی و علله و أحكام الرمی و علله ۲۷۱-۲۷۷ 

ծ: 

باب الهدی و وجوبه على المتمتع و ساثر الدماء و حکمها YYY -Y4，‏ 
61١‏ 

باب من لم يجد الهدی ۲۹۳- ۲۹۰ 

ՀԾ 

باب الأضاحی و أحکامها ۳۰۲- ۲۹۴ 

)۵۲( 

باب الحلق و التقصیر و أحكامهما و فيه بیان مواطن التحلل ۳۰۴- ۳۰۲ 


ծէ, 


باب سائر أحكام منى من المبيت و التكبير و غيرهما و فيه تفسير الأيَام المعدودات و الأيّام المعلومات و أحكام النفرین ۳۱۴- 
۳۰۵ 


(QQ) 


باب الرجوع من منی إلى ՀՇ‏ للزياره و فيه أحكام النفرین آیضا و تفسير »4 تعالى فَمَنْ 185 فى շոտ‏ و معنی قضاء التفث 
۳۱۴-۱ 


(657 

باب معنی الح الا کبر ۳۲۳- ۳۲۱ 

(AV) 

باب الوقوف الذی إذا آدر که الانسان يكون مد ر کا للح ۳۲۵- ۳۲۴ 
(QA)‏ 

باب حکم الحائض و النفساء و المستحاضه فى الحخ ۳۲۷- ۳۲۶ 
ՇՊ)‏ 

باب المحصور و المصدود -YYA‏ ۳۲۷ 

(۶*0 

باب من یبعث هديا و يحرم فى منزله ۳۳۰- ۳۲۹ 

)۶۱( 

باب العمره و حکامها و فضل عمره رجب ۳۳۳- ۳۳۱ 

)۶۲( 

باب سياق مناسک Հ‏ ۳۴۸- ۳۳۳ 

)۶۳( 

باب ما يجب فى الحج و ما بحدث فيه ۳۶۸- ۳۴۸ 


ص: ۳۹۳ 


Ժէ) 

باب دخول الکعبه و آدابه ۳۶۸-۳۷۰ 

)۶۵( 

باب وداع Հմ‏ و ما پستحب عند الخروج من مکه و շն‏ ما بستحب من Սագ‏ فى مکه ۳۷۳- ۲*۷۰ 
(۶۶) 

باب أن من تمام 229 لقاء الامام و زیاره النبی 12 الله عليه و آله و الأئمه علیهم السلام ۳۷۴ 

(۶V) 

باب آداب القادم من مكه و آداب لقائه ۳۷۵- ۳۷۴ 

أبواب ما یتعلق بأحوال المدينه و غيرها 

(FA) 

(۱) باب فضل المدینه و حرمها و آدابها ۳۷۹- ۳۷۵ 

ԺՊ) 

(۲) باب [فضل ] مسجد النبق صلی الله عليه و آله بالمدینه ۳۷۹-۳۸۲ 

۷۰۱ 

(۳) باب النوادر و فيه ذ کر بعض آداب القادم եար‏ و آداب لقائه أيضا زائدا على ما تقدَّم فى بابه ۳۸۶- ۳۸۳ 
V1»‏ 

(۴) باب ثواب من مات فى الحرم أو بين الحرمين أو الطریق ۳۸۷ 

(VY) 

(۵) باب من خلف حاجا فى أهله ۳۸۷ 


ص: ۳۹۴ 


| ترجمه أص: 5 ۳۹ 


۳٩۱ ص:‎ 


ص: ۳۹۲ 


ص: ۳۹۳ 


ص: ۳۹۴ 


تعر یف مرکز 


بسم الله الرحمن الرحیم 
هَل يَستوى الَّذِينَ َعْلَمُونَ وَالَذِينَ մ‏ يغلَمُونَ 
المقدمة: 


تاس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف ی الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ۱۴۲۶ الهجرى فى 
Հանա‏ الد هة والثقافية والعلمبه مهدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


ամին | 

نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر فى العلوم الاسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى آصفهان إلى التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحئین فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة նե»‏ مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهی منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحئین والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت այ‏ عليهم السلام 

تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدق فى المسائل الدينية 

تنزیل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحئین والمحققین فى الحوازت العلمية والجامعات 

توسیع عام لفكرة المطالعة 

تهمید الأرضية لتحریض المنشورات والكتاب على تقدیم آثارهم لتنظیمها فى ملفات الكترونية 


السیاسات: 

مراعاةٌ القوانین والعمل حسب المعاییر القانونيةٌ 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتکرار المحاولات السابقة 
չտ‏ الاس չտնամ առակ‏ والبسارمات 


من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات الم سسه: 

طبع الکتب والملزمات والدوریات 

إقامة المسابقات فى مطالعة الکتب 

Ճել‏ المعارض الالکترونية: المعارض الثلاثية الأبعادء أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الک تونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتی بعنوان : Www.ghaemiyeh.com‏ 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الاطلاق والدعم العلمی لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والرد علیها 
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبةء الجوال بلوتوث 600ات ویب كيو سك 05| الرسالة القصيرة ( Sms)‏ 
إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس 

إقامة الدورات الالكترونية لتدریب المعلمین 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبیقها فى آنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها على ۸ أنظمة؛ 
JAVA‏ 

ANDROID.Y 

EPUB. 

CHM.F 

PDF.» 

HTML. 

CHM v 

GHB.A 

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

IOS.Y 

WINDOWS ۳ 

WINDOWS.F 


وتقدم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمة الأخيرةٌ 


نتقدم بكلمة الشکر والتقدیر إلى مکاتب مراجم التقلید منظمات والمراکز» المنشورات. المسسات. الکتاب و کل من قدّم لنا 
المساعدة فى تحقیق آهدافنا وعرض المعلومات علینا. 

عنوان المکتب المر کزی 

آصفهان شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم ۹ الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : Www.ghbook'ir‏ 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ۰۳۱۳۴۴۹۰۱۲۵ 

هاتف المكتب فى طهران ۰۲۱-۸۸۳۱۸۷۲۲ 

قسم البيع ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹شوون المستخدمين 091870001١9‏ 












اس رد الخاصه الاخری 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 
www.Ghaemiyeh.com‏ 
www.Ghaemiyeh.net‏ 
www. ۵۵۱۷۵‏ 
۱( ,۱2۱۸۷۲۱( ج W IW!‏ 


و للایصاء من فضلکم 
٩ [ ۳ hooo 8‏ ه 


